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भूमिका 


इस रिपोर्ट में तीसरी पचवर्षीय योजना के विकास-सम्वन्धी उद्देश्यों, नीतियों और 
कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया है । 


विगत दो पचवर्षीय योजनाओं ने झाथिक तथा सामाजिक जीवन की बुनियादें मज़बूत 
करने में सहायता दी है श्रौर औद्योगिक एवं आथिक विकास तथा वैज्ञानिक एवं टेक्नोलाजी- 
सम्बन्धी प्रगति को प्रोत्साहित किया हैं । 


तीसरी पचवर्षीय योजना का उद्देश्य सविधान के सामाजिक लक्ष्यो को अधिक ठोस 
रूप देना है तथा इससे उस महान्‌ प्रगति का श्रामास मिलता है, जो उन उद्देश्यों की पूर्ति की 
दिशा में हुई है । इसमें पहली दो योजनाओं की सफलताओ और विफलता की दृष्टि में 
रखते हुए अगले 5 वर्षों या इससे भी अधिक अ्रवधि में पूरे किए जानेवाले विकास-कार्यों 
को प्रस्तुत किया गया है । 
तीसरी योजना तैयार करने का काम सन्‌ 958 के भ्रन्त में प्रारम्भ हुआ और इसे 
तोन प्रमुख चरणो में पूरा किया गया | पहला चरण जुलाई 960 के आरम्भ में प्रारम्भिक 
रूपरेखा के प्रकाशन के साथ समाप्त हुआ और इस श्रवधि में राज्यो तथा केन्द्रीय सरकार-द्वारा 
नियुक्त कार्यकारी दलो ने विस्तृत अ्रष्ययन किया । ससद्‌ ने अग्रस्त 960 में प्रारम्भिक 
रूपरेखा को सामान्य स्वीकृति प्रदान की । 
प्रारम्भिक रूपरेखा पर देश-भर में विचार-विभर्श हुआ और इसके आवार पर राज्यों 
की योजनाएं तैयार की गई | इन पर सितम्वर-तवम्बर 960 में राज्यों के मुख्य मन्त्रियो के 
साथ मिलकर विचार-विमर्णं किया गया । जनवरी 96! में राष्ट्रीय विकास-परिपद्‌ 
ने तीसरी योजना के सम्पूर्ण आकार और स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशे दी, परिपद्‌ 
ने तीसरी योजना के लिए साधनो के भ्रधिकतम सग्रह के उपायो पर सुझाव देने के लिए एक 
बचत-समिति भी नियुक्त की । अन्त में, 33 मई और 4 जून, 964 को राष्ट्रीय विकास- 
परिषद्‌ ने तीसरी योजना कौ प्रारम्भिक रिपोर्ट पर विचार किया और सामान्यत्त उसे 
स्वीकृति दी । 
नवस्वर 960 में पाच ससदीय समितियों ने तीसरी योजना के उद्देष्यो तथा प्राय- 
मिकताप्नो पर सावधानी से विचार किया | इस रिपोर्ट में उक्त समितियों के सुझावों 
और टीकाझो से लाभ उठाने का पूरा-पूरा प्रयत्त किया गया है। समय-समय पर विभिन 
राजनोतिक दलो से सम्बद्ध समत्सदस्यो की समिति के समक्ष, जिसके प्रच्यक्ष 
प्रधान मन्‍्त्री थे, योजना के विभिन्न पहलू विचारार्थ प्रस्तुत किए गए । योजना-आयोग से 
सम्बद्ध ससत्सदस्थो की सलाहकार समिति ने भी विभिन्न चरणों में योजना पर विचार- 
विमर्श किया । 


योजना-निर्माण की सम्पूर्ण अवधि में प्रमुख लोकनेताओ, विद्वानों, व्यावसायिक 
सघो, उद्योगो एवं श्रमिकों से सम्बद्ध संगठनों तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञों ने उदारतापूर्वक अपने 
समय और भ्रनुभवों का लाभ प्रदान किया। योजना-आयोग को अपने अर्थममास्त्रियो 
और विज्ञानवेत्ताओो के मडलो त्तया भूमि-सुधार, कृषि, शिक्षा, स्वात््व्य एवं प्रावाम-सम्बन्धी 


दृ 


मडनो के परामर्ण और सुझावो का भी लाभ प्राप्त हुआ । कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन, अनु- 
सन्वान-कार्यक्रम-समिति, योजना की परियोजताओ्रो-सम्बन्धी समिति, केच्रीय अक-सकलन- 
संगठन, भारतीय अक-सकलन-्सस्था और अनुसन्वान के क्षेत्र में सलग्न अन्य सगठनों के 
अध्ययन के परिणामों से मी आयोग को सहायता मिली | जिला, खड़ और ग्राम-स्तर पर 
--विशेष रूप से कृषि, सहकारिता, शिक्षा एवं ग्रामोद्योगो के विकास के सम्बन्ध में--- 
योजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय योजना तथा राज्यो की योजवाए तैयार करने की प्रक्रिया 
का एक अविच्छेय अंग था। ये स्थानीय योजनाएं पचायती राज की सफलता का एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग है, क्योकि पचायत्ती राज के जरिए हर क्षेत्र के निवासियों पर श्रपने 
विकास के लिए पहल करने, ज़िम्मेदारी सम्भालने और तीत्र प्रगति के लिए समुचित 
उपाय तथा साधन ढूढने का भार डाला गया है। ॥ 

इस भ्रकार, त्तीमरी योजना की तैयारी एक विज्ञाल राष्ट्रीय प्रयत्न था, जिसमें अनेक 
स्षैत्रों से मूल्यवान सहयोग मिला है और हर चरण पर राज्य-सरकारो तथा केन्द्रीय मन्तनालयो 
का घनिष्ठत्तम सहयोग रहा है १ 

तीसरी योजना अगले 5 वर्षों या इससे भी श्रधिक समय के दीर्घकालीन विकास की 
एक वडी योजना का अथम चरण है। उस वडी योजना की तैयारी का काम अब हाथ में 
लिया जाएगा। इस योजना की अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था का सिर्फ तेजी से विस्तार 
ही नहीं होना चाहिए, वल्कि उसे आत्मनिर्मर और झ्ात्मचालित भी बनाना चाहिए। 
इस दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के आकृतिक साधनों के विकास, कृपिगत एवं 
औद्योगिक प्रगति, सामाजिक ढाचे में परिवर्तेत और प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विकास की 
एक सुमम्वद्ध योजना को एक सामान्य स्वरूप देना है । 


इस थोजना में पाच वर्ष की भ्रवधि के लिए वडे-बडे उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित किए 
गए है । 'घढे' वे सिर्फ विगत योजनाओं की तुलना में है, देश की आवश्यकता और उन्हें 
पूरा करने की देश की सामर्थ्य की दृष्टि से नही | वस्तुत वे न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रकट 
करते है, जिनकी पूत्ति होनी ही चाहिए, परन्तु उनका मूल उद्देश्य अत्यधिक तात्कालिकता 
अनुभव करने तथा उसे पूरा करने के लिए सघन भ्रयत्नों का मागे प्रशस्त करना है। 

परन्तु साथ ही, कार्य की विद्यालता और वहुमुल्ी चुनौतियों को मी कम नही समझा जाना 
चाहिए । योजना में सबसे अधिक वल व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी 
कार्यान्विति तथा दोपहीनता और ऐसी परिस्थितियों के निर्माण पर दिया जाना चाहिए, 
जिनमें अधिकतम उत्पादन हो, अधिकतम लोगो को रोजगार मिले तथा मानवीय साधनों 
का भ्रधिकतम विकास हो | सामाजिक और आशिक प्रगति त्या समाजवाद की स्थापना के 
लिए अनुशासन और राष्ट्रीय एकता ही आधार-सदुश हैं। तीसरी योजना में हर कदम 
पर झौर हर स्तर पर निप्ठावान नेतृत्व की आवश्यकता होगी, सरकारी कर्म- 
चारियो से कर्तेव्यपरायणता और दुक्ललता के उच्चतम स्तर की भपेक्षा की जाएगी, तया 
जनता में व्यापक रूपसे योजना के प्रति समझदारी एवं सहयोग-भाव वढाने और भविष्य 


में उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा हिन्शा निमाने तथा अपेक्षाइत्त श्रधिक बोझ उठाने 
के लिए तत्पर करने को भ्रावश्यकता होगी । 


योजना-आायोग 


भ्रध्यक्ष 
जवाहरलाल नेहरू 


उपाध्यक्ष : 
गुलज़ारीलाल नन्‍दा 


सदस्य : 
मोरारजी श्रार० देसाई 
बो० के० क्षण्णमेनन 
सी० एम०७ त्रिवेदी 
श्रीमन्नारायण 
टी० एन्‌० सिंह 
ए० एन० खोसला 
पी० सी० महलानवीस 


सचिव * 
विष्णु सहाय 


श्रतिश्क्त सचिव : 
तरलोक सिंह 


अध्याय ॥ 


योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य 
(7) 
भूमिका 


भारत के विक्रास का मूलभूत उद्देष्य, निश्चित रूप से, यह होना चाहिए कि भारतोय 
जनता को सुचारु जीवन व्यतीत करने का भ्रवसर मिले। वस्तुत सब देशों का अपनी 
जनता के प्रति यही उद्देश्य होता है, यद्यपि सुचारु जीवन की व्यास्या विभिन्न प्रकार से हो सकती 
है। मारे विश्व को व्यान में रखते हुए, भारत के साथ-साथ अन्य देशो के लिए भी इस 
ड्ेग्य की पूति इस वात से गहरा सम्बन्ध रखती है और इसी पर निर्भर करती है कि 
विश्व में शान्ति कायम रहे । भ्राघुनिक हथियारों से लडे जानेवाले युद्ध में न केवल उन्नति 
की सव आणाझो पर पानी फिर जाएगा, अ्रपितु मानव-जाति का श्रस्तित्व भी सकठ में 
पड जाएगा। इसलिए, यान्ति का सवसे अधिक भह॒त्व है और राष्ट्रीय उन्नति के लिए वह 
सबसे पहले ज़रूरी है । जब तक श्रद्धंविकसित और निर्धनताग्रस्त राप्ट्र तथा लोग 
रहेंगे, तब तक वे स्वय गान्ति-रमा के लिए अनिवार्य सकट बने रहेँंगे। इसलिए अव इस 
बात को अधिक-से-्अ्रधिक स्वीकार किया जारहा है कि विश्व की शान्ति श्रीर कल्याण के 
लिए प्रत्येक देश में गरीवी, बीमारी और अज्ञान का श्रन्त होना चाहिए, जिससे एक 
उन्मुकत मानवत्ता का निर्माण हो सके। 


£ प्रत्येक प्रमुख सस्क्ृति और सम्यता की कुछ अ्रपची विशेपताएं होती है, जिनकी 
जडे भूतकाल में जमी रहती है और जिन पर उस सस्कृति की छाप होती है। भारत 
पर, जिसका हज़ारों साल पुराना इतिहास है, ग्रव भी अपनी निजी विशेषताश्रो की 
गहरी छाप मौजूद है। परम्परागत समाज झौर भूतकाल की अवरुद्ध श्र्थव्यवस्था के, 
जिसे श्रौपनिवेशिक शासन ने कुछ हद तक जडीभूत कर दिया था, परिणामस्वरूप 
व्यापक और भयकर गरीबी ने भ्राज उन विद्येपताशों कोढ़क दिया है। पर सस्क्ृति की ये 
आवश्यक बाते ऊपरी तौर पर समाज की परम्परागत रचना के साथ जुडी रहने पर भी 
किसी भी तरह उसका अविच्छेद्य श्रग नही है। दरश्सल, ये नैतिक और आचार-बास्त्र के 
कुछ ऐसे मूल्य है, जिन्होंने भूतकाल में कई युगो तक भारतीय जीवन को प्रभावित किया 
है, चाहे जनता इनके अनुसार अपना जीवन भले न विता सकी हो | ये मूल्य भारत 
के चिन्तन का एक श्रग है, यद्यपि यह चिन्तन आधुनिक विश्व की वैज्ञानिक और टेक्नोला- 
जिकल सभ्यता के प्रभाव की ओर अधिकाधिक उन्मुस्त है । कुछ हद तक भारत की 
शमस्या यह है कि इन दोनो केवीच किस प्रकार मेल पैदा किया जाए। आधुनिक जग्रत 
में, सम्भवत्त अन्य कोई देश गाघी पैदा नहीं कर सकता था , टैगोर का भी, जिनका 
जीवन की समस्याझरो के प्रति दृष्टिकोण एकदम आधुनिक था, भारत की प्राचीन सस्क्ृति 
ओर चिन्तन-पद्धति कौ भ्रोर झुकाव था । इस प्रकार, उनका सन्देश इन दोनों के बीच 
संमस्वय का सन्देश है। / 


तौनरी पत्रवर्षीय योजना 


>> 


3. भारत को 40 करोड से भो कुछ अधिक जनता के लिए सुदद जीवन की 
व्यवस्था करना एक महान्‌ कार्ये है और इन लब््य को उपलब्धि में बहुत समय लग्रेगा। 
पर इससे कम चक्ष्य की बात नहीं सोचो जा सकती, क्योंकि वर्तमान में उठाया गया 
प्रत्येक पग अन्तिम उद्देष्य के अनुकूल होना चाहिए। बनाई जा रही बोजनाओो के पीछे 
भविष्य की दृष्टि है--ठीक उसी प्रकार, दिस प्रकार भारतोव जबता के दीघेक्ालीव 
चप्ट्रीय सन्र्ष के पीछे स्वतन्त्रता और स्वावीनता की दृष्टि थी। उन योजनाओं 
में भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास है ॥ अपनी मौजूदा दिक्कतों के अति हम पूर्णत- 
सजग हैं और इसके साथ हीं हमें यह दृढ विष्वास है कि इन दिक्कतों पर विजय पा ली 
जाएगी | झ्रावोजन के पिछले दन सालो में प्राप्त अनुमभव और अझव तक के वडे-चडे 
सामाजिक और झाथिक परिवतंवों ने यह घारणा पैदा करदी है कि भारत विब्वास- 
पूर्वक आनेद्राले समय में सतत आधिक अति को आज्ञा कर सकता है ! इस प्राचीन 
भूमि में भी, जहा चिरकाल से परम्पराझ्ो का राज्य रहा है, परिवर्तन को ऐसी हवाएं वह 
रही हैं, जो न केवल नगर-निवासी को, किन्तु अपने खेतों में काम करनेवाले क्त्तादो 
को भी प्रभावित कर रही हैँ। प्रत्येक पपर पर नए यततिरोध और नई चुनौतियां सामने 
आती है) इनका मुकावला साहस और विश्वास के साथ करना होगा । ज्यो-ज्यो भारत की 
विकान-योजनाओं का नाटक आगे बवछ्ता है, त्यो-त्यो भारत के परिवतेनरत न्‍्वरूप से 
एक नया उत्साह एक नई उत्तेजना, परिसलित होती है। 


< इस समय सर्वप्रथम ध्यान देने-योग्य समस्या गरोवी और इससे पैदा होनेवाली 
सारी बुराइवों का मुकावला करने की है और यह वात समझ ली गई है कि यह काम केवल 
सामाजिक और आवधिक प्रमति ने ही हो सकता है। इसके फलस्वरूप एक ऐसे समाज का 
निर्माण होना, जो ठेवनोलाजिकल दृष्टि से परिपक्त होगा, और एक ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था बनेगी, जिसमें सब नागरिकों के लिए समान अवसब भ्राप्त होगे। इसके लिए 
व्यवस्था के स्थान पर एक सवक्त समाज कायम करना होगा ।इस दिशा भें बटने के 
लिए ने केवल विज्ञान और आधुनिक टेवनोलाजी का दृष्टिकोण और उत्तका प्रयोग 
अपनाना होगा, बल्कि सामाजिक रिवाजो और नत्यात्रो में भी दूरगामी परिवर्तन 
फाने होगे । झुछ सोमा तक पिछली कई पीढियो से भारतोय मानत्त में इन दोनो 
पभ्रमार के पद्वितंनों के लिए तत्पन्ता मौजूद हैँ। बीमे-घीमे, इसने ज्यादा ठोस सप अहय 
किझ हैं और अब यह आयोजन का आधार बन गई 


5 ग्रह वान अपर्टार्य थो कि भान्त के स्वतन्यतान्यघर्षनाल में स्वाथीनत्ता 
जा रावनीसिक पक्ष अन्य नव चीज़ों पर हावी हो जाता हैं। फिर भी, झरू से ही 
भाजत की एाप्ड्ीयता में आविक चिन्तन और समाज-सवार केतत्व वड़ी मात्रा में 
मौजूद थे। छुछ हद रुक यह बात एक गप्ट्रीय आन्दोलन के लिए अवाघारण थी। 
ठाम जोयों की बरीबी को दूर करने क्वया भारत के सामाजिक और झयिक जीवन के 
समस्त दाचे - पुननिर्मादय के लिए स्वतन्जता को हो अनिवार्य साधन माना जांताथा। 
वाशनाए सौसेटी से खेबर, लिनिका पत्र दि पावर्टी आऋझइडिया' (भारत की गरीबी) 
४िपमम सेच 876 में प्रेस किया गया था. परजती अनेक नास्ट्रोय मेताओं ने इन 


शोम्यों पी साडीय स्प्राम मेंसबोंस्ी स्थान दिया। ज्यो-ज्णे गप्दोय आन्दोलन 
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वढा और उसका विस्तार भारत की जनता के मव्य हुआ , इसका सामाजिक तत्व प्रबलतर 
होता गया। महात्मा ग्राघी के आविर्भाव के साथ, यह आन्दोलन वडी तेज़ी से भारत के 
किसानो और मज़दूरो में फैला । गाधीजी के लिए स्वतन्त्रता केबल एक राजनीतिक 
लक्ष्य नही था, वल्कि उसका मतलव श्नाम लोगो को ग़रीवी और अव पतन से ऊचा 
उठाना था ! उन्होनें भारतीय जनता के साथ अपने को मिला दिया, विश्येपत उनके 
साथ, जो सामाजिक व्यवस्था में एकदम निम्न श्रेणी केये। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने श्राम जनता की भ्रधिकाधिक सेवा में श्रपने को सलग्न किया और ऋमदशा 
अधिक-से-अधिक किसान इसमें सम्मिलित हुए । फलस्वरूप इसके कार्यक्रम में कृषि- 
सम्बन्धी समस्या ने एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया--ठीक वैसे ही, जैसे गाधीजी 
के नेतृत्व में दलितों और श्रधिकारहीतों का उत्थान इस आन्दोलन का एक प्रमुख 
अग बना। 


_6 इस प्रकार, स्वतन्त्रता के लिए राजनी/तक सपघर्ष जैसे-जैसे विकसित हुआ्ला भर 
इसने विशाल आन्दोलनो का रूप धारण किया, वैसे-वैसें इसका सम्बन्ध कुछ सीमा तक 
भारत की बुनियादी, सामाजिक और आशिक समस्याश्रों के साथ और खास तौर पर 
कृपि-समस्याओ्रो के साथ जुडा। स्वतत्व्रता-सघर्ष के सामाजिक और आरथिक ध्येय 
निरन्तर अधिक रूप में स्पष्ट होते गएं। सन्‌ 937 में एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम 
और सन्‌ 936 में एक कृपि-कार्यक्रम स्वीकार किया गया । सन्‌ 938 के अन्त में 
एक राप्ट्रीय श्रायोजन-समिति गठित की गई, झौर इस प्रकार श्रायोजन के विचार ने 
भारत मे प्रमुखता प्राप्त की। परन्‍ल्तुशीध्र' ही छ्वितीय विश्व-युद्ध भ्रारम्भ हो जाने 
के कारण, राष्ट्रीय भ्रायोजन-समिति अ्रपना काम प्रभावशाली ढंग से त कर सकी शौर 
इस अवधि में इसके कई सदस्यों को जेल भेज दिया गया । पर इसने आयोजन के 
लगभग सभी पहलुओं पर विचार कर लिया था और श्रन्त में एक ऐसी श्रध्ययन- 
माला भी प्रस्तुत की थी, जिसमें सामाजिक ,और आर्थिक मीतियो तथा कार्यक्रमों के 
बारें में विवरण दिया गया था, जो स्वतन्त्रता के वाद आयोजन के और अधिक संगठित 

/ ' प्रयास का आधार बने। 


7 द्वितीय विद्व-युद्ध के परिणामस्वरूप, परिस्थितियों से वाध्य होकर, भारत में 
कुछ उद्योगों का विकास हुआ । स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले भी, श्रन्तरिम सरकार ने 
आयोजन की ओर ध्यान दिया और एक सलाहकार आयोजन-वोर्ड कायम किया, जिसका 
काम श्रायोजन के लिए समस्त उपलब्ध सामग्री छा सग्रह करता था । देश-विभाजन 
के भयकर परिणामों और वडी सख्या में जनता के वेघरवार होकर पाकिस्तान से भारत 
शोर भारत से पाकिस्तान जाने के कारण, इस बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित 
करने मे कुछ देर हो गई। सन्‌ 950 के प्रारम्भ में भारत की सविधान सभानद्वारा 
नया सविधान मजूर किए जाने के वाद भारत-सरकार ने योजना-प्रायोग स्थापित 
किया, जिसका उद्देश्य दें के भौतिक, पूजीगत और मानवीय साधनों का भूल्याकन 
करना और इनके अत्यधिक प्रभावशाली एवं सन्तुलित उपयोग की योजना बनाना था। 

8 सविधान में बुनियादी उद्देश्य 'राज्य-नीति के निदेशक सिद्वान्तो/ में कहें गाए 
हैं । इन “निदेशक सिद्धान्तो' मे भी कहा गया है कि 

“राज्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि का प्रथल्त एक ऐसी सामाजिय 
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व्यवस्था की यथासम्भव प्रभावशाली रूप में स्थापना और उनसयी 
रक्षा करके करेगा, जिसके अन्तर्गत स्याय--सामाजिक, आशिक, और 
गजनीतिक--राप्ट्रीय जीवन की समस्त सस्वाओं में व्याप्त होगा 
यह भी कहा जया है कि: हे 
“राज्य अपनी नीति का सचालन खास तौर पर निम्भलिसखित उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए करेगा 
(झ) नागरिकों को--सुम्षों और स्तियो, दोनो को समान रूप 
से--जीवन-निर्वाह के पर्याप्त साचनो का अधिकार प्राप्त 
होगा, 
(आ) समाज के भौतिक साथनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का 
वितरण उस प्रकार किया जाएगा कि मसर्वात्व मपसे सबका 
भला हो , 
(इ) आर्थिक ह्रणाली की कार्यान्विति का परिणाम ऐसा नहो कि 
घन और उत्पादन के मावनों का जमाव आम जनता के हितों 
के विन्द्र हो जाए , 


दिनम्बर 954 में इन सामान्य निद्वान्तों की और नी निश्चित्त दिश्वा प्रदान की गई, 
जब मनद ने सामाजिद और आर्थिक नीति के उद्देब्य-त्य में समाजवादी टय के समाज 
का शआादर्ण स्वीकार फिया। वह सिद्धान्त जिसमें समाजवाद और लोकतन्व्र के मूल्य तबा 
पोजनाबद्ध विकरान के प्रति दृष्टिकोण मृतिमान है अचानक किसी पन्वितेन का सूत्रक 
नही था वल्कि इसकी जड़े भारत के स्व॒नन्त्रता-सप्राम में गहरे रूप में मोजूद्र थो। 

9 इस प्रकार स्वतन्त्रता के वाद दो मुख्य लक्ष्यों ने भारत केग्रोजनावद्ध विकास 
का प्रथ-प्रदर्ेत किया है--लोकसान्त्रिक सावनों से एक दुत विस्तारशील और टेक्नो- 
लाजी वी दृष्दि से पर्याप्त प्रगतिशील अर्थे-व्यवस्था का निर्माण, और एक ऐसी सामाजिद्र 
व्यवस्था की स्थापना, जो न्याय पर आधारित हो ओर प्रत्येक नागरिक _को समान 
अबुसर प्रदान_करें। एक परम्परागत समाज को एक घक्तिगाली समाज में बदलना-- 

बह भी एक ऐसे देश में, जिनकी आवादी विज्ञालहो और जहा के लोग अपनी प्राचीन 
बटियों से बुरी तरह पन्‍्त हो--एक वहुत बडा काम था। चूकि यह काम झान्तिमय 
और लोक्‍्तान्विक सावनों से त्तया जनता वी रज़ामन्दी से करना था, इसलिए यह 
और भी कठिन हो गवा। परन्तु बह अनिवार्य था कि मारत घान्तिमव सौर लोकतान्विद 
साधनों . को न्‍्दीकार करता, क्योक्ति स्वतन्त्रता-मगम में भो वह इन्हीं तरीकों को 
काम मे लाया था। 


#] 


30 इन उद्धेयो को दृष्टि मे रहते हुए, पहली पत्रवर्षीव योजना ने चीमित 
सापनों और अ्रपर्याप्त तव्यो केआधार पर इस काम को हाथ में लिया ।इसमेंजों 
नात्कालिक उद्दे्य रज्े गए ये, वे पूरे हुए और इन सफ्लता ने राप्ट्र में विब्वान पैदा 
किया। डूसरी पच्रवर्षीय बोजना कुछ अधिक अनुभव और अधिक ज्ञान पर आवारित 
थी | इनमें अपेक्षाइनत बड़े लक्ष्य निश्चित्त किए गए और समाजवादी टग के समाज 
के सिदान्तन केआधाद पर आथिक और आऔद्योगिक प्रगति के लिए एक दीर्घकालीन 
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नीति स्वीकार वी गई। योजनावद् विकास किस प्रकार किया जा सकता है, उसका 


वर्णन करते हुए 


न्फ्जू 
ग्क 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया 


अर्द्धविकमित देश के सामने केवल मौजूदा आर्थिक श्रीर सामाजिक 
सन्थाओ्रों के ढाचे के भीतर और अधिफ अच्छे परिणाम प्राप्त करने का ही 
सवाल नहीं होता, चल्कि उन्हें इस तरह ढालने और बनाने का भी सवाल 
होता है, जिससे वे श्रौर श्रधिक विस्तृत और गहरे सामाजिक मूल्यों की 
प्राप्सि में प्रभावशाली टय से अपना अ्रणदान कर सके । 


“टन मूल्यों अथवा बुनियादी उद्देश्यों को हाल में एक वाक्य में सक्षिप्त कर 


दिया गया है » समाजवादी ढंग का समाज | निश्चय ही , इसका मतलब 
यह है कि प्रयति की दिया निश्चित_करते समय बुनियादी श्राधार निजी 
लाभ नहीं, वल्कि सामाजिक लाभ होना चाहिए और विकास का स्वरूप 
तथा सामाजिक-श्राथिक सम्बन्ध का ढाचा ऐसा होना चाहिए कि उससे 
न॒ ऊेवल पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय आय और रोजगार की वृद्धि हो, 
बल्कि झ्राय और धन के मामने में श्र अधिक समानता की स्थिति 
पैदा ही। उत्पादन, वितरण, खपत और पूजी-विनियोग--दरगसल 
समस्त महत्वपूर्ण सामाजिक-श्राथिक सम्बन्धो--से सम्बद्ध प्रमुख निर्णय 
ऐसी एजेन्सियो-ठारा किए जाने चाहिए, जिन्हे सामाजिक उद्देश्य 
की जानकारी हो । श्राथिक विकास के लाभ समाज के उन वर्गों को 
ज्यादा-से-ज़्यादा प्राप्त होने चाहिए, जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुविधाएं 
प्राप्त है, और भ्राय, धन तथा श्राथिक झवित के केन्द्रीकरण मे क्रमण 
कमी होनी चाहिए। समस्या इस प्रकार की ग्रवस्थाए पैदा करने की 
है, जिनमे एक मामूली आदमी को, जिसे सम्रठित प्रयत्न-द्वारा 
प्राप्त होनेंवाली विकास की बहुत सारी सम्भावनाओं को देखने और 
उनमें भाग लेने का बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ है, यह अवसर प्राप्त 
हो कि वह अपने लिए उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने श्रौर देश के 
लिए और अ्रधिक समृद्धि बढाने में अपना सर्वोत्तम योगदान 
दे सके। इस प्रक्रिया में वह झाथिक और सामाजिक़ दृष्टि से ऊचा 
उठता है । इस प्रकार, श्रम की उदग्र चलिष्णुता श्रम की क्षैतिज 
चलिप्णुता से कम आवश्यक नहीं है, कवयोकि आजा को विनष्ट 
करने और प्रयत्व को निकम्मा बनाने के लिए इससे अधिक और कोई 
भावना नहीं हो सकती कि जन्म की घटना अथवा छोटी स्थिति से 
जीवन का प्रारम्भ होना किसी योग्य व्यक्ति को आर्थिक और 
सामाजिक स्तर में ऊचा उठने से रोके । है 


“ममाजवादी ढय के समाज को कोई निश्चित अथवा अपरिवर्तनीय स्वरूप 


नहीं मानना चाहिए । यह किसी सिद्धान्त अथवा रूढि से उद्भुत 
नही है। हरेक देश अपनी प्रतिभा और परम्पराओो के अनुसार 
विकसित होता है । ऐतिहासिक परिस्थितियो को$द्रृष्ट में रखकर ही 
समय-समय पर श्राथिक और सामाजिक नीति का निर्माण करना 


6 तीसरी पचवर्षीय योजना 


पडता हैं । यह न तो ज़रूरी है और न ही वाछनीय कि अर्थ- 
व्यवस्था एक के उपर एक रखे हुए पत्थर की तरह हो अथवा एक 
ऐसी सस्था वन जाए, जिसमें उसके स्वरूप और काम करने के 
ढग के बारे में परीक्षण करने की गुजायश ही न रहे । सरकारों क्षेत्र 

” के विस्तार का यह मतलव भी नहीं है-कि निर्णय करने और 
अधिकार के प्रयोग का केन्द्रीकरण हो। वस्तुत उद्देष्य यह होना चाहिए 
कि कामों का ठोक ढग से वटवारा हो और सरकारी उद्यमो को 
विस्तुत्त निदेशो और व्यवहार में आनेवाले नियमों के ढाचे के भोतर 
काम करने की पूरी त्तौर पर स्वतन्त्रता मिले। 


“समाजवादी ढंग के समाज में निदिचत लक्ष्यों की भ्राप्ति--जीवन-स्तर को 
ऊचा करना, सबके लिए समान अवसर सुलभ करना, सुविधाहीन 
वर्गो में उद्यम की भावना वढाना और समाज के सव हिस्सों में साझे- 
दारी की भावना का निर्माण करना--पर ज्ञोर दिया जाता है।ये 
निश्चित लक्ष्य मूलभूत निर्णयों की कसोटोी हैं। सविधान में 
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तो में खुलासे के साथ इस दृष्ट्क्रोण 
का सकेत किया गया है, समाजवादी ढग के समाज में इस दृष्टिकोण 
की शोर अधिक मूर्त अभिव्यवित्त है | आ्राधिक नीति श्र सस्वागत 
प्रिवर्तेत का आयोजन इस ठग से करना होगा कि लोकतान्त्रिक 
ढग से और सबके हित में आथिक प्रगति हो । लोकतस्त्र के विषय में 
कहा गया है कि वह विशेष सस्थागत व्यवस्थाओ की अ्रपेक्षा जीवन 
का एक तरीका है) समाजवादी ढग के वारे में भी यही कहा जा 
सकता है। 


(2) 
७ योजनावद्ध विकास 


77 जब स्वतन्थता श्राप्त हुई, तव भारत का औद्योगिक आधार बडा दुर्वेल 
था । परम्परानत खेती-वाडी के ढाजे के बोझ के नीचे उसके लाखो ग्रामवासी पिस रहे 
ने । जन-स्या के बटते हुए दवाव की पृप्ठभूमि में श्रवरुद् आथिक विकास की लम्बी 
अदधि, जिसके वाद विश्व-युद्ध का वोल्न पडा, के परिणामस्वरूप भारत की अ्ये- 
व्यवस्था कमजोर हो गईं थी। चारो और गरीबी और अभाव का वोलवाला था। 
देश के विभाजन ने लाखो लोगो को अपने घरो से उखाड़ दिया था और श्राधिक 

जोबन विश्वृस्लल हो गया था । कृषि झौर उद्योग का उत्पादन निम्न स्तर पर पहुच 
गया था। आवस्ववताओं के अनुपात में, उपलब्ध स्वदेशी वचत बहुत कम थी। 
स्जतन्तता का लब्य तनोपूस हो सरता था, ऊब आ्राथिक नोव काफ़ी सुदृट हो जाती। 
रधिपान ने नागरिकता के समान अविफासे की व्यवस्था कर दी और श्रव इनकी 
अशिव्यति पोयनन्तद को ऊदा यरने झौर जन-समुदाय के लिए और श्रविकफ अवसर 
प्रा घरने 7 उस क्लहाोसाओी था। महदाररी था द्लि ग्रामीण श्रवेनध्यवस्था का 
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पुननिर्माण हो, श्रौद्योगिक श्र वैज्ञानिक उन्नति की नीव रखी जाए और जिक्षा तथा 
अन्य समाज-सेवाओं का विस्तार किया जाए । इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन 
की जरूरत थी, जिसमें श्राथिक और सामाजिक जीवन के समूचे स्वरुप समा जाए। 
इसके साथ-साथ साधनों का सग्रह करने के लिए प्रयत्नों की, प्राथमिकताए और लद्ष्य 
निर्ारित करनें की, एवं परिवर्तन तथा टेक्नोलाजी-सम्बन्धी उन्नति के लिए विशाल 
दृष्टिकोण अ्रपनाने की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार, योजनावद्ध विकास एक ऐंसा 
साधन था, जिससे यथासम्भव द्ुत गति से उन्नति का ऊचा स्तर प्राप्त किया जाता, 
आधिक और सामाजिक जीवन की सस्थाश्रो का पुर्ननिर्माण होता, और राष्ट्रीय विकास- 
कार्य के लिए जनता की जक्तियों का सचय किया जा सकता । 


2 पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास के जिस स्वलूप की कल्पना की गई 
है, उसके मुख्य भ्रगमो को यहा सक्षेप मे प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत उद्देश्य यह 
है कि सतत आशिक उन्नति के लिए दृढ आधार की व्यवस्था हो, लाभदायक रोजगार 
के लिए अवसरों को और अधिक वढाया जाएं, और आम लोगों के जीवन- 
स्तर तथा काम करने की परिस्थितियो को सुधारा जाएं। विकास की योजना में पहली 
प्राथमिकता, निदचय ही, कृषि की है और जहां तक सम्भव हो, कृषि-उत्पादन को उत्चतम 
स्तर तक बढाना है । पंचवर्षीय योजनाञ्रों में ऐसे सर्वागीण और विविध प्रकार के 
प्रयत्नो का समावेश है, जिससे किसान के दृष्टिकोण और उसके चारो ओर की अवस्थाओ 
में परिवर्तत भ्रा सके । कृषि की उन्नति और मानवीय साधनों का विकास, ये दोनो 
ही वार्ते समान रूप से उद्योग की प्रगति पर अवलम्बित हैं। उद्योग से न केवल नए 
औज़ार मिलते है, बल्कि अकेसानो का मानसिक दृष्टिकोण भी बदलता है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि आज भारत के अधिकाह कृपक नए औज्ञार काम में ला रहे 
हैं श्रौर खेती के नए तरीको का परीक्षण कर रहे है तथा इससे उनके दृष्टिकोण ' 
मेँ परिवर्तन करा रहा है । भारत के गावो में वाइसिकिलों का बडी सख्या में आना न 
केवल जीवन-स्तर के ऊचा होने का परिचायक है, वल्कि एक नए और परिवर्ततनगील 
दृष्टिकोण का भी प्रतीक है | खेती श्र उद्योग को विकास की एक ही प्रक्रिया के 
अभिन्न श्रग मानना चाहिए । इसलिए योजनावद्ध विकास के द्वारा उद्योग की 
प्रगति कोतेज करना होगा और आर्थिक उन्नति में गति लानी होगी। खास तौर पर, 
भारी उद्योगो श्रौर भश्लीन-निर्मार्ण-उद्योगो को विकसित करता होगा, सरकारी क्षेत्र 
का विस्तार करता होगा ओर एक बडे तथा उन्नतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करता 
होगा । सरकारी क्षेत्र से श्राशा की जाती है कि बुनियादी भ्लौर नीतिमूलक महत्व के 
उद्योगों के साथ-साथ ऐसे उद्योगों के, जो जनोपयोगी सेवा से सम्बद्ध है, और अधिक 
विकास के लिए खास तौर पर व्यवस्था करें तथा जहा तक जरूरी हो, अन्य उद्योगों 
को भी हाथ में ले । अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार, राज्य-व्यापार को भी 
वृद्धिशील पैमाने पर हाथ में लेता होगा। सक्षेप में, विकास की योजना _ में, प्राप्त एजेंसियो 
का पूरा लाभ उठाते हुए, सरकारी क्षेत्र से आजा की जाती है कि वह पूरे तौर पर, और 

तुलनात्मक दृष्टि से भी, निजी क्षेत्र से अधिक तेज्धी से विकसित हो । 

93 अर्थव्यवस्था के तोब् विस्तार के साथ, सरकारी क्षेत्र शर निजी क्षेत्र, दोनो 
के विकास के लिए अवसर उत्पन्न होते है, और कई प्रकार से दोनो के कार्य परस्पर-पुरक 
है। निजी क्षेत्र में केबलःसगठित उद्योग ही शामिल नहीं है, किन्तु कृषि, छीदे उद्योग, 


> 


6 तोसरी प्रचवर्षीय योजना 


पडता है । यह न तो जखूरी है और न ही वाहनीय कि पर्थ- 
व्यवस्था एक के उपर एक रखें हुए पत्थर की तरह हो अथवा एक 
ऐसी सत्या वन जाएं, जिसमें उसके स्वरूप और काम करने के 
ब्ग के बारे में परीक्षण करने की गरुजायण ही न रहे । सरकारी क्षेत्र 

के विस्तार का यह मतलव भी नहीं है कि निर्णय करने और 
अधिकार के प्रयोग का केन्द्रीकरण हो। वस्तुत्त उद्देश्य यह होना चाहिए 
कि कामों का ठीक उस से वटवारा हो और सरकारी उद्यमों को 
विस्तृत निदेणों और व्यवहार में आनेवाले नियमों के ढाचें के भीतर 
काम करने की पूरी तौर पर स्वतन्त्रता मिले। 


“ममाजवादी ढंग के समाज में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति--जीवन-स्तर को 
ऊचा करना, सबके लिए चउमान झवत्तर सुलभ करना, नुविभाहीन 
वर्गों में उद्यम की भावना वढाना और रुमाज के सब हिस्सों में साझे- 
दारी की भावता का निर्माण करना--पर ज्ञोर दिया जाता है। ये 

दि निश्चित लक्ष्य मुलमृत मिर्णों की कसौदी हैं। सविधवान में 
राज्य-्वीति के निदेशक सिद्धान्तो में खुलासे के साथ इस दृष्टिकोण 
का सकेत किया गया है, समाजवादी ढग के समाज में इस दृष्टिकोण 
को ओर अधिक मूर्त अभिव्यक्ति है । ज्राथिक नीति और चत्वागत 
प्रिवर्तत का आयोजन इस ढग से करना होगा कि लोकतान्विक 
ढग से और सबके हित में आर्थिक प्रगति हो । लोकतन्त्र के विपय में 
कहा गया है कि वह विशेष सस्थागत्त व्यवस्थाओं की अपेक्षा जीवन 
का एक तरीका है। समाजवादी ढग के बारे में भी यही कहा जा 
सकता है। 


(2) 
कै बोजनावद्ध विकास 


3) जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुईं, तत्र भारत का झौद्योगिक आधार चडा दुर्वल 
था | पस्म्पतानत चेती-बाडी के टाचे के बोझ के नीचे उत्के लाखो ग्रामवात्ती पिस रहे 
थे । जननसंत्या के बटते हुए दवाव की पृष्ठभूमि में अवरुद्ध आथिक विकात्त की लम्बी 
जवर्धि, जिसके वाद विव्व-युद का दोज्ञ पडा, के परिणामल्वल्प मारत की अर्थे- 
जवन्थधा ऋमझोर हों गई थी) चारो ओर सरोबी और अमाव छा बोलवाला था। 
देश के विशाजन ने तापो लोगो को अपने घरो से उख्राड दिया था और न्लाथिक 
जीयन विश्वूरद हो गया था । कृपि और उद्योग का उत्पादन निम्नन्‍्तर पर पहुच 
मंशा हा। आवण्यवताप्नों के अनपात मे, उपत्तत्य स्वदर्ग बचत बहुन क्रम थी। 
हाय का उदय त्ी पूरा ही लफ्ताया, जब आविक नींव काफो सुदृढ़ हो जाती। 
सह मादा देता गला के समान अ्रण्िारी की व्यब्स्या कर दी और अब इनकी 


है भ्तए उपरवल्सर थो ऊचा बरने और जनन्समुद्ाय के लिए और अधिक अवसर 
सी था कि प्रामीण अर्व्यवस्था का 


+' 
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77 राव 7” गाश ही हो चाती थी । यह्डन्य 


योजवाबद्ध विकास के उद्देश्य 7 


पुननिर्माण हो, श्रौद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति की नीव रखी जाए और जिक्षा तया 
अन्य समाज-सेवाओ का विस्तार किया जाए । इसके लिए रास्ट्रीय स्तर पर आयोजन 
की ज़रूरत थी, जिसमें श्राथक और सामाजिक जीवन के समूचे स्वरुप समा जाए। 
इसके साथ-साथ साथनो का सग्रह करने के लिए प्रयत्नो को, प्राथमिकताए और लक्ष्य 
निर्वारित करने की, एवं परिवर्तन तथा टेक्नोनाजी-सम्बन्धी उन्नति के लिए विज्ञाल 
दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार, योजनावद्ध विकास एक ऐसा 
साधन था, जिससे यथासम्भव द्ुत गति से उन्नति का ऊचा स्तर प्राप्त किया जाता, 
आश्थिक श्ौर सामाजिक जीवन को सस्याओ का पुननिर्माण होता, और राष्ट्रीय विकास- 
कार्य के लिए जनता की गक्तियो का मचय किया जा सकता। 


2 पंचवर्षीय योजनाओो के द्वारा विकास के जिस स्वरूप की: कल्पना की गई 
है, उसके मुख्य भ्रगो को यहा सक्षेप मे प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत उद्देष्य यह्‌ 
है कि सतत झ्ाथिक उन्नति के लिए दृढ आधार की व्यवस्था हो, लाभदायक रोज़गार 
के लिए अ्रवसरों को और अधिक बढाया जाए, और श्राम लोगों के जीवन- 
स्तर तथा काम करने की परिस्थितियो को सुधारा जाएं। विकास की योजना में पहली 
प्राथमिकता, निश्चय ही, कृपि की है श्रौर जहा तक सम्भव हो, कृषि-उत्पादन को उन्चतम 
स्तर तक बढ़ाना है । पचवर्षीय योजनाओो में ऐसे सर्वांगीण और विविध प्रकार के 
प्रयेत्नों का समावेण है, जिससे किसान के दृष्टिकोण और उसके चारो ओर की अवस्थाग्रो 
में परिवर्तन श्रा सके । कृषि की उन्नति और मानवीय सावनों का विकास, ये दोनों 
ही बातें समान रूप से उद्योग की प्रगति पर अ्रवलम्बित है। उद्योग से न केवल नए 
ओज्ञार मिलते है, बल्कि अकिसानों का मानसिक दुष्टिकोण भी बदलता है। इसमे 
कोई सनन्‍्देह नही कि आज भारत के अधिकाश कृपक नए ओऔज़ार काम में ला रहें 
हैं भौर खेती के नए तरीको का परीक्षण कर रहें है तथा इससे उनके दृष्टिकोण * 
में परिवर्तन श्रा रहा है । भारत के गावों में वाइसिकिलो का बडी सख्या में आना ने 
केवल जीवन-स्तर के ऊचा होने का परिचायक है, वल्कि एक नए और परिवर्तनगील 
दृष्टकोण का भी प्रतीक है ! खेती और उद्योग को विकास की एक ही प्रक्रिया के 
अभिन्न श्रग भानता चाहिए । इसलिए योजनावद्ध विकास के द्वारा उद्योग की 
प्रगति को तेज करना होगा और आशिक उन्नति में गति लानी होगी। खास तौर पर, 
भारी उद्योगो श्रोर मक्षीन-निर्मा्ण-उद्योगो को विकसित करना होगा, सरकारी क्षेत्र 
का विस्तार करना होगा और एक बडे तथा उन्नतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना 
होगा । सरकारी क्षेत्र से श्राशा की जाती है कि बुनियादी और नीतिमूलक महत्व के 
उद्योगों के साथ-साथ ऐसे उद्योगो के, जो जनोपयोगी सैवा से सम्बद्ध है, और अधिक 
विकास के लिए खास दौर पर व्यवस्था करे तथा जहा तक जरूरी हो, अन्य उद्योगों 
को भी हाथ में ले । अ्र्थव्यवस्था' की आवश्यकता के अनुसार, राज्य-व्यापार को भी 
वृद्धिशील पैमाने पर हाथ में लेना होगा। सक्षेप में, विकास की योजना में, प्राप्त एजेसियो 
का पूरा लाभ उठातें हुए, सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि वह पूरे तौर पर, ओर 
तुलनात्मक दृष्टि से भी, निजी क्षेत्र से अधिक तेज़ी से विकसित हो ! 
3 अयंव्यवस्था के तीन्न विस्तार के साथ, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनो 
के विकास के लिए अवसर उत्पन्न होते है, और कई प्रकार से दोनो के कार्य परस्परूपुरक 
है। मिजी क्षेत्र में कंवल संगठित उद्योग ही शामिल नही है, किन्तु कृषि, छोढे उद्योग, 


8 त्तीमरी पचवर्षीव योजना 


व्यापार, इमारत और निर्माण तथा दूमरे क्षेत्रों में किए जानेवाले बह॒तन्से अन्य कार्य 
भी शामिल हैं। क्रमण इस प्रयत्न को सहकारी स्वरूप ग्रहण करना है। सरकार ने जिन 
कार्यक्रमों कोहाय में लिया है, उनके मुख्य लक्ष्यहै कृषि के, विशेषत सिंचाई के, 
विकान की नुविवाओं का विस्तार, अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए ज़रूरी चीडो-- 
जैसे, रेल और सडक-यातायात, वन्दरगाह और विजलोघर--का निर्माण, और शिक्षा, 
स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार। इन नुविवाश्नों के दाग जिद कार्यो 
को बढावा मिलता है, वे अधिकतर निजी व्यक्तियों और सगठनो के हाथ में हैं शलौर 
उनमें से अधिक-से-अधिक की सहायता को जा रही है। इस प्रकार, पचवर्षीय योजनाए 
व्यक्तिगत साहस और सहकारी तथा सम्मिलित प्रयत्न के लेत का विस्तार करती है । 
बडे पैमाने के औद्योगिक उद्यम केसीमित क्षेत्र में ही मुख्यत यहूप्रब्व उठता है कि देश 
को विज्येप परिस्थितियों में, अप्रैल 956 के औद्योगिक नीति-विपयक प्रस्ताव के अनुसार झौर 
नामाजिक लक्ष्यों को दृष्टि में रवते हुए, जाम प्रकार के काम सरकारी क्षेत्र को दिए 
जाए अयवा निजी क्षेत्र को ।देश के योजनावद्ध विक्राल को दृष्टि में रखते हुए, निजी 
क्षेत्र के पास एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमे वह विकास भौर विस्तार कर सकता है । 
निश्चय ही, इसे राष्ट्रीय आयोजन के ठाचे के भीतर और उसके सामान्य उद्देश्यो. के साथ 
समन्वय रखते हुए काम करना होगा तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों पर लगातार यह कोर 
दिया जाएगा कि समूचे समुदाय के प्रति उनके जो कर्त्तव्य है, उनका वे पालन करेंगे। साथ 
ही, निजी छ्षेत्र को जो अवसर दिए जाएं, उनके बारे में भी यह देखना 
ज़रूरी है कि कुछ थोडे-से व्यक्तियी तथा व्यापारियों केहाय में आथिक शक्ति जमा 
नहों जाए और आय तथा धन केक्षेत्र मेजो विपभताएं है, वे निरन्तर कम होती 
जाए। 

4 पचवर्षीय योजनाझो में विकास के जिस रूप की कल्पना की गई है 
उनमें यह झाझा की गई है कि सहकारिता आर्थिक जीवन की कई शाखाओं में संगठन 
का क्रमश मुख्य आवार वनेगी--विशेषत कृषि, लघु उद्योग, वितरण, निर्माण भौर 
स्थानीय समुदायों केलिए आवशध्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने केक्षेत्र में । 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण और छोटे पैमाने के उच्योगो का विशिष्ट स्थान 
है, क्योकि इनके दारा जहा उपमोगमूलक तथा अन्य सामान और बडे पैमाने पर रोज़गार 
मिलता है, वहा थे राष्ट्रीय आय के झंधिक स्यायस्गत वितरण का तरीका पेश करते हैँ 
औद कुशलता तथा जन-शक्ति के प्राप्त साधनों के प्रयोग के सावन प्रदान करतें हर 
विभिन्न क्षेत्रों के विकान के स्तरों मेंजो विपमताए हैं, उन्हें मिरन्‍्तर कम करना होगा 
और उद्योयीकरण से जे लाभ प्राप्त होते हैं, उनका देश के विभिन्न भागों में समान रूप 
से फैल्ाव करना होगा । जैसा कि औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कहा गया है, इस 
उद्देव्यों की भ्राप्ति अत्येक क्षेत्र की औद्योगिक और कृषि-सम्वन्धी अर्यव्यवस्था के 
सन्तुलित और चमन्वित विकास के द्वारा और योजनावद्ध नगरीकरण तवा झाधिक 
और चामाजिक येवाझो के विकास द्वारा करनी होगी। विकास के प्रारम्भिक चरणो में, 
प्राथ एक 2 का सामना करना पछत्ता है. कया यह वेहतर है कि पहले उन क्षेत्रो 
के विकास पर केन्द्रित की जाए, जो अविक अनुकूल स्थानों पर मौजूद हैं भौर 
इस प्रकार लगाई नईपूजी का अधिक जल्दी और वदी मात्रा में लाभ मिल जाए, 
अयव देंश के और अधिक उन्तुलित विकास पर ध्यान दिया जाए त़वा इस दिया में 
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अधिक पिछड़ें हुए इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए? आर्थिक बातो को निश्चय 
ही महत्व देना होगा, पर कुछ सामाजिक और प्रादेशिक स्वरूपो की भी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । निश्चय ही, ज्यो-ज्यों आथिक व्यवस्था का विकास होगा, त्योन्त्यो 
यह सम्भव होता जाएगा कि कम विकसित क्षेत्रों में ग्रधिक सघन विकास का इन्तजाम 
किया जाए । ग द 


5 जिन नीतियो का ऊपर वर्णन किया गया है, वे आशिक विकास को शीघ्र 
प्राप्त. करने और समाजवादी ढग के समाज को मूर्त रूप देने के कार्यक्रम का बडा 
हिस्सा है। इस प्रकार की योजना मे, सामाजिक नीतियो और झ्राथिक प्रगति की दिशा 
निर्धारित करने में मूलभूत सिद्धान्त समूचे समाज का और खास तौर पर इसके निर्बंल 
श्रगो का हित होना चाहिए । द्रुत गति से विकासक्षील अर्थव्यवस्था मे उसकी सफलता 
ओर क्षक्ति के द्वारा संगठन और प्रबन्ध तंथा सामाजिक नीति की नई समस्याएं 
उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मौजूदा सामाजिक और श्राथिक सस्थाओं का समय-समय 
पर इस दृष्टि से मूल्याकन किया जाना चाहिए कि राष्ट्र के विकास मे उनकी भूमिका 
कया है। जब ये सस्थाए सामाजिक उद्देदय को उचित रूप सेपूरा न करे अ्रथवा योजना- 
बद्ध विकास के झार्थिक उद्देश्यो को पूरा करने में चूक जाए, तव उनका स्थान नई 
सस्थाओ्रो को देना होगा, अथवा उनमें परिवर्तत लाना होगा । 


36 विकास की योजनाओं से उन परिवर्ततों का, जो देश के श्राथिक और 
सामाजिक ढाचे मे भ्रा रहे हैं श्रोर उस दिशा का, जिस ओर इस ढाचे का पुन॑ संगठन 
करना होगा एवं उसे मजबूत बनाना होगा, पता चलता है। लोकतन्त्र में परिवर्तन के ये 
कदम एक बडी सीमा तक जनता की समझदारी में वृद्धि और जनता की प्रतिक्रिया पर 
तथा बडी सल्या में जनता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर निर्भर करते है। आधिक 

, श्रौर सामाजिक लक्ष्यों के अ्रतिरिक्त, आयोजन के शिक्षा-सम्बन्धी भ्रगो का वडा महत्व 
है। योजनाओं को बनाने श्ौर उन्हे पूरा करने की ज़िम्मेदारी अधिक-से-अधिक लोगो में 
बाटने ओर सब प्रकार के विचारो का प्रतिनिधित्व' करनेवाली सस्थाओ एवं विश्वविद्यालयों 
तथा झ्षिक्षण-सस्थाओ और स्वैच्छुक समाज-सेवी सस्थाओ-द्वारा आयोजन की प्रक्रिया में 
योगदान करने के रूप में इस बात पर विशेष वल दिया गया है। सम्पूर्ण समुदाय की शोर 
से राज्य पर यह बडी ज़िम्मेदारी है कि वह वैयक्तिक, विभागीय श्थवा प्रादेशिक स्वार्यों 
के मुकाबले में राष्ट्र की विस्तृत दीर्धकालीन' भ्रावदयकताशो का मूल्याकल करे और जिन 
लक्ष्यो को भ्राप्त करना है, उनका निश्चय करे। 


(3) 
समाजवाद की ओर प्रगति 


77 भारत की प्रचवर्षीय योजनाओं में यह मलभूत वचन दिया गया है कि 
लोकतान्विक विधि से और जनता के व्यापक योगदान-हारा समाजवादी आधार पर 
किए जानेवाले विकास से तीन्र श्राथिक उन्नति होगी और रोज़गार की सम्भावनाओं 
का विस्तार होगा, साथ ही, आय और घन की विपमताओो में कमी आएगी, श्राथिक 
शक्ति का केन्द्रीकरण रुकेया और एक स्वतन्त्र तथा समानत्ामृलक समाज के उपयुक्त 


]0 नींसरी पचवर्षीय योजना 
मल्यों तथा मनोवृत्ति का जन्म होगा। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है । जहा जनता का एक 
बडा समुदाय गरीबी को चकक्‍्को, में पिसता है, वहा सामाजिक न्याय, काम करने 
के अधिकार, समान अवसर और जीवन के न्यूनतम स्तर-निर्वारण की दातें बहुत आवश्यक 
हो जाती है और उनकी ज्ञीत्रीतिशीघ्र व्यवस्था अपेक्षित होती है । इसलिए, झाथिक 
गतिविधिया इस प्रकार सगठित की जानी चाहिए कि उत्पादन और विकास तथा न्याय- 
सगत वितरण की आवश्यकताए पूरी हो | सब नागरिकों कें--- खास तौर पर उनके, 
जो निम्न आयन-वर्ग में हैँ अथवा जिन्हें काम का अवसर नही मिलता---जीवन-स्तर को 
ऊंचा उठाने के लिए यह ज़रूरी है कि लम्बी अवधि तक लगातार झ्राथिक विकास का 
ऊचा स्तर कायम रखा जाए। आबादी में वृद्धि और मूलभूत उत्पादन-शक्तियो के साथ- 
साथ आधिक तथा सामाजिक मदों में, जिनका लाभ काफी समय वाद मिलता हैं, 
पूजी लगाने की जरूरत का विकासोन्मुख अर्थेव्यवस्था पर बडा बोझ पडता है। 
एक ओर, वें घोडे समय में जीवन-ल्तर को ऊचा उठाने के क्षेत्र को नीौमित कर देते 
हैं और दूसरी ओर, अगर ये लक्ष्य पूरे भी हो, तो इनका वोझ सवको झेलना पड़ेगा और 
समुदाय के हर हिस्से को अपनी शक्ति के भ्रतुमार त्याग करना पडेगा। 5 
8 समाजवाद की ओर उन्मुल्ल प्रगति कई दिक्षाओं में होती है और 
अत्येक दिशा दूसरी दिशाओं के मूल्य को वढाती हैं ॥ सब से वडी वात यह कि समाजवादी 
अर्थ॑-व्यवस्था सुदक्ष होती चाहिए, विज्ञान श्र टेक्‍्नोलाजी के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण 
होना चाहिए, भौरदृढता से ऐमे स्तर तक बढ़ने की झक्ति होनी चाहिए जिमसे सर्वे- 
साधारण का कल्याण हो सके । एक अद्वेविकसित देश में, आथिक प्रगति_ को उची 
दर, श्नौर एक वडे सरकारी क्षेत्र का विकास और सहकारिता का सत्र, उन मुख्य 
साथनो में है, जिनसे संमाजबाद को प्रोर संक्रमण करने मे भकित प्राप्त होती है। इससे 
बात यह कि समाजवादी भ्रयंव्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना 
चाहिए। पहले कदम के रूप में, इसे बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, खास तौर 
पर, प्ाद्य, रोजबार, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और सफाई की उचित व्यवस्था 
रिहायप्ष के हालात में सुधार और भ्राय का एक निम्नतम ल्‍्तर, ताकि झवस्था के झनसार 
सन्तोषजनक जीवन-्तर अवश्य प्राप्त हो सके । तीसरी वात यह कि इसके अन्‍्तगंत जो 
नादंजनिक नीतिया भ्पनाई जाए, उनके द्वार समाजवादी अर्थव्यवस्था न केबल पहले से 
मौजूद श्राविक श्लौर सामाजिक विपमताओं को क्रम करे, वल्कि इस बात का भी भरोसा 
दिय्राए कि प्रायिक धक्ति और एकाधिकार के केन्द्रीकरण के विता प्र्थव्यवस्था 
फा तेजी से विस्तार हो । श्रन्त में, लोक्तन्त्न श्ौर समाजवाद के प्रावार पर विकसित 
होनेदाले समाज में यह बात फ़हूरी है किसामाजिक मूल्यों और प्रेरणाप्रो पर सर्वाधिक 
बल दिया जाए और समुदाय के सव वर्गों में एसी भावना पैदा को जाए, जिसमे 
मा 
पर्नेदानें शविरोध एड रुहझायरें विद्यमान ह॥ हि किक पक अरे अवेस्ध द्व्‌ए 
ऊ++ है मोर पे पुराने भेद दूर 
हैं और इन्हें हर फो प्रक्रिया को त्मझ तीद्र कया जा नहा है, नगरी- 
“पाप भी प्राघुनित उप्ोग कहे वितास के फतस्वर्प ब्राय भौर भवससे # स्तर 
हाई विधधघए पैदा होने फो प्रवृत्ति दिपराई 


हि पद रहे हैं। यह अवृत्ति रहन-सहन के ढंग 
में प्रमारशिण नपयशा में और सत्रा जमे ये । नावना भेत्कद हो “ही है। सरकारी 
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नीति का उद्देश्य यह हे कि इन अवांछवीय प्रवृत्तियों पर रोक लगे और इनके चलते 
उस समाज के निर्माण में बाधा नपड़े, जो मूलत भीतर से सगठित है और जो 
सामान्य मूल्यों तथा सामूहिक नागरिकता की भावना से वल प्राप्त करता है । 


(4) 
समान अवसर 


9 भ्रवसरों की समानता और राष्ट्रीय न्यूनतम श्राय प्राप्त करने की सबसे 
पहली शांत यह है कि हरेक आदमी के लिए, जो काम चाहता है, लाभप्रद रोजगार 
की व्यवस्था हो । एक श्रद्धंविकसित देश में पूरा रोजगार न मिलने का कारण आथिक 
ढाचे में कुछ मूलभूत श्रभावों की उपस्थिति होता है। जब तक श्रौद्योगिक बुनियाद 
बहुत मज़बूत नहों भौर शिक्षा तथा अन्य समाज-सेवाए विकसित न हो, तब तक श्र्थ- 
व्यवस्था में विकास की वह गति नही आ सकती, जिससे समूची श्रम-द्क्ति को उचित वेतन- 
स्तर पर काम दिया जा सके। विकास की इन प्रक्रियाओ में निश्चय ही समय लगता है और 
इसके लिए इतने बडे पैमाने पर कोशिशें और पूजी दरकार होती है, जिसकी 
उपलब्धि ऐसे देश की श्र्व्यवस्था की पहली अवस्थाओ में उसकी शक्ति से वाहर की वात 
होती है । उन इलाको में गरीबी वहुत ज्यादा है, जहा या तो आ्रावादी बहुत अश्रधिक है, 
अथवा स्थानीय साधनों के अल्प विकास की कारण उत्पादन के स्तर निम्न हैं भीर 
निरन्तर काम का श्रभाव है 'इसलिए काम के श्रतिरिक्त श्रवसर होने चाहिए, जिससे 
न्यूनतम आयवाले वर्ग भी उत्पादनशील रोज़गार से इतना तो कमा ही लें, जिससे 
अपनी न्यूनतम ज़रूरियात को पुरा कर सके । तीसरी योजना में यह कल्पना की भई है 
कि बड़े आर छोट उद्योगो, कृषि और आथिक तथा समाज-सेंवा के विकास के कार्यक्रमों 
के साथ-साथ ग्रामीण कामो के लिए भी बडें पैमाने के कार्यक्रम होगे--विदश्येपत्‌, उन 
इलाकों में जहा आवादी घनी है और उस समय के लिए, जब खेती-वारी का काम 
कम हो जानें के कारण, लोगो के पास काम-घन्धो की कमी' पड “जाती है। 


20 उद्नत देशो में, आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए श्रवसरों की श्रधिक समानता 
और भ्रधिक सामाजिक स्थिरता की स्थिति पैदा करने के क्षेत्र में शिक्षा के विकास और 
अन्य समाज-सेवाओ ने वडी महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की है। समाज-सेवाओं ने श्राय के 
पुनवितरण और बुनियादी श्रावश्यकताओो को पूरा करने में भी बडी सहायता दी है। 
भारत में भी समाज-सेवाओ्रो के विस्तार का ऐसा हो प्रभाव पडेगा--खास तौर पर 
प्रारम्भिक स्तर पर मुफ्त श्रीर आम जिक्का के विस्तार से, शिल्मगत, और ऊची' शिक्षा 
के भ्रधिक अवसर देने से, छात्रवृत्तिवा तथा सहायता के अन्य उपाय करने से, और 
स्वास्थ्य, सफाई, पानी की आपूर्ति एवं रिहायश् की दकछ्षाप्रों में सुधार करने से । 
इस प्रकार, अनुसूचित जातियों, आदिम जातियो और श्रन्ण पिछडे वर्यों के कल्याण 
के कार्यक्रम, ग्रामीण इलाकों में ल्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ग्राम-स्तर पर , 
स्थानीय विकास के लिए और औद्योगिक मजदूरों की रिहयश और गन्दी बस्तियों की 
सफाई झौर सुधार के लिए तैयार किए गए कार्यक्म केवल समाज-सेवाओं के विस्तार 
के रूप में ही नही, वल्कि आर्थिक विकास की योजना के सबल अ्रन्तरिक तत्व के रूप 


2 तोमरी पचयर्पोय बाजना 


में भी स्वीकार किए जाने चाहिए । तौसरो योजना तथा बाद पी पचवर्षोय योजनाम्रो 
में इस प्रकार की तथा अ्रन्य सामाजिक सुविधाएं पिछले दशक थी तुला में प्रधिए 
विस्तृत रूप में उपलब्ध करनी होगी | एन विए अधिक साधनों छी जनाय होगी-- 
न केवल सरकार को, बल्कि प्रत्येक समुदाय को ये साथन जठाने होगे और स्वैस्छिर 
कार्यकर्ताओं को अधिक-से अधिक सख्या में उसमें भाग सेना टोगा । 
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2] जैसे-जैसे आथिक विकास पा थाम अस्ता है, यसेन्ैसे सामाजिक सुस्णा 
और वीमे को ऊची प्राथमिदता मिलती जाएगी | औयोगिए मजदरों के तिए प्राविडेट 
फड और स्वास्थ्य-वीमा को बोजना के हारा उस दिया में प्रावमित क्रावश्यक फदम पहले 
ही उठा लिए गए है। तौसरी योजना वी अवधि में, औेगिय मझदरों के! विए 
रोजगार-सहायता को योजना चालू करने का प्रस्ताय रे श्रोर श्रमहाय व्यक्तियों, श्रनायों 
और शारीरिक दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों को, जिनयी सहाधता और मियाँद् का बोर्ड 
साधन नहीं है, सहायता और राहत प्रदान वरनलें की दिसा में एह़ छोटे पैमाने पर वास 
आरम्भ करने की योजना है । उन इलाको में, जहा ग्रामीण पायों से सम्बद कार्यपम 
चालू किए गए है, काम चाहनेवाले ध्यवित्तृयो के नाम पजीवट फरने को सुविधाएं 
सुलभ की गई है। इस प्रकार सघन आविक विकास मे सासनसाथ समाज-सेचाए 
प्रशिक्षिण, और शिक्षण के क्षेत्र में छात्रबुत्तिया तथा अन्य सुव्रिधाम्रों यो व्यवस्था 
और सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ--थ्रे सब वातें समुदाय के विभिन्न अगो के लिए 
अधिक समान अवसर देंने की दिश्वा में कुछ दूर तक सहायक हो सवती हैं। 


22 क्ृपि-उत्पादन में चूढ़ि, आवुनिक उद्योग और परियहन तथा विजली वा 
विकास भर अर्थव्यवस्था में सरकारी और सहकारिता के क्षेत्री का विकाम--इन सबसे 
ऐसे हालात पैदा होगे, जिनते समाजवाद की झोर वढना और जीवन-स्तर को सुधारना 
सम्भव हो मकेंगा। उस दिल्ञा में इनका श्रौर अधिक सामाजिक महत्व होगा, जिसमें 
समुदाय के स्तर पर समाजवाद विकसित होता है और व्यापक स्थानीय पैमाने पर 
सहयोग भाप्त करता है ।ममाजवाद और लोकतन्न के मूल्य ज्यो-ज्यो अधिक व्यापक 
होगे भौर उनका प्रभाव दिनानुदिन के दृष्टिकोण और व्यवहारों पर पड़ेगा, त्योनत्यो 
समुदाय के सब वर्गों के लिए बिस्तृत अ्रवसर सुलेंगे--नवान तौर पर उन लोगो के लिए, 
जो कम सुविधाप्त हैं। 


४23 भारत की विकास-योजनाओो का एक बडा भाग सामुदायिक विकास के हारा 
आम जनता तक पहुचता है ।इसलिए ग्रामीण जनता में समुदाय के स्तर पर समाजवाद 
के विकास को प्रोत्माहन देने के लिए, पचरवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास- 
आन्दोलन को जो भूमिका भ्दान की गई है, उस पर विशेष ज्ञोर दिया जाना चाहिए। 
चंद से बढ़कर, सामुदायिक विकास को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कृपि-उत्पादन में 
वृद्धि हो, उत्पादन का स्तर ऊचा उठे और उपलब्ध मानव-शक्ति तथा अन्य साधनों 
का श्र्िक उपयोग हो ) इस आन्दोलन मेंस्‍्थानीय पहल एवं दायित्व और सहकारी 
आत्म सहायता के विकास पर जोर दिया गया है और इसका लक्ष्य एक बडे क्षेत्र में 
विस्तृत विकास के कार्यक्रमों का चेतृत्व करना है, जिनमें कृषि, सहकारिता, सिंचाई, 
चषु ग्राम-उद्योग, यावों में विजली की व्यवस्था भर कृषि-सम्बन्धी नुवार शामिल 


है ।६इसका एक मुख्य उद्देश्य एक ऐसी विकासशील सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 
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विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितिया तैयार करना है जिसका ढाचा विविध व्यवसायगत 
हो और जिसमे समुदाय के निवल श्रगो को गीघ्नता से, शेप सवल अंगों के समकक्ष 
पहुचने का अवसर मिलें। सहकारी क्ृपि-औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रामीण 
क्षेत्रों में विकास आवश्यक है, ताकि उद्योगीकरण के लाभो का विस्तार समानता के साथ 
आ्रावादी के विभिन्न भागो में और विभिन्नक्षेत्रों मेंहो तथा प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण 
और श्रौद्योगिक विकास के वीच अधिक मात्रा, में समन्वय हो । 

24 ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास-आन्दोलन की नवीनतम देन 'पचायती 
राज! हैं। ग्राम, खण्ड और जिला के स्तर पर विकास का दायित्व गाव की पचायतों, 
पचायत-समितियों और जिला-परिपदो को सौपा गया है और इन्हे काफी अधिकार दिए 
गए है। ज़िले के भीतर प्रद्मासन के ढाचे और ग्राम-विकास के स्वरूप में यह एक ऋन्ति- 
कारी परिवर्तन है और ग्रामीण वातावरण को वदलनेवाले इसके उल्लेखनीय परिणाम 
सामने आरा रहें हैं। 

25 गावों में, मूल-स्तर पर समाजवाद के निर्माण का काम उस समय सुभीते के 
साथ हो जाता है, जब भूमि-सुघार और सहकारी विकास की नीतियो को कार्यान्वित 
किया जाता है और प्रत्येक ग्रामीण समुद्राय के भीतर भूदान और श्रमदान तथा 
सामान्य दावित्व की भावना पनपने लगती है । 'कस्वों श्रौर गहरो में भी उचित सामाजिक 
नीतियो की समान रूप से आवश्यकता है। नागरिक क्षेत्रों में लोगो के श्रा-पआाकर 
बसते जाने से न केवल वहा के अभ्रधिकाण निवासियों के जीवन-स्तर में गिरावट श्राती 
है, वल्कि जमीन-जायदाद की कीमते चढ जाने से भी कई नई प्रकार की विषमत्ताए 
वैद्रा हो जाती हैं। इनके निरोध के लिए कई प्रकार के उपायो का अवलम्बत किए 
जाने की जरूरत है, जँसे--- भूमि के उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक आयोजन करना, 
भूमि हस्तगत करने के लिए बडे पैमाने के कार्यत्रम, रिहायण और भूमि देने-सम्बन्धी 
ऐसी. नीतियो का अवलम्बन, जिनसे कम आयवाले और गरीब लोगो को सहायता 
पहुचे , पृजीगत मुनाफों और जहरी जायदादों पर उचित कराबान, दिखावटी 
ओर निकम्मी इमारतो के निर्माण की रोकथाम, तथा रैयती और लगानो की शर्तों 
पर सार्वजनिक कडी नज़र। 


(5) 
रु आर्थिक गक्ति का वितरण 


26 पिछले दशक में सग्रठित निजी क्षेत्र की अ्रभिवृद्धि से यह प्रब्न सामने श्राया हैं 
कि किन साधनों से आथिक विकास प्राप्त किया जाए, ताकि आर्थिक जक्ति का केन्द्री- 
करण नहो और एकाधिकार की प्रवृत्तियो का प्रादुर्भावनहों । यह तय है किजीक्ष 
आशिक विकास की प्रक्रिया से सुव्यवस्थित कम्पनियों को अपना आकार बढाने और 
व्यवसाय उद्योग के नए क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। नई 
कम्पनियों और छोटे व्यवसाय-उद्योयी के मुकावले में उन्हें सगठन' और विशेषज्ञों का, पूजी- 
बाजार में पहुचने और विदेशी सहयोग-प्राप्ति का लाभ मिल जाता है, स्ामान्यत उन्हें 
ऐसे साधनो का भी लाभ प्राप्त होता है, जिन्हें प्रयुक्त करने को स्थिति में वे होते हैं। किसी 


॥॥ तीसरी पचवर्षीथ योजना 


उद्योग में पूजी-विनियोग के लिए उपलब्य सावनो का एक महत्वपूर्ण भाग संगठित 
क्षेत्र के न्तगंत ही तैयार होता है। इस कारण भी किसी नई इकाई की तजना में पहले 
से विद्यमान इकाई को अपना विस्तार करने की भ्रधिक नुविवा रहती है । कई उद्योगों 
में ठेन्‍्नोलाजी को दृष्टि से बडे पैमाने की इकाइया स्थापित करना विशेष उपयुक्‍त होता 
है और इसके चलते पूजीगत एवं उत्पादन-व्यय में बचत होती है । फलन , कई कठिन 
ममस्याए उपस्थित हो जाती है। एक ओर, पचदर्पीय योजनाओं में निदिप्ट प्राथमिकताओ 
के झनुच्तार ये विद्यमान बड़े व्यदसाय-उद्योग जिस ह॒द तक विकास-कार्य को हाथ में लेते हैं 
और वडें पैमाने पर काम किए जानें के कारण अनिवायंत होनेदाली बचत का लाभ 
उठाते हैं, उसी ह॒द तक अवेव्यवस्या के विकास में भी सहायक होने हैं। दूसरी ओर, 
कुछ थोडे लोगो के हाथ में ग्रत्यचघिक आधिक शक्ति के आ जाने और उनके द्वारा उसके 
मनचाहे ढग से प्रयोग के कारण लोकतन्त्र के दाव्ति-सन्तुलन में, गडवर्डी पैदा हो जाती है, 
सामाजिक ढठाचा नए खिंचावों और तनावो का शिकार हो जाता है और आर्थिक 
अवसरो का विस्तार अवरुद्ध हो जाता है। 


आधिक शक्ति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का मुकावला कई प्रकार के उपायों से 
करना होगा--पहला सरकारी क्षेत्र का उनक्षेत्रो में विस्तार, जहा बड़े पैमाने को 
इकाइया और भारी पूजी लगाने की झ्रावव्यकता हो, दूसरा, नए आनेवालो, मध्यम 
तथा छोटी इकाइयो और उन उद्योगो के लिए, जो सहकारिता पर आवारित हो, अवसर 
का विस्तार, और तीसरा, नियन्त्रण और सिघ्भन-विपयक् सख्रो अधिकारों का 
सशक्त प्रयोग और उचित वित्तीय कार्रवाइया। सक्षेप में, उरे्य केवल यह नहीं 
होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाबिकार की प्रवृत्तियों की रोका 
जाए, वल्कि भरोद्योगिक त्गठ्व केऐसे स्वरूप को बढावा दिया जाए, जिससे उत्पादन 
के ऊचे स्तर प्राप्त हों, और राष्ट्रीय आयोजन के ढाचे के भीतर नए उद्यमियों, सब्यम 
और छोटे पैमाने के व्यवसाय-उद्योग श्रौर सहकारी सगठतो को विकास का पूरा मौका 
'मिल सके । ड 
7 आधिक _अक्ति के केद्रीकरण झौर एकाबिकार की भ्रवृत्तियों को रोकने के 
लिए राज्य के पास जो एक निर्णायक अस्त्र है, वह है सरकारी क्षेत्र का ह्रुत विस्तार। 
इससे दो उद्देषय पूरे होते है. आधिक ढाचे में जो द्वोगी, उन्हें दूर करने 
इ् द्रव्य पूरे होते है . के ढा्चे म॑जों मूलमूतत कमिया होगी, उन्हें दूर करने 
में यह चह्दायता करेगा और साथ ही, घन और चडी झायो को निजी रूप से लोगों के 
हाथो में जमा होने से रोकेगा । विजली पैदा करने और उसके वितरण में अद सरकारी 
लैम्र का श्रमुख़ हिस्सा है और इसका शीघ्रत्ता से विस्तार किया जा रहा है। परिवहन मे 
भी इसका भाग निर्तर बढ रहा है । बडे उद्योगों और खनिज उद्योगों 'में मी तीउरी 
कार योजना वही अवधि मैं, सरकारी क्षेत्र का कुल पूजो-विनियोग, निश्चय 
हो, नेजी खेर से ज्यादा हीगा । 950-53 की तुलना में तीसरी योजना के अन्त 
तक सबठित उतादक उद्योगों में उरकारीक्षेत्र का अवदान 2 प्रत्तिशन से कुछ कम 
मे पैटकर करीब एक-बौबाई हो जाएगा। इसी प्रकार, खूनिज-उत्पादन में 
नरकासी क्षेत्र का से ने कक 
हिस्सा एक-इश्रमाण से कुछ कम से वढकर तिहाई ठे 
हो जाएगा। ये उल्लेडनीय नए परिवर्नन हैं, पर इसके साथ ही डे जे हम िक 
व्यल- देना “रोग. 5825 बनने है, पर इसके साथ ही उन साचनो की झोर विशेष 
देना होगा, जिनसे सरकारी क्षेत्र को विल्तारलमता अधिक नेडी से बढे-- जैसे 
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उसकी कार्य-नचालन की कुशलता बढ़े, प्रशिक्षित प्रशासकीय और तकनीकी कर्मचारियों 
की अधिक सख्या में उपलब्धि हो और अधिक लाभ प्राप्त करने की उसकी योग्यता 
में वृद्ध हो । यह भी जरूरी है कि अधिकतम सीमा तक, जहा तक सम्भव हो, 
सरकारी उद्योगों के भवन-निर्माण और सम्भरण के काम सार्वजनिक और सहकारी 
सस्थाओं को सौपे जाए। जैसे-जैसे सरकारी क्षेत्र का योगदान सापेक्ष रूप से बढेगा 
वैसे-वैसे झ्राथिक विकास मे उसकी भूमिका क्रमश उल्लेखनीय होती जाएगी और सरकार 
अधिक मज़बूत स्थिति में होकर सम्पूर्ण श्र्थव्यवस्था के स्वरूप झ्रौर पद्धति का निर्धारण 
कर सकेगी। 


28 निजी क्षेत्र को कार्य का जो क्षेत्र सौपा गया है, उसके श्रन्तर्गत नीति का मुख्य 
उद्देश्य यह हे कि उद्योग में स्वामित्व विस्तृत श्राधार पर हो, उद्यम का फैलाव हो श्रौर 
नए श्रानेवालों के लिए उदार सहूलियतें हो तथा सहकारी सग्ठतों का विकास हो | इन 
उद्देश्यों को पूरा करने के साधन बहुत हद तक पहले से ही प्राप्त है, पर जरूरत इस 
वात की है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारें और उनके नीचे काम करनेवाली विभिन्न 
संस्थाएं पिछले सालो की अपेक्षा अब इनका अ्रधिक सोद्देश्यता के साथ भ्ौर ज़्यादा 
सहयोग से इस्तेमाल करें। नई औद्योगिक इकाइयो को लाइसेंस और मौजूदा इकाइयो 
के विस्तार को मजूरी देतें समय इस वात की काफी सावधानी बरतना आझ्रावश्यक 
हे कि विद्यमान बडे व्यवसायो का बहुत अधिक विकास न हों जाए, नई कम्पनियों 
को व्यवसाय-स्षेत्र में प्रवेश करने की सुविधा मिलेऔर छोटे तथा मध्यम उद्योगो 
और सहकारी समठनो को श्रोत्साहन प्राप्त हो । पिछले सालो में कई वित्तीय एवं 
प्रोत्साहनमूलक सस्थाएं स्थापित की गई है--जैसे, झौद्योगिक वित्त-निगम, राज्य-वित्त- 
निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं पूजी-विनियोग-निगम आ्रादि। दूसरी पचवर्षीय 
योजना से प्राप्त अनुभव के आ्राधार पर इन तथा श्रन्य वित्तीय सस्थाओं को अभ्रपनी मौजूदा 
प्रशासकीय नीतियों श्रौर काम के तरीकों पर फिर से विचार करना चाहिए, ताकि 
उद्योग में नए प्रवेश करनेवालो, मध्यम तथा छोटे उद्योगो श्रौर सहकारी उद्योगो को 
उनकी सहायता शीघ्र और पर्याप्त परिमाण मेंशआप्त हो । उन्हें ऐसे समुचित तरीके 
भी ढूंढने चाहिए, जिनसे इन दिश्लाओ्रों में हुई प्रगति को जाचा जा सके। स्टेट वैक 
आफ इडिया के साथ-साथ अन्य“व्यापारी बैंको से यह आशा की जाती है कि वे मध्यम, छोटे 
और सहकारी उद्योगो को वित्तीय सहायता देने में ज्यादा हिस्सा लेंगे। जीवन-बीमा-निगम 
के साधन भी इन उह्ेश्यो की पूर्ति में बहुत सहायक हो सकते है। हाल में स्थापित 
किया गया पूजी-विनियोग-केन्र नए उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा सुलभ करने में सहायता 
दें सकता हे। अन्त मे, औद्योगिक वस्तियों की भूमिका »और ग्राम तथा लघु उद्योगों, 
ग्रामीण विजली-व्यवस्था, प्रादेशिक आयोजन और नए नगरो की अवस्थिति के कार्य- 
क्रमी की भी सक्षेप में चर्चा करली जाए, जिनके वारे मे आगे के अध्यायो मे 
विचार किया गया है । ये विकास-कार्यक्रम उद्योगीकरण के लामो को छोटे शहरो 
और गावो तक ले जाने-सम्वन्धी पच्रवर्षीय योजनाय्रों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण निश्चित 
कार्रवाइयो में स्थान रखते हैँ । 

29 एक विकासशील अर्थव्यवस्था में सामाजिक नीति का एक मुल्य अग कराधान 

- है और योजना की आवश्यकताओं के अ्रनुसार ऐसे साधनो--जैसे, बद्धा (रिबेठ) रिप्रायत 
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और प्रोत्साहत---क्रा उपयोग करना हो पठता है, जिनसे झ्राविर स्यार्थों के के्रीकरण 
पर रोक लगे और नई इकाइयों तथा मध्यम और छोटे पैमाने के व्यवसायों तथा 
सहकारिता-उद्योगो को बढावा मिलीे। उसके तर छझझूरी वब्ययस्थाएं पहत्ें से हो 
व्यक्तितत और नामूहिक कराधान, थन घर, दान कर, पजीगन जाम कर और 
सम्पत्ति कर के अन्तर्गत्त विद्यमान हैं। टनक्रा संगठित रूप से प्रयोग होना चाहिए। व” 
से बचने और कर को टालने से सम्बद्ध नमस्था्रों और उसे निगावरण के उपायों 
पर सावधानी से विचार फिया जा रहा है । 956 के कम्पनी अ्रपिनियम ऊे पास होने 
तथा उसमें हाल में किए गए सशोचनों से कम्पनी की व्यवस्थान्सम्बन्धी कनिपय बातो--- 
जैसे, भ्रन्त सम्बद्ध पूजी-विनियोग, परस्पर-सम्बद्ध निदेशधकता, आन्तरिक साथनों पा 
प्रयोग और निदेशको तथा श्रन्य उच्चल्तरीय व्यवस्था कर्मचारियों फावेतन झादि-- 
परअधिक समीप से नज़र रपी जा सकतो है और ऐसे कदम उठाए जा सऊनते है, जिनोे 
इनके बारे में कानूनी व्यवस्थाम्ों बाग श्रविक प्रभावशाली टय से पाउन हो सके. औयो- 
गिक विकास और नियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधियारों राग भी आवश्यवता 
के अनुसार, उत्पादन, वितरण और मूल्य-निर्वास्ण के सम्बन्ध में प्रयोग विया जा तवता 
है। सक्षेप में, श्राथिक भक्ति के केन्द्रीकरण से सम्बद्ध समस्याश्रो से निवटने के लिए मुस्य 
उद्देश्यों पर पहले से हो एकमत कायम है और इसके लिए झ्रावश्यक कानून तथ्य 
आदेक्ष भी एक बड़ी हद तक उपलब्ध है। इसलिए वर्तमान सन्दर्भ में महू वात विशेष 
महत्वपूर्ण है कि इन उपायो में निहित तत्व और उन्हें भ्रमन में लाने के लिए प्रयुयत 
साधन और घ्रशासकीय तरीके व्यवहारत ऐने हो, जो विस्तृत सामाजिक लद्ष्य की पूति 
में सहायता पहुचाए और तीसरी योजना के कामों और प्रावमिकताओ कौ दृष्टि से 
वर्तमान व्यवस्थाओ पर पुूर्नावचार किया जाए। 


(७) 


आय में विषमताए 


30 आशिक विकास की प्रक्रिया के सशक्‍न होने से पहले एक बड़े अग तक परम्परा- 
भत समाज में चिस्काल से पचलित विशेष तत्व--जैने, सामन्ती अधिकार और जायदाद 
अथवा सामाजिक ढाचे के साय जुडे हुए विद्ेप अधिकार तथा वाबाए---विपमताए पैदा करते 
हैँ। भ्रतीत के इन भश्तावश्षेपो को पहले गिराना होगा । आयोजित विकास के द्वार 
इस प्रक्रिया को तेज करना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था को भीतर से कम रुकावटो का 
सामना करना पडे और वह आगे बढने में समय हो सके । अत भूमि-सुघार के कार्यक्रम 
को जिसमें विचोलियो के अधिकारों का अन्त, काइतकारो फ्री सुरक्षा और लगान में 
कमी और कृषि-भूमि परजोत की अधिकतम सोमा के अनिवाय सप से प्रयोग पर 
बच दिया गयया था, ग्रामीण श्रयव्यवस्था की उत्पादक शक्तियों को विम॒ुकत करने के 
लिए, आवश्यक समझा गया । इस दिशा में प्रगति हुई है, पर काब्त-विषयक 
कक के पर्याप्त स्व्प रकम किए जाने के कारण और काइत की झधिकतम 

मा के कार्यक्रम को पूरा करने में देरी होने के कारण, जितनी झाणा थी, उतना काम 


नही हो सका है। राज्यो में जो कानून बने है, उन्हे 302 2६७५ 
& उन्हे अमल मे लाने प्रयत्न 
किए जा रहे है। न्हि लाने के लिए अब अधिक प्रयत्न 
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33 प्रौद्योगिकत और आवथिक विक्रास के कारण आय और सम्पत्ति में जो 
विपमताए पैदा होनो है, उनमें कई पेचीदा समस्याएं सडी हो जाती हूँ । इनमें पहली 
समन्‍्या का सम्बन्ध श्रजित आय के स्तरों को विभिन्नता से है। उन्नत देशों में अब इनमे 
बहुत कमी भा गई हैँ । दूसरे ओर, अझ््॑ंविकसित देशों में आथिक विकास के पहले 
चरण में विशेष उपाय न करने पर इनके और झधिक बढ जाने की सम्भावना रहती 
है ऐसा विभिन्न कारणों से होता है--विशेषत प्रशिक्षित व्यक्तियों की सार्पेक्षिक कमी, 
सामाजिक परिवर्तनशीलता फे श्रभाव और मद्वास्फीति के प्रभावों की उपस्थिति के 
कारण । यहा असली समस्या यह है कि उच्चतर और निम्नतर आयो के फैलाव को 
वम किया जाए और न्यूवतम के स्तर को ऊचा किया जाए। इसके लिए अन्य बातों के 
साथ-साथ बडे पैमाने पर प्रशिक्षण के कार्यक्मों की आवश्यकता होती है श्रौर ऐसे 
पय उठाने को ज़रूरत पटती है, जिनसे यह पूरा भरोसा हो कि अर्थव्यवस्था की समस्त 
आखाओ में सार्वजनिक झौर निजी दोनो मे--योग्यता के आधार पर अवसरो का द्ुत्त गति 
से विस्तार हो रहा है। कर-सम्बन्धी नीतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और इनका 
इस तरह प्रयोग होना चाहिए कि ऊची श्राय वालों की कमाई युक्तियुक्त स्तर तक 
लाई जा सफ्रे । इस समय यह प्रण्न कडी सीमाए निश्चित करने-विपयक प्रयत्न का 
उत्तना नहीं है, जितना सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक चिन्तन-धारा को सामान्य 
निर्देश देने का । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि कराबान-जाच-प्रायोग 
ने यह विचार व्यकत किया है कि कर देने के वाद, श्राय की उपयुक्त परिधि औसतन 
पारिवारिक श्राय की करोव 30-गुनी होनी चाहिए । मोटे तौर पर प्रस्तुत किया गया 
यह लक्ष्य क्र्मण श्रगली दो या तीन योजनाओो की अवधि में प्राप्त किया जाना चाहिए । 
श्रधिकाश जनता की निम्न आय के करण, यह परिधि भी काफी विपमता को दोतक 
है, पर ज्यो-ज्यों निम्नतर झ्ायों में वृद्धि होगी, त्यो-त्यो इसमें और कमी आतो जाएगी। 


32 आ्राय की विपमताश्रों का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण भौर अ्रग्रामीण श्राय 
के बीच की खाई से सम्बद्ध है, जो औद्योगिक और आ्राथिक विकास के प्रभाव के 
कारण बढने की प्रवृत्ति दिखाती है | ग्रामीण और नागरिक श्राय के वीच की इस खाई 
को पाटने के कुछ मुख्य उपाय ये है--कृपि-सम्बन्धी उत्पादन में वढोतरी, भूमि पर 
निर्भरता में कमी, उद्योग के विस्तार और सामाजिक सेवाझो के पर्याप्त विकास से 
आशिक स्वस्प की विधिता, श्रौर कृपि-सम्बन्धी ऐसी मूल्य-तीति, जो नागरिक 
उपभोक्‍षता के लिए समुचित होने के साथ-साथ किसान के हित की रक्षा करनेवाली हो | 
बहुमख्यक ग्रामीण श्रावादीवाले देश में. इन नीतियो का बडा महत्व है। 


33 एक विकासशील श्रर्थव्यवस्था मे, ऊच्ी आय मुख्य रूप से पूजी के लाभ से, 
व्यापार से श्ौर सट्टे के लाभो से तथा कानून-ढारा मजूरशुदा एक अथवा दूसरे प्रकार के 
भत्ते से प्राप्त होती है। झत इस सम्बन्ध में दोतरफा कारंवाई की जानी चाहिए। पहली, 
सामाजिक नीति-ठारा यानी, पूजी पर लाभ, सद्टा, इत्यादि से जो आय हो, वह भवश्य 

- सीमित होनी चाहिए और सरकार को उसमे उचित हिस्सा श्रवश्य मिलना चाहिए। और 
दूसरी, करनब्यवस्था के विस्तार एवं सुधार-द्वारा, श्रर्थात्‌ इस प्रकार के कदम उठाए 
जाने चाहिए कि ऐसी आयो पर पूरा कर लगे, झाय से बचाव के प्रति कठोर कारंबाई 
हो और कर को टालने के श्रवसर कम से कम पैदा हो। 


बा 


१8 लीसरी पंचवर्षीय योजना 


34 रोज़गार के द्रुत विकास और विस्तार के कारण, उद्योग में और सेवाझों में 
लगे श्रमिकों की बडी सख्या की और अपने धन्चे मे लगे लोगो की---जैसे, किसान और 
कुशल कारीगर आदि की--आय में स्थिर रूप से और उत्पादकता के अनुपात्त में वृद्धि 
होने की सम्भावना हैं। वे लोग, जो एक निश्चित आय प्राप्त करते है, प्राय निम्न- 
मध्य श्रेणी-वर्गो में आते है, इन्हें अनिवार्य रूप से विशेष समस्याप्रो का सामना करना 
पड़ता है, क्योकि मूल्यों में दीघकालीन चढाव की भरवृत्ति होती है । दूसरी ओर, इन वर्भो 
में, महिलाओं के अधिक सख्या में रोजगार में प्रवेश करने और रोज़गार की बढोतरी 
से, पारिवारिक आय के बढने के क्षेत्र विस्तृत हो गए हैं। इस वर्ग के लिए और साथ ही 
निम्नतम झाय के वर्गो के लिए, यह जरूरी है कि आवश्यक चीज़ो के दाम नीचे 
रखें जाए और सामाजिक सेवाए, विशेषत शिक्षा, स्वास्थ्य तया आवास, इनकी सहज 
पहुच के भीतर रहें। इस दिशा के दूसरे किनारे पर, सबसे भ्रधिक ध्यान उनकी भोर 
दिया जाना चाहिए, जो एकदम वेरोज्गार है अथवा घोर अल्प रोजगार से पीडित 
हैं । रोज़गार के श्रवसरो की सर्वाधिक श्राथभिकता इन्ही लोगो के लिए है। रोजगार के 
साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लाभ भी ययासम्मद पूरी तौर पर इत तक 
पहुचने चाहिए । 


(7) * 
आधिक और सामाजिक समन्वय 


35 एक विकासक्षील अथंव्यवस्था में, समाजवादी ढंग का समाज प्रगति की एक 
मुख्य दिक्षा प्रस्तुत करता है। यह अर्थव्यवस्था दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक पेचीदा 
होती जा रही है भ्ौर इसमें सामाजिक, आथिक श्र अन्य तत्वो को विविधता का 
निरन्तर एक दूसरे पर प्रभाव पड रहा है । निंदचय ही, एक सामूहिक प्रक्रिया-द्वारा इम 
लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो विभिन्न मार्गोन्वारा प्राप्त उन्नति का प्रिणाम होती है । 
कई कारणोसे,इस लक्ष्य तक पहुचने के लिए जीघ्नता और कदम जल्दी वढाने की भावना 
होनी चाहिए । यह ठोक है कि अगर सामाजिक लक्ष्य उपलब्ध करने हैं, तो आर्थिक 
नींव दृढ़ होनी चाहिए। इसके साथ ही, आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच किसी 
प्रकार, की रुकावट भें नए दवाव पैदा हो जाते है । वहुत ही विस्तृत तथ्य इस समय नही 
मिल रहे है श्रीर इनके विना निश्चित उपाय निर्धारित कर सकना कठिन है। इसलिए, 
योजना-आयोग केठ़्ारा अक्तूबर 960 में नियुक्त एक विशेषज्ञ-समिति जीवन-स्तर में 
आए परिवर्तनों पर, जो पहली श्रोर दूसरी योजना की अ्रवधि में आए है, घ्यान दें रही 
है, श्राथ और सम्पत्ति के वित्तरण-सम्बन्धी हाल की भवृत्तियों का अध्ययन कर रही है, 
और खास तौर प० उस बात की जाच कर रही है कि आशिक व्यवस्था को कार्यान्वित 
पैजन के फ्लम्बल्प घहा तक सम्पत्ति और उत्पादन के साथनो का केन्द्रीकरण हुआ है। 

36 प्रशति के विभिन्न मार्गों को अपनी-अपनी सीमाए है। कई बार ऐसा हो 
सदता है कि विभिन्न उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनो के बीच 
गतिसेब हो ॥ इनके दीच सगति स्थापित करनो होनी । यद्यपि योजनावद्ध विकास 


ही योजना के अन्तॉतन्वान-्थान परचुछ खामिया नह सऊती है, फिर भो समाजवाद 
पा हाथा नैदान क्ञो हा है 


और वाल्सबिक दार्यरूप देते समय इसे दुट और अधिक 


पु 


योजनावद्ध विकास के उद्देग्य ]9 


जव्तिभाली बनाने की जर्रत है। सार्वजनिक प्रशासन और झाथिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 
जिन नीतियो और कार्यक्रो को स्वीकार किया गया है, उनका पूरा-पुरा और दृढ़ता के 
साथ कार्यान्वयन होना चाहिए तथा मूल्याकन के लिए अ्रधिक ग्रम्भी र कसौटियो का अ्रव॒लम्बन 
करना चाहिए । इसके भ्रलावा हर हालत में नैतिक, मानवीय और अआ्राध्यात्मिक मूल्यों पर 
पर्याप्त जोर देवा चाहिए, क्योंकि इन्ही से आर्थिक प्रगति को सार्थकता प्राप्त होती है । 
अगर राष्ट्र में आवश्यक एकता और अनुणासन हो, तो विकास: के वोझो को सहन करने 
की तत्परता और समुदाय के विभिन्न अगो में इल वात की संमझदारी कि मौजूदा सकटकाल 
में आथिक और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान होना चाहिए, उससे 
कहीं तेज़ी से वढेगी, जितनी सामान्य तौर पर बढती है । पहले से कार्यान्वित नीतिया 
सामाजिक प्रगति को वल प्रदान करने, श्रमिक-सघो, सहकारिता-श्रान्दोलन, स्वैच्छिक 
सस्थाओ्रों श्रौर विद्वविद्यालयो-जैसी शक्तियों को मज़बूत करने तथा ग्रामीण तथा 
नागरिक समुदायों में विस्तृत झ्राधार पर रचनात्मक नेतृत्व विकसित करने के क्षेत्र में 
बडी सहायक होगी । आर्थिक शक्ति के केनद्रीकरण और एकाधिकार के विकास को रोकने 
में भी ये शक्तिया सहायक होगी तथा सास्क्ृतिक श्रौर श्राथिक सम्बन्धों को दृढ़ करेंगी और 
भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए काम करते, समान अवसर और न्यूनतम जीवन-स्तर 
के अधिका र का आंज्वासन देंगी । श्रन्तिम विश्लेषण में यह प्रकट होता है कि श्राथिक विकास 
एक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन-मात्र है | यह लक्ष्य है सम्मिलित प्रयास और 
त्याग-द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसमें जाति, वर्ग और विशेषाधिकारियो 
का स्थान न हो, भ्ौर जो समुदाय के प्रत्येक अग को और देश के समस्त भागो को आगे बढने 
तथा राष्ट्रीय कत्याण में योगदान करने के श्रधिकतम अवसर प्रदान करे । 

37 आयोजन एक निरन्तर चलनेंवाली प्रक्रिया है और छोटी-छोटी अवधियों 
के लिए उसे वाटठा नही जा सकता। इस प्रकार, तीसरी पचवर्षीय योजना पहली और दूसरी 
योजनाओ का परवर्ती विस्तार और अगला हिस्सा है तथा इसके द्वारा चौथी तथा 
आगे की योजनाओं का रास्ता साफ होगा | श्रायोजन वाछित लक्ष्य की ओर सतत चलने- 
बाला एक आन्दोलन है, और इसी कारण भमस्त मुख्य निर्णय उन श्रभिकरणो-द्वारा किए 
जाते हैं, जिन्हें इन लक्ष्यों और इनमें अन्तरिहित सामाजिक उद्देशो की जानकारी 
है । पंचवर्षीय अ्रवधि पर विचार करतें समय भी, आगामी श्रौर दीर्घकालीन श्रायोजन 
को हमेशा ध्यात में रखना होगा ।वस्तुत सब झगो को दृष्टि में रुवते हुए श्रायोजन 
करना ही आयोजन की प्रक्रिया का सार है। ज्यो-ज्यो यह प्रक्रिया विकसित होती है, 
त्यो-त्यों जनता के विकास के क्षेत्र में एक विस्तारात्मक संगति आती है, और लोगो में 

* उद्यम तथा सफलता की भावना विकसित होती है, वे जीवन की उद्देश्यात्मकता के प्रति 
सजग होते हैं श्रौर यह अनुभव करते है कि एक इतिहास के निर्माण में वें योगदान कर 
रहे है । अन्ततोगत्वा, मानव भौर उसके व्यक्तित्व का विकास ही सर्वोपरि चीज़ है । 
यद्यपि श्रायोजन में भौतिक पूजी-विनियोग्र को ज़रूरत पडती है, पर इससे भी ज्यादा 
ज़रूरी बात मानव में पूजी-विनियोंग करना है !अपनी सारी परेशानियों और समस्याझो 
के साथ, भारत की जनता आज एक नए मससार की सीमा पर निवास करती है, जिसके 
निर्माण में वह स्वय सहायता कर रही है। इस सीमा को पार करने के लिए जनता के 
पास उत्साह और उद्यम, थैर्य की भावना, कठोर श्रम की शक्ति तथा भविष्य के प्रत्ति 
जागसकता होनी चाहिए । 


अवध्याय 2 


दीघकालीन आर्थिक विकास 
(3) 


व्यापक दृष्टि को आवच्यकता 


खपत, बचत उत्पादकता और रोडगार के निम्न स्तन उस बेखीय समस्या वे विद्िन्न 
पहलू हैं, जो अन्य झद्विकनित देशों के समान मारत के सामने भी उपस्थित हैं । बुनियादी 
तौर पर, मुख्य कार्य ज्ञान-विज्ञान और टेवनोलाजी वे यवासम्भव अप्रिक प्रयोग के 
द्वारा देथ के प्राकृतिक और मानवीय साथनो का विक्षार लगना तथा एक सुविचारित 
दीघेकालोन योजना के टाचे के अन्तर्गत ही सगदनात्मक सुघार करना हैं। अधिवाश जनता 
के जीवन-स्तर में उल्लेजनीय सूधार करने और वेरोजनारी की समस्या को हल करते के लिए 
काफी मात्रा में और निरन्‍दर आर्थिक उन्नति होनी हो चाहिए। 

2 गत कई दयात्दियों से भारत की अर्थव्यवस्था जडवत रही है। इसका विकान- 
त्रम मुदिकल से जनमस्या को वृद्धि से छुछ अधिक नहा है । गत दनाकब्दी में इसमें 
भ्रौमतन 4 प्रतिझत वापिक की भ्रयति हुई है। कुत नाप्ट्रीय न्राय में पह वृद्धि लगभग 42 
प्रतियत की है। इस्सामान्य-सी वृद्धि से दूसरी योजना में विश्ेप रुप से निर्मित अर्थव्यवस्था 
के व्किन-सामथ्य का पूरा सकेत नहीं मिलता है । जब कि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में, जिन 
ने शप्टर की आधी आ्ञयप्राप्त होती है, शव में वृद्धि एक-तिहाई से कुछ ही अदिक हुई है । 
सगठ्ति उत्लाइन-लेत्र की कुल आय बट कर लगभग दुगुनों हो गई है ॥ संगठित 
उद्योग के क्षेत्र में नी पूजीनत सामान-उद्योगो की उन्नति औनत से काफी तेज़ नही है। 
फिर भी, चूकि जनमस्या में वृद्धि अ्नुराद से अधिक हुई है इसलिए प्रति व्यक्ति आय में 
केवल 6 प्रतिशत की हीं वृद्धि हो रूको हैं। इसी झवधि में विमान भौर टेक्नोलाजी की द्र्त 
अति और उन्नत देशो में फ्राप्त को गई विक्ताम की तेज रफ्तार के कारण उन्नत झौर 
कम उन्नत देशो के चीच की विषमताए और भी चइ गई है। भरत दश्माब्दी में भारत में जो 
अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे यह न्पप्ठ हो यश है. कि अधिकाश जनता के जीवन-ल्तर में 
नहत्वपूर्ण परिवर्तेन लाने के लिए आर्थिक विकास को गति को काफी तेज करना होगा 
ओर जननछ्या भेचृद्धि की दर को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होगे । 


आथ 


रु 


.__ 3 इन पृष्ठभूमि में, भारत के भावी विकान॑ के बारे मे सक्षेप में विचार करना, समस्या 
कै आवश्यक तत्वों का पता लगाने का प्रदत्त करना और आनानी 5 वर्षो या उससे भी अधिक 
समय के आविक विक्तन के स्वस्प को रूपरेखा तैयार करना उपयोगी होना। विकास को 
प्रक्रिया क्या ऋम सनत्त होता है, जिसमें प्रत्येक अचदि की प्रायनिकताएं और लक्ष्य भविष्य 
के एक बड़े व्यापक वित्र के साथ सम्बद्ध होते है । दौ्कालोन भावी स्वस्थ का वाल्तविक 
महत्व इस समब किए जानेवाले निर्णवो से सम्बद्ध होता है, क्योकि इस प्रकार को एक व्यापक 
दृष्टि के झनाव में किए जाने वाले निर्णय गलत और व्यवसाध्य हो सकते है और उनमें बाद में 
बडे पैमाने पर सझोबन करने की आवय्बक्ता पड़ चक्तो है । जब एक दीघंकालीन 
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योजना पर्याप्त विस्तार के साथ बनाई जाती है, तब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की 
परस्पर-निर्मरता स्पप्ट हो जाती है और अर्थव्यवस्था के विकास में सम्भावित वाबाओं , 
को समझने में सहायता मिलती है । राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि और निर्धारित सामाजिक 
उद्देश्यों की पूर्ति के कारण उत्पन्न माग और सम्भरण की समस्याओं का विश्लेषण करने से 
साथनो के समुचित प्रयोग, मात्रा और स्थिति की श्रर्यव्यवस्थाओ्रं, और आथिक 
गतिविधियों के प्रादेशिक आधार पर वितरण के सम्बन्ध में सुस्थिर एव सामयिक निर्णय 
करने में सहायता मिलती है । यह श्रन्तिम वात, प्रादेशिक आधार पर वितरण की 
वात, विद्येप रुप से महत्वपूर्ण है, क्योकि भारत-जैसे विशाल एव विविवतामय देश से 
कुछ ऐसी समस्याओ्रो को, जिनका सम्बन्ध श्रादेशिक ढंग के गतिरोबों से हो, केवल एक 
ऐसी दीर्घकालीत योजना से ही हल किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय विकास के एक वृहृत्तर 
टाचे में विभिन्न प्रदेशों को उपयुक्त स्थान शदान करे । विशेप सर्प से इस वात की 
आवश्यकता है कि झौद्योगिक क्षेत्र के लिए, जिसमें विजली, परिवहन, वैज्ञानिक 
अनुसन्धान, और तकनीकी शिक्षा भी णामित्र है, विशिष्ट रूप में अग्रिम झ्रायोजन 
किया जाएं । प्रत्येक चरण पर इन क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम सुविचारित, समग्र रूप से 
स्वीकृत तथा नियत अवधि के आगे भी विस्तारशील होने चाहिए। इन क्षेत्रों में निरन्तर 
समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता है, और इनके परिणाम अनेक वर्षो में उपलब्ध होते है । 
विकास की दीर्घकालीन दुष्टि जहा नीतियो और कार्यक्रमों के निर्माण तथा प्रगति के 
मूल्याकन में उपयोगी पथ-प्रदर्शक हो सकती है, वहा वास्तविक उपलिव्ययो और अनुभवों 
के श्रावार पर समय-समय पर स्वय इसका भी मूल्याकन होते रहना चाहिए। 


4 पहली श्रौर दूसरी, दोनों ही योजनाओ को देश के दीर्घकालीन सामाजिक और 
आशिक विकास में सोपान-सदृग माना गया था| पहली योजना ने सन्‌ 95 से लेकर सन्‌ 
98 तक की भ्रवधि में विस्तृत आथिक विकास के क्षोत्र में एक सामान्य शुरुआत की। 
जनसख्या मे वृद्धि की गति, राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि के अनुपात, जो विकास के प्रत्येक 
स्तर पर पुन पूजी-विनियोग के रूप में प्रयुकत हो सकती थी, और किए गए पूजी- 
विनियोग के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन के वारे में कुछ कल्पनाए की गई' थी ! 
विकास के इस स्वरूप में यह श्राणा की गई थी कि सन्‌ 950-5व का राष्ट्रीय आय का 
स्तर सन्‌ 970-74 त्तक तथा श्रति व्यक्ति आय का परिमाण सनू 977-78 त्क 
दुगुना हो जाएगा। पहली योजना को कल्पताओो एवं धारणाओ की अर्थव्यवस्था के 
विकास की तुलना मे, जो योजना के प्रथम पाच वर्षों के लिए अनुमानित परिमाण से कही 
अ्रधिक रहा, दूसरी योजना की रिपोर्ट मे विवेचणा की गई और यह सुझाया गया कि सन्‌ 
950-5 की तुलना में राष्ट्रीय आय सन्‌ 967-68 तक झौर श्रति व्यक्ति आय 
सन्‌ 973-74 तक दुगुनी हो जा सकती है । जनसख्या में वृद्धि और पहली तथा दूसरी 
योजनाओं की 70 वर्षो की अवधि में राष्ट्रीय आय में वस्तुत हुई वृद्धि को देखते हुए यह 
आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था का अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाए। जनसख्या में 
वृद्धि तथा सम्भावित भ्रवृत्तियों को देखते हुए, राष्ट्रीय आय में निरन्तर 6 अ्रतिशत की 
वापिक वृद्धि होने के बावजूद, दूसरी योजना की इस आशा का पूरा होना कठिन प्रतोत 
होता है कि सन्‌ 7950-57 का प्रति व्यक्ति आय का स्तर पाचवी योजना के मध्य तक 
दुगुना हो जायगा । 


22 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


है. 

5 एक अरईविकनित अर्यत्यवस्था में, जहा प्रति व्यक्त पूजी बहुत वम हो, 
जननख्या में वृद्धि की तीद्र गति के कारण बचत की दर बढ़ना घडा पठिन हो जाता है, 
जब कि बचत ही उच्च उत्तादकवता और ब्लाव-वृद्धि के क्षेत्र में चकूतता का बहुत-कुछ 
निदचय करती हे। इसके भतिरिक्‍्त, पूजी-विनियोग के मीमावद्ध रहने पर उसका एक 
काफी वडा भाव पूजीगत ज्ञामान-उद्योगी में कमी करके अनिवार्य उपभोक्ता सामग्रियों 
के उत्पादन में लगाना पडता है! इसके फनस्वस्प भी उन्नति की सति घीमों पट जानो 
है। 

आर्थिक विकान की तुलना में जनसस्या के महत्व को मन्‌ 96] की जनगणना 
के परिणामों से समझा जा सकता है । नारत की जनमस्या में सन 95] और सन्‌ 2967 
के बीच हुई वृद्धि (लगनय 7 करोड 70 लाल) पिछली दो दण्ाव्दियों में हुई वृद्धि 
(लगभग 8 करोड 20 लाख) के भानपास ठहरती है। 

सन्‌ 959 के प्रारम्म में, जन्म और मृत्यु को दर-सम्बन्धी कुछ घारणाओ के श्राधार 
पर, केन्द्रीय मास्यिकी-मगठन ने जनसव्या की वृद्धि के बारे में कतिपय अनुमान लगाए 
थे, जिन्हें जनगणना होने तक तीसरी योजना की तैयारी के लिए एक कार्यकारी आधार 
के सप में न्‍्वीकार किया नया था। नीचे की तालिका में जनसल्या में वृद्धि के इन 
अनुमानो को, उन्‌ 96॥ की जनगणना के परिणामों के आवार पर श्रस्थायी रुप ने 
कूते गए अनुमानो के साथ प्रस्तुत किया गया है। सत्‌ 96 कौ जनगणना के विस्तृत 
ऑँकडो का और अधिक अध्ययन किए जाने तक, इनका योजना के निर्माण में प्रयोग किया 
जा सकता है।” 


+ 


तालिका-संस्या ! 
भारत की जनसंख्या का अनुमान 5 
(करोड में) 
967 "7966 397] 976 


केन्द्रीय सांख्यिको-तमठन 
का अनुमान (३959) 43 ३ 48 0 52 8 57 8 
अस्थायी सनुमात (96).. 43 8 49 2 प्रपत्र मनन 49200 256... 627: 


ठ5 62 -5 

धन्‌ 9743 और सन्‌ 7976 के लिए वर्तमान अस्यायी अनुमानों के आधार पर, 
सन्‌ 967 से सन्‌ ३976 तक को अदधि में जनसंल्या में छुल वृद्धि 78 7 करोड़ तक 
के आसपास हो चुकी है (2 मत में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान 
है कि इस भझवधि में श्रमिकों की सख्या में 7 करोड की चूद्धि हो जाएगी। इनमें से । करोड 
प्र० लाख की वृद्धि तो तीनरी योजना की ऋषबि में हो होगी इन बढे हुए श्रमिको में ते छयम्तग 
दो-तिहाई को कृषि ने भिन्न कामों में लगाने को आवश्यकता दोगी । स्पष्व्त- वह एक बहुत 


लक ही4 अप जा आर थे पल अदल कक फीकी 
“लिन घारपाओं के आवार पर जनसंख्या में दहि के ते 
छ! ] बूद्धि के अनुमान तेयार है, उन्हें 

परिश्षिप्ट (ग) में अच्तुत किया चया हूं ड़ फिए पए है, उन 
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वडा काम है और इसके लिए श्रायामी 5 वर्षो में श्रावग्यक विकास के स्वरूप और 
गति के वारे में पुन विचार करना होगा ! 


(2) 
है. 
दीर्घकालीन विकास का मार्ग-निर्धारण 


6 विभिन्न तथ्यों के कारण, जिनकी ओर ऊपर ध्यान दिलाया जा चुका है, झनिवार्य 
रूप से आगामी तीन योजनाझो की श्रवधि में आथिक उन्नति की सभी सम्भावनाओों को 
पूर्णत और प्रभावशाली ढंग से गतिशील करना होगा । इसके लिए यह झ्रावदयक है कि 
आथिक विकास की एक व्यापक नीति के आधार पर आगे वढा जाए। इसी से अर्थव्यवस्था 
के द्रत गति से विस्तृत होने की एव उसके न्यूनतम सम्भव समय में ही आत्मनिर्भर और 
आत्मचालित होने की गारण्टी मिलेगी | तीसरी श्र बाद की योजनाझो की पूत्ति के लिए 
नीति का जो स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, उसमे ' कृषि और उद्योग, आथिक श्रौर सामाजिक 
विकास, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास तथा घरेलू श्रौर विदेशी साधन-ल्लोतो की परस्पर- 
निर्भरता पर विशेष वल दिया गया है । इसमे वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विपयक प्रगति 
के लिए अपनाए जानेवाले उपायों एवं उत्पादकता के आम स्तर को ऊचा उठाने- 
सम्बन्धी कार्रवाइगो तथा जनसख्या, रोजगार और सामाजिक परिवर्तंन-विपयक 
नीतियो पर भी चहुत वल दिया गया है। 

7 कृषि और भ्रासीण श्रर्यव्यवस्था : गावों में उपलब्ध जनशक्ति के उपयोग 
एवं स्थानीय साधनों के अ्रधिकाधिक प्रयोग पर भ्राधारित कृपि-विकास देश के हुत 
विकास की कुजी है । अभी कृपि-उपज का परिमाण इतना कम है कि पर्याप्त सिंचाई- 
व्यवस्था, खाद, सुधरे हुए वीजो भौर श्रौज़ारो की आपूर्ति, कृपि के अच्छे तरीकों 
को अपनाने के लिए किसानो को प्रशिक्षण, भूमिकाइत-विषयक सुधार तथा सहकारिता 
के आ्राघार पर कृपि-प्रथ॑व्यवस्था के विकास के द्वारा' बहुत थोडें समय में ही उत्पादन के 
स्तर में भारी वृद्धि की जा सकती है । अन्य क्षेत्री की तरह, जिनमें अर्थव्यवस्था के 
अन्तर्गत उपलब्ध साधनों के भरपूर उपयोग से प्रगति की जा सकती है, कृपि-उत्पादन में भी 
उस हद तक वृद्धि की जानी चाहिए, जितनी भौतिक रूप से सम्भव है । विकास के वर्तमान 
चरण में खाद्यान्नो के साथ-साथ कपास, तेलहन और अन्य व्यावसायिक 
वस्तुओ का पर्याप्त उत्पादन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है । एक वार यदि उत्पादन 
की क्षमता का निर्माण हो जाए, तो अपेक्षाकतत कम समय में ही उसे त्तमुदाय की 
बदलती हुई आवश्यकताओं को पूर। करने के अनुकूल भी किया जा सकता है । इस अवधि 
मे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे हँ--कषि की एक विविधतापूर्ण और सुदक्ष पद्धति 
का विकास, जिसमें पशुपालन, दूध-उत्पादन, मास-उत्पादन, मछलीपालन और कुक्कुट- 
पालन श्रादि भी शामिल हैँ, समस्त जनता के लिए सन्तुलित और पर्याप्त आहार की 
व्यवस्था, तथा व्यावसायिक फसलो का विकास जिससे उद्योग और निर्यात की बढती 
हुईं ज़रूरतें पूरी की जा सकें। 

8 कृषि-विकास के लिए बड़े पैमाने पर सिंत्राई-सुविधाओं के विस्तार को श्रावश्यकता 
होती है । अनुमान है कि कुल सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से इस समय सिंचाई की टेक्नोलाजी- 
विपयक सम्भावनाएं बढकर 37 करोड 50 लाख एक्ड भूमि के लिए हो गई हैं। 
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इसमें से 70 करोड एकड भूमि बड़े और मच्यम तथा शेप छीटे सिचाई-कार्यक्रमों-द्ारा 
सिचित हैं । सिंचाई और निश्चित वर्षा का लाभ उठाने के लिए रासायनिक उ्रको 
की आवश्यकता का हाल में जो अनुमान लगाया गया है, उस्तके अनुसार 40 लाख टन 
लत्रजनवुक्त, 20 लाख ठव फास्फेल्युक्त और 80 लाख उन पोटाणयुक्त उर्वरक 
चाहिए । परन्तु सिंचाई की नम्पूर्ण सम्भावनाओं का लान उठ लेने के बाद भी मारत की 
चुल कृपि-भूमि में से आधी वर्षा पर ही निर्मर करेगी । इसलिए विकास-कार्यक्रम में भूमि 
और नमी-सरक्षण को उच्च प्रायमिकता मिलती ही रहनी चाहिए। 


9 किसी भी दीर्घकालीन योजना में कृपि-विकास की सम्भावनाो का इन क्षेत्रों 
में प्राप्त सफलताओं से गहरा सम्बन्ध होता है - 


(क) टेक्नोलाजी-विपयक परिवर्तन, विद्येष रूप से वैज्ञानिक कृषि-पद्धति, 
सुघरे हुए उपकरणो एवं अन्य औद्धारो का उपयोग; 

(ख्र) ग्रामीण क्षेत्रों को जनमक्ति का पूर्ण उपयोग और अधिकतम स्थानीय 
प्रयास का सयठन, 

(ग) सहकारिता के आवार पर, जिसमें सेवा, ऋण, हाट-व्यवस्था, विधायन 
और वितरण तथा सहकारी कृषि भी शामिल हैं, प्रामीण अर्थव्यवस्था 
का पुननेगठन ; 

(घ) भूमि-योग के व्यवस्थित आयोजन, वहुविव फसलों का विस्तार और 

बुवाई के चुघधरे हुए तरीको के द्वार उपलब्ध भूमि का समुन्नत 

उपयोग, तथा 

आमीण क्षेत्रों में कृपिसे मिन्न कार्यो काइस प्रकार विस्तार, जिससे पेशे 

सम्बन्धी स्वस्प में विविधता आए और कृषि पर निर्भर रहनेवालो 

की संख्या में कमी हो। 


_ ये लब्य पहने ही स्वीकार कर लिए गए हैं तथा इनको प्राप्ति के लिए प्रयत्व किए 
ह+ ० । फ़िए भी, भत्येक क्षेत्र में प्रयललो को जोरदार और तीज किया जाना 
चाहिए । 


0 बुनियादों श्लौर भारो उद्योग : यह ठीक है कि कृषि भर उद्योग एक ही विकास- 
प्रत्निया के परन्पर घनिप्ठ रुप से सम्बद्ध दो पहलू हैं, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि 
ट्रुन आ्राथिक प्रगति के क्षेत्र में उद्योग को भूमिका विशेष प्रमुख है ॥ अपने प्राकृतिक 
माघन-सोतो ् फीरण भारत पर्याप्त औद्योनिक प्रगति कर सकता है । भारत में 
जनिज लोरा, मैननीड, बाक्साइट, कोयला, झवरप थौर खनिज योरियम--जैसी परमाणविक 
साम्रियों ने अचुर भण्टार हैं। सर्वेक्षण और सोजो से तेन-स्नोतो की सम्नावनाों 
हि 8३ भी मरेग मिता है। पनविजती पदा करने को भी क्षमता प्रमूत है । प्रच्छो 
न 28 जोटे के बी मात्रा में उपत्य होने के कारण भारत उचित सागठ 
है सलाद पा स्पेय उच्चोद३ करने में समर्य है ॥उस्पात और चुनियादों रो 
“जप ऋरेघता कस रायें में निर्माण करने थी अपनी क्षमता 2038-40 हक, 
लिए दे गे के रपमप भारत दस स्थिनि भें 
पिफ़रर इश्शनिर्शश शान्ययनिश और विरझूले 


(ड 


्ज्ट 


पर ला नवा धरेतू बाज़ार के 
है किमनीनो व्यतवा विकास के लिए 
है दिबिए सामान या उत्पादन बर सके! 
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भादम प्रोद छोड़े उयोगों के वितास में मदद मिलेंगी तथा 


परस्थिमन 


धाररी घोर बामोहश पोनों क्षेत्रों में हाथगार की सम्भावनाएं बढ़ेगी । उस प्रकार, 


फल का हाग्रावद 
पारमथिए 


नियाये पर एगा सम्बंध प्रौद्योगिफ हटाने का निर्माण तथा 
ग्रापर ब्रीद्यागिक उत्साइन का विस्तार सम्भव होना 
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दड्येगी के. विपा 
सामान-दद्ाय 
निर्माण, घोर रामायनित उद्योगों पर विगेय बव दिया जाना चाहिएं। बदि भावी उद्योगी- 
कर्ण की सार्गझगाप्तो को पर्याप्त साद्ता में स्वदेशी साथनों सेही पूरा करना है, 
सी देने उद्योगा रा सेजोसे वित्वाम होना टी चाहिए। दूसरे भब्दों मे, श्रात्मनिर्भर श्रोर 
शामधातित विरास फ्रेलिए इन उद्योगों ता विफास एक आवश्यक दा है। 

]। ओद्ोगि प्रिक़ास को, और पिभेषत बुनियादी तथा भारी उद्योगो के विकास को, 
जियालस में उस ड्यागढ् डाने था एफ झसय समयना चाहिए, जो अन्तत अीद्योगिक 
प्रौर मामीष सवस्यवरता हो-चटे झोर छोटे उप्रोगो की श्र्थव्यवस्था को बडे श्रौद्योगिक 
बेद्ो लथा छोटे प्रो श्रौर बातों की अर्थव्यवस्था को--आपमस में जोड़ता है भौर 
दोनो के सम्बन्धी या बट्ल सिकद ला देता है । उस प्रकार, उससे समग्र अर्थव्यवस्था में 
उच्च गसिधीवता प्रौर आशिक अरसण्ठता यंग आश्वासन प्राप्त होता है। 

]2 मानवीय साधन श्रौर उत्पादकता : दी्घकालीन श्राग्रोजत का एक अनिवार्य 
पहलू यह है फि सम्ूर्ण शप्ट्र के उत्पादकता हरे सत्र को ऊचा उठाने के लिए प्रभावशाली 
और गतिमान साधन प्रस्तुत किए जाए। केवल इसी के द्वारा जनसामान्य के जीवन-स्तर 
को कारगर ढग से ऊचा उठाया जा सउतता है । उस सम्पूर्ण प्रयत्न के मूल में देश के मानवीय 
साप्रनी को संगठित करने के लिए अनेक विकरास-कार्यक्रम है, जिनमे विद्येप रूप से शिक्षा 
औ्रौर स्वास्थ्य, पिछटे वर्गों के विकास के उपाय, दक्षता और तकनीकी ज्ञान के स्तर 
को ऊचा उठाने श्रौर वैज्ञानिक एवं टेनोलाजी-विपयक श्रनुसन्धान के कार्यक्रम शामिल 
हैं । हमें जितनी सस्या में वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, 
उसकी पूति में तथा वैज्ञानिक श्रनुसन्धान के लिए एक दृढ़ आधार का निर्माण करने 
में 20 वर्ष था इससे भी श्रविक समय लग सकता है । प्रणिक्षित व्यक्तियों की सख्या 
बढाने के कार्यक्रमों को श्रनिवार्य रूप से व्यापक आधार पर उनकी माग उपस्थित होने 
से बहुत पहले ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण 
बात है कि उपलब्ध जनशक्ति को यथासम्भव पूर्ण और प्रभावशाली ढग से काम में लाया 
जाए। सामान्य शिक्षा के लिए सुविधाएं बढाने के महत्व के बारे में जितना भी कहा जाए, 
क्रम ही होगा। जब कि 6 से ! वर्ष तक के वय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए नि शुल्क और 
अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम पर श्रमल प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इस दिश्या में उल्लेखनीय 
प्रगति भी हुई है, हमारा श्रगल़ा कदम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह कदम है. 4 
न्र्ष तक की अवस्था के सभी बच्चो को शिक्षा की व्यवस्था करना | इस वात का संविधान 
में भी उत्लेंस है । चौथी झ्लौर पाचवी योजनाओं की अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया 
जाना चाहिए । 

43 जनसंख्या : बढे हुए उत्पादन का एक बहुत बडा भाग बढती हुई जनसख्या 
की श्रावग्यकता-पूर्ति में ही खप जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थितियों में सुधार 
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के कारण मृत्यु-दर में, विजेपत वाल-मृत्युओ की सल्या में, और कमी हो जाएगी और 
यह भी सम्भव है कि कुछ समय तक जन्म-सल्या की गति में वृद्धि की प्रवृत्ति रहे। 
इसलिए एक उपयुक्त अवधि में जननल्या की वृद्धि को स्थिर करने का लक्य बोजचावद्ध 
विकास के केन्द्र में होना चाहिए! अतएवं, परिवार-आवोजन का कार्यक्रम, जिसमें 
बहुत अधिक शिक्षण, बडे पैमाने पर सुविधाओं और परामर् देने की व्यवस्था तथा ग्रामीण 
और घहरी जनतमाज में व्यापक लोकप्रिय प्रयत्व भी शामिल हैं, सर्द्विक महत्व का 
हृ। 

4 रोज़गार - एक विशाल जनसख्यावाले देश में, जहा अधिकाण जनता कृषि 
पर निर्मर करती हैं, विकास का पिछड़ापन सबसे अधिक वेकारी की उप्र समस्या 
में प्रतिविम्वित होता हैं। जव तक आर्थिक ढाचा सुदृढ नही हो जाता और उपकरणों 
और कच्चे माल की वटतो हुई आवव्यकताओ को अर्थव्यवस्था अपने ही साधन-ख्रोतो 
से पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाती तब तक वृद्धिणील उत्पादक कार्यो में अतिरिक्त 
श्रमिको को भी एक उचित वेतन-ल्‍्तर पर खपाना वडा कठिन होता है । सक्रमण- 
काल में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य विकास की योजना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
फिर भी, यह आज्ञा की जाती है कि यदि आगामी तीन योजनाओ में विकास-कार्यो को इस 
अव्याय में वत्ताएं गए पैमाने पर झजाम दिया गया, तो कृपि से भिन्नक्षेत्र में भी उत्पादक 
रोजगार के भ्रवसर पर्याप्त मात्रा में वटने चाहिए। 


75 सामाजिक नीति * एक ऐसे देश मे, जहा भ्रधिकाज जनसख्या प्रामों में निवास 

करती है, जीवन-यापन का स्तर वहुत तीचा है और प्रादेशिक तथा सास्कृतिक भिन्नताए 
बहुत व्यापक है, वहा विकास के सामाजिक पहलू आधिक पहलू से कम महत्व के नही 
होते। वद्धमूल़ गहरी सामाजिक समस्याझों को हल फरने ज्ले लिए द्रुत गति से विकास- 
झील अर्थव्यवस्था काहोना आवश्यक है । फिर भी, आधिक विकास कौ प्रगति के साथ 
जामीण और गहरी क्षेत्रों के चीच की विपमताए वढ सकती है, देश के विभिन्न भागों में 
विकान के स्तर सें भ्न्तर बढ सकता है और आधिक विपमता की समस्याएं कुछ 
विकेट बन सकती है। इस सम्बन्ध में सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप खपत के स्वरूप का 
विकास विशेष महत्व रखता है । दीवेकालीन विकास छत किसी भी घोजना में इन पहलुओं 
पर विद्येष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि पूर्च वर्णित सामाजिक उद्देष्यों क्ोश्ीघ्रता 
से प्राल किया झा सके। 
6 विकास के लिए साथन एक आत्मनिभर प्र्थव्यवस्था के निर्माण के लिए, 
जिससे उन्नति वी उच्च गति का क्रम बना रह सकते, जो बातें आवश्यक होती हैं, उनमें 
पर्याणन स्वदेशी पूजी दी व्यवस्था, निर्यात बटाने के लिए यवासम्भव प्रयत्त और 
सफ्मपलाल ली नाजुक अवपि में चिदेशो सहायता को सुलभता का भी स्थान है। 

बचत हे और नियात नें चूद्धि-सम्बन्धी प्रगति मुख्यत इस वात पर निर्भर 

है प्रिसझुदाय कितना भार वहन करने को तत्पर है । बत एक दणाह्दी में 
ऐैए विकास के परिणासस्व्प भ्ाविफ जरता के स्थिति समाप्त हो नई है । अमी 
अवधियात जसता बा पपत व स्व: उनना नोचा है किअवंच्यवस्त्या के प्रनिरिक्‍त उत्पादन 
_व7 उरी नया भाग जोगी जा जीयन-तर ऋ॒घारन में ही लगाया जाना अआहिए। फ़िर 
3४, पद प्च के सप्रर और भावित एवं स्पमाजिक सेवाओं कय, जिन पर शर्विव 


ल्ग्नी 
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'उनति निर्भर करती है, विकास करना है, तो आगामी कई वर्षो तक खपत के स्वर में, 
विशेषत ऐसी वस्तुझो था ऐसी सेवाओ्रो के स्तर मे, जिन्हे भारत के आाथिक विकास के 
प्रारम्भिक चरणों में अनावज्यक समझा जाता है, सीमित मात्रा में ही उन्नत्ति सम्भव 
हैं महू छाम प्रजातन्त को समाज के व्यापक हित की दृष्टि से सर्वताधारण की सहमति 
से करना ही होता है और इनके लिए समुचित सामाजिक नीतिया अ्रपनानी पडती है। 


दिरास की नोति-रचना का एक बुनियादी उद्देश्य ऐसी परिस्थितिया निमित करना 
है, जिनसे वयाशीघत्र विदेशी सहायता पर निर्भरता की स्थिति समाप्त हो जाए । इसके 
लिए निर्णत फा व्यापक पैमाने पर विस्तार आवश्यक है । तीसरी योजना में निर्यात- 
वृद्धि का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसका उद्देष्य चोथी और पाचवी योजवाओं में 
निर्यात के और अ्रधिक प्रयत्तो के लिए एक सुदृढ आ्राघार स्थापित करना है। इसके लिए 
सम्रत में सयम, निर्यात के लिए आवश्यक फालतू माल प्राप्त करने के उपाय, और 
उत्पादकता वटाने तथा उत्पादन श्रीर वितरण के व्यय मे कमी करने सम्बन्धी नीतिया 
अपनानी होगी । 

]7 विदेशी सहायता: संक्रमण की श्रवधि में बुनियादी और भारी उद्योगों 
तथा मशीनों के निर्माण की क्षमता बढाने के प्रयासो ने, जिसके बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, भुगतान-सन्तुलस की समस्या को बढा दिया है। 
ग्रायात की स्थानश्यूति का प्रथ्न अनिवार्यत् देश मे ही उत्पादन-क्षमता के विकास के प्रदन 
के साथ सम्बद्ध हैं। एक विकासशील श्रर्थव्यवस्था के सामने, जो देश के ही साधनों को 
अधिकतम गतिबील बनाने के निए प्रयत्नशील होती है, यह कठिनाई आती है कि उसके 
बिकास के प्रयत्व श्रायात की, विशेषतत मशीनों, कच्चे माल और पुर्जों के आयात की, 
आवदयकता को बढा देते है, जिनका एक श्रवधि तक वह अपने निर्यात से अजित राशि 
से भुगतान नही कर सकती । ऐसी स्थिति में विदेशी सहायता की झ्ावश्यकता शनिवार 
होती है । इस प्रकार की सहायता ने भारत की आथिक उन्नति को गति देने में वडा भारी 
काम किया हे भौर इसका महत्व वहुत] श्रधिक है । अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो की और 
एक देद्-द्वारा दूसरे देश को दी जानेंवाली सहायता का, कम उन्नत देशो के झ्राथिक 
विकास के लिए जो महत्व है, वह विश्व-समुदाय के निर्माण की तुलना में, जिसमें प्रत्येक देश 
अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे देदा के विकास के लिए कुछ देता है, कम नही है। यह एक 
ऐसा दायित्व हे, जिसे भारत स्वीकार करता है और जैसे-जैसे उसकी श्रर्थव्यवस्था विक- 
सित होगी, वह श्रपने साधनों की सीमा में रहते हुए श्रन्य विकासरत देशो के प्ाथ अपने 
अनुभवों का आदान-प्रदान करने का प्रयास करेया। 


(») ५ 
है 96-76 के लिए दृष्टिकोण 
8 तीसरी योजता के निर्माण-काल के प्रारम्भ में, दूसरी योजना के सुझाव 
को स्वीकार करते हुए 5 प्रतिशत वापिक की दर से विकास की निरन्तर गति की 


वात सोची गईथी । 5 वर्ष पूर्व जनसख्या में वृद्धि की दर के बारे में जो धारणा 
बनाई गई थी, उसके अनुसार इससे प्रति व्यक्ति वापिक आय में 4 प्रतिशत से कुछ कम की 
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बुद्धि होगी । अब यह अन्दाज़ा लगाया यया है कि आगामी !5 वर्षों तक जनसल्या 
में प्रति वर्ष दो प्रतिशत से कुछ अधिक कोौ वृद्धि होगी। इस अवधि में अर्वेज्यवस्था 
को अनेक क्षेत्रो की--खाद्यान्न और कच्चा माल, कपडा, इस्पात, कोयला, बिजली 
परिवहन, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं और प्रशिक्षित जनगक्ति की-- 
बढती हुई विशाल मायो को पूरा करना होंगा। इन परिस्थितियों में, यह विचार किया 
जया है कि आगामी 5 वर्षो में विकास की सचुक्ते गति 6 प्रतिशत वापिक के यथा- 
सम्मव॒ निकट होनी चाहिए । तीसरी योजता के लिए मौतिक कार्यक्रमों और लक्ष्यों को 
निर्वारित करते ममय इस विचार को सामानन्‍्यत सामने रखा गया । ग्रदि इन्हें बीजुना के 
अनुसार 5 वर्ष की अवधि में पूर्णंत प्राप्त कर लिया गया, तो कुल राष्ट्रीय आय में उ4 
प्रतिशत की या 6प्रतिनत वार्पिक की वृद्धि हो जाएगी | इनके लिए जिन झन्प महत्व- 
पूर्ण गर्तों को पुरा किया जाना चाहिए, वे हैँ आर्थिक स्थिरता-विपयक परिस्थितियों को 
वनाए रखना और अधिकाद जनता के जीवनयापन-व्यय के स्तर को नोचें रज़ना, विदेशी 
सावनों की पर्याप्तता और समय पर सुलभता, टाप्ट्रीय आय के 2 प्रतियत से कुछ अधिक 
स्वदेशी वचत का पुन विनियोन , उद्योग, परिवहन और विजली के अधीन कार्यक्रमों 
का पूर्णत समन्वित और सुचारु रूप से परिपालन, संभी स्तरों पर कृपि-विपयक एवं 
अन्य कार्यक्रमों का दक्षत्ापूर्वक कार्यान्वयन, और आयोजन तथा पूरा किए गए कामो 
के मूल्याकन के लिए सुघरी हुईं तकनोको का प्रयोग जहा तीसरी योजना की सफलता 
के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में सघन प्रयास किए जाए वहा विकास की 
वाल्तविक गति इस बात पर निर्भर करेंगी कि इन शर्तों को कहा तक पूरा किया गया 
है।* 


9 भारतीय श्रर्यव्यवस्था के विकास के व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए यह 
अपेक्षा को गईं है कि 960-64 के मूल्यों के आवार पर दूसरी योजना के अन्त की 
राप्ट्रीय आय 4,500 करोड रु० से वढकर तीसरी योजना के अन्त में 9,000 करोड 
रु०, चौथी योजना के अन्त में 25,000 करोड रु० और पाचवी योजना के श्रन्त में * 
33,000 करोड से 34,000 करोड ₹० तक हो जानी चाहिए । जनसख्या में वृद्धि 
को भी देखते हुए, इन अनुमानों के आवार पर, 7960-6 के झन्त की प्रति व्यक्ति 
श्रीनत आय 330 रु० से वढकर 966, 397]और 976 में क्रण 385, 450 
और 530 ₹० हो जाएनगी। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के इन अनुमानों में निहित 
विनियोग की मात्रा ओर दर में वृद्धि प्राप्त करना सुगम नहीं है फिर भी, सावनो और 
विज्ञान एवं झाबुनिक टेक्नोलाजी-द्वारा उपलब्ध जानकारियो की पृष्ठभूमि में तया उपलब्ध 
सामाजिक ओर आधिक प्रक्रियाओं के बारे में समझदारी बढने के फ्ारण यह विचार किया 
गया है कि ज्पर जो लक्ष्य निर्वारित किए गए है, उन्हें व्यवहास्त- पूरा भी किया जा 
सऊता है। 

20 ढूपर जिस दैमाने पर विकास को चात कही गई है ठया जिसमें वास्तविक 
उपलब्धि के समय शौर प्रधिक सुधार किया जाना चाहिए, उसके अनेक महत्वपूर्ण फलितार्थ 
रे जोर काले अष्पाद में लोतते योजना न उप्रहितत से जद मंपिक कक से और पाचदें भध्याय में तोसरी योजना में 5 प्रतिशत से फुछ अधिक वाधषिक की 
र से राध्ट्रीय प्राव में दृद्धि का जो लक्ष्य चुन्ताया गया हूं, वह इन झर्तों पर विचार के 
पपरशान्त किए यए सम्पूर्श निर्रय के रुप सें है । 
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है। इसका यह तकाजा है कि देश के जनगक्ति विपयक-साधनों का पूरा-पूरा उपयोग 
करने के लिए सघन रूप से और ग्रतवरत प्रयास किया जाए, पूजी-विनियोग के 
लिए उपलब्ध स्लोतो का अधिक-से-अ्रधिक उपयुक्त ढग से प्रयोग किया जाए, स्वदेंगी 
बचत पर बल दिया जाए और उसे पुन उपयुक्‍त क्षेत्रों मे लगाया जाए तथा निर्यात के 
विस्तार के लिए स्वदेशी उत्पादन का काफी अ्रतिरिक्‍त माल प्राप्त किया जाए। राष्ट्रीय भ्राय 
के अनुपात में कुल पूजी-विनियोय की मात्रा वर्तमान 7 प्रतिग॒त से वढकर तीसरी, चौथी 
और पाचवी योजनाओञ्ों के अन्त में क्रमण 74-5, 7-8 और 9-20 हो जानी 
चाहिए । दूसरे जब्दो में तीसरी योजना मे कुल विनियोग के लिए निर्धारित राशि 
0,500 करोड रु० की तुलना मे चौथी और पाचवी योजनाझ्रों मे यह राशि लगभग 
7,000 करोड रु० और 25,000 करोड रु० होनी चाहिए। इसी अनुपात से स्वदेशी 
बचत की भात्रा भी, जो अभी 8 5 प्रतिशत है, तीसरी, चौथी भौर पाचवी योजनाओं 
के अ्रन्त में वढकर क्रमण राष्ट्रीय श्राय का 4 5, 5-6 और 8-9 प्रतिशत हो 
जानी चाहिए। इसका एक श्रर्थ यह भी है कि कुल नियोजित राशि में विदेशी सहायता 
का अनुपात क्रमश कम होता जाएगा और पाचवी योजना के अस्त में अ्र्थव्यवस्था इतनी 
सुदृढ हो जाएगी कि वह विदेशी पूजी के सामान्य नियोजन के अभ्रतिरिक्त विदेशी सहायता 
पर निर्भर किए विना सनन्‍्तोषजनक गति से विकसित हो सकेगी। 

2] जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दीर्घकालीन योजनाओं के व्यावहारिक 
व्याज का एक बहुत बडा भाग वर्तमान योजनाओं पर काम करने और निर्णय लेने 
में पथ-अदर्शन और पहले से ही आयोजन के बारे में सुविधाएं प्रदान करने में निहित है। 
बुनियादी उद्योगो मे इन बातो का विशेष महत्व है। इन मामलो मे, समन्वित विकास से 
सम्बद्ध तकनीकी और श्रन्य समस्याझ्रो, भौतिक साथनो और विदेशी मुद्रा-सम्वन्धी 
पेचीदगियो, भौर श्राथिक गतिविधियों का स्थान निर्धारित करने-सम्बन्धी प्रश्नों पर 
सुदीर्ध अध्ययन और तैयारी की आवश्यकता होती है। तीसरी योजना के प्रारम्भिक 
अध्ययनों के क्रम में सन्‌ 970-77 के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुश्रों के उत्पादन की 
क्षमता के अनुमानित लक्ष्य इस प्रकार सुझाए गए हैं 











तालिका-सख्या 2 है 
970-7 में उत्पादन-क्षमता के लक्ष्य 

वस्तु क्षमता का लक्ष्य 
इस्पात की सिल्लिया 480-90 लाख ठन 
कच्चा लोहा 30-40 लाख टन 
अलुमीनियम 2 3-2 5 लाख ठन 
विजली 2]0-230 लाख किलोबाट 
कोयला 37-8 करोड टन 
तेलशोधन ]80-200 लाख टन 
नत्रजन्युक्त उर्वरक (नत्रजन में 20-22 लाज़ ठन 
सीमेण्ट 2 4-2 6 करोड टन 
मशीन-निर्माण ] 600 करोड रपये का उत्पादन 


रेलवे-द्वारा माल-परिवहन---लम्बी दूरी का बाताबात 
साथाजन्न 
निर्यात 


,300-4,400 करो रपये 


38-42 करोड बन 
]2 5 करोड बन 


30 तीसरी पचंवर्षीयव योजना 


इन लक्ष्यों से यह प्रकद होता है. कि इस दिल्ला में कितना अषित प्ररन पिए जाने की 
आवश्यकता है । तकनीकी स्तर पर और अधिक अध्ययन फरने को दिशा मेंनी इल्हें 
उपयोगी आवार बनाया जा जज़्ता है। 


(4) 
दीघंकालीन विकास-योजना की तैयारी 


22 विगत वर्षों में दीघंकालीन योजना की तैयारी के निए नई नक्नीकों और 
सिद्धान्तो के विकास के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। आधित्तर आयोजन के दिए इसका 
प्रयोग मुख्यत उपलब्ध तकनीकी और आकडोन्सम्बन्धी सूचनाओं यो कोदि पा 
निर्मर करता है । तदनुसार ही, तीसरी योजना में उपलब्ध आझाकडो एवं तकनीयी 
सूचनाझों में परिप्कार के लिए विश्ञेप कदम उठाए जा रहे हैं। विकानशीन अर्वव्यवम्था 
की विभिन्न आलाग्रो में ठीक अनुपात रखने और जटिल सम्दन्पों का विश्लेषण करने के 
लिए उनकी विश्येप रूप से आवश्यकता पड़ती हूँ । विकाम के प्रत्येक चरण मे सम्पूर्ण 
कार्यक्रम को एक अविच्छिन्न भौतिक प्रक्रिया के रूप में देवना चाहिए। कच्ची सामग्रियों 

सहायक उत्पादनो, मशीनों और झावदयक सेवाझो (यया, बिजदोीं और परिवहन तथा 
आवष्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों) का उचित मात्रा और नख्या में ठोक समय पर उपलब्ध 
होता आवश्यक है। अर्थव्यवस्था कें सभी क्षेत्रों में होनेवाले उत्पादनों का ठोक सम: 
प्र विनियोग याच्वपत के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। स्वदेशी बचत और विदेशी 
मुद्रा की उपलब्यता उत्पादन और खपत की माय को ठीक समय पर पूरा छरनेवाली 
होनी चाहिए । आ्िक, तकनीकी भोर सल्या-सन्वन्धी चिब्लेपण बड़े पैमाने पर किया 
जाना चाहिए । इसमें प्रत्येक निवत अ्रवधि में उपनोक्ताओों की माल और सेवाझ्रो-सम्वेन्धी 
माग का अनुमान, सहायक सामान, कच्ची सामप्रियो और तकनीकी ऊूमचारियो की माग वा 
निदचय करने के उद्देश्य से अन्त-उद्योग-सम्वन्धो का अध्ययन, और विनियोग की ऋतवदइयव- 
ताझ्नो, आयात में कमी की सम्भावनाओ तथा निर्यात का विकास भी शामिल होना चाहिए। 

23 एक ऐसे देश के लिए, जहा वहुत्त गहरी सामाजिक और आधिक नमस्माए 
है, जहा जनतलया विद्याल और निरन्तर वढनेवाली है और जहा परत्पर मित्र 
परिस्थितिया हैं, विकास की एक दीघेकालीन योजना, जिसमें विशिष्ट कार्यक्रम और नीतिया 
बताई गई हो, सफल भ्रायोजन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार को योजना न केवल 
व्यापक राष्ट्रीय आबर पर बनाई जानी चाहिए, अपितु इसमें देण के प्रत्येक क्षेत्र के स्रोतों 
के विकास की सम्मावनाओं को भी घ्यान में सख॒ना चाहिए, ताकि उन्नति को 
चत्ति को घीमा किए विचा ही विद्ान के लाम को यथात्नम्नव व्यापक क्षेद्र में विनरित किया 
जा नकें। इसलिए दीघेकालीन योजना को आशिक और सामाजिक विक्तान का एक ऐसा 
सामान्य स्वस्ष अस्तुत करना चाहिए, जो प्रत्येक क्षेत्र की आ्रववयक्ताओ और सम्भवनाओं 
को च्यान में स्तरे तवा उनके प्ट्रीय प्रयति के नमन्वित्त प्रथत्तो के याथ सम्बद्ध 
के कि नरक आह योजना तैयार करें के लिए केन्द्र और द्ाज्यो 
ऋरनेवाली प्रमृन्त अस्वागीज रस कर सर हा ह्यल का हक 

2 “तने प्रार निकट सम्पक तथा सहयेरेग होना चाहिए। 


दीर्घकालीन आर्थिक विकास 3] 


दीर्घकालीन योजना की रूपरेखा को प्राप्त नवीनतम आकडो ओर सूचनाओं के आधार पर 
पूरा किया जाएगा और समय-समय पर योजना में टेक्‍नोलाजी-विपयक विकास, साथनो 
की अविके जानकारी और श्रथ॑व्यवस्था की विभिन्न बाखाओ में हुई प्रगति को ध्यान में 
रखते हुए आवश्यक परिवर्तत और परिवर्द्धंत किए जाएगे । इस ढंग से योजना-आयोग भौर 
कुछ स्वतन्त्र अ्रनुसन्धान-सस्थाओं ने कार्य प्रारम्भ भी कर दिया हैँ। साथ ही, सोचा 
गया है कि श्रागामी 3 वर्षो में पर्याप्त साधन-शवित लगा कर विकास की एक ऐसी समग्र 
योजना तैयार की जाए, जिसकी परिधि मे पाचवी योजना की समाप्ति तक की झवधि * 
,त्रा जाए 


अव्याव 3 
आयोजन के दस वर्ष 
पहली और दूसरी योजनाएं 


मार्च $967 में दूसरी पचदर्पीय योजना दी पूर्ति के साथ-साथ मारत्तके योजनावद्ध 
विव्तम क्य प्रथम दशक भी समाप्त हुआ ।इस दणक में नास्तीय अर्थव्यचन्या का दुत गति 
ने विस्तार हुआ, देश के भावी सामाजिक और झाथिक स्वरूप की रूपरेखा निश्चित हुई और 
पिछले अध्यायों में वणित मूलभूत उद्ध्यो तथा दी्ंब्यलीन आाथिक लक्ष्यों कीपूति के 
लिए नीव भो सुखी गई । 

2 पहली पंचवर्षीय योजना नें ऐसी कई परियोजनाएं हाथ में नी जिन्हें पहले 
ही तैयार किया गया था और उन्हें समस्त देश के आविक तथा सामाजिक 
विकास की नुसयठिन बोजना के साथ सम्बद्ध किया। इस योजना का, जिसमे कृषि, सिंचाई 
बिजली और परिवहत पर वल दिया गया, उद्देश्य यह था कि भविष्य में ऋधिक तेजी से झ्राथिकत 
आौर औद्योगिक प्रगति करने का आधार नैवार हो जाए। देश के आधिक विकास में 
सामाजिक परिवतंन और सस्थायत् सुधारो पर बल देते हुए इस योजना ने छुछ मूलभूत 
नीतियो को जन्म दिया, जिन्हे दूरी योजना के अन्तयेत और अधिक विकसित किया 
गया! 


पहनी योजना के कुछ उल्तेखनीय अब ये ये पुराने ढय की भूमि-पद्धनि में, जिससे 
कृषि-सम्बन्धी उत्पादव में वाया पड रही थी, सुवार विद्याल सामुदायिक विकास-कार्यक्रम 
के झग के रुप में नाप्ट्रव्यापी कृपि-विस्तार-सेवा की स्थापना, महकारिता-आन्दोलन को 
पुन संबल बनाना, बड़े पैसाने पर सित्राई और विजली की सुविधाओं का विस्तार, देश 
के प्रशासकीय टाचे को सुघारना और दूट बनाना तथा कृषि और उद्योग को कर देनें, 
छोटे पैमाने के उद्योगो का विक्षान करने और झवादी के पिछड़े हुए अगो को विशेष सहायता 
देने के लिए कुछ विधिप्द मन्‍्याझों को स्थापना | इन योजना में तोब्र आर्थिक प्रगति और 
सामाजिक न्याय वा लब्य प्राज्त करने के लिए योजनावद्ध प्रथत्त करने को महती आवश्यकता 
जी झोर राष्ट्र का व्यान आकर्षित किया य्वा ।इनने जनता को केवल वे उद्देन्च ही नहीं 
दताएं, जिलके विए काम किए जाने को जन्नत थी, बल्कि वे साधन भो वतलाए, जिनकी 
सहायता से परस्पएन्वयसेवा, सहृगारिता एवं स्थानीय सावनो के सगठन-्द्रा उन्हें पूरा 
दिया या सस्ता था। 


ना के अन्तर्गत जो मूलनूत नोदिया स्वोक्षार की 


न 





थी, उन्हें दूसरी 

दाग और बदा जाए बह निश्चित क्या समझ क्रि पजो-विनियोय, 
3 पी पा 

अधदिर बुद्धि हो। इस दूसरे योजना कप भस्य योगदान यह 





अं धर 7: कै 
ज लव या अपनी महत्वपूर्ण बिजान-अवस्धा की ओन प्रेनिति क्या, जो 
हज आशय पटते 7 स्वीडन योजनाइड विजास की नीति क्या गछमन्थायसमन परिणाम 


३८ न्ण्यू> एड शरजााअ चब्गा जाए जे छदिद्प 
ही । दाम बहेयासे प्रीए जाते उद्ाये जे विक्नम पर विश्येप डान दिया दया, क्योत्ि 
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भारत में प्राकृतिक साधनों के पहले से पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहने के कारण आ्रागामी 
5 या 20 वर्षो में राष्ट्रीय भ्र्थव्यवस्था के विकास को द्वुत गति देने के कार्यक्रम का यह 
एक आवश्यक अय था। इस योजना में यह वात भी अ्रधिक स्पष्ट रूप में कही गई कि 
देश के झआथिक विकास में सरकारी क्षेत्र की कितनी प्रमुख भूमिका होगी। राष्ट्रीय 
अथेव्यवस्था के विकास की गति अधिक तेज करने और भविष्य में दरुत विकास के अनुकूल 
अवस्थाओं का निर्माण करने पर ज़ोर देने के साथ-साथ दूसरी योजना ने राष्ट्र के सामने 
समाजवादी ढग का समाज बनाने का लक्ष्य प्रस्तुत किया। रोजगार के अवसर अ्रधिक 
बढाने, आय तथा सम्पत्ति की विपमताशो को कम करने और आर्थिक शक्ति के अधिक 
व्यायसगत' वितरण के उद्देश्यों को भी इसने निश्चित किया। 


4 झ्राथिक आयोजन के परिणामस्वरूप पूजी-विनियोग की दर मे पर्याप्त 
वढोतरी हुई, विशेषत उन दिशाओं में, जिनसे देश के श्राथिक विकास में गति श्र 
सकती थी । अर्थव्यवस्था में कुल पूजी-विनियोग (निजी तथा सरकारी, दोनो) पहली 
योजना के प्रारम्भ को राशि 500 करोड रु० वार्षिक से वढ़ कर पहली योजना के अन्त 
में 850 करोड रु० वापिक तक और दूसरी योजना के अन्त में लगभग ,600 करोड 
रु० वापिक तक पहुच गया। उपर्युक्त श्रवधियों मे सरकारी श्रधिकारियो-द्वारा पूजी- 
विनियोग की राक्षिया क्रमण 200 करोड र०, 450 करोड रु० और 800 करोड़ 
रु० रही । भौजूदा कीमतों के अनुसार, दोनो योजनाओरो की प्रवधि में कुल पूजी- 
विनियोग 0,0 करोड रु० का हुआ, जिसमें से 5,20 करोड रु० का श्रेय सरकारी 
क्षेत्रको और 4,900 करोड रु० का श्रेय निजी क्षेत्र को था । दोनो योजनाञ्रो का 
व्योरा “नीचे दिया गया है 


तालिका-सक्या ३ 
पहली और दूसरी योज नाझ्रो में व्यय तथा पूंजी-विनियोग* 











(करोड रु०) 

क्षेत्र पहलो योजना दूसरी योजना योग 

795-56..._ 4956-6.. 956 

सरकारी क्षेत्र का व्यय 3,960 4,600 68,560 

सरकारी क्षेत्र का पूजी-विनियोग 7,560 3,650 5,20 

निजी क्षेत्र का पूजी-विनियोग| 3,800 3,00 4,900 

समस्त पूजी-विनियोग 3,360 6,750 40,0 
* सौजूदा कीमतो के अनुसार 


| पहले लिजी क्षेत्र का पूजी-विभियोग पहली योजना में ,600 करोड र० झौर 
दूसरी योजना में 2,400 करोड ८० दिखाया गया था । पूरी सूचना प्राप्त होने पर 
इन श्रनुसानो को सशझोघित किया गया है। सरकारी क्षेत्रों से हृस्तान्तरित साधन इसमें 
शामिल नहीं है । 


34 तीसरी पचवर्षीय योजना 


5 चीचे की तालिका में सरकारी क्षेत्र केव्यय के विकास की विभिन्न मदो में 
वित्तरण दिखाया गया है 





दालिका-संख्या 2 
व्यय का वितरण 

(करोड रुपये) 

22 5 न पिन नम सका नस पिन पन-नप न ननत। 

पहली योजना दूसरी योजना 

सद ८ + 5 शक, “2४ 
व्यय प्रतिशत व्यय प्रतिशत 

पा 8 ० ० 8 मा 3 मनन न किक 
कृषि और सामुदायिक 29 35 530 व] 

विकास हे 
बडी और मध्यम सिंचाई 3१0* ]6 420 9 
बिजली 260 १3 445 30 
ग्राम और छोटे उद्योग 43 | 75 4 
उद्योग और खनिज पढर्य प्र4 4 900 20 
परिवहन और सचार-साधन 523 थ्7 3,300 28 
सामाजिक सेवाएं भर विधि 459 93 830 8 
योग ,960 १0 4,600 300 





व्यय-बितरण में परिवर्तेन इस बात का सकेत देते हैं कि दोनों योजनाओं में किस 
प्रकार श्रलग-अलग मदो पर वल दिया गया । पहली योजना में ऐसे कार्यक्रमों पर ज्यादा बल 
दिया गया था, जिनसे देश को कृपि-शक्ति का विकास होता | इसलिए योजना के कुल खर्च 
का 3 प्रतिशत भाग कृपि और सिंचाई के लिए निश्चित किया गया। दूसरी योजना 
में श्रौद्योगिक विंकास पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया और उद्योगो तथा खनिज पदार्थों का सापेक्ष 
भाग 4 भ्रतिय त से बडकर 20 प्रतिशत हो गया। परिवहन और सचार-साधनों को दोनो 
ही योजनाओं में ऊची प्राथमिकता दी गई। सामाजिक सेवाओं और विविध मदों को 


पहली योजना के कुत व्यय का 29 प्रतिशत भाग झौर दूसरी योजना के कुल व्यय का 
48 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। 


वित्त-व्यवस्था का स्वरूप 


6 दोसों योजनाओं में सरकारी स्षेत्र के व्यय के लिए 


पगते पृष्ठ पर दी गई है । 


जो वित्त-व्यवस्था हुई, वह 


अेशमपे बइनिपलस समित हू, पेय है 
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सरकारी क्षेत्र में वित्तीय साधन 
(करोड रु० ) 





वास्तविक प्रतिशत अनुमानित प्रतिशत 





योजना पर व्यय 7,960 00 4,600 00 
आनन्‍्तरिक साधन ],772 90 3,507 76 
विदेशी महायत्ता 388 0 ,09 0 24 





विशेष रूप से दूसरी योजना की श्रवधि में, कर-सम्बन्धी प्रयत्नों में पर्याप्त वृद्धि की 
गईं। कई नए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगाए गए । साधनों के अभाव को कुछ तो घाटे 
की वित्त-ब्यवस्था से और कुछ विदेशी सहायता से पूरा किया गया । दूसरी योजना के 
प्रारम्भिक वर्षों में वजठ-सम्बन्धी घादे कुछ ज़्यादा थे। परवर्ती वर्षों में उन्हें घटाने 
की कोशिश की गई । दूसरी योजना की श्रवधि में वास्तविक घाटे की वित्त-व्यवस्था 
948 करोड रु० की थी। 


7 पहली योजना की अ्रवधि में भुगतान-सन्तुलन ने कोई समस्या पैंदा नही की। 
सम्पूर्ण योजना-श्रवधि में वास्तविक घाठा 38 करोड रु० का रहा | इस घाटे को 96 
करोड रु० तक विदेशी सहायता से और 22 करोड ₹० देश के विदेश्षी भुद्रा-कोप से 
निकाल कर पूरा किया गया। चूकि दूसरी योजवा में उद्योगीकरण पर विशेष 
बल दिया गया था, इसलिए स्वभावत ही विदेशी मुद्रा के श्रधिक व्यय की आवश्यकता 
उपस्थित हुई। दूसरी योजना की रिपोर्ट में यह श्रनुमान लगाया गयाथा कि पाच 
वर्ष की भ्रवधि में भुगतान-सन्तुलग की मद में कुल घाटा करीब ,00 करोड रु० 
का होगा श्रौर इसमें से करीव 400 करोड र० की पूर्ति विदेशी सहायता से की जाएगी। 
परन्तु योजना श्रारम्भ में ही कुछ अप्रत्याशित भुगतान-सन्तुलन-सम्बन्धी कठिनाइयों 
में फस गई और सन 958 में उस पर पुन विचार करना पडा। कम आवश्यक 
श्रायातो पर कुछ कठौर बन्दिदयें लगानी पडी | दूसरी योजना की अवधि में विदेशी मुद्रा- 
कोप से 600 करोड रु० निकालने पडे । इसके श्रतिरिक्त, 872 करोड र० तक की 
विदेशी सहायता का सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्तेमाल करना पडा । इसके श्रतिरिक्‍त, 
पी० एल० 480 सहायता के अन्तर्गत 534 करोड रु० की वस्तुए आयात करनी पडी 
ओ्और 55 करोड रुपये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रातकोप से निकालने पडे | 





4इसमें सरकारी ऋण में रिज़र्द बंक शोर स्टेट बेक-द्वारा पी० एल० 480 की जमा राशियों 
से दी गई राशिया शामिल हे । 

|इसमें सन 960-6] में विश सिक्‍्यूरिटियों में पी० एल०480 के कोष से रिज़र्व 
बेक-द्वारा किया गया पूजी-विनियोग शामिल हूँ । 
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8 पिछले १0 वर्षों में विकास की गति एक-जैसी नहीं रही है ।उसमें कई 
उल्लेसनीय उतार-चढाव प्राते रहे-- कभी प्राकृतिक वारणों भ्रववा श्रन्तर्राप्ट्रीय घटनाग्रो 
से और कभी कार्यान्वयन-मम्बन्धी कमज़ोरियोंसे। पहली बोजनता की प्रयधि में, 
अधिकाशत कृपि-उत्पादन में विद्येष प्रगति होने के वर्ण राष्ट्रीय झ्ाव में 8 प्रतिझत 
की वृद्धि हुई, जवकि लक्ष्य 2प्रतिणत का ही था । दूसरी झोर, दूसरी योजना में राष्ट्रीय 
झाव में 20 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, जब कि लक्ष्य 25 प्रतिशत छा था। 


9 पर समूचे दम्क पर विचार करते समय जो चित्र हमारे सामने आता है, वह 
चौमुखी उन्नति का है। बुनियादी सुविधाए--जैसे, सिचाई, बिजली भौर परिवहन, जो 
कि कृषि-सम्बन्धी और ओद्योगिक विकास के लिए जरूरी हैं-- बहुत विस्तृत हुई है। 
वहुमूल्य ख़निज-भाण्डार मिले है, जो छोटे और बदे उद्योगो को जरूरतों को पूरा वरे। 
मुज्यत विदेणी मुद्रा के सकट के कारण कुछ देरी होने के वाजजूद परई परियोजनाए पूरो 
हो चुकी है और इनमें से कुछ ने तो उत्पादन शुरू भी फर दिया है--शेप निकट भविष्य 
में हों उत्पादन शुरू करेंगी। कृपि-उत्पवादन करीब 4 प्रतिशत और खाद्यान्नों वा 
उत्पादन करीब 49 प्रतिनत बढ गया है। सगठित उत्पादक उद्योगो क्वाशुद्ध उत्पादन 
करीब दुगुना हो गया है । इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का हिस्सा ॥ $ प्रतिमत से 
बढ़ कर 8 4 प्रतिशत हो गया है । यह वृद्धि मुख्यतः इस्पात, बोयला-वनन भ्ौर 
भारी रसायन-जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में हुई है । इसके भाव ही, विजली-उत्पादन की 
क्षमता में मी वडा विस्तार हुआ है और देश की परिवहन झ्ोर सचार-पद्धति में काफी 
सुधार हुआ है, मुख्यत सरकारी क्षेत्र में | समठित उद्योगों का बआ्रामतौर पर वित्तार 
हुआ है झ्ौर कार्यरत कम्पनियों की चुकता पूजी दुगुनी से भो झवादा वढ़ गई हैं। 
इसके साथ ही, ग्राम और लघु उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है। शिक्षा श्रौर 
तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं पहले की अपेक्षा कही श्रधिक विस्तृत हुई है। 
अ्रस्पतालो और दवाखानो की सल्या उल्लेखनीय रूप से वटी है, मलेरिया के उन्मूलन 
के लिए खास उपाय काम में लाए गए हैं और स्वास्थ्य की दशा में झम तौर पर सुधार 
हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जीवननमीमा में वृद्धि हुई है। पिछले दशक में सप्ट्रीय 
शभ्राय में 42 प्रतिणत को वृद्धि हुई है, परन्तु आवादी में वृद्धि होते रहने के कारण 
प्रति व्यक्ित आय में केवल 6 प्रतिशत की हो वृद्धि हो सको है-। 


0 पिछले दशक में अर्थव्यवस्था के विकास का एक सामान्य परिचय अगले पृष्ठ की 
तालिका में दिए गए कुतिपय महत्वपूर्ण तथ्यो भ्रौर अध्याय 5 के भनवन्ध में 
असच्तुत विस्तृत आकड़ो से प्राप्त किया जा सकता है। 
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कृषि 
3। सन 949-50 के बाद कृषि-उत्पादन की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका 
में दिलाई गई है 


तालिका-सत्या 5 


कृषि-उत्पादन का सूचनांक 
(949-505-00) 
3950-5. 3955-56. 7960-6 





सब फनलें 96 वप 335 
खाद्य-फसलें 9 ॥5 332 
अन्य फसलें 406 320 प42 





बर्ष-प्रति-वर्ष उत्तार-चढाव की स्थिति रहने के बावजूद विस्तार के स्पप्ट प्रमाण 
मिलते है। विकास की सामूहिक दर करीव 3 5 भ्रतिशत प्रतिवर्ष रही, जो कि पिछले 
किसी भी दढ्मक कीतुलना में क्रधिक है । पिछले दशक में खाद्यान्न-उत्पादन का धौसत 
स्तर लगभग 5 करोड ठन था, जिसे पहली घोजना के शुरु में ही पार कर लिया गया 
और सन 960-6 में 7 करोड 60 लाख टन खाद्यान्न*ँ का उत्पादन हुआ, जब कि 
सन 949-50 में यह परिमाण 5 करोड 76 लाख टन और सन 950-5 में 
5 करोड 22 लाख टन था। इस दशक में प्रत्ति उकड उपज भी बढी। उदाहरण के लिए 
चावल को औसत प्रति एकड उपज सन 946-47 से सन 950-5] तक के पाच 
वर्षों की अदधि में 694 पौड़ यी। पहली योजना में यह परिभाण वढ कर 727 
पौड और दूसरी योजना में 807 पौंड हो गया। मुख्य कृपि-वस्तुओं के उत्पादन 
में वृद्धि इस प्रकार हुई 


तालिका-सस्या 6 
मुख्य फसलो का उत्पादन 


फसल इकाई खिल इकाई छा 795556 व96- 7950-5 7955-56. 4960-6 

खाद्यान्न (धनाज और लाख वन 524 658 760 
दालें ) 

तेलहन लाल टन ड्य 56 7 

गन्ना (गुड) लाख सन 56 60 80 

फपास लाख गाठें 29 40 5 

पद्सन लास गाठें 33 42 40 


किकेबतम प्रनमाती के प्रसार पा 7 उठ उप 7 _7_-२------- 
+न्वोनतम झनुमानों के भ्रनुसार सन 960-6] में 7 करोड 80 लाख टन से नी श्रधिक 
ज़ाधाप्न-उत्पादन होने को उम्मीद है । 


आयोजन के दस वर्ष 47]. 


2 इस दच्बक में सेती, सामुदायिक विकास और सिंचाई पर कुल ॥,554 
करोड 5० झर्च हुए। कृपि-उत्पादन के जो मुख्य कार्यक्म हाथ में लिए गए, उनका 
सम्बन्ध सिचाई के विस्तार, रासायनिक उर्बरको की आपूर्ति, खाद के स्थानीय सावनो के 
विक्ान, मुबरे हुए वीजो के वहुगुणन और वितरण तथा उन्नत कृपि-तरीको को अपनाने 
और भूमि के पुनरुद्धार एवं विकास से था। 


3 ब्नुमान हैं कि सिंचित कुल क्षेत्र का परिमाण सन 950-57 के 55 
लाख एकड से वढ कर सन 960-60 में लगभग 700 लाख एकड हो गया | पहली और 
दूसरी योजनाओं में जो बडी और मब्यम सिंचाई-परियोजनाए णुरू की गईं थी, उनके 
पूर्ण बिजराम हो जाने पर करीब 380 लाख एकड क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सम्भव हो 
सकेगी ॥ सन 960-6] के अन्त तक करीब 40 लाख एकड क्षेत्र का पुनरुद्धार किया 
गया ! करीब 5 लास एकड क्षेत्र में मशीन-द्वारा खेती की व्यवस्था की गई 
झौर भूमि-मुघार का काम करोब 5 लाख एकड क्षेत्र में हुआ । देश के समस्त कृपि- 
क्षेत्र के लिए सुधरें हुए बीज सुलभ करने की एक योजना के अन्तर्गत लगभग 4,000 
बीज-फार्म क्रायम किए गए! सन 950-57 और सन 7960-6] के बीच नत्रजनुयुक्त 
उर्वरको की खपत (नत्रजन की मात्रा के अनुसार) 55 हज़ार ठन से बढ़ कर 2 3 
लाख टन और फीस्फेट्युक्त उर्वरको की सपत (पी2 ओझो& की मात्रा के अनुसार) 
7,000 टन से बढ कर 70,000 टन हो गई । शहरी खाद श्र खाद के 
स्थानीय साधनों के विकास पर भी ध्यान दिया गया । अनुमान है कि दूसरी योजना के 
अन्त तक !8 लाख एकइ क्षेत्र में हरी खाद डालने की व्यवस्था की गई । करीब 27 
लाख एक क्षेत्र भूमि-्मरक्षण-कार्यक्रमों के श्रन्तर्गत आया। पशुपालन, मछलीपालन, 
दूध-आ्रापू्ति, सब्जियों और फलों की सती तथा वन-रोपण के विकास के लिए भी उपाय 
किए गए ।॥ उदाहरण के लिए, दूध का उत्पादन 270 लाख टन से बढ कर 220 
लाख टन और मछली का उत्पादन 7 लास टन से बढ कर 4 लाख टन हो गया । 
वन-रोपण का कार्यक्रम लगभग 5 लाख एकड क्षेत्र में लागू किया गया। 


4 विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के श्रतिरिक्त पहली 
और दूसरी योजनाओं में कृपि-विपयक स्वरूप को पुनर्गठित करने के वारे में भी सोचा 
गया । इस दिद्या में जो उपाय किए गए, उनमें विचौलियों (जैसे, ज़मीदारों श्रौर जागीर- 
दारो) का उन्मूलन, काइत के श्रधिकारों की रक्षा और उनमें सुबार तथा जोत की 
अधिकतम सीमा निश्चित करना शामिल हैं। कई राज्यो में चकवन्दी को प्रोत्साहन 
देने के भी प्रयत्व किए गए। खेतिहर श्रमिको की आर्थिक अवस्था सुधारने के कार्यक्रम में 
गैर-आवाद तथा फिर से सुधारी हुई ज़मीनो पर उन्हें वसाने और कानून-दारा उनका 
न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित करने की वातें भी शामिल की गईं । 


]5 पिछले दशक में क्ृपि-अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो कई श्रत्यधिक उल्लेखनीय 
काम हुए, उनमें सामुदायिक विकास-आन्दोलन के एक अभिन्न अग के रूप में समस्त 
देश में विस्तार-सेवाओ की व्यवस्था करना और ग्रामीण विकास-कार्य का लोकतान्त्रिक 
विकेन्द्रीकरण उल्लेखनीय है। दूसरी योजना के भ्रन्त तक सामुदायिक विकास-आन्दोलन 
के श्रन्तगंत करीव 3,70,000 गावो और देश को आवी से अ्रधिक ग्रामीण जनता 
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आा गई थी। लगभग 60,0 00 ग्राम-सेवको और तकनीकी अधिकारियों को विस्तार- 
कार्य में विद्येप प्रशिक्षण दिया गया । इस कार्यक्रम को आगे बढाने और अधिक 
प्रभावशाली बसाने के लिए जिला-स्तर से नीचे विकास की ज़िम्मेदारी सार्वजनिक 
सस्याओ को हस्तान्तरित की जा रही है, ताकि विकास-कार्यक्रमों की तैयारी और 
कार्यान्विति, दोनो में जनता का पूरा-पुरा सहयोग मिल सके | गाव प्रायमिक इकाई होगा 
और ग्राम-स्‍स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास्त का दायित्त और पहल 
करने का काम पूरी तरह ग्राम-पचायत और ग्राम-सहकारिता-समिति को सौंप दिया 
जाएगा । पिछले दशक में सहकारिता-पआन्दोलन नें काफी प्रगति की है। दूसरी योजना 
के झन्त तक 2,0,000 प्राथमिक कृपि-समितिया थी । यह सख्या सन 950-57 
की तुलना में लगभग दुभुनी थी । लगभग 3,870 नहकारी ऋष-विक्रम-समितिया 
और 4 नहकारी चीनी-कारखाने स्थापित किए गए । सहकारी खेती की दिशा 
में कई उपयोगी परीक्षण आरुम्भ किए गए और सहकारी खेती की प्रगति के लिए राष्ट्रीय 
सहकारी खेती सलाहकार भण्डर्ला कायम किया गया। 


उद्योग 


१6 पिछले दक्षक में उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है--तीत्रता की 
दृष्टि से भी और औद्योगिक विकास के स्वरूप की दृष्टि से मी । 


इस प्रवृत्ति का थोड़ा सकेत भौद्योगिक उत्पादन के निम्नलिखित सूचनाको से मिलता 





है. 
तालिका-संख्या 7 
ऑद्योगिक उत्पादन के सूचनांक* 
(7950-5::700) 
चरपे 7955-56... 4960-6/ 
सामान्य सूचनाक 339 494 
सूती वस्त्र 328 33 
लोहा और इस्पात 322 238 
मशीनें (सव तरह की ) 92 503 
रलायन 379 288 





7 इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन का सूचनाक करीव 7 प्रतिणत पति वर्ष विस्तार की 
सामूहिक का वताता है। परल्तु वाज्तविक वृद्धि उपर्युक्त भ्रको-दारा निर्दिष्ट वृद्धि से कही 
प्रधिक ई घी, क्योंकि कई नए उद्योगो को, जिन्होंने सामान्यत अधिक उल्लेखनीय प्रगति 
को है, सूचनपत्र में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया है। 


डे साल 5 असल हक उपज मो पद शशि ननम न कन-++ २२२३5 
यह सूचनाक चस्तुत- सरकारी सूचनांक ही हे, सिवाय इसके कि तुलना का श्राघार 
कलेंडर वर्ष 93 से बदल कर वित्तीय चर्ष 4950-5 कर दिया गया है, ताकि गोजनाकाल 
में हुई उन्नति रो सुविधा से मापा जा सके। 


आयोजन की दस वर्ष 43 


8 औद्योगिक उन्नति के परिमाण से भी श्रधिक महत्वपूर्ण वात उसकी विस्तार की 
दिशा है, खास तौर पर, दूसरी योजना के अ्रन्तगंत । पहली योजना की अ्रवधि में बडे उद्योग 
के लिए जो प्रस्ताव प्रारम्भ में किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पहलें से 
मौजूद कारखाने अ्रपनी क्षमता का पूरायूरा प्रयोग करे | इस हल्के प्रोत्साहन से भी, शौद्योगिक 
उत्पादन इन पाच वर्षो मे 39 प्रतिशत वढ गया । 

29 पहली योजना के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने के वाद वडी हृद तक नए उद्योगों 
का, खास तौर पर पूजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगो का, जो कि किसी भी द्रुत औद्योगिक 
विकास-सम्वन्धी कार्यक्रम की बुनियाद हैं, विकास करना सम्भव हुआ । औद्योगिक क्षमता 
को बढाने में धातु-ओोघन, मेकैनिकल और विजली-सम्वन्धी इजीनियरी तथा रासायनिक 
उद्योगो ने जो सफलता प्राप्त की है, उसके आधार पर और हाल में ही भारी मशीन वनाने- 
वाली जो परियोजनाए शुरू की गई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
श्रात्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर वढानेवाले द्रुत विकास के लिए जिन बुनियादी 
शर्तों को पुरा करने की जरूरत होती है, उनमें से कुछ पिछले दशक में सफलता के साथ पूरी 
की जा चुकी है। 

20 वुनियादी और भारी उद्योगो के विकास में सरकारी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण 
भूमिका दी गई थी। इस दक्षक में सरकारी क्षेत्र ने उद्योगो और खनिज पदार्थों पर कुल 

974 करोड रु० खर्च किए। केवल दूसरी योजना की अवधि में ही 870 करोड रु० 
की पूजी लगाई गई, जो सरकारी एवं निजी सग्ठित उद्योग में लगी कुल पूजी का 56 
प्रतिशत भाग थी। इससे भी ज्यादा महत्व की वात यह है कि सरकारी क्षेत्र के अ्धिकाश 
उद्योग भारी अ्रथवा बुनियादी ढग के थे। इस वात से न केवल सरकारी क्षेत्र को सबल बनने 
में सहायता मिली है, वल्कि निजी क्षेत्र में मध्यम भर हल्के उद्योगों की द्ुत प्रगति में 
सहायक परिस्थितिया भी पैदा हुई है। 


2 सरकारी क्षेत्र में इस्पात के तीव नए कारखानो की स्थापना श्रौर निजी 
क्षेत्र के दो कारखानो के विस्तार के साथ एक वडा कदम आगे बढाया गया । नई 
परियोजनाए श्रव उत्पादन की अवस्था में पहुच गई है और इस्पात की सिल्लियो का 
उत्पादन सन 950-5 के 4 लाख टन से वढ कर सन 960-6 में 35 लाख ठन पर तया 

कच्चे लोहे का उत्पादन 3 5 लाख टन से वढ कर 9 लाख टन पर पहुच गया है। भ्रत्य 
आवद्यक शभ्रौद्योगिक सामान--जैसे, एलुमीनियम, सरीमेण्ट, भारी रसायन, और रग के 
सामान, कोयला श्र पेट्रोल-सदृश इंघन एवं विजली--की भी उपलब्धता सन 7950-54 
के बाद काफी वढी है। 

22 दूसरी उल्लेखनीय वात मशीन-निर्माण-उद्योग का द्रुत विकास है । भारत भव 
खेती और परिवहन में काम श्रानेवाले तथा रसायन और झौपध, कपडा, पटसन, सीमेण्ट, 
चाय, चींनी, आटा और तेल की मिर्लें, कागज़, खनिज आदि उद्योगो के लिए क्रमण अधिक 
परिमाण में मशीनी औजार और मशीनें तैयार कर रहा है। डीज़ेल तथा बिजली के इजिनो 
को छोड कर रेलवे के लिए आवश्यक अधिकाश मशीनें श्रौर उपकरण तैयार करने की स्वदेशी 
क्षमत्ता वढ गई है । वहुत-सारे बिजली के सामान और वैज्ञानिक यन्वादि भी भ्रव देश में ही 
बनने लगे है। देश में उत्पादित वर्गीकृत मशीनों औजारो का मूल्य सन 950-5] के 34 
लाख रु० से वढ कर सन 960-67 में 550 लाख रु० तक पहुच गया है। श्रभी हाल में 
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राची में भारी मशीन-निर्माण-सयन्त्र और ढलाई-गढाई-सयन्त्र तथा दुर्गापुर में कोयला- 
खनन-मशीन-सच्यन्त्र लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं । विभिन्न प्रकार की औद्योगिक 
मशीनों और पूजीमत सामान का कुल मूल्य इस दशक के प्रारम्भ की तुलना में |-गुना 
बढ गया है । मोपाल में सारी विजली-सम्वन्धी परियोजना प्रारम्भिक उत्पादन की अवस्था 
में पहुच गई है। जब यह परियोजना पूर्णत कार्यान्वित हो जाएगी, तव 25 करोड रु० 
कीमत के उपकरण तैयार होने लगेंगे। 

29 रासायनिक उद्योगों, खास तौर पर औपब, भारी रसायन और उ्ृरुद-उच्चोगो, 
ने भी जो प्रगति की है, वह उल्लेखनीय है और इससे अनेक प्रायमिक्त कार्वानिक रासावनो 
की उत्पादन-क्षमता बढी है। 

24 महत्वपूर्ण उद्योगो को--जैसे, पटसन, सूती वस्त् और चीनी-उद्योगो को-- 
आवुनिक स्वरूप देने और उनकी पुरानी मजीनो के स्थान पर नई मशीनें लगाने के काम में 
अच्छी प्रगति हुई है। पट्सन-उद्योग में, कत्ताई-श्षेत्र में, यह कार्यक्रम काफी झागे वढ 
चुका है | पटसन-उद्योग के प्रारम्भिक और कताई-विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 
आवश्यक अधिकाश्ष मशीनों का निर्माण देंग में ही किया गया है। 

25 इस विचाराधीन अवधि की एक दूसरी सफलता यह है कि देण में वननेवालोी 
औद्योगिक वस्तुओं में स्वदेशी सामग्रियों की मात्रा काफी वढी है । देश के औद्योगिक 
विकास का एक दूसरा सकंत यह है कि कई नई भ्रौद्योगिक चीज़ें यहा वनने लगी है--- 
जैसे, भ्रौद्योगिक वायलर, पीसनेवाली मशीनें और अन्य प्रकार के मशीनी झज़ार, ट्रैक्टर, 
औद्योगिक विस्फोट के पदार्थ, नल्फा और ऐंटोवायोटिक दवाए, डी० डी० टी०, अज़्वारी 
कागज, मोटर-साइकिलें भौर स्कूटर, कैलशियम कारवाइड, रजक, रेोवाले कपडे, 
इत्यादि | 

26 उपभोक्ता सामान-उद्योगो के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पुराने 

उद्योगो--जैसे कपडा श्रौर चीवी--के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 
विशेष जीवन-कालवाली चीजें--जैसे, मोटरूगाडिया, वाइसिकिलें, मोटरसाइकिलें, 
स्कूटर, पे, रेडियो, विजली की वत्तिया और सिलाई की मशीनें---का निर्माण करनेवाले 
उद्योगों में और अधिक अगति हुई। 

.. 27 नीचे की तालिका से इस वात की कुछ जानकारी मिल जाएगी कि पहले दशक 
में महत्वपूर्ण उत्तादक ओर उपनोक्ता-वस्तुओ के उत्पादन में कितनी प्रगति हुई है - 


तालिका-संख्या 8 
महत्वपूर्ण उद्योगों में उत्पादन 


जन तक+--+-++नझब्््् 


चच्त्तु इकाई 7950-ड5..._ 4960-6 
इस्पात की सिल्लिया लाज् दन 34 35 
प्रलुमीनियम हज़ार टन 37 पृ8 5 
डीज़ल इजिन » हेंजार (तख्या) 55 40 
बिजदी के तार (ए० स्लो ० एस० आर० 

कंडक्टर ) हजार टन 24254: न पर कल ओ...:24.44 व मल 28, 
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तालिका-संख्या 8--नजारी 
क्स्तु इकाई 7950-5.. 4960-6 

नत्रजनयुकत उर्वरक (नत्रजन की मात्रा) हजार टन 9 70 
फास्फेट्युक्त उर्वरक (पी० ० श्रो० 5 

की- मात्रा ) हजार ठन 9 55 
गन्बक-अम्ल हज़ार टन 99 363 
सोमेंट लाख टन श्र 85 
सूती वस्त्र (मिल का वना) करोड गज 372 52 7 
चीनी* लाख टन है । 30 
कागज और गत्ता हजार टन 344 350 
वाइसिकिलें (केवल सगठित क्षेत्र) हजार (सख्या) 404... ,050 
मोटर-गाडिया हजार (सख्या) 6 5 53 5 

खनिज पदार्थ 


28 विचाराधीन भ्रवध्षि का एक दूसरा उल्लेखनीय श्रम यह है कि खनिज 
पदार्थों की खोज और उत्पादन की ओर विशेप ध्यान दिया गया । देश के खनिज साधनों 
की खोज करनेवाले, मूल्याकन करनेवाले श्र उन्हें उपलब्ध करनेवाले सगठनों को काफी 
मजबूत बनाया गया । जिन मुख्य खनिज पदार्थों के मामले मे सफलता के साथ खोज 
श्लीर उत्पादन किया गया, वे थे---कोयला, खनिज लोहा श्रौर वाक्साइट । कोयले का 
उत्पादन सन 950-5 के 323 लाख टन से वढ कर सन 960-6] में 546 लाख 
टन ही गया। इसी तरह, वाक्साइट का उत्पादन सन 95] के 64 हज़ार टन से बढ कर 
सम 960 में 377 हजार ठन हो गया। इनमें से श्रधिकाण वढोतरिया दूसरी योजना 
की अवधि में हुईं । 

29 देश में खनिज तेल का उत्पादन अभी तक तो कम है, पर श्रसम के नहरफकटिया 
क्षेत्र में बहुमूल्य तेल-स्रोत प्राप्त हुए हे और गुजरात के खम्मात-अ्रकलेग्बर क्षेत्र में काफी 
तेल विद्यमान रहने के सकंत मिले हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जाच-पढताल चन नही 
है । तेल-उपलब्धि के स्वदेशी स्रोत स्थ्यपित करने के महत्व को दृष्टि में रजते हुए एक तेल 
और प्राकृतिक गैस-प्रायोग। कायम किया गया, जो कि काफी बडे पैमाने पर भूगर्म- 
सम्बन्धी सर्वेक्षण, भूभीतिकी जाचो तथा तेल की खोज करने का काम करता है । 
नूनमती और वरौनी मे दो सरकारी तेल-शोधक-केंन्रों की स्थापना का काम हाथ में 
लिया गया भर सन 959 में तेल-उत्पादनों के वित्तरण के लिए 'इडियन झआयल कम्पनी 
नामक एक सरकारी सस्या का निर्माण किया गया। 


ब्राम और लघु उद्योग 


30 विस्तारशील राप्ट्रीय अर्वव्यवस्या के एक अभिन्न अ्य के रूप में प्राम और रघु 
उद्योगी का विकास छुरू ने ही पचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख क्वयर्वज्मों में से एज सता है! 





+फसल-वर्ष, नवम्बर-प्रवतूवर से सम्वद्ध 
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यह झ्ञाशा की जाती है कि इनसे स्थानीय साथनो का अधिक पूर्ण रूप में उपयोग हो 
सकेगा और उपभोक्‍ता-सामान की बृद्धिशील माग का एक बडा हिल्सा पूरा किया जा सकेगा। 
ये खेती और बडे पैमाने के उद्योगो के वीच एक महत्वपूर्ण कडी का क्वाम देंगे और ग्रामीण 
तथा इझहरी क्षेत्रो में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। पिछले दशक में, इन उच्योगो 
के विकास के लिए सरकार की ओर से 28 करोड़ रु० खर्च किए गए है । छोटे पैमाने 
के उद्योगों--जैसे, हवकरघा-उद्योग, खादी और ग्राम-उद्योग, हस्तशिल्प, नारिवज-जदा- 
उद्योग और रेशम-उद्योग--कें विकास के समन्वित कार्यक्रम तैयार करने, उन्हें दिणा- 
निदेश् देने तथा कुछ हद तक कार्यान्वित करने के लिए कई अखिल भारतीय मण्डल कायम 
किए गए हैं। एक औद्योगिक विस्तार-सेंवा को जन्म दिया गया और प्रत्येक राज्य में 
लघु उद्योग-सेवान्सस्थान कायम किए गए--साथ ही, 53 विस्तार-केन्द्र नी स्थापित 
किए गए | करीब 50 झौद्योगिक वस्तिया, जिनमें विजली का इस्तेमाल करनेदाले 
एक हज़ार से अधिक छोटे कारखाने हैं, कायम की गईं। ऋण, तकनीकी परामर्थ और 
कच्चा माल सुलभ करने तथा किश्त-खरीद की झर्तों पर आयातित एवं देगी मशीनें 
देने की विश्लेप व्यवस्था की गई। पिछले दस साल की एक खास बात यह हैं कि घोड़ी 
पूजी से छोटे व्यवसाय करनेवाले लोगो के एक प्रवल वर्गे का विकास हुआ है । पिछले 
5 वर्षों में कई उद्योगों में--खासकर, मशीनी औज्ार, सिलाई की मशीनें, विजलो के 
मोटर और पस्ते, दाइसिकिलें, इमारती लोहे का सामान और दस्ती औज्ार के क्षेत्र में 
उत्पादन 25 से 50 प्रतिशत तक बढा है। उत्पादन तो और अधिक होता, पर कुछ 
बुनियादी कच्ची सामग्रियो--जैमे, इस्पात और अलौह वातुओ--की कमी के कारण 
ऐसा न हो सका । परम्परागत उद्योगों में, जिनमें काफी रोज़यार की गुजायश रहती 
है, हयकरघा-वस्त्र का उत्पादन 74 2करोड गज़ से बढ़ कर करीव 390 करोड 
गज हो गया । इसी तरह, सन 7950-57 और सन 7960-67 के वीच खादी का उत्पादन 
73 लाल गज़ से वढ़ कर 740 लाख गज्ञ और कच्चे रेंशम का उत्पादन करोव 25 
लाख पोंड से वढ कर 36 लाख पौंड हो गया। इस अवधि में सरकारी गारठी पर 
छोटे पैमाने के उद्योगो को वैको-द्वारा उघार दिलवाने को सुविचान्नो का विस्तार करने- 
सम्वन्दी एक योजना चालू करने, बुनकरों की सहकारी समितियो को विजली के करघे 
चरीदने के लिए सहायता देने तथा सुघरे हुए (अम्वर) चर्खे के निर्माण और वितरण 


35 >> 


को प्रोत्ताहन देने के लिए कदम उठाए गए। 
विजलो 


37 बडे और छोटे, दोनो ही तरह के उद्योगो के विकास के लिए पर्याप्त बिजली 
की व्यवस्था वुनियादी जरूरतो में से एक है | पनविजली और दापीय बिजली की कई 
परियोजनाएं इस अवधि में तैयार की गई झौर विजली के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल पजी- 
विनियोग 705 करोड रु० का हुआ । चार बहूहेशवीय” परियोजनाए---दामोदर- 
घाटी, भावडा-नगल, तुगभद्रा और हीराकुड--जो पहली योजना से पहले हो अपरूम की 
गई थी, नदी-पाटी-विकास के सम्बद्ध कार्वक्रम के साथ सबुक्ठ कर दी गई । पिछले दघ्मक में 
जो नदी-घाठी परियोजनाएं रेयोजनाए शुरू की गई, उनमें चम्बल, रिहन्द, कोयना और नागार्जुन- 
सागर उल्तेलनीय हूँ। तापीय चघक्ति ऊे उत्पादन का भी एक बडा क्सर्यक्ष्म हाथ में 
लिया गया | पिछले दशक में पतव्रिज्ती को स्थापित क्षमता 5 6 ल्ाउ किलोवाट 


आयोजन के दस वर्ष क्ष्प 


से वढ कर 49.3 लाख किलोवाट हो गई और तापीय दाक्ति की स्थापित क्षमता 
7 4 लाख किलोवाट से वढ़ कर 37 7 लाख किलोवाट हो गई। इस प्रकार, कुल 
स्थापित क्षमता सन 7950 के 23 लाख किलोबाट से वढ कर सन 960-67 
में 57 लाख किलोवाट हो गई। यह वृद्धि यद्यपि प्रभावशाली है, तथापि 69 लाख 
किलोवाट के लक्ष्य से काफी कमर है। यह कमी बहुत-कुछ दूसरी योजवा के प्रारम्भिक 
वर्षों में उपस्थित विदेशी मुद्रा की दिक्‍्कतो और कुछ बडी परियोजनाओं को पुरा 
करनें में देरी होने के कारण हुईं! ग्रामीण क्षेत्रों में विजली पहुचाने की शोर विद्येप ध्यान 
दिया गया, क्योंकि भ्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने श्रौर श्राधुनिक बनाने के लिए 
इसे ज़रूरी समझा गया था। विजलीवाले कस्बों और गावो की सख्या सन 950-54 
के 3,687 से बढ कर सन 960-67 में 23,000 हो गई । 


परिवहन और संचार-साधन 


32 पिछले दशक में देश की परिवहन-व्यवस्था का काफी सुधार और विस्तार 
हुआ । सरकारी क्षेत्र में इस मद में कुल व्यय 4,823 करोड रु० का हुआ । पहली 
योजना में मुख्य काम यह था कि रेल-इजिनो भर डिब्बों भौर स्थिर सम्पत्ति का 
पुनस्सस्थापन और परिवर्तन किया जाए, क्योकि लडाई और देश-विभाजन के कारण इनकी 
दद्या बहुत विगड गई थी । क्ृपि-सम्वन्धी श्रोर श्रौद्योगिक क्षेत्रों की बढती हुई 
भाग को पूरा करने के लिए दूसरी योजना में रेल-इजिनो श्रौर डिब्बों की वृद्धि एव नई 
रेल-लाइनो के निर्माण-द्वारा श्रतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गईं | सडक-परिवहन, जहाज़- 
रानी श्रौर हवाई सेवाओं में भी काफी विस्तार किया गया । परिवहन-सेवाञ्रो का पिछले 
दशक में जो विकास हुआ, उसकी एक झाकी नीचे की तालिका में मिल सकती है * 








तालिका-संख्या 9 
परिवहन 
विषय इकाई 950-5[. 4955-56 4960-6 
रेलचे 

नई लाइनें विछाई मील न 3807. 800* 

गईं 
इजिन तथा डिब्यें है 

इजिन हजार (सख्या) 85 9.2 30 6 

सवारी छिब्वे.. हज़ार (सल्या) 20 5 23 2 28 2 

माल गाडी के 

ड्ब्बि हज़ार (सख्या) 222 4 268 5 347 

यात्री-मील श्र्वे में 4]3 388 486 
ढोया गया वोझ लाख टत 95 440 १540 


+ इसका सम्बन्ध फ्रमश, सन 955-56 और सन 960-6 को समाप्त होनेवाले पाच 
वर्षो ते है ! 
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तालिका-सल्या 9-जारो 
विषय इकाई 4950-5 4955-56 496-6 
सडके 
पक्की-सडकें---राप्ट्रीय हजार मील छा 5 322 [44 
राजपथ-सहित * 
कच्ची सडकें हजार मील प57 95 250 
सब्क-परिचहुन 
चालू-व्यावसायिक हजार (सख्या) 36 66 20 
गाडिया 
जहादरानी ि 
टन-भार लाए ग्रॉस रजिस्टर्ड टन 3 9 ३8 9 
भुर्य वन्दरगाह्‌ 
क्षमता लाख टन 200 250 370 





33 औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार का प्रभाव सचार- 
सुविधाओं की माग पर भी पडा । सन 950-5व भ्रौर सन 960-6 के बीच डाक से भेजी 
जानेबाली सामग्रियों की समस्या करीब 80 भ्रतिणत बढी और ट्रक टेलीफोनों को 
समस्या में करीव पाच-गुनी वृद्धि हुईं। डाकप़ानो की सख्या 36,000 से वढकर 77,000 
और टेलीफोनों को सख्या ,68,000 से बढ कर 4,60,000 हो गई। प्रसारण के क्षेत्र 
में भी काफ़ी प्रगति हुई है। प्रत्येक भापा-क्षेत्र में एक प्रसारण-केन्द्र की व्यवस्था की गई । 
सन 960-6] में इनकी सख्या 28 थी। ग्रामीण क्षेत्रो में सामुदायिक रेडियो-सेट 
लगाने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया । इस शअ्रवधि में रेडियो-लाइसेंसों की सस्या 
करीय चौगुनी हो गई। 


सामाजिक सेवाए 


34 योजनावद्ध विवास का एक बठा उद्देश्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और 
समाज-ल्पाय वी सुत्तियाएं प्रदान कर देश के मानवीय साथनों का विकास किया 
जाए। पहनी झीर देसी ब्ोजनाओ में सामाजिक सेवाओं को वाफी महत्व दिया गया 
भा भौर धप देशर में बुत ),289 यरोड २० उनके विकास पर सर्च फिए गए, पर 

क्‍िससदेश आयस्याता इसमे प्दुत झ्यादा घनयी है। 


35 शिक्षा सिलावों क्षेत्र में बठमुप्ठी विज्ञास हुमा । विधालयों में छातो की समस्या 
सत्र [95057 7 205 था में बट का सन 900-63 में 435 जास हो गई, 
उप 8% प्रतिशा थी यृद्धि 72 पकच्ग के रियाय से, विद्वादय जानेवारे बच्चों 
क्जन्क श्घूल्ट्ाप्रत्च ५ 


ग--४-7] उद्यम 42 & प्रतिघन से बट हर 6] 3 प्रतिशत, 


7 ३-44 प्रयनाय ॥2 7 द्रीज्ा ते ये व 22 ४8 प्रतीक्रत । क्रापमित ग्थिवपों 
3 गरुया  0 80006 प३ »ए 4 ५2 0१0 हो गई, पर हि 5प और सा-यमि- दिदलयो 
है लहय पर त0/ 5 ०० ॥ 7 0007, पद कयरि कराये थी चरप्रा 27 मे बट शर 
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46 और कालेजो की सस्या 542 से वढ कर ,050 हो गई | इसमें इटरमीडिएट 
कालेज शामिल नही है। 


36 तकनीकी शिक्षा विकास का मूलाघार है, अत उसकी सुविधाओं पर विशेष 
जोर दिया गया। पहले से विद्यमान सस्थाओ में सुविधाओ का विस्तार और सुधारे किया गया 
तथा पिछले दस साल में 57 नए डिग्री कालेज और 0 पालिटेकनिक खोलें गए। इन 
सस्थाओ्रो में छात्रों की कुल सख्या सल 950-57 के 0,000 से बढ कर सन 7960-67 
में 39,400 हो गई । नए निकलनेंवाले इजीनियरी के स्तातको की सख्या लगभग तीन-गुनी और 
डिप्लोमाधारियों की सख्या तीन-गूनी से भी ज्यादा वढी। सरकारी क्षेत्र के कुछ औद्योगिक 
सस्थानो मे, खासकर इस्पात और विजली के सन्यन्त्रों में, तकनीकी शिक्षा दिए जानें की 
व्यवस्था की गई । छोटे पैमाने के विभिन्न उद्योगो की शिक्षा के लिए भी विज्येप प्रशिक्षण- 
सुविधाएं दी गईं । कृषि और पशु-चिकित्सा कालेजो में छात्रों का वापिक प्रवेश करीब 
चार-गुना चढ गया । 


37 वैज्ञानिक अनुसस्घान : वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विपयक श्रनुसन्वान को 
अधिक प्राथमिकता दी गई और कई नई अनुसन्घान-सस्थाए स्थापित की गईं। इनमें 20 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं श्रौर 3 प्रादेशिक अनुसन्धात-केन्द्र भी शामिल है। न्यैष्टिक विज्ञान 
के बुनियादी और व्यावहारिक भ्रनुसन्‍्धान तथा परमाणु-शविति के शान्तिपूर्ण उपयोग के 
क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और एक सशक्त वैज्ञानिक एव तकनीकी सगठन कायम किया 
गया, जिसके चलते विदेशी तकनीकी परामर्श के बिना ही इस कार्य के लिए झावद्यक 
उपकरणों तथा सन्यन्त्रो का डिज़ाइन बनाने और विकास करने में सहायता मिली । 
विश्वविद्यालयों के अनुसन्वान-विभागों को भी काफी सुदृढ़ बनाया गया। 


38 स्वास्थ्य: स्वास्थ्य-सेवाओ का काफी विस्तार हुआ । नए भ्रस्पताल, दवाखाने, 
स्वास्थ्य-युकडिया श्रौर असूति तथा गिशु-कल्याण-केनद्र वडी सख्या में खोले 
गए। जल-व्यवस्था और सफाई, छूत के रोगो पर निमन्‍्त्रण झौर प्रशिक्षण-सुविधाओ के 
विस्तार से सम्बद्ध विद्येप कार्यक्रम भी हाथ में लिएगए ) सन 950-53 में 8,600 
चिकित्सा-सस्थाएं थी, जिनमें करीव 3,3,000 गय्याए थी। सन 960-67 में ये 
सख्याए बढ कर क्रमश 2,600 श्रौर ,85,600 हो गईं। इसके अतिरिक्त, 2,800 
प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्र खोलें गए । मेडिकल कालेजो की सख्या 30 से वढ कर 57 हो 
गई और प्रैक्टिस करनेवाले डाक्टर 56,000 से वढ कर 70,000 हो गए। सारा 
देश मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम के अन्तर्गत भ्रा गया है। इन सव उपायो के परिणाम- 
स्वरूप , जन्म के आधार पर झौसत जीवन-काल में पिछले 0 साल में करीव 70 साल 
की वृद्धि हुई है। 


39 पहली योजना के प्रारम्भ में हो परिवार-श्रायोजन को उन्नत करने का 
काम सरकारी नीति के रूप में हवय में लिया गया था श्लौर सन 960-67 में 549 
शहरी केन्द्र तथा ,00 ग्रामीण केन्द्र परिवार-आयोजन के काम में लगे हुए थे। परिवार- 
आयोजन के काम में लगी हुई कई गैर-सरकारी सस्यात्रो को विद्येप छित्तीय एवं तदनीवी 
सहायता दी गई। पर यह कार्यक्रम पूरा करना दडा ही फठित है और इसके जम में कट 
पेचीदा समस्याएं खडी हो जाती हूं। वाफी समय तक चलनेदाले निरन्तर और नपन 
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प्रवत्तो से ही परिवारआवोजन एक लोकप्रिय आन्दोलन का रूप लेगा और आम लोग 
इसे स्वीकार करेंगे। 

, 40 आवास : आवादी बढ़ने और शहरी तथा औद्योगिक विस्तार की तीज 
गति के कारण, आवास की समस्या, काफी कठिन हो गई है। गन्दी वस्तियो की सफाई 
और सुबार तथा औद्योगिक श्रमिको तवा कम आव-वर्गवालों के लिए आवास की व्यवस्या 
करने के उद्देश्य से कुछ काम हाथ में लिए गए । ब्रामीण आवास की समत्त्या को हल 
ररने के लिए भी कुछ प्रयत्न प्रारम्म किया गया। पर इस समस्या की विगालता को देखते 
हुए, जो सावन मुहस्या किए जा सकते ये, वे बहुत ही कम थे। झतः झावास-समस्या, 
के समाधान के क्षेत्र में बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई है श्रौर आवास की समस्या, 
विशेषत- घहरी क्षेत्रो में, चिन्ताजनक हैं ॥ 

4। सामाजिक कल्याण : अनुनूचित झादिम जातियो, हरिजनों और अन्य 
पिछड़े हुए वर्गों के लिए विश्वेपकल्याणमूलक कार्यक्रम हाथ में लिए गए | इस अवधि मं 
36 लाख एक्ड जमीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित झादिम जातियों को दी गई 
तथा 26 लाख एकड जमीन अन्य पिछड़े हुए वर्गों को दी गई। इन वर्गों के करीब 
68,000 मैट्रिक पास छात्रों को छात्रवृत्तिया दी गई । इन वर्गों के जिन लोगो के 
सामने खास दिक्‍क्कतें आईं, उन्हें वित्तीय सहायता, शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं भर रोजगार 
के अवसरो-द्वारा सहायता दी गई, ताकि वे अपनी सामाजिक औरआर्थिक स्थिति सुधार 
सके और समाज के बाकी भगो के नाथ पूरे तौर पर मिल जाए। ़ 

42 पुनर्वास : देश-विभाजन के वाद करोव 89 लाख विस्थापित लोग भारत 
झाए---४7 लास पश्चिम-पाकिस्तान से झौर बाकी पूर्व-पाकित्तान से। पहली और दूसरी 
योजनाओं में इनको सहायता झौर पुनर्वास को प्रमुखता दी गई। पहली योजना शुरू 
होने से पहले इनके पुनर्वास पर 7 करोड रुपये खचे किए गए ये । दोनो योजनामों 
के झ्रन्तर्गत पुनर्वास पर क्या गया कुल खर्च करीव १68 करोड़ रु० पढा | इसमें से 
करीव 7] करोड़ रू० आवास पर, 3] करोड रु० शिक्षा और शझिल्प-अशिक्षण पर, 
29 करोड रु० कृषि-कार्ये के लिए ग्रामौष कर्ज पर, करोड रु० छोटे उद्योगो, व्यापार और 
व्यवसाय के लिए शहरी कर्ज पर भौर बाकी रुपये विभिन्न योजनामो पर खर्च किए गए। 
विम्थापिन लोगो को आझावाद करने के लिए कई नगर और नई वस्तिया वसाई गई भौर 7 लाख 
से ज्यादा टिहाबणों मकान सरकार-द्वरा श्रथवा सरकारी नहायता ने विस्वापित 
ब्यक्तियो-द्वारा बनाए सए । पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित कृपक-पर्िवारों को पुत्र- 
पध्राबाद करने मे लिए दूसरी योजना की अवधि में दडकारप्य-क्षेत्र के विकास का काम 
शुरू किया गया। 

43 रोडगारः: सन 953 से सन 967 के वीच के दस वर्षो में आवादी में 770 
लाप तोौब॑द्धि हुई। इससे वेरोजबारो का मसला और नी उप्र हो गया है। अनुमान हैं 
जि दवास्ते झाजताती अवधि में रोज्याए के ग्रत्तिरिकत अवसर करीब 80 लाख बव्यक्तियो 
रे तिए मिएटे, जिनमें से 65 लाय मो इृपि-्षेत्र से वाहर व्यम दिया गया। दूसरी 
बारला हे पद में बेगेठयार लोगो बीदुतसस्या अनुमानव 90 लाल यी। 


ब8 अपर दिए गए बदन मे घह स्पप्ट पता खजता है कि पिछले 0 साल में राष्ट्रीय 
शाप एं प्रदेश ऐत्र में राजी उननि, 


(उन्नति, हुई। साव ही, इस झवाति में बोझ और दवाव भी 


आयोजन के दस दर्ष डा 


कम नही पडे। ये उस अर्थ-व्यवस्था की बढती हुई पीडाए है, जो गहरी गरीबी और कई 
दक्षको से आथिक जडता से बाहर निकलने के लिए सघर्प कर रही है । हरेक दिशा में नया 
क्षेत्र प्राप्त किया गया है और अमूल्य अनुभवों का लाभ हुआ है। निरचय ही, इस कार्य 
में ऐसी कमिया और भूलें भी हुई होगी, जिनसे बचा जा सकता था। हमारे श्राथिक 
और सामाजिक ढाचें में कई कमजोरिया है, जो श्रभी तक मौजूद है । देश की 
विकास-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग नही किया जा सका है। फिर भी, ये सब देश के 
इतिहास के एक प्रेरक काल के हिस्से हैँ--यह निरत्तर प्रयास की एक कहानी है, जो देश 
के कोने-कोने में पहुच रही है भौर जनता के समस्त श्रगो को अ्रपनी सीमा के पन्तर्गत 


लारही है। 


अध्याय 4 


तीसरी पंचवर्षोय योजना का दृष्टिकोण 


अत्येक पचवर्षीय योजना में उसके क्षेत्र और महत्व को प्रकद करते हुए वर्तमान 
आविक एवं सामाजिक स्थिति का तथा अनेक वषों को परिधि में विन्‍्तृत आर्थिक 
प्रगति का चेखा-जोला दिया जाता है । इसके साय ही इनमें देश के आधारभूत 
सामाजिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में विकास के आयामी चरण एवं दोधंकालीन श्राथिक प्रयति 
की सम्मावनामों का भी चित्रण किया जाता हैँ। इस परवतों विपय के वारे में दूसरे 
और तौीनरे अध्याव में प्रकाग डाला गया है। तीसरी योजना के निर्माण के समय 
निम्नलिलित मुल्य लक्ष्यों को व्यान में रला गया है -- 

2. राष्ट्रीयआब में प्रति वर्ये 5 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना, और पूजी- 
विनियोग को ऐसा स्वरूप प्रदान करना कि वृद्धि की यह गति परवर्ती 
योजनाकालो में मो बनी रहे , 
खाद्याश्नो के वारे में स्वावलम्वी होना और कृपि-उत्तादद को इतना बढ़ाना 
कि उद्योगों और निर्यात की आवश्यकताएं पूरी हो सकें, 

3 इत्त्पात, रसायन, ईंवन और विजली-सरीखे आवारभूत उद्योगों का विन्तार 
करना और मजीनरनिर्माण की क्षमठा को इतना वटाना कि आगामी दस वर्षो 
को अवधि में और अधिक उद्योगीकरण की आवश्यकताएं देश में निर्नितत 
साधनों से ही पूरी को जा सकें; 

4 देश की जनशणक्ति का ययात्तस्भव पूरा उपयोग करना और रोजगार के 

अबसरो में पर्याप्त वृद्धि करना, तथा है 

करेमण अवसरों को अविकत्तम समानता प्रदान करना, प्लाब और सम्पत्ति 


को विपनता में कमी करना तबा आथिक शक्ति का अधिक समाव 
रूप से वितरण करना | 


क्जे 


| 


2 तीसरी योजना का काल बत एक दश्षक व्य उससे कुछ अधिक दनव में 
हुए उस सघन विकास के अथम चरण का प्रतिनिधित्व करता हैं, जिसने देश झात्म- 
निर्मेर और आात्मचालित अर्य॑व्यवस्वा की दिया में आगे वदा है। प्रवम और दूनरी 
योजनात्रो में जो प्रगति हुई है, उसके परिणामस्वस्य हुत आ्िक्क उन्नति का आवार 
स्थापित हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अव अपने भाकार और कार्यलेत्र के विस्तार 
के कारण पहले से कही झविक विद्याल हो गई है। इसके काय ही वह अधिक गतिशील 
भौर जटिल भी हुई है । सभी लछेत्रो में मायो की सत्या और आकार दढता जा रहा 
है । उन कार्यक्रमों और परियोजनाझो में भी पर्योन्‍्त पूजी का विनिवोग करने को 
जरूरत पढ़ेगी, जिनका लाभ केवल चौथी योजना को भ्रवधि में ही उपलब्ध हो सकेगा। 
इसलिए तीसरी योजना में अधिकतम सम्भव पूर्जी-विनियोन की आवब्यकता होगी। 

3 तौनरी योजना में विकास का सामान्य न्‍्वल्प अनिवार्य और झविकाणत्त- 


इससे बोजना के धुनियादी रत और प्राप्त अनुभव के आधार पर ही होगा। फिर 
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भी, कुछ महत्वपूर्ण मामलों में तीसरी योजना का दृष्टिकोण विकास की समस्याओझ्रो के 
प्रति भ्रधिक व्यापक होगा तथा इसमें अधिक जोरदार प्रयत्नों श्रीर द्ुत गति से काम 
करने की भावना की श्रावदयकता होगी। तीसरी योजना का लक्ष्य विशेष रूप से कृषि 
श्रव्यवस्था को थ्रुदुढ्ठ बनाना, उद्योगों, बिजली श्रौर परिवहन का विकास करना, 
श्रौद्योगिक और टेक्नोलाजी-विपयक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाना, अवसरो की 
समानता तथा समाजवादी ढग के श्षमाज की दिशा में उल्लेंखनीय प्रगति करना 
आर समस्त श्रमिक-वर्ग को रोजगार प्रदान करना हैं। इन लक्ष्यो को लेकर बनाई गई 
विकास की योजना अनिवार्य रूप से अपनी पूर्ति के लिए देनवासियों से दुरगामी 
झ्ामाए रखती है । यह आवश्यक है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
“विकास का व्यय-भार समान रूप से वितरित किया जाए और प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत 
आधिक, वित्तीय एवं श्रन्य नीतियो से श्रधिकाश जनता का कल्याण-साथन हो और उसके 
जीवन-स्तर में सुवार श्राए। 


4 तीसरी योजना के विकास-कार्य्रमो में उच्चत्तम प्राथमिकता अनिवार्यत्त कृपि , 
को दी गई है। प्रथम दो योजनाओं में, और विद्येप रूप से दृसरी योजना में, जो 
श्रनुभव भ्राप्त हुआ है, उससे यह प्रकट हो गया है कि इस समय कृपि-उत्पादन की जो 
मन्‍्द गति है, वह देश की श्र्थव्यवस्था की प्रमति को सीमित रखनेवाले प्रमुख कारणों 
में से एक है | इसलिए क्ृपि-उत्पादन यथासम्भव अ्रधिक वढाना पढेगा और क्ष॑पि- 
विषयक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त साघन उपलब्ध करने होगे । भमीण 
अर्थव्यवस्था को विभिन्न विद्ञाओ में मोंडना होगा श्रौर कृपि पर निर्भर रहनेवाले 
लोगो के अ्रनुपात को क्रण कम करना पडेगा । यदि ग्रामीण जनता की श्रामदनी और 
जीवन-स्तर को निरन्तर उन्नत करना है और श्रन्य क्षेत्री के समान ही उनकी आमदनी 
की गति को वनाएं रखना है, तो इन लक्ष्यों को सामने रखना ही होगा। तीसरी योजना 
की अ्रवधि में कृपि और ग्रामीण श्रर्भव्यवस्था के विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हे 
पूरा करने में प्रेरक विचार यही रहा है कि भौतिक दृष्टि से जो-कुछ भी व्यावहारिक 
है, उसे वित्तीय दृष्टि से सम्भव बनाया जाए और प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता यथासम्भव 
अधिक विकसित की जाए । 


जिला, खण्ड और ग्राम-स्तरो पर लोकतान्त्रिक सस्थाओ्रों की स्थापना से, भ्रामीण 
क्षेत्रों में ्राथिक भ्रौर सामाजिक विकास के लिए पहल करने तथा उसको भूत रूप देने 
की जिम्मेदारी लोकप्रिय सगठनो--+जिला-परिपदो, पचायत्त-ममितियों, श्राम-यचायतों एव 
सहकारी समितियो--पर होगी । ग्रामीण विकास के ढाचे में सेवा सहकारी समितियों 
का सगठन ग्राम-समाज को प्राथमिक इकाई मान कर किया जाना चाहिए । नहकारी 
कृषि, जो कि ग्रामीण विकास के लिए श्रत्यधिक भह॒त्वपूर्ण है, सहकारिता के विकास 
और ग्राम-स्तर पर सामुदायिक विकास के प्रति दृष्टिकोण का तर्क-सगत्त रुप है। 

तीसरी थोजना में कृषि के लिए एक ऐसे पैमानें पर सबुक्त रूप से प्रयत्न करने 
पर बल दिया गया हैं, जिसमें सेतिहर श्रमिकों के लाखों परिवार, प्राम-उत्पादन- 
योजनाओं, झौर विशाल स्तर पर आयोजित सिंचाई, भूमि-सरक्षण, घुप्फ कृषि, बन लगाने, 
तथा स्थानीय खाद-सम्बन्धी साधनों के विकास-कार्यत्मों में भाव ले सझें । इसीलिए 
योजना का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनभवित का लाभ उठाना है। 
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यह लक्ष्य योजना में निहित विकास-कार्यक्रमो तथा गावों में उपलब्ध जनशक्ति-विषयक 
साथनो का उपयोग करनेवाले, विद्योपत्त कृषि-उत्पादन को वढानेवाले व्यापक ग्राम-निर्माण- 
कार्यक्रमो-द्वाशा प्राप्त किया जाना हैं। 


5 दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी इस्पात, ईंधन और बिजली, 
भशीनों का निर्माण और रासायनिक उद्योग, आदि-जैसे बुनियादी उद्योगो का विकास 
देंदा की द्रुत आधथिक प्रगति के लिए आधारभूत महत्व रखता है। इन्ही उद्योगो से इस 
बात का निरचय होगा कि देश को अर्थव्यवस्था किस गति से आत्मनिर्मर और आत्म- 
चालित बनेंगी। औद्योगिक विकास के लिए कार्यक्रम समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की 
आवश्यकताञ्रो और प्राथमिकताम्रो को सामने रख कर वनाएं गए है) इसके लिए 
सरकारी और निजी क्षेत्रों पर एक साथ हो विचार किया गया है। अथैव्यवस्था के 
विकास में जहा निजी क्षेत्र को अपना पर्याप्त योगदान करना है, वहां सरकारी क्षेत्र 
की भूमिका और अधिक अ्रभावपूर्ण होगी । एक विस्तारशील सरकारी क्षेत्र, जो विशेष- 
रूप से बुनियादी उद्योगों के विकास में लगा हुआ है तथा जो विकास के लिए बडी 
मात्रा में माल तैयार कर रहा है, अपने-आप में ही इस वात का एक महत्वपूर्ण 
निर्णायक तथ्य है कि अर्थव्यवस्था किस गति से झागे बढेगी | इसके अलावा, तीसरी 
योजना में औद्योगिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में छोटे उद्योगो को झागें 
बढाने के प्रयत्त जारी रखे जाएगे । इसके लिए बडे और लघु उद्योगों में समन्वय 
स्थापित किया जाएगा, उद्योगीकरण के लाभ को कस्वो और गावो में पहुचाया जाएगा 
और परम्परागत आआ्मोद्योगो में सुघरी हुई त्तकनीकें लागू की जाएगी। 


6 तीसरी योजना में शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं के विकास पर पर्याप्त 
बल दिया गया है। एक ऐसी विकास-योजना में, जो जनता की समझदारी, सहयोग 
श्रौर स्वैच्छिक प्रयत्नों को बहुत अधिक महत््व देती है, ऐसे कार्यक्रमों पर जितना भी 
बल दिया जाए कम है। श्राथिक और सामाजिक विकास में एक उचित सन्तुलन 
स्थापित करने ओर योजना के आथिक लक्ष्यो की आपष्ति के लिए ये आवश्यक है। 
समाज के शिक्षा-सम्बन्धी आवार को सुदृढ भौर जनता के जीवन-ल्तर को उन्नत किए 
बिला बडे पैमाने पर तकतीकी परिवर्तत करना और उत्तादकत्ता बढाता सम्भव नहीं है। 
योजना में दिए गए सामाजिक सेवा-सम्बन्बी छुछ कार्यक्रो--बया, वैजानिक अनुसन्धान, 
तकनीकी शिक्षा और शिल्पियो का प्रशिक्षण, परिवार-आयोजन और झावास तथा 
शहरी विकास आदि--का भत्पक्ष रूप से भ्राथिक विकास के साथ सम्बन्ध है। ऐसे 
पर भी प्रनेक कार्यत्रम है, जो व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य है तया 
भाजान्वर में जिनका भाविक उन्नति को चति देने में बहुत बडा हाथ रहेगा। ये 
कार्य्रम शिक्षान्युविधात्रों का विस्तार, रोगो पर नियन्त्रण, स्वास्थ्य और चिकित्सा- 
सेवाप्लो। का विकास, छात्रवृत्तिया, कस्चों और गावों में पीने के पानी की आपूर्ति 
प्रौर समुदाय के कम उनत वर्गों के लिए कल्याण-सेवाओ की व्यवस्था, श्रादि है। उप- 
लब्प भाधने मे अनुसार तोसरी योजना में इन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए 
स्यवस्था की गई हैं। फिर भी, यह स्पष्ट हैं किज्योनज्यो योजना आगे बढेगी, त्यो-त्यो 
दुए क्षेत्रों में->-विभेषत , शिक्षा, श्रामों में जल-प्रापूति और परिवार-आयोजन के क्षेत्र 
में-..प्रधिराधित प्रगति बजे फे लिए सनी सम्भव प्रयत्न कस्ने होगे । 
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7 जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, जब तक अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप 
से सुदृढ़ नही कर लिया जाता तब तक समस्त श्रमिक वर्ग को उचित पारिश्रमिक के 
साथ रोजगार दे सकना बड़ा कठिन है। इसलिए द्विंविव कार्यक्रम अपनाने की 
आवश्यकता हैं । प्रथमत , योजना में सम्मिलित विकास-कार्यक्रमो को इस ढय से सम्पन्न 
करना होगा कि उनसे अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके ) उन्हें समन्वित ढंग 
से पूरा किया जाना चाहिए तथा वे प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताञ्ो के भनु- 
कूल हो। दूसरी वात, अनेक क्षीत्रो में जहा, जनशव्ति का उपयोग अ्रधिक सघन स्तर 
पर किया जा सकता है, योजना में निहित विकास-कार्यक्रमों को तेज़ी से श्रजाम दिया 
जा सकता है, तथा उन्हें उसी सीमा तक वढाया जा सकता है जितनी योजना के 
परवर्ती सोपानों के लिए आवश्यक हो। विशेषत ऐसे क्षेत्रों में, जहा जनसस्या बहुत 
झ्धिक है, साथ ही श्रद्धरोज़गारी भी अ्रधिक है, इसी प्रकार की कार्रवाई करना 
श्रावग्यक है। वर्तमान आकलन के श्रनुसार इस योजना के विकास-कार्यक्रमों में 
4 करोड 40 लाख अ्रतिरिक्त श्रमिको को रोज़गार मिल सकेगा, जब कि इस अवधि में 
श्रमिकों की सख्या में । करोड 70 लाख की वृद्धि होने की सम्भावना हैं। वाकी 
श्रमिकी को बड़े पैमाने के ग्रामीण निर्माण-कार्यो, ग्राम और लघु उद्योगों तथा भ्रन्‍्य 
साधनो-द्वारा काम में लगाने का प्रस्ताव किया गया है। 

8 तीसरी योजना तैयार करते समय समग्र रूप से श्रर्यव्यवस्था की और अलग- 
अलग क्षेत्रों की झवश्यकताओशो पर वडी सावधानी से विचार किया गया है। योजना 
में मत 0 वर्षों के विकास के परिणामों, जनता की बढती हुई श्राश्ा-आकाक्षाओ्रो, 
जनसख्या में बृद्धि, बडे पैमाने पर उद्योगीकरण के फलितार्थों तथा देश के घरेलू साथनो 
को श्रधिकतम रूप में गतिशील करने की आझ्रावश्यकता को ध्यान में रखा गया है। 
ऐसी स्थिति में, कम व्यापक योजना एकदम अपर्याप्त सिद्ध होती | 5 प्रत्तिशत की 
गति से प्रति वर्ष झाय में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि 
राष्ट्रीय आय के 4 प्रतिशत से भी अधिक भ्रश का विनियोग किया जाएं। इस 
समय विनियोग की दर राष्ट्रीय आय का 4] 5 प्रतिशत भाग है । इसके लिए स्वदेशी 
बचत की गति को, जो इस समय 8 5 प्रतिशत हैँ, वढा कर तीसरी योजना के श्रन्त 
तक 4 5 प्रतिशत करना होगा। यह श्रावर्यक है कि मुख्य रूप से विदेशो से ऐसी 
मशीनों के आयात का भुगतान करने के लिए, जिनका निर्माण शीघ्र ही देश में सम्मव 
नही है, तथा भ्रदायगी के सन्तुलब को वनाए रखने के लिए स्वदेशी साबनो को पर्याप्त 
विदेशी सहायता से बढाया जाए। विकास के इस चरण में वाह्य सावनो एवं सहायता 
पर निर्मरता तीसरी योजता को अवधि में श्रायात की स्थान-पूर्ति तथा निर्यात-द्वारा भय 
बढाने के लिए अभ्रपनाई गई नीतियो और की गई कारंबाइयो के महत्व को ही प्रकट 
करती है। ; 

9 तीसरी योजना के उत्पादन-कार्यक्रमो में खाद्यान्ष और उपभोक्ता-सामग्री 
उपलब्ध करने के सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी कमी-कमी, सम्भव 
है, मुद्रास्फीति का दवाव पडे। इसीलिए गोजना में मूल्य-तीतति का भी निर्वारण किया 
गया है जिससे इस वात्त की गारण्टी मिलें कि सम्बद्ध मूल्यों का उतारूचढाव 
प्राथमिकताशो और लक्ष्यों के अनुरूप ही होगा तथा ऐसी अनिवार्य जीवनोपयोगी बस्तुप्रो 
का मूल्य, जो कम भायवाले लोगी की उपभोग-सूची में भ्रा गई है, श्रनुचित रूप से नहीं 
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बटेगा । यह भी श्रावध्यक है कि अपेक्षाउत्त कम अनिवार्य बस्तुप्रों भ्ौर सेयाओं के 
उपयोग में सथम से काम लिया जाए। उसऊ्े साथ ही, उत्ताइन के स्प्भंण था निशतय 
करते समय इस बात की सावधानी वरती जानी चाहिए हि अ्प्रेक्षा/त कम बझाउ्यक 
सामान के उत्पादन श्र सेदाग्ो में सोमित माठा में उपलत्प शोनेवारे साथनों का उप्मीग 
ने हो। ये कदम न केवल झाधिक स्पाबित्व झी स्थिति में द्रव व्रिशास छी उपरब्ति 
के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्वदेशी साधन झौर नीसरी बोएना के स्तर परस्यालन के 
लिए श्लावद्यक विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए भी श्रावश्यव है । सीसरी बीौजना के विए 
आवश्यक साथन किन हद तक जुटाएं जा सबने है, ये बदुतनुद इस बात 
पर निर्भर करता है कि इसका परिप्रालन किस प्रकार किया दाता --विशेषत विभिन 
परियोजनाओं का निर्माण श्रोर सचालन एस प्रवार होता है, प्रिस सोगा तक हपि, 
उद्योग, विजली, परिवहन, भ्ादि को उपलब्ध क्षमता या उपयोग विया जाता हूँ श्रौर 
किस पैमाने पर देश की जनमक्ति का प्रयोग किया जाता हैं । झगने प्रव्याय में तीसरी 
योजना के लिए जो वित्तीय श्रावश्यकताए बताई गई हैं, ये स्पप्टत उस समय उपतब्ध 
साथनो के अनुमान से कही अ्रधिक हैं। विकास को गति को नौउता प्रदान करने थे लिए 
भर वडे पैमाने पर वित्तीय साधन जुटाने के लिए निरन्तर प्रयत्त करने की झ्रावश्यतता 
है। हाल ही में किए गए भ्व्ययनों से प्रजद् हुआ है कि अनेक क्षेत्रों में यह विधालतर 
प्रयास व्यावहारिक सफलता प्राप्त कर भकता है। 

१0 तीसरी योजना में परियोजनाओं के सोपान निश्चित करते समय इस बात का 
विज्येप ध्वान रवा गया है कि वे परस्पर अविच्दिन्न रहें | विकाम के प्रत्येक चरण पर 
योजनागो की एक शउठला का काम चालू रहना चाहिए, जिससे आयोजन झौर लाभ को 
भ्राष्लियों में निर्तरता का क्रम जारी रहे । दीर्घकाल में तैयार होनेयारी और अपेक्षा- 
कृत कम समय में पूरी होनेवाली परियोजनाओं में भी एक नसन्तुलन रहना चाहिए। 
परियोजनाओं के विकास-सोपानों का निर्धारण करने में भौतिक आयोजन को आवश्यक- 
ताझो का, विशेष रुपसे जनशक्ति के आयोजन और साबन सामग्रियों एव सहायक 
सेवाओ्ो की व्यवस्या का, जिनमें विजली और परिवहन भी शामिल हैँ, कडाई ने ध्यान 
रखना चाहिए। उद्योग, परिवहन भौर विजली से सम्बद्ध छेद में, विकास के प्रत्येक सोपान में, 
आयोजन में और उस पर अमल करनले में निकट सामजस्य स्थापित करना चाहिए । यह न केबल 
नई पस्योजनाओ के लिए झपितु वर्तमान सयन्धों से उत्पादन के बडे हुए स्वर को प्राप्त करने 
के लिए भी उतना ही आवश्यक, है । तीसरी योजना में, बिजली, परिवहन, वैज्ञानिक 
अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ जो औद्योगिक कार्देक्रम सम्मिलित है, 
उसे इस ढंग से बनाया गया है, कि उसमें निरन्‍्तरता झौर सम्पू्णंदा बनी रहें । इसलिए 
ऐसे कार्यक्रमों को, जिनसे अभ्रज्यवस्था के अन्तर्गत विकास की सामर्य्य बढाने में सहायता 
मिलती है, प्रारम्भ करने में और उन्हें न्यूनतम समय में पूरा करने में प्रत्येक 
सम्भव अयत्व किया जाना चाहिए। बडी परियोजनाओो में बहुत कम समय लगता है, 
परन्तु आरम्म में उनके लिए अपेक्षाकंत कम पूजी-विनियोग की झावश्यकता होती है। 
उनसे सम्बद्ध श्रारम्भिक काम में त्रीत़्ता लाने से काफी कौमती समय बचाया जा 

सकता है। 

7 दूसरी गोजना की तरह तीसरी योजना में भी राज्यों को योजनाम्ों का देश 

कौ अर्वेव्यवस्या के द्रुंत विकास में भ्रत्यधिक महत्व है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य, जो 
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गुपि, शिक्षा, अन्य सामाजिक सेवान्ो और आमीण जनरावित्र के उपयोग के बारे मे है, किस 
सीमा तय प्राल किए जा सकते हैँ । यह उस बात पर निर्भर करता है कि राज्य-सरकारें अपनी 
योजनाओं को दितनी सफलना ऊ साथ पूरा करती हैँ । सामूहिक रुप से जन-कल्याण के साथ 
उसता गहरा सम्बन्ध ह और सहुन भ्रक्ष तक उन्ही के ढारा समाज के निर्वल-चर्य के तथा 
कम उन क्षेत्रों के जीवन-स्तर को ऊत्ता उठाया था सकता है । बडे पैमाने के उद्योगों, विशेषत 

इुनियादी झीर भारी उद्योयो के विउ्मस के साथ राज्यो की योजनाझो को बडे पैमाने पर 
बिजलो झोर तयनीकी शिक्षा के विकास के लिए, ग्रवास और धहरी विकास के कार्यकमों के 
लिए और ब्रामीग तथा न्रीद्ोगिक अर्थव्यवस्था के निकट एकीकरण की कार्रवाइया 
करने के जिए व्यवस्था फरनी हैं । तीसरी योजना में राज्यों की बोजनाओो ,का निर्माण 
एवं उनके आकार तौर स्वरुप का निः्चय करते हुए वथासम्भव इन सब बातो को ध्यान 
में सपा गया है। 

2 भारतीय प्र्थव्यवस्था के निदेशन और प्रचन्ध के लिए तीसरी योजना में 
श्रायोजन शऔर उसकी पूर्ति में सुधरे हुए तरीकों और मणीनों की उन्नत साख्यिकी और 
श्राथिक बुछ्धिमता की, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी एवं अन्य विकास-कार्यो को भली प्रकार 
समलने की, देश के महत्वपूर्ण साथन-बत्रोतों के पूर्ण ज्ञान की श्र सामान्य रूप से 
विश्लेषण और अनुसन्वाव-कार्यो के श्रधिक व्यवस्थित श्रौर पद्धतिपूर्ण होते की श्रावश्यकता 
अतीत वी अपेक्षा कही श्रधिक हैं| प्रत्येक वें कार्यक्रम, बडी परियोजना या सम्बद्ध 
परियोजना-समूहो मी प्रगति कय सावधानीपूर्ण मूल्याकन श्रावश्यक हैं तीसरी योजना में 
इस वात्त की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, एक बड़े क्षेत्र में श्राकडो---विशेष रूप 
ने राष्ट्रीय श्राय श्रीर पूजी-निर्माण के अनुमानो, कृपि और श्रौद्योगिक उत्पादन, वितरण 
और रोजगार-सम्बन्धी आकडो, महत्वपूर्ण सख्याओं श्र उपभोक्‍ता-व्यय, जीवन-यापन के 
व्यय तथा शराब के वितरण-सम्बन्धी श्राकडो के सम्रह भ्रौर अव्ययन--में सुधार की 
आ्रावग्यकता है | 

3 पहली दो योजनाओ्रों में श्राथिक श्रीर सामाजिक अध्ययन का जो कार्यक्रम 
हाथ में लिया गया था, श्रव उसके परिणाम उपलब्ध हो गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 
नगरो में ग्रामो से जनता के प्रश्नजन श्रौर्‌ रोज़यार की स्थिति की जाच करना, भूमि- 
सुधार शरीर फार्म-प्रवन्ध का अ्रध्ययन करना, कुटीरोद्योगो भौर छोटे उद्योगो का सर्वेक्षण, 
सिंचाई के लाभ का मूल्याकच श्र समाज-कल्याण तथा प्रशासन की मुख्य समस्याओ्रों का 
अव्ययत करता था। एक निश्चित सीमा तक श्र्थव्यवस्था के व्यापक पहलू के विहलेंपणात्मक 
अव्ययन का कार्य भी हाथ में लिया गया। तीसरी योजना के अनुसत्वान-कार्यक्रम में, 
जो विश्वविद्यालयो, प्रमुख श्रतुसन्वान-सस्थाओ, योजना-भ्रायोग श्रौर श्रन्य श्रसिकरणो-द्वारा 
पूरा किया जाएगा। श्रर्यव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूजी-विनियोग की क्षमता, मूल्य- 
नीतिया और तकनीकें, विदेशी व्यापार श्रौर भुगतान-सन्तुलन, योजनावद्ध विकास के 
सम्बन्ध में सगठन और प्रणासव की समस्याएं, सामाजिक परिवर्तन श्रौर सामाजिक संघर्ष 
की समस्याएं, भूमि-सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम के कामो, सहकारिता, सामुदायिक विकास, 
गायों में बिजली पहुचाना, लघु उद्योगी एवं ऐसी ही प्रन्य समस्याओ्रों पर श्रधिक 
ध्यान देने की श्रावश्यकता हैं। इनमें से अनेक अध्ययनों का दीर्थधालीन विकास 
की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण लाम होगा। इनसे तोसरी योजना में विशिष्ट 
लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत सुविधा होगी, भौर ये कार्यों के मूल्याकन के लिए एक 
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कसौटी प्रदान करने तथा देश के विभिन्न भागो में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे 
दिक्षा प्रहण करने में सहायक होगे। 


4 तीसरी योजना की श्रवधि में राष्ट्र को उतवी सफलता प्राप्त करने के लिए 
कार्य करता हैं, जितनी उसने पहली और दूसरी योजनाझो के दस वर्षो मे प्राप्त की 
है। यह कार्य आकार की दृष्टि से वहुत विशाल, अनिवाय और वर्तमान और भविष्य, दोनो 
के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । इसके प्रशासनात्मक फलितार्थ बडे व्यापक है और इसके लिए 
कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता के उच्चतम स्तर प्राप्त करने की झावश्यकता है ! योजना 
को प्रभावशाली ढग से भूर्त रूप देने के लिए सावनो को अधिकतम गतिशील वनाने की, 
बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखने की, प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल पर 
साधनों के सामजस्य और सग्रह की, कठिनाइयो और समस्याओं को पहले से ही समझमे 
की, विकास के लिए उपयुक्त अवसर का लाभ उठाने में तत्परता की, और इन सबसे 
अधिक ऐंसे व्यक्तियो और सगठनो की आवश्यकता है, जो दक्ष और जानकार है तथा 
योजना के लक्ष्यों के साथ जिनका तादात्म्य है। विकास की योजना चाहे कितनी ही 
विस्तृत भौर निश्चित क्‍यों न हो, वह एक ढाचा ही है, जो विविघतापूर्ण स्थितियों में 
जीवन-थापन श्रौर कार्य करनेवाले करोडो लोगो के सामने एक राष्ट्रीय प्रयत्न में भाग 
लेने के लिए कायें का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करती है। इसकी सफलता विभिन्न तथ्यों 
पर--विकास के बोझ और उसकी चुनौतियों को व्यापक रूप से समझने, नई उत्पादक 
शक्तियों के मोचन, झ्राधुनिक विज्ञान और तकनीकों के अभ्रधिकाधिक श्रयोग, दृष्टिकोण 
भर भ्राकाक्षा्रो में परिवर्तन तथा झ्रन्तत॒ इस विद्वास के वातावरण पर कि द्रुत 
आधिक विकास सामाजिक न्याय और व्यापक आथिक अ्रवसर के लिए साधन-स्वरूप 
है--निर्भर करती है। तोसरी योजना में जिस प्रगति की कल्पता की गई है, उसे पूरी 
तरह भआप्त करने के लिए ये कुछ मुख्य झ्षर्तें है। 


अध्याय 5 
तीसरी योजना की रूपरेखा 
भौतिक लक्ष्य 


तीसरी योजना के प्रमुख लव्यों पर पिछले श्रध्याय में प्रकाश डाला गया है । श्रगर ये 
लक्ष्य प्राप्त करने है, तो यह ज़रूरी है कि श्रगले पाच वर्षों मे श्र्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो में 
कुछ न्यूनतम विकास अवश्य हो जाए! तीसरी योजना के भोतिक लक्ष्य इन न्यूनतम आव- 
इयकताभो को दृष्टि मे रख कर निद्चत किए गए है । इन लक्ष्यों की व्योरेवार सूची इस 
अध्याय के भ्रनुवन्ध । में दी गई है। भ्रनुमात है कि अगले पाच वर्षो में राष्ट्रीय आय में लगभग 
30 प्रतिशत की श्र प्रति व्यक्ति श्राय मे लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी । नीचे 
की तालिका में कुछ प्रमुख लक्ष्य शामिल किए गए हैँ ताकि योजना का सार-हूप सामने झा 
जाए 








तालिका-सस्या ॥ 
प्रमुख लक्ष्य 
7960-6 
की तुलना में 
विपय इफाई 7960-6।. 965-66 4965-66 
में प्रतिशत 
वृद्धि 
कृपि-उत्पादन का सूच- हि 
नाक 949-50:: 400 335 76 30 
खाद्यान्न-उत्पादन लाख टन 760 7,000 32 
नतश्नजनयुक्‍त उर्वरक की 
खपत हजार टन नध्वजन 230 ],000 335 
सिचित क्षेत्र । 
(विशुद्ध योग) लाख एकड 700 900 29 
सहकारिता-प्रान्दोलन 
किसानो को पेशगी करोड रु0 200 530 65 
औद्योगिक उत्पादन का 
सूचनाक 950-5: 00. 393 329 70 
निम्नलिक्षित उत्पादन : 


इस्पात की सिल्लिया लास टन 35 92 763 
अल्यूमीनियम हार दन 38 5 80 332 
<+---०२+++--तन्‍्ल नल त+-+++:3--+:चनलकलक्‍-शक्‍ननननन-++++++-+ 
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तालिका-संस्या --जारो 
9600 
इकाई. 7960-6 965-66. 'ैलुलनामें 
965-66 
में प्रतिशत 


बंद्धि 
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तालिका-संख्या |--जारी 
4960-6 
फी ठुलना में 
इकाई 4965- 
विषय इकाई 4960-6 66 (965 66 
में प्रतिशत 
वृद्धि 
उपभोग-स्तर 
खाद्य प्रति दिन प्रति 
व्यक्ति कैलोरिया 2,00 2,300 0 
कपडा., प्रति वर्ष प्रति ब्य- 
क्ति गज 5 5 ]7 2 ढव 
भौतिक कार्यक्रम 


2 श्रावादी में वृद्धि, जनता की बढती हुई आशाए और आगामी दो या तीन योजना- 
अवधियो मे आ्ात्मचालित विकास की स्थिति प्राप्त करने की शीघ्र आवश्यकता यह ज़रूरी 
बना देते है कि अगले पाच वर्षो में इन लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक-सम्भव उपाय 
किया जाना चाहिए । इसके भतिरिक्‍त, तीसरी योजना-अबधि में ही ऐसी कुछ कार्रवाइया 
की जानी चाहिए, जिनसे चौथी योजना की भूमिका तैयार हो | तीसरी योजना के भौतिक 
कार्यक्रम इन दीनो उद्देश्यों को ध्यान में रख कर ही तैयार किए गए हैँ। इन सब कार्यक्रमों 
को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल व्यय' 8,000 करोड र० से कुछ ज्यादा का श्रौर 
निजी क्षेत्र में लगभग 4,00 करोड रु०” का बैठेगा । 


3 यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के, जिसमें विजली, परिवहन, तकनीकी 
“शिक्षा भौर वैज्ञानिक अनुसन्धान झामिल है, कार्यक्रम परस्पर सयुकत रूप से प्राथमिकता 
” की स्वीकृत योजना के अनुसार इस प्रकार चलने चाहिए कि भ्रावश्यक विदेशी मद्रा भौर 
कर्मचारी उपलब्ध होने के साथ-साथ सम्बद्ध श्रान्तरिक साधन भी तैयार रहें, ताकि द्रुत प्रगति 
में बाधा न पडे । कृषि, लघु उद्योगो भर सामाजिक सेवाए, जैसे क्षेत्रो में, जहा स्थानीय सामु- 
दायिक प्रयत्तो और जन-सहयोग को भ्ाकृष्ट करने के अच्छे अवसर है और जहा आयात की 
गई वस्तुओं का भ्रब्न प्रयत्तों को शिथिल नही करता, वहा भौतिक शक्ति की अधिकतम सीमा 
तक कार्य-पूर्ति.का प्रयत्त होना चाहिए, उसे देश की न्यूनतम श्रावदयकताओं से कम तो 
रहना ही नहीं चाहिए । वस्तुत औद्योगिक भ्रौर कृपि-सम्बन्धी क्षेत्रों में जैसे-जैसे उत्पादक 
परियोजनाए कार्यान्वित हो श्रौर अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध हो, वैसे-वैसे उन परियोजनागो 
के क्षेत्र क्रो विस्तृत करने की दिय्या में अतिरिक्त साधन जुटाना सम्भव होना चाहिए, जिनमे 


रोजगार देने की विस्तृत सामथ्यं है, पर जिनके लिए विदेश्षी मुद्रा खर्च करने की कोई आ्रावश्यकता 
नही है। 


+इसमें 200 करोड ८० की चह राशि शामिल नहीं है, जिसका अनुसानित हस्तान्तरण 
सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में किया गया है । 





62 तीसरी पचवर्षीय योजना 


4 इन बातो से यह प्रकट होता है कि पाच वर्ष की अवधि में कार्यान्वयन के लिए जिन 
भौतिक कार्यक्रमो को स्वीकृत किया जाए, वे योजना-निर्माण के समय उपलब्ध वित्तीय साधनों 
के आ्राधार पर ही सीमित न हो, हालाकि व्यय का निश्चय अवद्य ही वर्ष-प्रति-वर्ष वास्तव में 
उपलब्ध साधनों के मुताविक करना पडेगा । अनुभवों से यह पता चला है कि योजना तैयार 
करते समय जो वित्तीय साधन दृष्टि में हो, उन्ही के अनुसार झगर पाच वर्ष की योजना तैयार 
की जाए, तो उन सम्पूर्ण अवसरो का पूरा-पूरा लाभ नही उठाया जा सकता, जो योजना 
के कार्यान्‍्वयन की अ्रवध्ि में उपस्थिति होते है । 


पित्तीय व्यवस्थाए 

5 श्रमी 7,500 करौड २० के वित्तीय साधनों का श्रनुमान लगाया गया है| परन्तु 
हाल के भ्रध्ययनो से पता चलता है कि अगर देश की वचत को केन्द्रित करने के लिए कुछ उपाय 
किए जाए, तो कुछ अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध हो सकते है । वस्तुत योजना में शामिल 
किए गए भौतिक लक्ष्य जिस हद तक पूरे होगे, उसी हद तक भ्रतिरिक्‍त वित्तीय साधनों में वृद्धि 
की सम्भावनाए भी बढेंगी | भारत की विकास-योजनाए जिस प्रकार मित्र देशो, अन्तर्राष्ट्रीय 
पुर्ननिर्माण और विकास-बैक तथा अन्य अस्तर्राष्ट्रीय सस्थाप्रो से सहमोग प्राप्त कर रही है, 
उसे दृष्टि में रखते हुए यह झाशा करना युक्तिसगत होगा कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति 
में विदेशी मुद्रा की कमी कोई वडी रुकावट नहीं होगी। दूसरी ओर, ज्यो-ज्यो योजना की 
प्रगति होगी, त्यो-त्यो यह वात भी स।मने आरा सकती है कि कार्याल्‍्वयन के लिए स्वीक्ृषत कुछ 
परियोजनाएं तीसरी योजना की अवधि में पूरी नही हो सकेंगी और पूजी-विनियोग का कुछ 
भाग, दरअसल, चौथी योजना के प्रारम्भिक चरण तक के लिए विलम्वित करना होगा । 
परियोजनाओ का एक वडा भाग--विशेषत उद्योग भौर खनन के क्षेत्र में---अपेझ्षाकृत अधिक 
समय की भाग करता है और प्राय कठित तकनीकी समस्याझो का सामना करता है। 
झौद्योगिक सयस्यो के डिजाइन वनाने भौर उन्हें तैयार करने अथवा सहायक विकास-कार्यो को 
हाथ में लेने, या जरूरी उपकरणों भौर पुद्धों की प्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप 
इनमें से कुछ परियोजनापो को त्तीसरी योजना की अवधि से भ्रागे ले जाना पड सकता है। 
इस प्रकार के हेर-फेर के वावजूद इस दात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि तोसतरी योजना 
लक लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए जो परियोजनाएं बहुत आवश्यक है, वे समय पर पूरी 

जाए । 


6 प्गले पृष्ठ की तालिका में 7,500 करोड रु० के वित्तीय व्यय' का मुख्य सदो में 
वितरण दिखाया गया है। 


_ सरकारी क्षेत्र में कुल 7,500 करोड रु० के वित्तीय व्यय की जो व्यवस्था की गई है, 
उसमें पूजी-विनियोग* की राशि 6,300 करोड रु० और कर्मचारियो, सहायता-अनुदानो 
शादि पर व्यय आदि के द्योतक चालू व्यय[ की राशि नजफह7त 775 + न की राशि ,200 करोड र० है। इन राशियों करोड रु० है । इन राशियों 


“भौतिक सम्पत्ति (जैसे, भवन, संयन्त्र पर उपकरण) फे निर्माण पर होनेबाला खर्च 
पूजी-विनियोग है । इस खर्च में सम्पत्ति के निर्माण के लिए आवश्यक कर्मचारियों का खर्च 
भो शामिल है । मोदे तौर पर, इसे पूजी-खाते का खच माना जाता है । 

[चालू व्यय का मतलब मोटे त्तोर पर योजना के कार्यक्रमों पर राजस्व-जाते में होनेवाले 
व्यय स हू। यह खर्च 'पूजी-विनियोग' के नाम से उल्लिखित सर्च से भिन्न हैं। 
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में स्थानीय सस्थाओ---जैसे, तगरपालिकाए, पचायतें, इत्यादि---के विकास-कार्यक्रमों पर 
होनेवाले खर्च का केवल वह झा शामिल है, जिसकी व्यवस्था अपने योजना-व्यय के रूप में 
केन्द्रीय और राज्य-सरकारें करती हैँ। इनमें खर्च के वें झ्रश शामिल नहीं हैं, जिनकी व्यवस्था 
स्थानीय सस्याए अपने साधनों से करती है । इसी प्रकार, इनमें वे श्रश्ददान मी शामिल नही हैं, 
जो सकद तथा जिस के रूप में स्थानीय परियोजनाओं में--जिनमें स्थानीय लोगो का सहयोग 
होता है---स्थानीय लोगो-दारा दिया जाता है । 


7 कपर की तालिका में राज्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था 3,725 करोड २० की 
दिलाई गई है । राज्यों की योजनाओं में जो भौतिक कार्यक्रम झमिल किए गए है, उतकी 
कुल लागत लगमग 3,847 करोड रु० है। राज्यो के राजस्व में हाल में उल्लेखनीय सुधार 
हुआ है । ऐसा समझा जाता है कि अगर पर्याप्त अतिरिक्त कराधान किया जाए, तो राज्यो 
के लिए यह सम्भव होगा कि वे अपनी योजनाग्रो के भौतिक कार्यक्रमों के खर्चे के लिए पुरी 
वित्तीय व्यवस्था स्वय कर लें । इस प्रकार, भौतिक कार्यक्रमो और वित्तीय सावनो के बौच जो 
अन्तर रह जाता है, चह मुल्यत केच् से ही सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों में विदेशी 
साधनों पर निर्भर करनेवाले कार्यक्षमो का अनुपात अधिक है--जैसे, उद्योग, खनिज पदार्थ, 
परिवहन भौर सचार-साधन । जब विदेशी मुद्रा चुलभ हो जाएगी, तो श्रावग्यक स्पया-विपयक 
साधनों को बढाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने पडेंगे । 


8 जैसा कि पहले कहा गया है, योजना मे सरकारी क्षेत्र-द्वारा किए जानेवाले खर्च ही 
घामिल नही है---इलमें लिजो छ्षेत्र-दरा किए जानेवाले खर्च भी शामिल है । निजी क्षेत्रद्वारा 
पूजी-विनियोग का अनुमान 4,00 करोड़ रु० है। योजना के प्रमुख म॒दों में सरकारी और 
निजी क्षेत्र के पूजी-विनियोग का व्योरा अगले पृष्ठ पर दिया जाता है। 


9 0,400 करोड २० के पूजी-विनियोग के लिए विदेशी मुद्दा की श्रावक्यकता का 
प्रनुभान 2.0 30 करोड ₹० ने कुछ अधिक लगाया गया है। सरकारी और निजी पूजी-विनि- 
योग का स्तर दूसरी योजना के अन्तिम चर्ष के ,600 करोड रु० से वढ कर तीसरी योजना के 
पन्न में 2,600 करोड ₹० हो जाने की आमा है। केवल सरकारी क्षेत्र के सन्दर्भ में ये प्रक 
प्रमेश 800 करो र० श्लोर ,700 करोड रु० है । 


लयमग 


30 तालिका-सस्था 3 से यह स्पप्ट है कि तीसरी योजना में कुल पूजी-विनियोन में 
भग 54 प्रतिशत वी वृद्धि रत्री नई है--70 प्रतियत सरकारी क्षेत्र में झौर 32 प्रतिशत 
निजी क्षेत्र में । भरकारे क्षेत्र का झनुपान त्तो यहा तक ऊंचा होगा कि उसका व्यय वित्तीय 


ब्ययम्पा के 7,500 बेड ₹० से डट कर 8,000 करोड़ र० की भौतिक योजना के करीब 
हो जाएगा १ 
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अनुवन्ध 2 में इस विषय में पूरे व्यौरे दिए गए है । राज्यों और केन्द्र के बीच जो व्यवस्या 
की गई है, उसका आवार यह है कि सामान्यत राज्य-सरकारो-द्वारा जिन विकास-योजनाथो 
का कार्यान्वयन होना है, वे राज्य-योजना का भ्रय मानी जाएगी भर योजनाप्रौ की कुछ सीमित 
श्रेणिया ही ऐसी होगी, जो केंद्रीय मच्यालयो को योजनाओं में केन्द्रीय सरकार-दारा प्रेरित 
भानी जाएगी । इस प्रकार, राज्यो की योजनाश्रो के क्षेत्र को अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न 
किया गया है भर उतके विकास-कार्यक्रमो के संगठ्ति कार्यान्वयन को सुविधापूर्ण बनाया 
गया है । 

2 प्रत्येक राज्य की योजना निश्चित करते समय उसकी आवश्यकताओं, समस्यात्रो, 
अ्रव तक की प्रगति और विकास के मार्ग में श्रानेवाली रुकावो, प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों की 
उपलब्धि में उसका सम्भावित अशदान, विकास की दावित और अपने विकास-कार्यक्रमो 
में राज्य-हारा प्रस्तुत किए जा सकनेवाले साधनो का ध्यान रखा जाता है। झावध्यकताओों 
और समस्याओ का मूल्याकन करते समय इन-जैसी वाठो को ध्यान में रखा गया श्रावादी 
क्षेत्र, झाय भौर व्यय के स्तर, कुछ खास प्रकार की सेवाओं कौ प्राप्ति--जैसे, सडकें, स्कूर 
और अस्पताल, दूसरी योजना में वचनवद्ध कार्यक्रम या विशेष कार्यक्रम, और तकनीकी 
तथा भ्रज्ञासकीय सेवाए कहा तक प्राप्त हो सकती हैं। इस वात का भी खास ध्यान रखा 
गया कि ऐसे राज्य, जिनके साथन भ्रनिवायंतत कम है, भपनी विकास-योजनाओ को इतन। 
सीमित न कर दें कि वे एकदम भपर्माप्त हो जाए--वह भी केवल इस कारण से कि उनके 
साधन कम है। इसके साथ ही, जो राज्य झपने साधनों का संग्रह करने में प्रधिक परिश्रम 
कर सकते है, उन्हें बडे पैमाने पर विकास-कार्य हाथ में लेने होंगे। राज्यों और संघीय क्षेत्रों 
की योजनाओं में 4,022 करोड रु० के जो कार्यक्रम रखे गए है, उनका राज्यवार ब्यौरा तथा 
पहली भर दूसरी योजनाओो कौ राज्यवार तुलनात्मक सख्या इस अध्याय के झनुवन्ध 3 
में दी गई है। राज्यों और विकास की मदो के सन्दर्भ में विस्तृत व्यौरा इस रिपोर्ट के झत्त में 

परिश्षिप्ट 'ख! में दिया गया है। 


3 भौतिक कार्यक्रमो और वित्तीय व्यवस्था की भोटे तौर पर ऊपर जो चर्चा की 
भई है, उससे यह पता चलता है कि योजना में किस प्रकार सर्वमुखी प्रयत्न किया गया है 
और इसके विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों पर सापेक्ष रूप से कितना जोर दिया गया है। इस 
सामान्य ढाचे के अन्तर्गत योजना में विकास के कई कार्यक्रम है, जिनका विवरण इस रिपोर्ट 
के पगले अध्यायो में दिया गया है। फिर भी, परवर्ती पैराग्राफो में इन कार्यक्रमों का एड 
सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। 

क््षि ध् 
74 कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास के लिए जो कार्यक्रम प् 
ु कम तीसरी योजना मं 
शामिल किए गए है, उन पर कुल व्यय 3, 72 8 करोड रु० का बैठेगा, जब कि दूसरी योजना 
में इनका भझनुमानित व्यय 950 करोड रु० था । इन कार्यक्रमों का लक्ष्य यह है कि आया 
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तालिका-संख्या 4 
कृषि-उत्पादन को सूचनाक 
(7949-50 -400) 


4960-6॥ 
की प्रपेक्षा 
फसलें 960-6.._ 965-66. 965-66 
में प्रतिशत 

चृद्धि 

सव फनसले 335 ]76 30 

- खाद्यान्न ]32 १77 30 

अन्य फसलें ]42 786 8 





5 वृद्धि की इस ऊची गति को प्राप्त करने के लिए कई दिशाओं में सधन प्रयत्न 
किए जाने की आवश्यकता है | प्रथमत , सिंचाई के विस्तृत कार्यक्रम--जिनमें बडी, मध्यम 
और छोटी सिचाई-योजनाए भी शामिल होगी--हाथ में लिए जाएगे । इससे करीव 2 करोड 
एकड ज़मीन में सिंचाई का विस्तार हो जाएगा, जिससे शुद्ध सिचित क्षेत्र करीव 9 करोड 
एकर्ड हो जाएगा । दूसरी बात, करीव 2 करोड 20 लाख एकड जमीन में शुष्क खेती की तक- 
नीकें काम में लाई जाएगी और 7 करोड 0 लाख एकड जमीन में भूमि-सरक्षण का काम 

* किया जाएगा। तीसरे, उर्वरको की खपत वढानी पढेगी---नत्नजनथुक्त उर्वरको की खपत में 
* पाच-गुनी वृद्धि का लक्ष्य है, यानी इसे 30,000 टन (नत्रजन की मात्रा) से बढा कर 0 
“ लाख टन करना है, इसी तरह, फास्फेटयुक्त उर्वरको की खपत में ७गुनी वृद्धि होनी है, 
/ भर्थात्‌ यह परिमाण 70,000 टन (पी: झो& की मात्रा ) से वढा कर 4, 00, 000 ठन करना है। 
हरी खाद के भ्रन्तर्गत क्षेत्र 78 लाख एकड से बढ़ा कर 40 लाख एकड किया जाएगा । 
5 करोड एकड भ्रतिरिक्त क्षेत्र में पौवो की रक्षा के उपाय करने होगे। चौथी बात, सुधरे हुए 
£ क्ृपि-उपकरणो और मशीनों के एक बडे कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नो- 
४ ल्ाजी काम में लाने के लिए विशेष प्रयत्त करना होगा । कृपि-उपकरणो का एक विशाल 
| कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत अत्येक राज्य में एक केन्द्र कायम किया जाएगा, 
£” जहा सुधरे हुए ढग के उपकरण बनाने, उनकी जाच करने, डिजाइन तैयार करने श्र तकनीकी 
£* परामझआ देने की व्यवस्था होगी, निर्माताओं को काफी मात्रा में लोहा और इस्पात देने का 
इन्तजाम होगा, सुधरे हुए उपकरणो की श्रापूर्ति, खरीद भौर उत्पादन के लिए ऋण देने की 
व्यवस्था होगी भ्रौर राज्यो में कृषि-इजीनियरी-सम्बन्धी कर्मचारी-मण्डल को मजबूत किया 
जाएगा। पाचवी वात, सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का अक्तूबर 963 तक देश के सम्पूर्ण 
है भआ्रामीण क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार, तकनीकी सहायता और सामान तक देश के 
(/* सभी किसानो की पहुच हो जाएगी। सव गावो में पचायतें और सहकारी समितिया स्थापित 
(४ हो जाएगी। ज़िला और खण्ड-स्तरो पर लोकतान्त्रिक सस्थाओ की स्थापना से समी क्षेत्रो 
ईककी जनता पर विकास का दायित्व और पहल का भार पडेगा। आशा की जाती है कि सेवा- 
॥* सहकारी समितियों की सदस्य-सख्या वद कर लगभग 3 करोड 70 लाख हो जाएगी, अर्थात्‌ 
7 समस्त कृपि-परिवारों का लगभग दो-तिहाई भाग इनके अ्न्तगंत भ्रा जाएगा | सहकारी 
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ऋण के काफी विस्तार का लक्ष्य है--अल्प और मध्यमकालीन भ्रग्रिम धवन के सम्बन्ध में यह 
लक्ष्य करीव 530 करोड २० का भौर दी्घकालीन ऋण का लक्ष्य 50 करोड रू० (आद्षोघित 
ऋण) का है । सहकारी क्रम-विक्रय-समितियों की सल्या ,869 से वढा कर 2,470 की 
जाएंगी । मडियो में करीव 980 नए भाण्डारणन्गोदाम वनाए जाएगे झौर सहकारिता के 
आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 9,200 छोटे गोदामो का निर्माण किया जाएगा । 28 नए 
सहकारी चीनी-कारजख्ानें कायम किए जाएगे भौर चावल, कपास, पटसन, मूगफली, फल, 
इत्यादि के लिए सहकारी आधार पर विधायन-इकाइया स्थापित करने की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाएगा । 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता-भाण्डार और सहकारिता के आधार पर 
50 थोक भुण्डार कायम करने का भी कार्यक्म है । सहकारी कृषि को लोकप्रिय बनाने 
की दिशा में प्रयत्न जारी रहेंगे और सारे देश में अग्रगामी परीक्षण के तौर पर 3,200 सह- 
कारी फार्म सगठित किए जाएगे। छठी बात, कुछ चुने हुए ज़िलो को, जहा खास तौर पर 
सिंचाई की पर्याप्त सुविधाए है और निश्चित रुप से वर्षा होती है, सघन कृषि-विकास-कार्यक्रम 
के भ्रन्तगत लाया जाएगा, ताकि कृपि-उत्पादन बढ सके। भझारम्भ में, प्रत्येक राज्य में इस 

प्रकार का एक ज़िला चुना गया है। यह महत्वपूर्ण नया कार्यक्रम इन क्षेत्रो में तकनीकी सहा- 

यतता, उर्वेरक, सुधरी हुई ऋण-व्यवस्था और भन्य वस्तुए ग्राम-पच्रायतों त्तया सहकारी समि- 

तियो के माध्यम से समी किसानों तक पहुचाएगा । इससे उत्पादन और क्रय-विक्रय-योग्य 
फालतू खाद्यान्न, दोनो को वृद्धि में सहायता मिलेगी। 


6 इल विभिन्न कार्रवाइयो के परिणामस्वरूप यह भाशा की जाती है कि मुख्य फसलों 
का उत्पादन बढ जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है 


तालिका-सस्या 5 
प्रमुख फसलो का उत्पादन 





4960.6] 
फसल इकाई 960-6॥ 7965-66 . की पपेक्षा 

965-66 में 

अतिशत वृद्धि 
खाद्यान्न है लाख टन 760. 3,000 32 
तेलहन लाख टन फ्रव 989 38 
शज्नान लाख टन 80 700 25 
कपास लाख गाठें 5३ 709 37 
पटठसन लाख गाठें वन न 6 विगत 80. 5 6 2 88: 


इस वृद्ध का एक बडा भाग प्रति एकड उपज में सुधार के जरिए मिलने की आशा है। 
उदाहरण के लिए, यह ध्ाशा की जाती है कि तीसरी योजना की भ्रवधि में चावल की औसत 


उपज भ्रति म में 
कप एकड़ ,030 पौंड होगी, जबकि दूसरी योजना कौ झवधि में यह मात्रा 807 


'» छाडसारी या गड के उप सूप पपताण++++---++ 
* खाडसारी या गुड के स्प में 


। इसमें भेस्टा को फसल कामिल नहीं है, 


जिसके द्वारा सन्‌ -66 में 
हा बात होगी सन्‌ 3965-66 में 43 लाख 
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7- इन लक्ष्यों की पूर्ति के साथ खाद्यान्नों की आपूर्ति के मामले में अर्थव्यवस्था 
आ्रात्मनिर्भर हो,जाएगी और प्रति व्यक्ति खाद्य-उपलव्धि सन्‌ 960-6] के 6 श्रौस प्रति 
दिन से बढ कर सन्‌ 965-66 में 77 5 ञरौंस पभ्रत्ति दिन हो जाएगी । कपडे 
की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सन्‌ 960-67 के 75 5 गज़ से बढ़कर सन्‌ 965-66 में 
7 2 गज़ हो जाएगी । फल और सब्जियो-जैसे सहायक खाद्यो के उत्पादन पर, जिनके लिए 
भाग देक्ष में लगातार बढ रही है, विशेष जोर दिया जाएगा और यह प्रयत्न किया जाएगा कि 
लोगो को वर्तमान की श्रपेक्षा श्रधिक सन्तुलित भोजन प्राप्त हो । चाय, काफी, रवर, नारियल, 
सुपारी, तम्बाकू, काली मिर्च, इलायची श्रौर लाख-जैसी वस्तुओ का उत्पादन बढाने के लिए 
विज्ञेप उपाय किए जाएगे, क्योकि विदेशी मुद्रा के श्रजंन तथा बचत की दृष्टि से ये बडी महत्वपूर्ण 
हैँ । 


8 पशुपालन, दूध-व्यवसाय, मछलीपालल और वन-रक्षा के सुधार के लिए भी 
तीसरी योजना में बढे-बडे कार्यक्रम शामिल किए गए है। सघन पश्चु-विकास के कार्यक्रम के 
भ्रन्तगंत पहले से ही स्थापित केन्द्र ग्राम-खडो में से 55 का विस्तार किया जाएगा और महत्वपूर्ण 
नस्ल-क्षेत्रों में 38 नए खड कायम किए जाएगे। पद्यु-अस्पतालों भौर भ्रौषधालयो की सख्या 
4,000 से वढा कर 8,000 की जाएगी भर पशुओं की महामारी का निवारण करने के 
लिए पहले से ही जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, उसे पुरा किया जाएगा। ऊन का उत्पादन 
7 करोड 20 लाख पौड से बढा कर 9 करोड पौड किया जाएगा। दूध का उत्पादन 2 करोड 

20 लाख टन से बढा कर 2 करोड 50 लाख टन किया जाएगा । एक लाख से ज़्यादा भ्रावादी- 
वाले 55 धाहरो में दूध उपलब्ध करते की नई योजनाएं हाथ में ली जाएगी । 8 ग्रामीण 
भकक्‍्खन-उत्पादन-कैन्द्र, 4 दूध-उत्पादन-कारखाने भर 2 पनीर-कारखाने लगाए जाएगे | 
मछली का उत्पादन 4 लाख टन से बढा कर 8 लाख टन किया जाएगा, 4,000 मछली 
पकडनेवाली नौकाश में मशीनें लगाई जाएगी भ्रौर 35 बडे पोत देश के मछली पकडनेवाले 
बेडे में जोडे जाएगे । जगलो को विकसित करने की ओर विश्येप ध्यान दिया जाएगा, 7, 00,000 
“एकड क्षेत्र में श्राथिक दृष्टि से लाभप्रद बृक्ष लगाए जाएगे, 6,00,000 एकड क्षेत्र के 
उजाडप्राय जयलो को फिर तरोताज्ञा किया जाएगा और 2, 00, 000 एकड क्षेत्र में ग्राम- 
वर्ती जगल लगाए जाएगे । इस मद में पूजी-विनियोग करने से पहले सारे देश का सर्वेक्षण 
इस दृष्टि से किया जाएगा कि इमारती लकडी श्रौर लुगदी पर आधारित बडे पैमाने 
के उद्योगो के विकास की क्षमत्ता देदा में कहा तक है । 


उद्योग 


79 तीसरी योजना में मूलभूत महत्व का कार्यक्रम उद्योगो के विस्तार से सम्बद्ध है 
खास तौर पर, पूजीगत भर उत्पादक सामान-उद्योगो के विस्तार से । इसमे मशीन-निर्माण 
ओर प्रवन्व-सम्वन्धी कुशलता, त्तकनीकी जानकारी और डिज़ाइन-क्षमता पर विज्येप ज़ोर 
दिया गया है । इस कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया हैं, पर योजना के 
ढाचे के भीतर निजी क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाने की आजा की जाती है । 
संगठित विर्माण उद्योगों के विशुद्ध उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा सन्‌ 960-6 के 
एकदछामाझ से भी कुछ कम से वढ कर सन्‌ 965-66 में करोव एक-चौथाई हो जाने की 
भ्रादग हैं और इसका एक बडा झक्ष पूजीगत और उत्पादक सामान होगा । उद्योगो और खनिज 
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पदार्थों के विकास के लिए योजना में ,882 करोड रु० का एक कार्यक्रम है, परन्तु अभी 
वित्तीय व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में ,520 करोड रु० की ही की गई है । इसके अ्रतिरिक्‍त, 
आशा की जाती है कि निजी क्षेत्र 050 करोड रु० की व्यवस्था करेगा। साथ ही, आश्चा 
की जाती है कि युद्ध से पूर्व के कुछ उद्योगो के झाबुनिकीकरण और पुरानी मणीनों की जगह 
जई मशीनें लगाने की मद में होनेवाले खर्च को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र लगभग 50 
करोड रु० की व्यवस्था करेगा । मु 


20 सम्पूर्ण तीसरी योजना में उन उद्योगों के विकास पर ज़ोर दिया गया है, जो 
अधथेव्यवस्था को झात्मचालित बनाने में सहायक हो सकते है---जैसे, इस्पात, मशीन-निर्माण 
और उत्पादक सामान । योजना में इन सामानों को खरीदने के लिए विदेशी सहायता पर 
यथाज्षीक्ष कम-से-कम निर्भर रहने की स्थिति पैदा करने भौर निर्यात के आधार को विस्तृत 
करने की प्रेरणा देने पर भी वल दिया गया है। उपभोक्ता-सामान के उत्पादन को भी काफी 
बढाया जाएगा, मुख्यत निजी क्षेत्र में श्राश्ा की जाती है कि इन सबके फलस्वरूप श्रौद्योगिक 
उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, पर इस बृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण 
वात होगी, लोहा भौर इस्पात, मशीनों और रसायनो के क्षेत्र में विकास | इसकी एक झाकी 
निम्नलिखित तालिका से मिल सकती है 


तालिका-सख्या 6 
औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक* 
(7950-57--700) 
न--त3३_ल>त--.ह8ह.0-त-३ई-त.न्‍-मन्‍-क्‍.0.0क्‍.म | ॒ | 
५ 960-6।. की 
ये 4960-6 7965-66. श्रपेक्षा 965-66 


में प्रतिशत 7-7 ॒_॒॒॒_॒_[__॒_॒ में प्रतिशत वृद्ध 
>>... _ | भतिशत बृर्दि 
सामान्य सूचनाक 94 329 70 


सूती वस्त्र 333 57 78 
लोहा और इस्पात 238 637 768 
अशीरनें (सब तरह की ) 503 ,2247 443 
रसायन 288 नतनाप+---+-तम8__ 20 80 


जैसा कि पहले कहा गया है इस सूचनपत्र में कई नए उच्योगो को शामिल नही किया 
गया हैं और अब इस पर पुनविचार किया जा रहा हैं । हर 


27 तीसरी योजना के सरकारी क्षेत्र में जो बडी ओद्योगिक परियोजनाएं 
५2 हक ए शामिल की 
चई है, ये घातु-ओघन, औद्योगिक » मणीनी औद्धारो, उवेरको, वुनियादी रसायनों 


और अन्तरायको, आवश्यक झौपधो तथा पेट्रोल-शोधन से सम्बद्ध है । लोहा और इस्पात 
के मामले मे कुच क्षमता के प्रस्तावित लक्ष्य है, 3 करोड 2 के सफाप पता २3 करोड 2 लाल टन इस्पात की लिल्लिया| टव इस्पात की सिल्लिया 


जे सूचनाफ बसव- > सच 
ही 244 कोर सरकारी सूचनाक ही हे, सिवाय इसके कि तुलना का आझाधार 
६ 95 के कलेंडर-वर्ष से दल कर सन्‌ 7950-5] फा वित्तोय वर्ष कर दिया 


जया है, ताकि योजनाकाल सें हुए विकास को आकले में सदिया हो। 


तीसरी योजना को रूपरेखा है॥ 


और 5 लाख टन कच्चा लोहा । इन लक्ष्यों की पूति 59 लाख टन क्षमता क राउरकेला, 
भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित सरकारी इस्पात के कारखानो से होगी । बोकारों में स्थापित 
किए जा रहे चौंये इस्पात के कारखाने से भी इसमें मदद मिलेगी । निजी क्षेत्र में भी इस्पात्- 
विषयक क्षमता का कुछ विस्तार होगा। इस विस्तार का मुख्य सावन स्क्रप पर आधारित 
विजली की भट्ठिया होगी, जिनसे पुनरावेष्टन के लिए विलेटो की भ्रापूर्ति वढ जाएगी । झ्राशा 
की जाती है कि करीब 2,00,000 टन कच्चे लोहे का उत्पादन नीची दौफ्ट की भट्टियों में 
* होगा, जिन्हें निजी क्षेत्र में विकेन्द्रित आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव है | औज्ञार, 
मिश्रित घातु, श्रौर स्टेनलेस इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी 
गई हैं और यह भ्राशा की जाती हैं कि 2,00,000 ठन उत्पादन का लक्ष्य सन्‌ 7965-66 
तक पूरा हो जाएगा । श्रलौह धातुओ के क्षेत्र में, योजना का लक्ष्य 80,000 टन 
अल्युमीनियम का उत्पादन करने का हैँ श्रोर देश में पहला जस्ता पिघलानेंवाला 
कारखाना लगाने का है, जिसकी क्षमता 5,000 टन की होगी । ताबें का उत्पादन 
8,900 टन से बढ़कर 20,000 ठन हो जाने की आशा है । 


22 तीसरी योजना की श्रवधि की सबसे महत्वपूर्ण वात होगी, मशीन-निर्माण 
ओर इजीनियरी-उद्योगो का विकास | मशीन-निर्माण के लिए विश्ञेप रूप से आवश्यक 
ढलाई-गढाई की क्षमता का तीसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, बडे पैमाने पर विकास किया 
जाएगा । राजी के पास एक भारी मशीनी सयन्त्र लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन-क्षमता 
पूर्ण विकास हो जाने पर 80,000 टन की होगी भौर यह प्रति वर्ष 70 लाख टन इस्पात- 
निर्माण की क्षमतावाले एक कारखाने की स्थापना के लिए भ्रधिकाश ज़रूरी सामान तैयार 
करेगा । त्तीन भारी बिजली-उपकरण-परियोजनाश्रों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि सन्‌ 

97 के बाद प्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट के हिसाव से विजली-उत्पादन-क्षमता बढाने 
के लिए पर्याप्त बिजली-सम्बन्धी उपकरण प्राप्त हो सकें । मशीनी ओज़ारो के क्षेत्र में, मौजूदा 
मशीनी भौजार-कारखानो, का विस्तार करने शोर सरकारी क्षेत्र में दो नए सयन्त्र स्थापित 
करे की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में भी, मशीनी श्रोजारो के उत्पादन के पर्याप्त विस्तार की 
आशा है भौर मशीनी श्रौज़ार के उत्पादन का लक्ष्य 30 करोड रु० रखा गया है| मोटर- 
गाडी-उद्योग में 30,000 सवारी गाडियो और 60,000 व्यावसायिक गाडियो का लक्ष्य 
रखा गया हैं । 


23 अ्रका्बनिक उर्वरको का उत्पादन नत्रजन के रूप में करीब ),0,000 टन से 
बढा कर 8,00,000 टन किया जाएगा । फास्फेट्युक्त उर्वेरको के उत्पादन में भी पर्याप्त 
बुद्धि करने का प्रस्ताव हैं। गन्वक-अम्ल के उत्पादन का लक्ष्य 75 लाख टन झौर कास्टिक 
सोडा का 3,40,000 टन रखा गया है । कार्वनिक रसायनो, प्लास्टिक, रजको और श्ौपयों 
का भी उत्पादन बढाने की व्यवस्था की गई है। सीमेण्ट के उत्पादन का लक्ष्य ] करोड 30 लाख 
टन रखा गया हुँ और शोघक कच्चे तेल का ३ करोड 0 लाख टन । तीसरी योजना में शामिल 
की गई भन्‍्य महत्वपूर्ण परियोजनाए हू सनतनगर में सब्लेपित औपधघ-परियोजना, ऋषिकेय 
के पास एंटिबायोटिक्स सयन्त्र भौर केरल में फाइटो-केमिकल-परियोजना । उपमोकता-सामान 
उद्योगों के क्षेत्र में, कपडा, कागज, चीनी, खाद्य तेलो, घड़ियो, इत्यादि की उत्पादन-क्षमता 
काफी, बढ़ाने का प्रस्ताव हैं । 


प2 तीसरी पचवर्षीय योजना 


24 तीसरी योजना के कुछ महत्वपूर्ण श्रौद्योगिक लक्ष्यों की सक्षिप्त सूची चीचें दी 
जाती हैं 


तालिका-सख्या 7 


श्रौद्योगिक उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य 


चस्तु इकाई 960-60. 4965-66 
इस्पात की सिल्लिया लाख टन 35 92 
अल्युमीनियम हज़ार टन 38 5 80 
डीजल इजिन हज़ार (सख्या) 40 66 
ट्रैक्टर हज़ार (सस्या) 2 30 
विजली के तार (ए० सी० एस० 

श्रार० कडक्‍्टर) हज़ार टन * 22 44 
नत्रजनयुकत उर्वरक हज़ार टन नत्रजन 770... 800 
फास्फेटयुक्त उर्वरक इज़ारटनपी>झझो&ई * 55. 400 
गन्बक-अम्ल हजार टन 363. ,500 
कास्टिक सोडा हज़ार टन 700 340 
सीमेंट लाख टन 85. 30 
पेट्रोल के उत्पादन लाख टन ठप 99 
अक्षीनी झोौज्ञार (वर्गीकृत) मूल्य लाख रुपयो में 550. 3,000 
चाल भौर रोलर विर्यारय , लाख (सख्या) 29 340 
सूती वस्त्र (मिल का वना) करोड गज़ 52 7 580 
चीनी. , लाख टन 30 +, 35 
कागज और गत्ता हज़ार ठन 350. 700 
वाइसिकिलें (केवल सगठित क्षेत्र) हजार (सख्या) 3,050. 2,000 
सिलाई की मश्षीनें (केवल सगठित क्षेत्र) हजार (सख्या) 297... 700 
मोटरगाडिया हज़ार (सख्या) 53 5 700 
बनना न प तमन्ना ++ नमन 3 205 002: 


खनिज पदायें 


25 तीसरी योजना में उद्योगो के विस्तार पर अधिक जोर दिए जाने के कारण खनिज 
पदार्थों के विकास का एक संधन कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। कुछ खनिज पदार्य ऐसे 
भी हैं, जिनकी विदेद्षो में अच्छी खपत है और विदेशी मुद्रा-अजेन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण 
स्थान है । विजली, रेलवे, इस्पात, सीमेंट तथा कुछ अ्रन्य ऐसे उद्योगो के कार्यक्रम को देखते हुए, 
जिनमें कोयले को बर्डी खपत होती है, तीसरी योजना में कोयले का उत्पावन-लक्ष्य 970 लाख 
डन सवा गया है। दूसरी योजना के अच्तिम वर्ष के लिए कोयला-उत्पादन का लक्ष्य 600 लाख 
उन रखा गया था। अव उम्में 370 लाख टन की वृद्धि करके उत्पादन के इत्त लक्ष्य को 
पूछ करना होगा। इसके अतिरिक्त 370 लाख टन में से 200 लाख अजपदत 7777-50 पोज वन में से 200 लाख इन सरकारी क्षेत्र क्षेत्र 

अफसल-वर्ष, सवम्वर-पस्तूचर से सम्बद्ध 


तीसरी योजना की रूपरेखा 73 


से भौर 70 लाख टन निजी क्षेत्र से आएगा । इस्पात और कच्चे लोहे के लिए प्रस्तावित 
लक्ष्यों को पूरा करने के हेतु करीव 2 करोड टन खनिज लोहे की आवश्यकता पडने का अ्रनुमात 
हैं । निर्यात के लिए करोड ठन खनिज लोहे की आवश्यकता पडेगी । इस' आवश्यकता को 
पूरा करने के लिए तीसरी योजना में खनिज लोहे की उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य 3 करोड 
20 लाख टन निश्चितत किया गया है | विजली के काम आनेवाले तावे के वापिक ,500 
टन उत्पादन के लिए नई तावा-खानो की खोज और खुदाई की व्यवस्था की गई है । विहार में 
पाइराइट की खानो की खोज, मध्यप्रदेश में हीरे की खानो के विकास, यूरेनियम काटने भौर 
उसके विधायन तथा मैंगनीज़, वावसाइट, जिप्सम भ्रौर चूनें के पत्थर की खानो की सघन 
खोज के लिए भी इस योजना में व्यवस्था है | हे 


26 देश में खनिज तेल-साधनो की खोज और निकासी के काम को ऊची प्राथ- 
मिकता दी गई हैं। तेल झौर प्राकृतिक गैस-आयोग अ्रव बडे पैमानें पर काम करेंगा, ताकि 
नए सुरक्षित भाडारो का पता लगे और भ्रतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था हो । खोदने का काम 

« देश के अधिकाश श्राज्षापूर्ण तलछटवाले क्षेत्रों में किया जाएगा। इसके भ्रतिरिक्त, सरकार 
की ओर से विदेशी कम्पनियों को तेल की इस खोज में परस्पर स्वीकार्य भर्तों पर शामिल 
होने के लिए भ्रामन्त्रित किया गया है । भ्राशा है कि असम-भ्रायल-कम्पनी और भारत-संरकार 
का सयुक्‍त उद्यम आयल इण्डिया! वापिक 27 5 लाख टन कच्चा तेल का उत्पादन 
करने लगेगा सन्‌ 962 में पहली वार सरकार उत्पादक के रूप में तेल-शोधन के क्षेत्र में 
प्रवेश करेगी । तूनमती भौर वरौनी के तेल-शोघन-केन्द्रो श्रोर गुजरात के परियोजित तेल- 
जोघन-केन्द्र के पूरा हो जाने पर स्वदेशी तेल-शोव-क्षमता में सरकार का हिस्सा 47 प्रतिशत 


हो जाएगा । हर 
ग्राम ओर लघु उद्योग 


27 बडे उद्योगों के साथ-साथ, ग्राम और लघु उद्योगो का भी विकास किया जाएगा, 
जिससे रोजगार के श्रवस्तर मिलें और उपभोक्‍ता-स्तामान तथा कुछ उत्पादक सामान के उत्पादन 
में वृद्धि हो। लघु उद्योगों के क्षेत्र में पहले ही काफी प्रगति की जा चुकी है । लधु उद्योग 
आवुनिक टेक्‍्नोलाजी और बिजली के उपयोग के लाभो को बढे हुए रोजगार के भ्रवसरो श्रौर 
छोटे व्यवसायियों तथा सहकारी समितियों के लिए श्रधिक अवसरो के लाभो को परस्पर 
जोडते है । तीसरी योजना में इन उद्योगों की शौर तेज प्रगति होने भौर कस्ची तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों में इनके बडी मात्रा में फैलने की श्राशा है। ग्राम शोर लघु उद्योगों के कार्यक्रमों के लिए 
सरकारी क्षेत्र में कुल 264 करोड रु० रखे गए हैं, जबकि दूसरी योजता में इस मद में 
करीब 75 करोड रु० खर्च किए गए थे । कुछ अन्य कार्यक्रमों --- जैसे, सामुदायिक विकास, 
विस्थापितो का पुनर्वास, सामाजिक कल्याण और पिछड़े वर्गों का कल्याण---से भी अ्रतिरिक्त 
राशिया उपलब्ध होगी । निजी क्षेत्र में पूजी-विनियोग का अनुमान लगभग 275 करोड 
२० हैँ । छोटे उद्योगपतियों को वैको से ऋण लेने के लिए सरक्वारी गारण्टी देने का भी प्रस्ताव 
हैं। दूसरी योजना की अवधि में, जहा करीव 20 औद्योगिक वस्तियों की स्थापना के लिए 
अनुमति दी गई थी, वहा तीसरी योजना की झ्रवध्षि में 300 नई औद्योगिक वस्तिया स्थापित 
की जाएगी । कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जहा विजली, पाची और अत््य आवश्यक सुविधाएं 

सुलभ हैँ या निकट भविष्य में हो जाएगी, वहा ग्रामीण श्रौद्योगिक वस्तिया, भी स्थापित की 


है तीसरी पचवर्षोय योजना 


जाएगी । खादी भौर ग्रामोद्योग-श्रायोंग कुछ चुनी हुई ग्राम-इकाइयो में सगठित ग्रामीण 
विकास की ओर विशेष ध्यान देगा । ऐसी 3,000 ग्राम-इकाइया तीसरी योजना की अवधि 
में शुरू की जाएगी । हयकरघे, विजली के करधे शौर सादी-उद्योगी-द्वारा कपडे का उत्पादन 
सन्‌ 960-6] के 235 करोड गज से बढ कर 965-66 में 350 करोड गज़ हो जाने की 
आजा है। इसी तरह, कच्चा रेशम फा उत्पादन 36 लास पौंड से वढ कर 50 लाख पौंड 


हो जाएगा । नारियिल-जठटा झौर हस्तणिल्पो के कार्यक्स भी संगठित श्रौर विस्तृत किए 
जाएगे । 


प बिजलो 


28 बड़े तथा लघु, दोनी तरह के उद्योगो के विकास के लिए, बिजली वहुत ज़रूरी 
है । इसलिए तीदरी योजना में बिजली-उत्पांदन को ऊची प्रायमिकता दी गई हैं। विजली 
के विकास का कार्य क्र--सरकारी झौर निजी, दोनो क्षेत्र मिलाकर--कुल ,089 करोड 
रु० का है। तीसरी योजना के अन्त तक विजली की उत्पादन-क्षमता--उन योजनाझो-सहित, 
जो पहले से चालू है, जिनका निर्माण हो रहा हैं झौर जिनकी जाच की जा रही है--] 34 
लाख किलोवाट तक बढ जाने की श्राशा है । इसमें से 27 लाख किलोदाट बिजली च्यावसा- 
यिक उपयोग में भ्राएपी, जबकि दूसरी योजना के झन्त में कुल 57 लाख किलोबाद विजली 
इस काम में झाती थी। भ्रनुमान हैं कि 4,500 करोड किलोवाट-घटा विजली सन्‌ 965-66 
में पैदा होने लगेगी, जबकि सन्‌ 960-67 में ,985 करोड किलोवाट-घढठा बिजली 
तैयार होती यी । सचरण-पथ क। विस्तार सन्‌ 960-67 के 84,000 सकिट-मील से बढा कर 
सन्‌ 965-66 में ,50,000 सक्तिट-मील में किया जाएगा। बिजलीवाले ऋस्वों गौर गावो 
की सल्‍्या सन्‌ 960-6] के 23,000 से वढा कर सत्‌ 965-66 में 43,000 की 
जाएगी । भराशा की जाती है कि अगली तौर पर 5,000 या इससे अधिक आबादी वाले सभी 
कूस्दो भोर गावो तथा 2,000 से 5,000 के वीच की आवादीवाले आाधें कस्नों और गावो 
को बिजली प्राप्त हो जाएगी। 3 लाख किलोवाट क्षमता का एक न्यैप्टिक शक्ति-केन् भी! 
स्थापित्त किया जाएगा, जो तीसरी योजना की अवधि में 5 लाख किलोवाट विजली 

ओर शेष चौथी योजना के पहले वर्ष में उपलब्ध करेगा । परन्तु स्थापित उत्पादन-क्षमता 


का एक बडा हिस्सा 74 लाख किलोवाट तापीय सयन्त्रो से प्राप्त होगा ओर 57 लाख 
किलोदाट पनबिजली-सयन्त्रों से । 


. परिवहन प्रौर संचार-साधन 

28 पिछले कुछ वर्षो के झनुमव ने यह अच्छी तरह बता दिया है कि आयिरू 
विकास में परिवहन झोर संचार-साधनो का कितना अधिक महत्व है। इस शीपक के 
अन्तगेंत जो कार्यक्रम हैं, उनकी कुल लागत 7,655 करोड़ रु० आएगी, जबकि फिलहाल 
वित्तीय व्यवस्था ,486 करोड ० की ही हैं। यद्यपि पहली दो योजवाओों में इस क्षेत्र 
में बहुत-छारा पूजी-विनियोग किया गया था, तथापि तीसरी योजना में इसके भावी विकास 
के लिए एक ठोस कार्यक्रम रखा गया है। रेलवे के विकास का कार्यक्रम सन्‌ 960-6 में 
माल-यातायात के परिमाण, 7,540 लाख टन, के सन्‌ 965-66 में बढकर 2 450 लाल 
उन हो जाने के भनुमान पर आवारित है। माल-यातायात में इस अतिरिक्त वृद्धि के 
लगभग 90 प्रतिशत भाग का श्रेय लोहा और इस्पात, खनिज पदार्यों, कोयला, सीमेंट और 


तीसरी योजना की रुपरेखा' 75 


रेलवें-मामग्रियों के यातायात को प्राप्त होने की आजा हैं। ,200 मील लम्बी नई रेल- 
लाइनें विछाने, ,600 मील लम्बी इकहरी लाइनो को दोहरा करने, डीजल और विजली के 
इजिन तैयार करने थौर कुछ श्रन्य वस्तुओं के लिए, जिनका श्रभी तक भायात हो रहा है, 
योजना में व्यवस्था की गई हैं । सडक के कार्यक्रम में 25,000 मील लम्बी पक्की सडके 
बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, मौजूदा सडको का सुधार करने, जैसे पुल बनाता, 
टूटे हुए हिस्सों को जोडना और सडकों की दणा सुधारना, के लिए भी व्यवस्था की गई है । 
सडक-परिवहन का काम, अधिकाशत निजी क्षेत्र में होगा । आशा है कि व्यावसायिक गाडियो 
की सख्या सन्‌ 7960-67 के 2 । लाख से बढ कर सन्‌ 965-66 में 3 65 लाख हो 
जाएंगी । सडक-द्वारा माल-यातायात॒ की मात्रा में भ्रगले पाच वर्षो में 720 प्रतिशत वृद्धि 
होने की आाश्या है। योजना में बडे श्रौर छोटे वन्दरगाहो के विकास श्रीर जहाजरानी, भ्न्तर्देशीय 
जल-परिवहन, असैनिक हवाई परिवहन, डाक और तार तथा प्रसारण-सेवाओ्रो के विस्तार 
के कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं । परिवहन भ्रौर सचार-साधनो के क्षेत्र में, तीसरी 
योजना के अन्तर्गत, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थिर किए गए है, उनकी एक क्षाकी निम्नलिखित 
तालिका में प्रस्तुत है . 





तालिका-संल्या 8 
परिवहन ओर संचार-साधन 
सद * इकाई ४. 7960-6. - 4965-66 

रेलवे : 

नई लाइनें मील 800. 3,200# 

नई दोहरी लाइयें मील 7,30070. 3,600# 

माल ले जाया गया लाख टन ],540 2,450 
सडक आर सड़क-परिवहन : 

राष्ट्रीय राजपैंथ-सहित पक्की सडर्क॑ हज़ार मील 444 369 
चालू गाड़ियां : 

व्यावसायिक गाडिया -.. हजार (सख्या) 270 365 

यात्री ग्राडिया हजार (सख्या ) 50 80 

माल ढोनेवाली गाडिया हज़ार (सख्या ) १60 285 
जहाज़रानी : 

उन-भार लाख ग्रौस 9 40 9 

रजिस्टर्ड टन 

बन्दरगाह ; 

बडे वन्दरगाह--क्षमता लाख टन 370 490 
सचार-साधन : 

डाकघर हज़ार (सख्या) प्र 94 

तारघर हज़ार (सख्या) 65 85 

टेलीफोन हजार (सख्या) 460 660 


+उल्लिखित वर्ष म समाप्त होनेवाली पाच बर्ष को झवधि से सम्बद्ध 


प6 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


सामाजिक सेवाएं 


30 वैज्ञानिक अनुसन्धान वैज्ञानिक अनुसन्यान को, विशेषत उद्योगों और कृषि 
के विकास पर गहरा प्रभाव डालनेवाले वैज्ञानिक झ्नुसन्थान को, सचल किया जाएगा । 
पेट्रोलियम-टेक्नोलाजी-जैसे क्षेत्र में अनुसन्धान करने और वैज्ञानिक उपकरणों का विकास 
तथा उत्पादन करने के लिए नई नस्थाए स्थापित की जाएगी । तीसरी योजना की श्रवधि 
में उद्योगो भर कृषि को वेकार जानेंवाली चोज़ों के उपयोग भौर उन्हें ठिकाने लगाने 
की समस्याझ्रो पर ग्रधिक ध्यान दिया जाएगा । विश्वविद्यालयों और तकनीकी मस्थानों 
में बुनियादी अनुसन्धान को सुविधाए वढाने की भी व्यवस्था को जाएगी। विजली-उत्पादन 
के लिए न्यैष्टिक शक्ति के उपयोग भर कृषि, जीव-विज्ञान, उद्योग तथा चिकित्सा-विनान 
के क्षेत्र में आ्राइसोटोपो के उपयोग की दिशा में जो अमूल्य काम क्या गया है, उसे और भी 
विस्तृत तथा सुदृढ़ किया जाएगा। आशा की जाती है कि परमाणु-शक्ति-प्रतिप्ठान के इले- 
क्ट्रोनिक्स-विभाग का उत्पादन-अनुभाग तीसरी योजना की श्वधि में 8 करोड रु० मूल्य 
के उपकरण तैयार करेगा । मारतीय परिस्यितियो और यहा उपलब्ध सामग्रियों के अनुकूल 
प्रोटोटाइप न्यैष्टिक दाक्ति-केन्द्रो का डिजाइन तैयार करने झौर उनका विकास करने को 
ओर विशेष ध्याव दिया जाएगा, ताकि चौथी गोजना की भ्रवधि में देदा को न्यैप्टिक धक्ति- 
केन्द्रों के डिज्ञाइन तैयार करने और उनके निर्माण के मामले में विदेशों से परामर्ण लेने 
की बिल्कुल हो ज़रूरत न पड़े | चूकि उच्च किस्म के थोरियम का ससार का सदसे बडा 
भाडार भारत में है, इसलिए अनुसत्वान झोर विकास का काम इसे दीर्घावधि-उद्देश्य 


को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए कि विजलो के रूप में प्रयुक्त होने-योग्य विकास 
थोरियम का करना है | 


3 तकनीकी शिक्षा भौर प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा का देश के शौद्योगिक भौर 
कषि-विकास के कार्यक्रम से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यह अनुमान लगाया भया है कि तीतरी 
योजना के लिए कुल 7,53,000 और चौयी योजना के लिए 2,00,000 प्रशिक्षित इजी- 
नियरो की श्रावश्यकता होगी। तीसरी योजना में इजीनियरी से सम्बद्ध घन्धो के लिए 
करीव 8,0,000 कुशल कर्मेचारियो को और शैरःइजीनियरी घन्वो के लिए करीब 
4:60,000 कुशल कर्मचारियों को ज़रूरत होगी । चौथी योजना को झवधि में यह जरूरत 
बहुत ज़्यादा होगी। इस माण को पूरा करने के स्याल से इजीनियरी कालेजों की प्रवेश- 
क्षमता को 3,860 से वढा कर 9,340 किया जाएगा भौर पालिटेक्चिको की सख्या 
25,570 से बढ़ा कर 37,390 की जाएगी । इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की झअशकालीन 
भौर पत्र-व्यवहार-द्वारा पढाई भी शुरू की जाएगी । शिल्पियो के लिए प्रश्चिक्षण-सल्पाप्रो 
को सख्या भी सन्‌ 965-66 तक वढा कर 3 28 कर दी जाएगी और रोज़गार में लगे 


झीदोगिक कर्मचारियों के लिए कारखाना के मौतर भौर सायकालोन कक्षाएं चलाई 
जाएगी। कुशल कर्मचारियों शौर शिल्पियो के लिए पर्याप्त उच्या में शिक्षकों का पवन्ध 
करने के लिए तीन मौजूदा केन्द्रीय प्रशिक्षण-सस्थान्रो की अक्ति इुगुनी कर दी जाएगी 
झौर तीन नई संस्थाएं कायम की जाएगी। इन सस्थाओ से प्रश्षिक्षण लेकर निकलनेवाले 


शिक्षकों की सच्या करीब 8,000 तक हो जाने की -कालेजो 
्क $+ आजा है। कृषि- अवेश्-क्षमता 
4:600 से बढा कर 8,200 और पशु- हे नकारा 


चिकित्सा-कालेजो की प्रवेश-क्षमंदरा ,300 से बढ़ा 
कर ,460 को जाएगी | अकसर 
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ऊपर उल्लिसित इजीनियरी श्रौर तकनीकी कर्मचारियों के भ्रतिरिकत जिन भ्रन्य 
श्रेणियों के कर्मचारियों की बडी सस्या में श्रावश्यकता है, उनमें शामिल है वैज्ञानिक, 
शिक्षक, सख्या-पास्नी, प्रणासक, प्रवन्धक और सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के लिए 
क्घा सामाजिक कल्याण और पिछड़े वर्गों के कार्यक्रमों, के लिए कर्मचारी-मण्डल | सभी ” 
वर्गों के शिक्षकों के लिए, विशेेपत॒ विज्ञान के शिक्षको के लिए, दूसरी योजना की अवधि में 
जहा कमी अनुभव की गई थी, वहा अ्रव अधिक प्रशिक्षण-सुविधाए रखी गई हैं। तीसरी 
योजना में करीब 59,000 श्रतिरिकत कर्मचारियो को सण्ड-विकास-्रधिकारी, कृषि, 
परशुपालन, उद्योग, सहकारिता भौर पचायतो के विस्तार-अधिकारी, श्रोवरसियर, सामाजिक 
शिक्षा-सगठनकर्ता, ब्राम-मेवक भर ग्राम-सेविका के रप में प्रशिक्षित किया जाएगा | सह- 
कारिता के क्षेत्र में वरिप्ठ, मध्यम श्रौर कनिप्ठ श्रेणियों के कर्मचारियों की अतिरिक्त 
आवश्यकता 4,000 के आस-पास होगी । महिलाशो, धच्चो और भ्रपग व्यक्तियों के लिए 
विविध कल्वाण-कार्यक्रमो को श्रजाम देने के हेतु करीव 3,000 कार्यकर्ताओं श्रौर निरीक्षको 
की आवश्यकता होगी । सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करनेवाली स्वैच्छिक 
संस्थाओं को करीब 5,000 प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । पिछडे वर्गों 
के कल्याण के लिए खण्ड-विकास-अ्रधिकारियो, विस्तार-प्रधिकारियो, ग्राम-सेवको, चिकित्सा- 
कर्मचारियों और श्रन्य कार्यकर्ताओं की 4,000 से भी अधिक सख्या में आवश्यकता 
होगी । तीसरी भ्रौर चौथी योजनाश्रो में सख्या-शास्त्रियों की वडी सख्या में झ्ावश्यकता 
होगी श्र उन्हें विव्वविद्यालयो तथा श्रन्य विशिष्ट सस्थाओ---जैसे, भारतीय भ्रक-सकलन- 
संस्थान और कृपि-अ्रनुसन्धान एवं श्रक-सकलन-सस्थान--मेँ प्रश्चिक्षित किया जाएगा । 
आौद्योगिक सस्‍्थाओ्रो के लिए भी प्रशासकोय श्र प्रवन्धीय कर्मचारियों की वडी सख्या 
मैं श्रावग्यकता होगी तथा उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं दूसरी योजना की अवधि में 
स्थापित सस्थाझ्रो, कलकत्ता एवं अ्रहमदावाद में स्थापित होनेवाली नई सस्थाओरे और 
वम्वई के श्रौद्योगिक इजीनियरी-प्रशिक्षण-सस्थान में उपलब्ध की जाएगी। 


32 सामान्य शिक्षा तीसरी योजना में यो तो सभी स्तरों पर शिक्षा-सुविधाशो 
के विस्तार की वात सोची गई है, पर इसकी एक विशिष्ट बात है, 6 से 7 वर्ष तक के 
सभी बच्चों के लिए सारे देश में मुपत्र और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था | कुछ पिछड़े 

: हुए इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मन्द ग्रति को स्वीकार करते हुए, यह अनुमान 
लगाया गया है कि इस श्रवध्षि में शिक्षा भ्राप्त करनेवाले वच्चों की सख्या में इस प्रकार ' 
वृद्धि होगी---6-! वसयन्वर्ग 67 3 भ्रतिदत से बढ़कर 76 4 श्रतिशञत, 7-4 
बय-वर्ग 22 8 प्रतिशत से वढ़ कर 28 6प्रतिशत, और 4-7 वय-वर्ग ॥7 &प्रत्ति- 
शत से वढ कर 5 6प्रतिशत | विद्यालयों में पढ रहे छात्रों की कुल सख्या सन्‌ 960-6 
के 4 35 करोड से वढकर सन्‌ 965-66 में 6 39 करोड हो जाएगी। तीसरी योजना 
में अनमानत 5 57 लाख शिक्षकों की आवश्यकता होगी । इसलिए शझिक्षकों को 
प्रशिक्षण देने की युविधाओं का काफी विस्तार किया जाएगा । विश्वविद्यालयों 
में छात्रों की सख्या सन्‌ 960-67 के 9 लाख से बढ कर सन्‌ 965-66 में 3 
लाख हो जानें की आगा है । तीसरी योजना में एक बडा काम वैजानिक शिक्षा की 
सुविधाओं का विस्तार करने का है जिसका लक्ष्य यह होगा कि समस्त छात्रो में विज्ञान के 
छात्रों का अनुपात करीब 43 प्रतिणत हो जाए । विभिन्न क्षेत्रो मे विज्ञान-श्चिक्षित लोगो की 


ह 
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भाग निरन्तर बढ रहो है, उदाहरण के लिए, विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षत चाहिए, 
इजीनियरी और अन्य तकनीकी संस्थाओं के लिए विज्ञान के शिक्षा-प्राप्त छात्र चाहिए, 
और उद्योगों में वैनानिक कर्मचारी चाहिए। ग्रत विज्ञान की शिक्षा का प्रसार आवश्यक 
है । 

33 तीसरी योजना की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विगेषता होगी---वटी सस्या में छात्र- 
वृत्तियो की व्यवस्था, जिसमे प्रतिभागालो युवा छाप्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और 
कालेजो में अ्रपनी शिक्षा पूरी कर सके । इस मद के अन्तर्गत श्रमी छात्रवृत्तियों के विए जितने 
घन की व्यवस्था है, तीसरी योजना में उसमें 0 करोड रु० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 


34 स्वास्थ्य श्रौर परिवार-प्रापोजन स्वास्थ्य-सेवां के छेत्र में, त्तीमरी बोजना 
का उद्देशय वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार करना है इन कार्यक्रमो का सम्बन्ध भावानीय 
क्षेत्रो के श्रास-पास की सफाई, छूत की वीमारियो का नियन्त्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेबाग्रो 
(असूति-शिशु-कल्याण, स्वास्थ्य-शिक्षा और पुप्टिकर भोजन-सहित) की व्यवस्था, 
परिवार-भायोजन, भर चिकित्सा तथा स्वास्म्य-कर्मचारियों के प्रशिक्षण से है। मलेरिया- 
उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा कर दिया जाएगा और चेंचक तथा क्षय-रोग पर नियन्त्रण 
पाने के लिए राष्ट्रव्यापी श्रान्दोलन शुरू किया जाएगा। विशेष रोगाकरान्त क्षेत्रों में हैजे 
के नियन्त्रण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तीसरी योजना की श्रवधि में प्राथमिक 
स्वास्थ्य-केन्द्रों की सख्या 2,800 से बढ कर 5,000 झौर भस्पतालों में शय्याओं की संख्या 
,85, 600 से वढा कर 2,40,00 की जाएगी । प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों की सख्या 
70,000 से बढ कर 87,000 भर नर्सों की सस्या 27,000 से चढ कर 45,000 
हो जाने की भाशा है । इस योजना में शामिल पन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का सम्बन्ध 
देशी चिकित्सा-पढ़तियों के विकास, स्वास्थ्य-शिक्षा, स्वास्थ्य-बीमा,, विद्यालय-स्वास्थ्य- 
सैवा, प्रसूति एव. शिशु-कल्याण तया पोष्टिक भोजन से हे । घ 


35 आवादी में तीन्न गति से वृद्धि होने के कारण, तीसरी योजना में परिवार- 
आयोजन-कार्यक्रमो को उच्च प्राथमिकता दो गई है। इन कार्यक्रमों में इन बातों की 
व्यवस्था की गई है (क) परिवार-प्रायोजन के लिए शिक्षा और प्रेरणा, (ख) सेवामो 
की व्यवस्था, (ग) प्रशिक्षण, (घ) भापूरति, और (ड) अनुसन्धान । यह निश्चय किया गया 
है कि इस विषय का ठोक प्रकार से ज्ञान फैलाने और परिवार-प्रायोजन को सफल 
बनाने में गैर-सरकारी सस्थाओ का पूरा-यूरा सहयोग लिया जाए | परिवार-भायोजन- 
विषयक गतिविधियों को सामान्य स्वास्थ्य-सेवाओ के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा 
भौर परिवार-भायोजन-सेवाओ की--जिनमें वन्थ्याकरण को सुचिघाएं भी झामिल 
हैं--चिकित्सा और स्वास्थ्य-केन्द्रों के द्वारा व्यवस्था की जाएगी । परिवार-आयोजव- 
केन्द्रों की सस्या 3,649 से बढ कर 8,200 हो जाएगी । 


38 ग्रामीण जल-पाप्ांत श्रोर स्थानोय विरास-कार्य तीसरी योजना की 
प्रारम्भिक रूपरेखा में कहा गया था कि स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों 
के लिए ये तीन मुख्य सुविधाए दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए (क) पीने के पानी की 
व्यवस्था, (ख) प्रत्येक गाव को सबसे निकटस्थ मुख्य सडक अथवा रेलवे-स्टेशन से जोडनेवाली 
सडको का निर्माण, और (ग) ज्रामीण विद्यालय-भवनो की व्यवस्था, जो सामुदायिक केन्द्र 
भौर ग्राम-पुस्तकालय का भी काम दे सके । इस वात को घ्यान में रखते हुए कि यावों 


तीसरी योजना की रूपरेखा 79 


में पीने के पानी की सन्तोषजनक व्यवस्था करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह विचार किया 
गया है कि ग्रामीण जल-आपूर्ति-के कार्यक्रम पर समस्त प्रय॒त्नो को केन्द्रित किया जाए। 
अल्य ग्रामीण सुविवाओं की व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो भौर जन-झक्ति 
के पूर्णतर उपयोग के लिए शुरू किए जानेवाले ग्रामीण कार्यक्रमो-द्वारा की जाए। 


तीसरी योजना का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जहा तक सम्भव हो सके, 
इस योजना के अन्त तक अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था श्रघिकाश ग्रामो में हो जाए । 
यह बात ज्ञात है कि इस लक्ष्य को पूरा करना श्रासान नही है और इसके लिए इस कार्यक्रम 
को पूरा करने में सल्लग्त सभी सस्थाओ को सघन प्रयत्न करना होया तथा उनके बीच 
प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना होगा। ग्रामीण जल-पआपूर्ति की समस्या का सर्वेक्षण 
कई राज्यो में किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रो में 
व्याप्त अवस्थाओ का उचित ध्यान रखते हुए, ग्राम जल-अआ्रापूर्ति के कार्यक्रम के लिए जो 
साधन रखे गए है, उनका इस्तेमाल (क) पिछडे हुए इलाकों में, (ख़) सामुदायिक 
विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत न आानेवाले क्षेत्रों में, (ग) पूर्व-विस्तार-खण्डो में, और (घ) 
उन खण्डो में करने का इरादा है, जो सामुदायिक विकास-कार्यत्रम के पहले भर दूसरे 
सोपान को पार कर चुक॑ हैँ । 


37 त़ीसरी' योजना में द्रुत गति से वढनेवाली शहरी आझावादी के लिए भी पर्याप्त 
जल-आपूर्ति का कार्यक्म रखा गया है। दूसरी योजना में अनुमातत 2 करोड रु० की 
लागत की लगभग 664 जल-प्रापूर्ति एव जल-निकासी से सम्वन्बित योजनाओं को हाथ 
में लिया गया था | इनमें से जो योजनाए भ्रभी तक पूरी नही हुई है, वे पूरी की जाएगी और 
आगामी पाच वर्षो में कुछ नई झहरी योजनाएं शुरू की जाएगी । 


38 झावास : आबादी के बढ़ते और शहरो की श्रोर लोगो का झुकाव होने के 
कारण आवास को समस्या पहले से ही वडी गम्भीर है तथा भविष्य में इसके भर भी 
गम्भीर होने की झाशका है। स्पष्टत इस समस्या का हल केवल सरकारी पूजी-विनियोग 
से सम्भव नही है, यद्यपि कुछ सीमा तक सरकारी पूजी-विनियोग की इसमें महत्वपूर्ण 
भूमिका होगी | तीसरी योजना में उन उपायो का काफी विस्तार किया जाएगा, जिन्हें 
पहली दोनो योजनाझो के काल में श्रपनाया गया था। इसके साथ ही, यह योजना सरकार- 
द्वारा इस मद में किए गए पूजी-विनियोग की उद्योगों के लिए स्थान चुनने और उन्हें 
भला कर कायम करने के वारे में उचित नीतियो का श्रवलम्बन करके, महत्वपूर्ण 
इहरी क्षेत्रों की मास्टर योजना' तैयार करके और सरकारी तथा निजी, दोनो प्रकार 
के विभिन्न सस्थानो-द्वारा किए जा रहें प्रयत्नो का अधिक प्रभावपूर्ण ढग से समन्वय करके 
अनुपूत्ति करेंगी | इसमें यह भ्रस्ताव भी शामिल है कि केन्द्र में और राज्यो में आवास- 
मण्डल कायम किए जाए, ताकि कम और सध्यम झाय के श्रधिकाश लोग स्वय अपने 
मकान बनवाने में समर्थ हो सकें। श्रौद्योगिक श्रमिकों और कम आयवालो के आवास, 
गन्दी वस्तियो की सफाई और उनका सुधार तथा भूमि प्राप्त करके उसका विकास करनें 
के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता वढा दी जाएगी। कई शहरो में नगर-झ्ायोजन 
और नगर-विकास के तरीकों को हाथ में लिया जाएगा । कलकत्ता की कुछ श्रनिवार्य 
आवश्यकताझो को पूरा करने के लिए, जिनके कारण देश के पूर्वी क्षेत्र में एक विद्येप 
समस्या उत्पन्न हो गई है, केन्द्रीय योजना में तो 0 करोड़ रु० की व्यवस्था की ही गई 


80 तीमरी पंचवर्षीय योजना 


है, पव्चिम-वगाल की योजना में भी 0 करोड रु० रखे गए है । दूसरी योजना में 
ब्रामीण आवास काजो कार्यक्रेम शुरू किया गया था, उसका सम्बन्ध सामुदाय्रिक विकास- 
कार्यक्रम के माथ और भी गहरा कर दिया जाएगा और इंटो के भट्ट लगाने, इमारती 
सामान बनाने, नए मकान बनाने के लिए क्षेत्रों का विस्तार करने और झेतिहर श्रमिको 
की आावास-अवस्थाओो में सुवार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। 


39 साम्ताजिक कल्याण : सामाजिक कल्याण के छेत्र में जो विविध कार्येक्ष्म तैयार 
किए गए है, उनमें सबसे ऊची आरथमिकता जिश्यु-कल्याण-सेवाशो को दी गई है। यह निश्चय 
किया गया है कि समस्त कल्याण-कार्यक्रमो का स्पप्ट झुकाव शिंशु-कल्याण को ओर होना 
चाहिए। इन कार्यक्रमों की एक विशिष्ट बात यह है कि रोगो का इलाज करने की अपेक्षा 
उनके निरोध पर अ्रधिक बल देने का भस्ताव रखा गया है और तदनुसार न केवल अपंग 
बच्चो के मामले में ही, वल्कि समी वच्चो के लिए शिशु-स्वास्थ्य-सेचा का संगठन किया 
जाएगा । क्षेत्रीय स्तर पर, विखरी हुई सेवाओ्ो को सगठित किया जाएंगा। बच्चों में 
अपराध-वृत्तियो को रोकने के लिए राज्य-सरकारो को सस्थाए स्थापित करने में सहायता 
दी जाएगी। बच्चो का भिक्षावृत्ति के लिए उपयोग करने के रिवाज का कठोरता से 
मुकाबला किया जाएगा । भिक्षावृत्ति रोकने के कार्यक्रम में सदसे अधिक ज़ोर वच्चो- 
द्वारा भीख भगवाना रोकने पर दिया जाएगा। आरम्म में यह >करार्यक्रम बडे शाहरो, 
तीर्थस्थानों और पर्यटन-केल्दो में कार्मान्चित किया जाएगा । महिलाओ के लाभ के लिए 
बनाए गए कार्यक्रमों में महिला-मण्डलो (स्थानीय स्वैच्छिक महिंला-सस्थाओ) को पुष्ट 
करने पर विशेष ज्ञोर दिया जाएगा। पिछड़े हुए वर्गों के लिए दूसरी योजना में जो उपाय 
हाथ में लिए गए थे, उन्हें आगे बढाया जाएगा। लगभग 300 विशेष विकास-खण्ड 
परिगणित जातियो के लिए वनाए जाएगे झौर वन-सहकारित्ता-मस्थाओं के कार्यक्रम का 
विस्तार किया जंएंगा। पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास पर, विदेषत 
उन्हें आवाद करने के लिए दण्डकारण्य के विकास पर, पूरापूरा ध्यान दिया जाएगा 


40 वैज्ञानिक अनुसन्वान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण, इत्यादि 
कार्य्रमो के लिए सामान्य थीपक सामाजिक सेवाए और विविब' के अन्तर्गत कुल 3,526 
करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। इसके मुकाबले में, अभी वित्तीय व्यवस्था केवल ,300 
करोड रु० की हो सकी है। योजना को कार्यान्वित करते समय इस कमी को पूरा करने 
की हर कोशिश की जाएंगी । 


श रोज़गार 

4! तीसरी योजन। में जो कार्यक्रम आमिल किए गए हैं, उनसे 40 लाख लोगों को 
रोजगार के अवसर मिलने की झाथा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि झ्ावादी में तीन 
वृद्धि होने के कारण तीसरी योजता के अन्तर्गत श्षमिक-बर्म में नए-दए प्रवेश करनेवालों 
कौसख्या 70 लाख तक होगी, पह वात चाम झऊरूरी है कि रोज़गार के भ्रवसर बढाए 
आट। यह काम कुछ ब्रश तक, ग्राम ओर लघु उद्योगो तथा क्पि के विल्तार से प्रूरा 
है मरे गा। रसके अ्रतिरिक्तत, प्रस्ताद किया गया है कि प्रामौण क्षेत्रों में बडे वैमाने पर विशेष 
र्वेशरयोजनाए संगठित को जाए । अपने वर्तमान प्राएम्निक स्वरुप के अनुसार यह 
“पर्वश्रम सीससे योजना के पहले वर्ष में औसतन एक लास लोगो को एफ वर्ष 


में 00 दिन या व्ाम दे सकेगा। आगे चत वर, योजना के अन्तिम वर्ष में, इस कार्यक्रम 
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से 25 लाख लोगो को काम मिल सकेगा । पाच वर्ष की अवधि में इस कार्यक्रम पर 
कुल खर्च करीव 50 क्रोड रु० का वैठेगा । 

42 योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए 
स्वैच्छिक सस्थाओ्रो के जरिए विश्लेप प्रयत्व किया जाएगा। इन सस्थाओ्रो को इस वात्त के 
लिए उत्साहित करना होगा कि वे केवल सामाजिक कल्याण पर ज़ोर देने के स्थान पर 
निर्माण-कार्य-जैसी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियो पर जोर दे। लोककार्ये-क्षेत्र-कार्यक्रम 
के जरिए इन सुस्थाओं को इस बात के लिए सुविधाएं दी जाएगी कि वें ग्रामीण क्षेत्रो 
में कल्याणमूलक और उत्पादनमूलक, दोनो प्रकार के कार्यत्रमो में प्रभावज्ञाली ढंग से 
हिस्सा ले सकें । 

43 देश की श्रावश्यकताझो को दृष्टि में रखते हुए, तीसरी योजना में शामिल 
किए गए लक्ष्य किसी भी प्रकार ऊचे नही है, वल्कि निश्चित रूप से श्रपर्याप्त हैं। इसलिए 
इस धात की वडी झ्ावश्यकता हैं कि उपलब्ध साधनों का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करके, 
अतिरिक्त साधनों की खोज करके और कार्यकुशलता बढा कर इन लक्ष्यो को प्राप्त किया 
जाए | तीसरी योजना को कार्यान्वित करते समय केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारें 
इस दिद्ा में निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी और इस क्रम में परियोजनाओं के विशुद्ध सन्तुलन 
और सोपानीकरण तथा खर्च पर पूरा-पूरा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यह सम्भव है 
कि पूरे प्रयत्न के वावजूद कुछ परियोजनाएं चौथी योजना में चली जाए, पर इस वात का 
पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसी परियोजनाए, जो राष्ट्रीय श्राय के निश्चित लक्ष्य तक 
पहुचने के लिए आवश्यक है और अभव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है, जिन्हें 
सुदृढ करने से श्रर्य॑व्यवस्था आत्मनिर्मर भौर आत्मचालित होगी, उन्हें ग्रवदय ही समय 

/ पर पूरा कर दिया जाए । 


राष्ट्रीय श्राय 


*44 यह अनुमान लगाया गया है कि योजना में शामिल किए गए सभी कार्यक्रम यदि 
समय पर पूरे हो जाए, तो राप्ट्रीय आय में (सन्‌ 960-67 की कीमतो के श्रावार पर) 
करीब 34 प्रतिश्षत की वृद्धि होगी। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो का विशुद्ध उत्पादन करीव 
25 प्रतिशत वढ जाएगा, खानो झौर कारखातो का उत्पादन करीब 82 प्रतिशत वढेगा और * 
भ्रन्य क्षेत्रों का उत्पादन करीब 32 प्रतिशत वढेगा । कृपि, खानो और का रखानो-सम्वन्धी 
ये भ्रनुमाव अधिकतर योजना में मिश्रित उत्पादन के लक्ष्यों पर आ्राधारित हैँ। परन्तु 
भ्रन्‍्य क्षेत्रों के मामले में अप्रत्यक्ष श्रनुमान लगा सकना ही सम्भव है और कई 
मामलो में मूलभूत तथ्य सर्वथा अ्रपर्याप्त है। राष्ट्रीय आय में अनुमानित 34 प्रतिशत 
की वृद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कई कठोर शर्तें पूरी करनी होगी। 
इनमें सें.एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त का सम्बन्ध इस अवधि में किए जानेवाले कुल पूजी- 
विनियोग से है । जैसा कि इस श्रध्याय के अनुवन्ध 2 में सकेत किया गया है, तीसरी योजना 
में जो भौतिक कार्यक्रम शामिल किए गए है---विश्ेपत उद्योग और परिवहन के अन्तर्गत--- 
उनके लिए योजना में श्रभी जितने वित्त और साथतो की व्यवस्था की गई है, उसमे कही 
अधिक पूजी-विनियोग की ज़रूरत पडेगी | साधनो के सम्रह में ज़्यादा प्रयत्व करने से, जैसा 
कि निश्चित किया गया है, यह आशा की जाती है कि यह श्रभाव की खाई कम हो जाएगी और 
सम्भव है कि पूरी तरह पट भी जाए । फिर भी, मौजूदा झनुमान पर और पहले कही गई बातो 
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को दृष्टि में रखते हुए, यह समझा जाता है कि तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय झ्राय 
कम-सें-कम 30 प्रतिशत बटेगी। यह राशि जो दूसरी योजना के अन्त में (सन्‌ 960-67 
की कीमतों के आवार पर) 4,500 करोड रू० थी, तीसरी योजना के अन्त तक करीब 
9,000 करोड र० हो जाएगी। आवादी के वतंमान अनुमानो के झ्ाधार पर, प्रति व्यक्ति 
आय सन्‌ 7960-67 के 330 ₹० से बढ कर तीसरी योजना के अन्त में करीव 385 २० हो 
जाएगी । 
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98 तौसरों पचरर्षीय योजना 


अनुदन्ध 3 
राज्यों झोर केसशासित क्षेत्रो के लिए पहली, दूरी और तीसरी योजनाओं 
में व्यय-च्यवस्था 





पहली योजना दूसरी योजना तीसरी योलना 
राण्ण केद्रगास्धित क्षेत्र (बात्तविक) (अनुमानित)... [(दछर्देका 
कार्यक्रम) 
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झनुवन्ध 3--जारी 

(7) (2) (3) (4) 
अटमान तथा निकोबार-द्ीपसमूह 2 3 98 
दिल्ली १0 ]4 8] 8 
हिमाचल प्रदेश हि 8 6 27 9 
मणिपुर कर 6 32 9 
नागा पहाडिया और त्वेनसाग-क्षेत्र ज-+ 4 ४ 
जिपुरा डे 3 9 76 3 

सक्षदीव, अमीनदीव शभ्रौर मिनिकाय-द्वीप- 

समूह ! न 04 
उत्तर-पूर्व सीमा एजेन्सी पु 4 पर्व 
पाडिचेरी हि 4 4 69 
योग--केन्द्रशासित क्षेत्र 30 62 74 8 

(घ) 
योग---समस्त भारत 3,457 2,043. 4,022 7 





(घ) इसमें 4 फरोड र० पी वह शधि शामिल है, जिर्वर बटबारा नहीं फ्िया यया हैं । 


अध्याय 6 


योजना के लिए वित्तीय साधन 

तीसरी बोदना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत जो विकास-कार्यक्रम रखे गए है, उत पर 
&,000 करोड रु० से कुछ प्धिक खर्च बैठने का-अनुनान है । ये कार्यक्रम एक-दूसरे के साय 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं और इनके पूर्णत तथा व्यवल्वित रूप से क्मर्यात्वयत को हर कोशिय 
की जानी चाहिए । फिर भी कुछ भ्रनिष्चितताओं के लिए जगह रखनी ही पढेगी। कई 
महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर किया जानेवाला वास्तविक खर्चे इस वात पर निर्भर करता है 
कि धावश्यक विदेशी मुद्रा कहा तक मिलती है और आवश्यक पूजीगत सामान ठवा उप- 
करणो का कद तक आयात हो सकता है एवं उन्हें लगाया डा सकता है । महत्वपूर्ण परि- 
योजनाप्ो की प्रगति का सम्बन्ध कुछ प्रन्य पूरक परियोजनाओो की प्रगति से भी सम्दद 
है । पूजी-विनियोग-कार्यक्रम के किसी एक भय में मी पिछड़ने का अन्य अझग्रो की प्रगति ड़ 
पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी योजना में यह लिदचय किया यया है कि स्वदेशी साधनों 
क्य सग्रह करने भौर स्वीकृत कार्यक्रमों को झीघ्रदापूर्वक पूरा करने के लिए भ्रविकाधिक 
प्रवत्त किया जाएगा । फिर नो, खर्च के लिए घन की कुछ कमी अपरिहायें हो सकती है 
और स्वीकृत भीतिक कार्यक्रदों से सम्वद्ध व्यय का कुछ अ्रञ्ञ चौथी योजना में चला षा 
सकता है। जहा तक विदेशी उहायठा का सम्बन्ध है, यह साना गया है कि योजनाकालल। में 
इस प्रकार की सहायता क्षे क्षेत्र में वास्तविक अ्रदायगी कौ कुल रकम 2,700 करोड़ ३० 
तक (भुगतान की देनदारिया पूरी करने के लिए प्राप्त सहायता के अतिरिक्त) सीमित 
रहेंगी, यद्यपि वर्तमान अनुमान के झ्ावार पर झावश्यकताएं कहीं अधिक हैं। इन बातों को 
घ्यान में रखते हुए तीसरी योजना में 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय व्यय की व्यवस्था 
नी गई हे--6, 300 करोड़ ₹० पू्जी-विनियोगमूलक व्यय के रूप में और ॥,200 करी 
₹० सामाजिक सेवाओं भौर भ्रन्य विकासमूलक अनावतेक कार्यो पर चालू व्यय के रुप 
में । ऐसा भनुमद किया लाता है कि यदि उत्पादन भर बचत की मात्रा में वृद्धि हो, तो 
अभी छिन वित्तीय व्यवस्थाप्रो को दान सोची गई है, उनमें सुधार हो सक्षता है । अत 
नी चाधनो के जिस स्तर को कल्पता की गई है, उउसे और आ्ागे बढ कर स्वीकृत मौतिक 
जार्मत्मो को पूरा करना हमारा ध्येय होना चाहिए । 


2- सरकारी क्षेत्र में 6,300 करोड रु० क्षे पूजी-विनियोगमुलक व्यय की जो व्यवस्था 
नी गई है, उसमें से करीय 200 करोड़ रु० कृषि, उद्योग, आवास, इत्यादि क्षेत्रो में कुछ भ्रमुल 
पूजी-विनियोदो की सहायता के लिए निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित किए ज्यएये | त्तीचरी योजना 
में दिजी पूजी-विनियोप का अनुमान 4,300 करोड़ रू० का है; नियी क्षेत्र को करीब 
4,00 करोड र० के साधनो को व्यवस्था करनी होगी । 


3 एन प्रसार, तीमरी योजना बा कुल पूजी-विनियोगमूलक कार्यक्रम 70,400 
हरोद द० का है--6.700 रूरेट र० सरकारी खेत में और 4,300 करोड़ रु० निजी 
+ व मसताने क्षेत्र भी डुल मिला कर 7,500 कर्तेड़ र० को व्यवस्था करनी है, क्योंति 


योजना के लिए वित्तीय साधन अर 0 


* ऊपर कही गई 200 करोड रु० की रकम और चालू व्यय के लिए 7,200 करोड रू० 
का भार भी उस पर है । 


4 पाचवर्ष की भ्रवधि में 70, 400 करोड र० से श्रधिक के पूजी-विनियोग का मतलब 
यह है कि श्रमी राष्ट्रीय झ्ाय के करीब १7 प्रतिशत का जो पूजी-विनियोग होता है, उसे 
बढ़ा कर लगभग 74 प्रतिशत किया जाए। इस पूजी-विनियोग के एक श्रश की पूर्ति विदेशी 
सहायता से होगी । स्वदेशी वचत की दर को राष्ट्रीय आय के करीव 8 5 प्रतिशत से 
बढा कर तीसरी योजना के श्रन्त तक करीब 7 5 प्रतिशत करना होगे | यह स्पष्ट 
है कि योजना में दर्शाएं गए स्तर के अनुसार कुल उत्पादन को बढाने के लिए अ्रधिकतम 
प्रयत्न करना होगा और स्थिरतापूर्वक ऐसी भ्राथिक नीतियों का अनुसरण करना होगा, जिनसे 
पूजी-विनियोग की जरूरतों के कारण मर्यादित सीमाप्रो के भीतर उपभोग का स्तर बना रहे । 
उत्पादन बढाने और आगे विस्तार की शक्ति को दृढ करने की दिला में पिछले दक्षक में 
जो प्रगृति की गई है, उसे दृष्टि में रखतें हुए, पृजी-विनियोग श्रौर बचत के लक्ष्य तथा 
सोजना के लक्ष्य पूरे हो सकते है, वहातेंकि सभ्रह भौद उनका उपयोग कुशलतापूर्वेक हो 
तथा विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती जाए । 

5 पिछले 0 वर्षों में अर्थव्यवस्था में पूजी-विनियोग की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई है । पहली योजना के प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र में पूजी-विनियोग करीब 200 
करोड रु० का किया गया था। पहली योजना के भ्रन्त तक यह राशि लगभग 450 करोड 
रु० पर पहुच गई । दूसरी योजना के पहले ही साल, सन्‌ 956-57 में, यह मात्रा 500 
करोड रु० तक पहुच गई और दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में करीव 800 करोड र० का 
पूजी-विनियोग हुआ । इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र में पूजी-विनियोग में पिछले 0 वर्षों में वित्तीय 
दृष्टि से लगभग चार-युनी वृद्धि हुई। दूसरी योजना में निजी क्षोत्र में भी पूजी-विनियोग 
का स्तर ऊचा रहा । इस पूजी-विनियोग के विस्तृत तथ्य तो श्रभी पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध नही है, पर यह उल्लेखनीय है कि बडे तया मध्यम उद्योगो झौर खनिज 
ख्ेत्र में पिछले 5वर्पों में श्रोसत रूप से 45 करोड रु० का पूजी-विनियोग हुआ, जब कि 
पहली योजना की भ्रवधि में यह राशि 45 करोड रु० ही थी । 

6 पहली योजना में पूजी-विनियोग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई--पूजी-विनियोग 
की मात्रा राष्ट्रीय आय के लगभग 5 प्रतिशत से चढ कर 8 प्रतिशत हो गई । कृषि और 
उद्योग, दोनो ही क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय उत्पादन-वृद्धि पहली योजना की अ्रवधि मैं हुई, 
उससे स्वदेशी मूल्य-स्तर भौर भुगतान-सन्तुलन पर बिना कुछ विशेष वोझ डाले पूजी-विनियोग 
की दर बढाना सम्भव हो गया | वस्तुत पहली योजना के लगमग मध्य-काल में कीमतें 
बडी तेजी से ग्रिरी और योजना के झन्त में थोक मूल्यों का सूचनाक पुर्दे-कोरिया-स्तर 
की तुलना में 8 प्रतिशत कम हो गया । 

7 दूसरी योजना में पूजी-विवियोग का जो स्तर निश्चित किया गया, वह पहली 
योजना की तुलना में काफी ऊचा था । पूजी-विनियोग का स्वरूप भी उल्लेखनीय रूप से 
भिन्न था । उद्योग, परिवहन भौर विजली में सरकारी क्षेत्र-द्वारा कुल 2,650 करोड रु० 
के पूजी-विनियोग की व्यवस्था की गईं, जबकि पहली योजना में इन मदो में कुल मिला कर 

820 करोड रु० कौ ही व्यवस्था थी। दूसरी योजना में उद्योग, परिवहन श्रौर विजली पर 
निजो पूजी-विनियोग की राशि 3,025 करोड़ रु० निश्चित की गई, जब कि पहली योजना 
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में यह राशि केवल 30 करोड ० थी। इस विकायमूतक कार्यों का अमेब्यवस्था पर 
ज़्यादा भार पडा, खास तौर पर भुगवान-सन्तुलन पर । 


साधन : भोतिक और चित्तीय 


8 किसी अद्धंचिकतित अरंब्यवन्धा में आयोजन को मुस्य समस्या यह होतो 
है कि विकान की पर्याप्त गति प्राप्त करने के लिए छाधनो को एकत्र केसे किया जाए। 
यह समस्या आवश्यक भौतिक साथनो और उनकी उपलब्धि के रूप में अबवा योजना 
में शामिल सरकारी और निजी विभिन्न विकास-कार्यक्मों को लागत को पूरा करने के 
लिए वित्तीय साधनों की खोज के रूप में सामने आ सकती है । इन दोनो ही दातों पर 
बदि विस्तार से विचार करें, तो नतीजा एक ही निकलना चाहिए | भौतिक सावन प्रसमान 
है गौर ऐसे विस्तृत भौतिक सन्तुलन तैयार करने का काम, जिन पर व्यवहार्त भरोसा 
किया जा सके, खास तोर पर इस वात को दृष्टि में रखते हुए कठिन है कि पर्याप्त तथ्य 
उपलब्ध नहीं है और अ्रपरिहार्य रूप से अनेक स्थलो पर केवल झनुभान से काम चलाना 
पड़ेंगा। वित्तीय सावनो की झ्ावश्यकता का झनुभान लगाते समय भी कुछ सीनाएँ उपस्थित 
होती हैं। सामान्यत- प्रत्येक परियोजना-प्रविकारी आ्रावश्यक वित्तीव साथनों का अनुमात 
लगाते समय इस घारणा से काम लेता है कि वर्तमरन कीमतों पर जितने भी वात्त्तविक 
साथन चाहिए, दे प्राप्त हो सकते है, वह इस बात का खयाल नहीं करता कि दूसरे 
परियोजना-अधिकारियो अबवा स्वय श्रवेव्यवस्था की ही दुछ आवश्यकताएं हो सकती 
है । इसी स्थल पर वित्तीय ओर भौतिक सम्भावनाओ का सम्मिलित रूप से मूल्याकन 
करने की ज़रूरत सामने प्लाठी है। अन्त में यह प्रदन सामने झ्ाता है कि क्‍या वित्तीय 
खर्च के वबरावर ही भोतिक साधन उपलब्ध है? इस दात का ध्याव रखना उरूरो 
है भौर योजना में भ्रमुद्ध क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन-बुद्धि तथा कुछ प्रकार के साधनों की 
विदेशों से उपलब्धि का निश्चय करके इस समस्या का समावान किया जाना चाहिए। 


9 झाथिक विकास को कोई योजना केदल पूरे किए जानेवाले कार्यक्रमों और 
परियोजनाप्नो की जूच्ी नहीं होतो, यह एक ऐसी दस्तावेज होती है, जिनमें समुदाय के 
लिए उपलब्ध समस्त साधनों का वट्वारा, उनके विभिन्न उपयोगों की दृष्टि से किया जाता 
है। स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए आ्रावश्यक भौतिक साधनों की व्यवस्था करनी होगी और : 
इनके परिणामस्वरूप श्रर्येब्यवस्था में अन्यत्र जो भागें तया फेर-वच्ल आवश्यक हों, 
उन्हें भी दृष्टि में सतना होगा। इन दुरूह परस्पर-सम्बन्धो का हमेशा वह॒त पहले ही निरंचय ' 
कर सकना सम्मव नहीं हैं।झत आखिर में पू्जी-विनियोग के स्तर और साधन-सग्रह 
के स्वरूप पर इस निष्कर्ष को दृष्टि में रखते हुए विचार करना होगा कि सामान्य 
चम्भावनाए क्या हैं। इस निष्कर्प पर समय-समय पर पुनविचार करना होगा भर योजना 
में-इतनी जगह रुखनी होगी कि निर्वारित व्यय में भावश्वकतानुसार हेर-फेर किए जा सके । 
परूतु चूकि उद्देश्य स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों कोपूरा करना है और चूकि इनमें किसी 
प्रकार की कटौती अयवा मन्द गति भावी दिकास कीयतिकों अमावित करेंगी, इसलिए 
आबंदयक साधनो के सन्रह पर पूरा ध्याद देना होगा । इस प्रकार सावन-सम्रह की 
तकनीकी और इनमें से अत्येक के सर्वाधिक प्रभावश्ञालों ढग से उपयोग को सम्भावनाभों 
पर निरन्तर दृष्टि रूवनी होगी। 
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30 साथन-सग्रह के प्रश्न पर चाहे कोई इस वात से विचार आरम्भ करे कि 
विभिन्न उपायो से कितने साधनों का सग्रह हो सकता है भ्रथवा इस बात से शुरुभ्रात 
करे किखर्चे की राशि क्या है, ये दोनो ही वातें सिद्धान्त की अपेक्षा प्रक्रिया से 
सम्बद्ध हूँ। परिणामों पर पहुचने का तरीका इन दोनो को ही श्राकने और दोवारा आकने 
का है, ताकि आवश्यक प्रयत्वो के सन्तुलित स्तर भर एक निदिचत भ्रवधि मे प्राप्त हो सकते- 
वाले परिणामों का'निश्चय किया जा सके । साधन किसी निश्चित कोष के समान नही 
होते, कि जब जितना चाहा, ले लिया, वें कुछ श्रश तक इस बात पर निर्भर करते है कि 
पृूजी-विनियोग कितना होता है और योजनाकाल में उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है । 
इसलिए विकास की किसी योजना को उस दृष्ठिसें स्वीकार करना होगा कि प्रस्तावित 
पूजी-विनियोग की राशि ओर स्वरूप क्या वे परिणाम देते है, जो कतिपय भ्राथिक भर 
सामाजिक भापदडो से पर्याप्त हो, श्र क्या योजना-काल में साधनों के विकास की दृष्टि 
से प्रस्तावित खर्च इस प्रकार पूरे किए जा सकते है कि भ्रर्थव्यवस्था पर कोई गहरा 
आधात भ्रथवा दवाव न पडे | इन वातो के सन्तुलित स्वरूप के आधार पर ही कार्यक्रमो 
के सोपानीकरण भौर वित्तीय झर्च के सीमा-निर्धारण के बारे में निश्चय किया जाना 
चाहिए । 


सरकांरो क्षेत्र के लिए वित्त-व्यवस्था 


९५१] पिछले लगभग दो वर्षों में तीसरी योजना के लिए साधनों की स्थिति का 
सबविस्तर प्रध्ययन किया गया है। योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में जो अनुमान पेश 
किए गए थे, वे केन्द्रीय सरकार भर राज्य-सरकारों के सन्‌ 960-6॥ के वजटो पर 
आधारित थे। अगस्त-सितम्वर 960 में राज्य-सरकारो के साथ तीसरी योजना की ग्रवधि 
में उनके पास उपलब्ध साधनों का निश्चय करने के लिए विचार-विमर्श हुआ । इनमें से 
कुछ अनुमानो पर राज्यों के साथ उनके योजना-व्यय के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते 
समय फिर विचार किया गया। इन तथ्यो के आघार पर झौर केद्वीय सरकार के सन्‌ 
960-6 के वजट पर भ्रधिक गौर से विचार करने के बाद, केन्द्रीय सरकार और 
राज्यो को उपलब्ध हो सकनेवाले, वित्तीय साधनों के सशोधित भनुमान राष्ट्रीय विकास- 
परिषद्‌ के समक्ष जनवरी 967 में पेश किए गए । इन' अनुमानो के प्रकाश में राष्ट्रीय 
विकास-परिषद्‌ ने यह निशुचय किया कि तीसरी योजना के लिए उपलब्ध साधनों का 
मूल्य 72,500 करोड २० मानना चाहिए, हालाकि स्वीकार किए जा रहे भौतिक कार्यक्रमो 
की लागत इससे कही ज्यादा थी । भ्रगले पृष्ठ पर दी गईं की तालिका में राष्ट्रीय विकास- 
परिषद्‌-द्वारा स्वीकृत साधवो के अनुमान और प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुमान अस्तुत है । 
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2 राष्ट्रीय विकास-परिपद ने यह विचार व्यक्त किया कि श्रर्थव्यवस्था की 
आवद्यकताशो को देखते हुए, साधनों के श्रनुमान में निर्दिष्ठ 7,500 करोड २० के 
वित्तीय व्यय और स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने कें लिए 8,000 करोड रु० 
से भी अधिक की आवश्यकता के बीच की खाई को पाटनें के लिए हर कोशिश की जानी 
चाहिए। स्पष्टत. इस समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि कही विधाल 
आवश्यकताञ्रो के मुकावले में स्वदेशी वचतो क्रो कितना बढाया जा सकता है! परिषद्‌ 
. ने इस दिशा में श्रधिक सम्भावनाझों का अध्ययन और खोज करने के लिए एक समित्ति 
नियुक्त की | पिछले कुछ भहीनो में केन्द्रीय झौर राज्य-सरकारों के सन्‌ 967-62 के 
वजटो काओऔर भी अध्ययत किया गया है श्रौर पिछले पृष्ठ की तालिका में दिखाए गए प्रत्येक 
भद के अन्तर्गत भ्रधिक साधन प्राप्त करते की सम्भावनाओरो की जाच की गई है। 
इस जाच के प्रकाश में, समिति ने यह झनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार झौर राज्य- 
सरकारो-द्वारा आप्त किए जा सकनेवाले साधनो की कुल मात्रा के बारे में भ्रधिक भ्राशा- 
पूर्ण श्रवसर मौजूद हैँ। ताजे वजट-अ्रनुमानों से पता चलता है कि, राजस्व के मामले 
में पहले की अपेक्षा अधिक आजापूर्ण स्थिति है। परन्तु भ्रभी वह स्थिति नही झाई है 
कि भौतिक कार्यक्रमों की श्रावश्यकताओं और वित्तीय व्यवस्थाओ्रो के बीच की खाई 
को पाटठने के सम्बन्ध में सविस्तर उपाय बताए जा सके | यह भी ज़रूरी है कि विदेशी 
मुद्रा-विषयक साधनो के बारे में जो सीमाए है, उन्हें ध्यान मे रखा जाए। साधनों का सग्रह्‌ 
करने में प्रति वर्ष जो प्रगति हो, उसके प्रकाश में इस समस्या पर निरन्तर विचार करते 
रहना पडेंगा । तदनुसार ही, वित्तीय व्यय की राशि जहा 7,500 करोड र० रखी जा रही 
है, वही वचतो का भ्रधिक प्रभावशाली ढंग से सग्रह करके इस भ्रनुमान में सुधार लाने 
और वर्तमान खाई को पाटने की लगातार कोशिश की जाएगी । 


3 सरकारी क्षेत्र की योजना की वित्त-व्यवस्था किस तरह करने का निदचय 
किया गया है, यह नीचे की तालिका में प्रस्तुत है। तुलना के लिए, दूसरी योजना के वित्त 
के अत्येक मुख्य ज्ञोत को भी इसमें दिखाया गया है : 


तालिका-संस्या 2 
वित्तीय साधन 
(दूसरों भ्रौर तीसरी योजनाओ्रों के अनुमान) 
पर (करोड र्० ) 
दूसरी योजना 
५» धपपतैतपमि--+-+++ 
झोषक प्रारस्भिक चतंमान तोसरी 


अनुमान अनुमान योजना 


चालू राजस्व से वचत (अतिरिक्त 
कराधान को छोड कर 350 -50 550 
2 रेलवे का भ्रद्ददान 50 50 (क) 700 


(क) बढ़े हुए किराए झोर भाडे शामिल है । 


डे 
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तालिका-सस्या 2--मभारों 








दूसरी योजना 
शीर्षक ८प्+पै ७ 
प्रारम्भिक वर्तंमल तौसरी 
झनुमान प्रनुमात योजना 
5 2 छः न ली  नननिजशनननतििियातियणा 
3 भनन्‍्य सरकारी उद्योग-व्यवसायो की 
बचत (ज) (ख) 450 
4 जनता से ऋण (विशुद्ध) -_700 780 (ग).. 800 
5 छोटी बचतें (विश्युद्ध) 500 400 900 
6 प्राविडेंट फड (विशुद्ध) ) हि उ70 265 
7 झ्स्पात-ममीकरण-कोश (विशुद्ध) 250 38 १05 
8 य्रोजना-भिन्न व्ययो के बाद विविश्न ४ 
पूजीयत प्राप्तियों का दोष हे 22 770 
9 १ से 8 तक का योग ,950 3,507. 3,040 
0 भ्रतिरिक्‍त कराधान, जिसमें सरकारी... 
उद्योग-व्यवसायो की वचत बढाने ध 
के उपाय शामिल है 450 (घ) व,052 ],770 
]7 विदेशी सहायता के रूप म्ें वजट में 
दिल्लाई गई प्राप्तिया 800 3,090 (8) 2,200 
2 घाटे की भ्र्यव्यवस्था 7,200 948 550 
है 5 2 टी नर 
योग 4,800 4,600 7,500 





4 दूसरी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र मं कुल वित्तीय व्यय प्रारम्भ में स्वीकार 
किए गए,लक्ष्य से कम, परन्तु सशोधित लक्ष्य से कुछ अ्रधिक हुआ! मुद्रास्फीति के दवाव 
और भुगतान-सन्तुलग को दिक्‍कतो के कारण, जो योजना के प्राईम्मिक चरणों में 
ही पैदा हुईं, यह्‌ जरूरी हो गया कि साधनों की स्थिति पर फिर से विचार किया जाए झौर 
तव यह निश्चय किया गया कि (क) पाच वर्षों की श्रवधि में होनेवाले व्यय की राशि को 
की ९ ओला अर पड कम 030 7किए: अ>कट 7कककक पे कक कल कक पक जे भेज, 


(ख) तालिका के श्योषंक । और 8 सुँ शामिल है । दा 


(ग) पी० एल० 480-कोज्षों सें से खेकर स्टेट बेक-दारा किया गया पूजी-विनियोग 
शामिल है । 


(घ) इसफ़ें झलावा, 400 करोड ० की कमो अतिरिक्त स्वदेशी प्रयत्तों से पूरो 
करनो थी । 

(४) रिजर्व दंक-द्वारा विशेष सिव्यूरिटियों में सन्‌ 960-6 सें पौ० एल० 480-कोशो 
से लेकर लगाई गई पूजी शामिल हु । 


योजना के लिए वित्तीय साधन ॥07 


4,500 करोड र० तक था इसके आसपास सोमित किया जाए, और (ख) बडे पैमाने पर 
विदेज्ञी नहायता प्राप्त की जाए तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ति पर सारे प्रयत्त 
केन्द्रित किए जाए। दूसरी योजना में अतिरिक्त कराधान निदिचत लथ्य से कही प्रधिक 
किया गया | दूसरी ओर, चालू राजस्व से प्राप्त बचत में योजना-निर्माण के समय लगाए 
गए झनुमानो की तुलना में 400 करोड ₹० की विज्युद्ध कमी हुई छोटी वचतो के क्षेत्र में भी 
पाच वर्षों की अवधि में जमा की गई राशि पहले निश्चित को गई राशि की तुलना में लगभग 
00 करोड ० कम रही। दूसरी योजवा की भ्रवधि में घाटे की श्रर्थव्यवस्था निविचत 
सौमा के भ्रन्दर ही हुईं। इस घाटे की अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा विदेशी मुद्रा-सुरक्षित 
कोद्य से लेकर पूरा किया गया । इसके बावजूद कीमतो में जो वृद्धि हुई है उससे पता 
चनता है कि आनेवाले वर्षो में घाटे की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र सीमित है । 


5 दूसरी योजना के अनुभव इस वात पर विश्ञेष रूप से बल देतें है कि तालिका में 
दर्थाएं गए प्रत्येक ज्ोत से प्राप्तव्य अ्रद्यदान के अनुमान में चाहे कितनी ही सावधानी बरती 
जाए, व्यावहारिक रूप में उनसे अलग्र-भ्रलग प्राप्त होनेवाली राशिया इन अनुमानो से 
मिन्न हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि अगले पाच वर्षो के लिए समूची वित्तीय 
योजना की पर्याप्तता पर ध्यान दिया जाए, न कि प्रत्येक स्रोत के अलग-अलग अनुमान पर । 
उदाहरण के लिए, राजस्व से वचत के अनुमान इस आघार पर लगाए जाने चाहिए कि प्राथिक 
गतिविधियों में वृद्धि के फलस्वरूप करो की वृद्धि से कितना-कुछ प्राप्त होगा । परन्तु भर्थ- 
व्यवस्था के विकास की गति में वर्ष-प्रति-वर्ष परिवर्तन 'ग्रा सकता है और कर की आमदनी 
इस बात पर निर्मर करेगी कि नई भ्रामदनी का झुकाव किस ओर होता है। इसी प्रकार, 
खर्च के मामले में, योजना-मिन्न खर्च---विकासमूलक भर अ्रविकासमूलक, दोनो--की 

“अ्रवृत्तियों का श्रनुमान मोटे तौर पर विद्यालता के भ्ाधार पर ही लगाया जा सकता है। अभ्नुमान 
करते समय योडा-सा भी अन्तर आ जाने से इस मद के अन्तर्गत कुल राशि में काफी वडा 
अन्तर आ सकता है, क्योकि न केवल केन्द्रीय वजट के, वल्कि 5 राज्यो के बजटो के 
आधार पर अनुमान लगाए जाते है। फिर रेलवे-भिन्न सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचत 
के झकडे अधूरे है। कुछ परियोजनाएं अभी उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में है श्ौर 
कुछ योजनाकाल के उत्तराद्ध में उत्पादन आरम्भ करेगी। इन सव परियोजनाग्रो की 
इकाईवार लागत के अनुमान पूर्णत सूक्ष्म किस्म के नही है---श्रे अनुमान मोदे तौर पर लगाए 
गए है, वर्तमान स्थिति में वचत के जो अनुमान लगोए गए है, वे केवल मोटे तौर पर ही कुछ 
सकेत दे सकते हूँ । स्रावन जुटाने के विभिन्न तरीके कुछ स्तरों पर, एक-दूसरे पर निर्भर 
करते हैं न्ोर यह सम्भव है कि जब एक स्थिति में कराधान-द्वारा अधिक प्राप्त किया जा 
मकता है, वही दूसरी स्थिति में वाज़ार से कर्ज लेना अधिक सुफलदायक सिद्ध हो | विदेशी 
सहायता की समय पर उपलब्धि भी स्वदेशी वचत भ्रौर पूजी-विनियोग. के प्रयत्नो पर 
प्रभाव डालती है। भागे के पैराग्राफो में तीसरी योजना के अनुमानो की शीर्पकवार व्याख्या 
की गई है । 

6 राजस्व से बचत : तीसरी योजना में केद्रीय भौर राज्य-सरकारों की कुल 
राजस्वगत आय का अ्रनुमान 9,250 करोड रु० है, जब कि सन्‌ 960-6 में अनुमानित 

* झाय (सशोधित अनुमान) ,600 करोड रु० थी। विकासमूलक और अविकासमूलक 
कुल ख्च, जिसमें दूसरी योजना की अवधि में पूरी कौ गई योजनाझो के साज-सामान पर 


+ 
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होदेवाला खर्च भी शामिल है, लगभग 8,700 करोड रु० त्क्‌ बैठने का भ्रनुमान है। इस 
प्रकार, योजना के खर्च को पूरा करने के लिए उपलब्ध बचत की राक्षि सम्पूर्ण योजनाकाल 
में, वर्तमान झनुमान के अनुसार, केवल 550 करोड रु० ठहरती है। आय के झनुमानो का 
हिसाव लगाते समय प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में होनेवाली वृद्धि के साय-साथ राष्ट्रीय झाय में 
प्रत्याशित वृद्धि का भी ध्यान रखा गया है। खर्च के क्षेत्र में, विगत प्रवृत्तियों को ही आगे 
बढाया गया है, परन्तु साथ ही थोडे-वहुत परिवर्तनो की भी छूट दी गई है भौर दूसरी 
योजना से सम्बद्ध कतिपय उन योजनाओं के लिए नियत खर्च की व्यवस्था .की गई है, 
जो योजना के पूरा हो जाने के उपरान्त राजस्व पर एक पूर्ववर्ती भार सिद्ध होगी। दूसरी 
योजना के मुकावले तीसरी योजना की अवधि में राजस्व से वचत में काफी वृद्धि इस वात की 
चोतक है कि पिछले दो वर्षो में अंशत वढी हुई झाथिक गतिविधियों के कारण झौर भ्रशत 
अतिरिक्त कर-अयत्नो के कारण करो से प्राप्त भ्राय में कितनी वृद्धि हुई है। सनू 96-62 
में जो कराधान किया गया है, वह इस मद में शामिल नहीं किया गया है, यह 7,70 करोड 
- ० की अतिरिक्त कर-प्रयत्त का हिस्सा है, जो तीसरी योजना के लिए निश्चित किया 
गया है । हे 


7 रेलये का प्रंदाद्न : कार्य-सचालन-व्यय (इसमें निर्माणरत लाइनों का खर्च 
शामिल नही किया गया है, क्योकि उसे पूजी-विनियोग माना जाता है) को निकाल देने के 
बाद रेलवे की प्रत्याशित चालू आमदनी में से जो-कुछ बचता है, उसे रेलवे के अद्दान के 
रूप में अ्रहण किया जाता है । वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार इसमें से घिसाई का व्यय, 
सूद और लाभाश को अदायगी भी निकाल दी गई है । दूसरी योजना में रेलवे के अ्शदान 
की राशि 50 करोड रु० ठहरी थी। इसमें दूसरी योजना की श्रवधि में किराया और माल- 
भाडे में वृद्धि करने से प्राप्त आमदनी भी शामिल थी। तीसरी योजना में यह राशि भनु- 
मानित रूप से 00 करोड रु० निश्चित की गई है, परन्तु इसमें उन अतिरिक्त साधनो की 
शामिल नहीं किया गया है, जिनकी व्यवस्था योजना की अ्रवधि में किराए और माल- 
भाडे में वृद्धि करके रेलवे कर सकती है। 


8 भ्रन्य सरकारों उद्योग-व्यवसतायों से होनेबालो बचत - सरकारी उद्योग-व्यवसायों 
के कार्ये-सचालन-व्यय, पुराने यन्‍्त्रो के स्थान पर नए यन्त्र लगाने-विषयक व्यय, सूद और 
लामाश को निकाल देने के बाद उतकी झामदनी से जो सावन वच जाते हैं, वे इस मद में 
शामिल किए जाते है। दूसरे शब्दो में, इसमें केवल विशुद्ध मुनाफा ही नहीं आता, बल्कि 
इन उद्योग-व्यवसायों के घिसाई-नुरक्षित कोश तथा अन्य कोशो की विशुद्ध वृद्धिया भी शामिल 
होती है--इसके पीछे भन्तव्य यह होता है कि इन उद्योग-व्यवसायो के विस्तार-कार्य- 
क्रमो के लिए वित्त की व्यवस्था करने में इन कोशो का उपयोग किया जाएगा। यह अनु- 
भान अभी कच्चा ही है, क्योकि जिन तथ्यों पर यह आधारित है, वे झभी काफी पके नहीं 
हूं। छुल 450 करोड रु० की अनुभानित बचत में से 300 करोड २० का श्रेय केद्रीय 
सरकार के उद्योग-व्यवसायो--भर्थात्‌ लोहा और इस्पात, उ्वे रक, तेल-कम्पनिया, तेल-कोघन, 
डाक झौर तार, इत्यादि---को मिलेगा और वाकी 50 करोड रु० राज्य-सरकारो के उद्योग- 
व्यवसायो---जैसे, विजली-मडल, परिवहन-सस्याए, इत्पादि---से प्राप्त होगे । 


___39 जनता से ऋण - डूमरी योजना की अवधि में जनता से 780 करोड़ रु० ऋण 
के रूप में लिए गए। इस दिशा में तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए 800 करोड र० का 
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लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस रकम में इनामी बाड-योजना से होनेवाला शुद्ध घन- 
सग्रह भी सम्मिलित है । तीसरी योजना के लिए निद्दिचत लक्ष्य की दूसरी योजना में लिए 
गए कुल ऋण से तुलना करते समय यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरी योजना की 
राश्षि में स्टेट बैक भ्राफ इण्डिया-द्वारा पी० एल० 480-कोश से घन लेकर सरकारी सिकक्‍्यू- 
रिटियो की खरीद के साथ-साथ रिज़र्व वैक-द्वारा की गई सरकारी सिक्‍यूरिटियो की खरीद 
की भारी रकमें भी शामिल है । जनता-द्वारा, जिसमें व्यावसायिक बैक भी शामिल है, सरकारी 
ऋण में किए गए एजी-वितियोग की रकम, यदि रिज़र्व वैक के पृजी-विनियोग को निकाल दे, 
तो 300 करोड रु० से भी कम ठहरती है। तीसरी योजना की अ्रवधि में ्रमेरिकी सरकार- 
द्वारा प्रदत्त पी० एल० 480-कोश की रकम रिज़र्व बैक के पास रहेगी, जो इस उद्देश्य के 
लिए खास तौर पर जारी की गई सिक्‍यूरिटिया खरीदेगी । इस खाते के भ्रत्तगंत प्राप्त 
उधार को विदेशी सहायता के अन्तर्गत ग्रिया गया है। इस उधार-कार्यक्रम को रिज़र्व बैक 
जो भी सहायता देगा, वह घाटे कीं भ्रर्थव्यवस्था के अन्तर्गत माना जाएगा। तीसरी 
योजना के लिए 800 करोड रु० का जो अनुमान लगाया गया है, उसके पीछे यह घारणा है 
: कि जीवन-बीमा-निग्रम, विभिन्न प्राविडेंट फड तथा भ्रन्य पूजी-विनियोगकर्ताश्रो-द्वारा सरकारी 
सिक्‍यूरिटियो की खरीद की भात्रा बढेगी । व्यावसायिक वैको-हारा भी उल्लेखनीय परिमाण 
में सरकारी सिक्‍यूरिटियो में पूजी-विनियोग की आशा की गई है । वैको-द्वारा सामान्य 
>> पौर पर दो जानेवाली भ्रग्रिम धन की रकम के अलावा, विजली-मडलो या राज्य-सरकारों 
के भ्रन्य उद्योग-व्यवसायो-ह्वारा लिए जानेवाले ऋणो को राज्यों के सार्वजनिक ऋण- 
विषयक लक्ष्यों में शामिल किया गया है। परन्तु उपर्युक्त भ्रनुमान में सहकारिता-क्षेत्र की 
आवश्यकताए शामिल नही की गई है । योजना में इस क्षेत्र के काफी विस्तार की गुजायद 
रखी गई है भौर केन्द्रीय तथा राज्यीय ऋणो में जनता किंतनी पूजी लगा सकती है, इसका 
हिसाव करते समय सहकारी समितियों की ज़रूरतो को भी ध्यान में रखना होगा। वाज़ार से 
उधार लेने की जो मात्रा निश्चित की गई है, उससे व्यावसायिक बैको के साधनों का पर्याप्त 
विकास हागा भौर निजी क्षेत्र को वैको से मिलनेवाले उधार का सावधानीपूर्वक नियमत 
करना होगा । 


20 छोटी बचतें : दूसरी योजना में छोटी वचतो का लक्ष्य 500 करोड रु० का थॉ, 
अरब अनुमान है कि वास्तव में 400 करोड रु० जमा हुए । छोटी बचतों की सम्भावनाए 
विस्तृत हैँ भौर जैसे-जैसे भ्राय बढेगी, वैसे-वैसे इनमें भी वृद्धि होगी । अभी तक यह भ्रान्दोलन 
मुख्यत छहरी भौर कस्वा-क्षेत्रो तक ही सीमित है । भ्रागामी वर्षो में ग्रामीण बचत का एक 
उल्लेखनीय भ्रश् सहकारिता-सस्थाओ को प्राप्त होगा। सहकारी क्षेत्र के लिए वित्त की 
व्यवस्था करना वस्तुतत उत्तना ही महत्वपूर्ण है, जितना सरकारी क्षेत्र के साघनो का विस्तार। 
फिर भी, छोटी बचतें एक ऐसे श्राशाप्रद क्षेत्र की द्योतक है, जिसमें भ्रधिक प्रयत्व करने से 
ज्यादा अच्छे परिणाम, निकल सकते हैं। यह सवाल उचित संगठन का है और वर्तमान क्षेत्रीय 
अभिकरण किस प्रकार मज़बूत किए जा सकते है, इस सम्बन्ध में स्ावधानीपूर्वक विचार 
किए जाने की ज़रूरत है । 


27 प्रावि्केट फंड इस्पात-समीकरण-फोश और योजना-भित्न व्यय के पश्चात 
विविध पूजोगत प्राप्तियों की बचत : दूसरी योजना में प्राविडेंट फडो में विशुद्ध रूप से 
370 करोड २० की नई राशि जमा हुई थी। तीसरी योजना में इस राश्षि का अनुमान 265 
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करोड ९० हैं। इसका एक कारण यह है कि केन्द्र और राज्यो में कुछ वर्गों के कर्मचारियों के 
वेतनकम वढ़ गए हैं और केद्ध में अनिवार्य रूप से प्राविडेंट फड योजना चालू की गई है 
इस्पात-समीकर्ण-को् के अन्तर्गत तीसरी योजना के काल में विशुद्ध प्राप्ति का अनुमान 
05 करोड़ रु० है। पूजोगत प्राय्तियों की अन्य भदों में जिनमें खुशहाली कर, कोग 
और धरोहर भी शामिल है, तीसरी योजना की अवधि में कुल 70 करोड रु० को आय 
का झअनुसान है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि 22 करोंड रु० थी। पूजीखाते में 
आय झौर व्यय की वहुसख्यक म॒दों का यह विशुद्ध परिणाम है। भ्राय के मुख्य सावन ये 
है--खुशहाली कर, स्थानीय सस्थाझ्रो, किसानो और श्रन्य लोगो को दिए गए कर्जों और 
पेंजगी की वसूली, राजस्व से कोणो को हस्तान्तरण, तथा विविध घरोहरो, कोशों, 
प्रेषणो, झादि के भ्रन्तर्गत विशृद्ध प्राप्तिया। व्यय के क्षेत्र में, उल्लेंखवीय भर्दे ये है-- 
विस्यापितो झौर जमीन्दारो को मुप्नावजा, किसानो को कर्ज भौर पेशयी, राज्य-ब्यापार के कारण 
यदि कोई घाटा हो, तो बहू, और योजना-भिन्न खर्च की अन्य मर्दे, जिनमे योजना से बाहर के 
नाथरिक फामों पर होनेवाले खर्च भी श्ञामिल है । तीसरी योजना के लिए 70 करोड ₹० 
का झनुमान पिछली प्रवृत्तियो का भ्रध्ययन्न करने के उपरान्त इस घारणा पर लगाया गया है 
कि योजना-मिन्न पूजीगत खर्च कम-से-कम किया जाएगा । यह भ्रनुमान लगाते समय यह भी 
भान लिया गया है कि बकाया कर्ज और पेशगी रकमो की वसूली में दक्षता की जाएगी। 


22 विदेशी सहायता के रूप में वजट में दिखाई गई प्राप्तियां. इस मद के भ्रन्तर्गत 

दिख्यया गया 2,200 करोड रु० का उघार योजना की कुल 3,200 करोड रु० की विदेशी 
सहायता की सि से सम्बद्ध है। 3,200 करोड रु० की सम्पूर्ण राशि सरकारी कोश में 
नही भाएगी। विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त कुल धन में से 450-500 करोड र० उन ऋणो 
की भदायणी में जाएगे, जिनका भुगतान तौसरी योजना की अवधि में करना आवदयक हो 
जाएगा। करीब 300 करोड ० सीधे निजी क्षेत्र में निजी पूजी-विनियोग के रूप में, 
प्रयवा भन्तर्राप्ट्रीय पुननिर्माण तथा विकास-बैक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम और भ्रमेरिकी 
आयात-निर्यात-वैंक-सदृश सस्थाओ से प्राप्त ऋणों के रुप में चले जाएगे। 200 करोड 
रु० भ्रमेरिकी सरकार-ठवारा रुपया-विपयक साधनों के सचय के रुप में रखे जा सकते है, 
जिसके बारे में पहले ही समझौता हो चुका है, और साथ ही इस राधि से पी० एल० 480 
के झतर्गत प्रायात न्‍को लिए अतिरिक्त स्टाक रखने कीभी व्यवस्था हो सकती है। इस 
प्रफार, ठुज मिला कर करीय ,000 करोड रु० बजट के लिए उपलब्ध नही होंगे । झत + 
3,200 धरोड *० फी कुत विदेशी सहायता के बावजूद केबल 2,200 करोड़ २० 
पाही इन मद के प्रन्वर्गत हिसाव विया जा सकता है। 
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करना होगा श्ौर सानुपातिक आवश्यकताओो तथा सम्पूर्ण रूप में श्र्थव्यवस्था की ग्रहण- 
बाक्ति के झ्राघार पर सीमाए निर्धारित करनी होगी । इन सब वातो को मोटे तौर पर 
ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना में घाटे की भ्र्थव्यवस्था की सीमा 550 करोड रु० निद्िचत 
की गई है। रिजवं वैक-हारा सहकारी समितियो को सीधे उधार दिए जाने की बात इसमें 
शामिल नही है। परन्तु घाटे की प्रयव्यवस्था के सिलसिले में कितने घन का प्रबन्ध किया जाए, 
इसका निदचय वर्ष-प्रति-वर्ष उपस्थित होनेवाली श्राथिक पवृत्तियों के श्राधार पर करना 
होगा । सरकारी या निजी, किसी भी क्षेत्र में, योजना को कार्यान्वित करने के लिए 
मुख्य श्रावश्यकता वास्तविक साधनों की होती है, भर यें इस वात पर निर्भर करते है कि 
किस दर से उत्पादन वढता है और किस हद तक समुदाय उपभोक्‍ता-सामाव का कम उपयोग 
करने तथा बचतो का विस्तार करने के लिए तैयार है| एक सीमा तक धाटे की भ्रर्थव्यवस्था 
का विकासशील श्ायोजन में स्थान होता है, पर भ्रगर यह ऐसे समय श्रनुचित रीति से क्रय- 
अवित वढाती है, जब कि योजना में निर्धारित सीमा तक उपभोग का स्तर रखने के लिए क्रय- 
शक्ति को दवाने की ज़रूरत हो, तो अर्थव्यवस्था के लिए इसके परिणाम भत्पन्त घातक हो 
सकते हैँ । । 

24 तीसरी योजना के लिए केन्द्र भौर राज्यों के साधनो के पृथक्‌ू-यूथक श्रतुमान 
नीचे की तालिका में दिए गए हैं 





» तालिका-सख्या 3 यु 
तीसरी योजना के लिए साधन 
| (करोड २०) 
शोक केन्द्र राज्य योग 
] चालू राजस्वों से वचत (अतिरिक्त 
कराधान को छोड कर) 470 40 550 
2 रेलवे का श्रशदान 00 न 400 
3 अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचत 300 ]50 450 
4 जनता से ऋण (विशुद्ध) 476 325 800 
5 छोटी बचतें (विशुद्ध) 23 387 2600 
6 प्राविडेंट फड (विशुद्ध) 383 82 265' 
7 इस्पात-समीकरण-कोश (विशुद्ध) 05 / नन्‍्- *. 705 
8 _योजना-भिन्न खर्चो के उपरान्त विविध 
पूजीगत प्राप्तियों का शेप 428 -258 70 
9 व से 8 त्तक का योग 2,24 826 3,040 
0 श्रतिरिक्‍त् कराघान, जिसमें सरकारी 
उद्योग-व्यवसायों की बचत बढाने 
के उपाय शामिल हूँ 3,00 60 ,740 
] विदेशी सहायता के रूप में बजट में 
दिखाई गई प्राप्तिया 2,200 न 2,200 


2 घाठें की अयंव्यवस्था _-524 26 550 
योग 6,038 3,462 7,500 


2 तोौनमरी पचवर्षीय योजना 


राज्य-सरकारो फे सावन 


25 अनस्त-तवस्वर में राज्यों के साव हुए विचार-विनिमय ने यह पता चला कि उनके 
सावनो का कुल योग 3, 4 6 करोड रु० है। इस अध्याय के अन्त में दिए गए झनुवन्ध 7 में 
इस अनुभान का राज्यवार विवरण दिया गया है। इस अनुमान में दो कारणो से पुनविचार 
की झावश्यकता हुई--() तीसरी योजना में केन्द्र से चए उदार लेने पर सूद की ज़िम्मेदारी , 
प्रौर (2) जनता से ऋण लेने के पहले अनुमानो में कमी । विचार-विनिभय के समय केन्द्र 
से भाष्त ऋणो के वारे में सूद की जिम्मेदारी का उही-सही अनुमाव नहीं लगावा जा सका 
था। झौर उस समय अस्थायी त्तौर पर जो राशिया निश्चित की गई घी, वे कम सावित हुईं । 
जनता से लिए गए ऋणो के क्षेत्र में मी, विचार-विभिमय के वाद जो अनुमाव लगाया गया 
था, उसमें सशोघन करना पडा, ताकि केन्ध और राज्यो, दोनो के सम्पूर्ण अनुमान के सांप 
उसका मेल वैठ सके । ये दोनो सशोवन कर लेने के बाद राज्यो के सावनो का अबुमात 

3, 346 करोड़ रु० ठहरता है । 


26 सन्‌ 7967-62 के बजठ के आधार पर राज्यो के साधनों के बारे में आगे 
विचार करने पर पता चला कि राज्यो के साधनो की स्थिति अ्रधिक अच्छी है; अब राज्यों 
के साधनो का कुल योग ३,462 करोड रू० होता है। इस वृद्धि का एक मुख्य कारण आयकर 
और विभाजनीय उत्पाद-धुल्को के अन्तर्गत केन्द्र से बड़े परिमाण में होदेवाले सावनों 
का हस्तान्तरण है । राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ के समक्ष जनवरी 96; में राज्यो के साथनो के 
सम्दन्ध में जो भ्रनुमान पेश किए गए और पी हाल में सन्‌ 964-62 के वजटो के प्रकाद्य 
में जिन पर फिर से विचार किया गया, दें नीचे को तालिका में प्रस्नुत हैं 


तालिसा-संस्पा 4 


तीसरी योजना के लिए राज्यों फे साधन 





(करोड़ रू० ) 
वन >+ 2-० ८८ तर 
जनवरी 96._ 796-62 
ग में राष्ट्रीय. के छजटो के 
शोबंक विरास-परिवद्‌ प्रकाश से 


के समक्ष पेश _तैयार किए 
किए गए. गए प्रनुमान 


पक्छजचाऊु----7त--त-तमत_ ना. 
 चानू राज्स्वों को बचत . 


960-63 के कराघान के आधार पर लग 740 


3 चरपासी उद्योगडयनायों को बचत 749 750 
3- जनना से ऋण (विशृद्ध) 350 325 
६ छोडी बचने (विभृद्ध) 377 387 
$. धारिद्ेंट फट (विशुद्ध) 


कस असम 2 कक: 6 जलन 7: । 82 
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> तालिका-संस्या 4-नारो 
(करोड रू० ) 
जनवरी 96। 496-62 
में राष्ट्रीय... के बजदों के 
शीर्षक विकास-परिषद्‌प्रकादा में 
के समक्ष पेश तेयार किए 
9 किए गए. गए प्रनुमान 


श्रनुमान 
6, योजना-भिन्न खर्चों के पश्चात्‌ विविध पूजीगत प्राप्ति- 
है यो का शेप -233 -258 
7, ॥ से 6 तक क़ा योग है 770 826 
8 भ्रतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायो 
की बचत बढाने के उपाय शामिल है 60 60 
9 घाटे की प्रर्व्यवस्था (भ्रर्थात्‌ सिक्यूरिटियो की विक्री) 26 26 
योग ,346 ,462 


इस समोधित अनुमान का राज्यवार विवरण तैयार करना अभी बाकी है। 

27 राज्यों के ,462 करोड रु० के साधनों झौर 2,375 करोड रु० की केन्द्रीय 
सहायता को मिला कर राज्यीय योजनाओ्ो के लिए 3,837 करोड रु० की व्यवस्था हो 
जाती है । यह राशि राज्यीय योजनाओो के लिए निर्धारित व्यय को रकम 3,847 करोड 
रु० के बहुत निकट है । इस प्रकार वर्तमान स्थिति के अनुसार, कार्यक्रम की सीमा 
और राज्यों के वित्तीय साधनों के वीच की खाई बहुत नगण्य हो जाती है। खर्च में, 
खास कर योजना-भिन्न खर्चे में, दृढतापूर्वक किफायत्शारी करके अपने ही साधनों से 
ग्रामीण रोजगार-योजनाओो के खर्च में कुछ वृद्धि कर सकता राज्यों के लिए सम्भव 
हो सकता है। 

अतिरिक्त कराधान 

28 दूसरी योजना में, प्रारम्भ में अतिरिक्त कराधान का लक्ष्य 450 क्रोंड रु० 
स्वीकार किया गया था | फिर यह देखा गया कि यह लक्ष्य श्रपर्याप्त है भौर दूसरी 
ग्रोजना की वित्त-योजना सें 400 करोड र० की जो कमी दिखाई गई है, उसका एक 
भाग श्रतिरिक्त कराधात-द्वारा पूरा करना होगा । दूसरी योजना की अवधि में वास्तव में 

2,052 करोड रु० का कुल अतिरिक्त कराघान किया गया, जो कि प्रारम्भिक लक्ष्य 
और ऊपर निर्दिष्ट कमी के योग से भी श्रधिक था। परन्तु इतना श्रतिरिक्त कराघान 
करने के बावजूद, राष्ट्रीय श्राय में कर-राजस्व का अनुपात दूसरी योजना के आरम्भ 
के 7 5 प्रतिशत से वढ़कर दूसरी योजना के अन्त तक करीव 8 9 प्रतिशत तक ही 
पहुचा । राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि के परिणामस्वरूप करो की झ्ाय में होनेवाली स्वाभाविक 
वृद्धि शोर तीसरी योजना की अ्रवधि में प्रस्तावित ॥;70 करोड रु० के अ्रतिरिक्त 
कराघान से तीसरी योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय में कर-राजत्व का अनुपात बढ क्र 
 & प्रतिशत हो जाएगा। तीसरी योजना की झ्रावश्यकताओं और भाव में प्रत्वागित 
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वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कराधान की यह मात्रा आवदयक होने के साथ- 
नाथ व्यवहारिक भी है। सन्‌ 967-62 के केन्द्रीय दजट में इस दिश्या में एक ठोस 
सुरुआत भी कर दी नई हैं । 


29 पहली और दूसरी दोनो योजनाम्रो में इस वात पर ज़ोर दिया गया था कि 
एक विकानरत अर्थव्यवस्था में, सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए नुपुप्ट पूजी-व्यवत्या 
के क्षेत्र में सार्वजनिक बचत का क्रमिक विकास एक आवश्यक तत्व है । निस्सन्देह, 
करावान की भी अपनी सीमाए हैं और एक निदिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्रपनाए 
जानेवाले सुदृढ कराबाद के उपायों का निश्चय करते समय भ्रनेक दुरूह झविक तथा 
अन्य समस्याओं का ध्यान रखना पडता है । सरकारी क्षेत्र में पूजी-विनियोग के कार्य- 
ऋमों के लिए काफी हृद तक निजी क्षेत्र की सम्पूर्ण बचत के एक भाग को सरकार 
कोग में पहचाना होता है। जनता से ऋण लेने भौर छोटी बचतो के कार्यक्रमों का 
झुकाव इसी ओर होना चाहिए। इसके साथ ही, सरकारी ज़ेत्र में पूजी-विनियोग के लिए 
वित्त-व्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक वचतो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सार्वजनिक वचत 
में तात्पये है गोजना-मिन्न व्यय के उपरान्त राजस्वयत प्राप्तियों का शेष श्रौर ,सरकारी 
उद्योग-व्यवसायों की वचतों का योग । इन उद्योग-ब्यवसायों के उत्पादनों के सम्बन्ध 
में मूल्य-नीनि निश्चित करते समय इन उद्योगों की बचत में वृद्धि की आवश्यकता को 
ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकास-कार्य के लिए वित्त-व्यवस्था की दिल्ला में सरकारी 
उद्योग-व्यवसायो के मुनाफे में वृद्धि और उसके पुन विनियोग का वडा महत्वपूर्ण स्थान है 

30 करावबान के विभिन्न स्वरूपो में से क्लि-नकिन को अपनाया जाए, इसका 
निच्य करते ममय उनके वर्तमान स्तरों और उनमें सम्भावित चृद्धियो को ध्यान में 
सखना होगा। एक विकानरत अर्वव्यवस्था में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के 
कराघान की गुजायन रहती है । प्रत्यक्ष कराधान कौ प्रवृत्ति उपभोग की सात्रा कम करने 
और व्यय-योग्य झआमदनियों में कमी करके पुन विनियोग-योग्य चचत बढाने की होती 
हैं। उपभोग की ऋक्ति को दवा कर रखने और व्यय होनें-लायक आय को कम करता 
हुआ पृजो-विनियोग के साथ वचन को विस्तृत करने की प्रेरणा देता है। अप्रत्यक्ष 
कराथान चर्च की गई आमदनी के मुकाबले में खरीद सकनें-दायक माल की मात्रा में 
झुर्म लाकर भ्पना काम करता हैं | कराधान के इन दोनो तरीको के सानुपातिक 
जानी छाय निर्णय ठदी गम्भीरता से क्या जाना चाहिए । श्रसली तथ्य यह है कि विकास 

पन्णिमस्थस्प जो बचतें हो रही है, उन्हें ठोक स्थान पर कार्म में लाया जाएं, ताकि 
अतिरिक्त कराघान ठोक दिखा में हो सके | तीसरी योजना की अदषछि में कर लगाने 
विषय णा्दंवाहियों का निःचय वर्ष-प्रति-वर्य पैदा होनेवाली आ्राविक स्थिति को दृष्दि 
में रत कर उरना होगा | पान्‍तु यहा यह भी डल्लेबनीय हैं कि सर्वयोग को दृष्टि 
में अगर रराथान प्रम्यान हैं, तो इसका मतलव न केवल पूृजी-दिनियोग के लिए भारी 
आनि रोगा, वल्कि इसके चलते स्वदेशों कीमतों पर नो भारी वोच पहढेगा, जो 
पहाइन के ढाचि को प्रभावित करेगा और झआधथिक विपमनथो को चटाध॒गा । पु 
के] प्लायनय वें क्षेत्र में, आम सौ: पर दरें बढाने का क्षेत्र सौमित है, हालादि 

दिशेय श्रायनजी को का पी दरें सें समय-समय पर परिवितेन करना आवश्यक हो 
सफश हैं । इन पबियनों का लिफचय ही सार्वजनिक साधनों का विस्तार 
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और विभिन्न आय-वर्गो के बीच बोझ का उचित वितरण होना चाहिए। व्यक्तिगत 
आमदनियों और सम्पत्ति पर इस समय कई प्रकार के अन्य कर है--जैसे, घन-कर, 
पूजीयतें लाम-कर, व्यय-कर और सम्पत्ति-कर। इन करो से भ्रामदनी अपेक्षाकृत कम होती 
है । इन करों का सामूहिक उद्देश्य न केवल सरकारी कोश के लिए अधिक घन की 
व्यवस्था करना है, वल्कि आर्थिक विपमता में कमी लावा भी है। इस सन्दर्भ में यह 
जरूरी है कि सम्बद्ध कर-कानून ऐसे हो कि कर छिपाने की कम-से-कम गुजायश हो । 
सामूहिक आय पर कराधान के मामले में, इस समय कई प्रकार के प्रलोभन और 
रिआयतें पूजी-विनियोग के लिए दी जा रही है। पिछले पाच वर्षों में निजी पूजी-विनियोग 
के उच्च-स्तर में इसका योगदान कुछ कम नही हैँ । इन अलोभनों और रिआयतो पर 
निरन्तर ध्यान देते रहना होगा, ताकि उनका लाभ उस ढग केपूजी-विनियोग को ही मिले, 
जिन्हें योजना में ऊची प्राथमिकता मिली है | जब ये रिआयतें दी जा रही है, तब यह 
खास तौर पर जरूरी हो जाता है कि कम्पनियो के खर्च के खातों की सावधानी से जाच की 
जाए झोर कर-कानूनो.में इस वात के लिए समुचित व्यवस्था रहे कि व्यर्थ के खर्च यदि 
पूरी तरह समाप्त नहीं किए जा सकते हो, तो न्यूनतम तो रहें ही। 


32 तीसरी योजना की श्रवधि में श्रप्रत्यक्ष कराधान में पर्याप्त वृद्धि होगी । 
भारत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम है, जिन पर प्रत्यक्ष कर लगता है । तीसरी योजना के 
काल में प्रत्यक्ष करो के सप्रह में यद्यपि सुधार की सम्भावना है, तथापि योजना के 
लिए जरूरी सांघन तव तक नहीं वढ़ सकते, जब तक विस्तृत पैमाने पर उपभोक्ता- 
सामग्रियों पर कर न लगाए जाएं। उपभोग की अन्तिम स्थिति में इस प्रकार का 
कराघान कुछ मामलो में बडा प्रभावज्ञाली होगा। भ्रन्य मामलो में, मध्यवर्ती उत्पादनों भ्रथवा 
कच्चे माल पर यह अधिक उचित सिद्ध होगा । इस प्रकार का अप्रत्यक्ष कर स्वदेशी 
उपभोकता-द्वारा दी जानेवाली कीमत को बढाने की प्रवृत्ति दिखाता है । यह एक त्याग 
है, जिसे योजना के एक श्रग के रूप में स्वीकार ,करना होगा। यह भी नहीं भूलना 
चाहिए कि झगर कराधान अपर्याप्त है, तो सम्भावित लाभ विचौलियो और व्यापारियों 
को श्रनुचित मुनाफे के रूप में मिलेगा । इन अप्रत्यक्ष करो में से कुछ गरीब लोगों पर 
असर डालते हैं। पर अधिकाश उन्ही लोगो को प्रभावित करते है, जिनकी आमदनो 
अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरे शब्दो में, अप्रत्यक्ष करो में भी क्रमिक विकास का तत्व 
होता है। परन्तु इस सच्चाई से वचने का कोइ उपाय नही है कि भारत-जैसे देश में, 
जहा के अ्धिकाश लोग गरीब है, योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में साघन तव तक 
उपलब्ध नही हो सकते, जद तक जनता के समस्त वर्ग कुछ त्याग करने के लिए तत्पर 


नहो।' 


-“ 33 ब्न्त में, इस उन्दर्भ में एक शब्द कराधान-द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने 
में राज्य-सरकारो की भूमिका के बारे में कहना जरूरी है | इनमें कोई सन्‍्देह नहीं कि 
अतिरिक्त कर-प्रयत्तों के एक बडे भाग की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है, पर राज्य- 
सरकारो का भी इस क्षेत्र में सक्रिय होना और अपनी भूमिका निभाना कम 
जरूरी नही हैं| ग्रामीण क्षेत्र में करावाव का काम मुख्यत उन्हीं को करना है। 
उन्हें राजस्व के लचीले साधनो--जैसे, विक्री-कर--का प्रभावपूर्ण टय से उपयोग करने 
पर*विद्येष ध्यान देना होगा। पिछले कुछ वर्षो में इस शीर्षक के अन्तर्गत करनसग्रह में 


6 तीसरी पचवर्षीय योजना 


उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है, पर विभिन्न राज्यों से हुए विचार-विनिमय से पता 
चलता है कि इस मामले में प्रशासन-व्यवस्था को कडा करने को अभी काफी गुजायश 
है। वर्तमान अवुसान के अनुसार, तीसरी योजना में निश्चित अतिरिक्त कराषान के 
4,70 करोड रु० के लक्ष्य में से लगभग 60 करोड रु० की व्यवस्था राज्यों को करनी 
होगी। सन्‌ 96व-62 में राज्यो-द्वारा भ्रतिरिक्त कराघान शझ्ाशा से कम हुआ। यह 
जरूरी है कि प्रानेवाले वर्षों में इस कमी को पूरा किया जाए। राज्य-सरकारो के 
उद्योग-व्यवत्तायो को भी अपनी वचत का विस्तार करने का पूरा-पूरा प्रयत्त फरना 
चाहिए । * 


निजी क्षेत्र का पूंजी-विभियोग 
« 34 प्राप्त किए जानेंवाले साधनों की दृष्टि से, सरकारी और निजी क्षेत्रो के 
पूजी-विनियोग-कार्यक्रमों पर एक साथ ही विचार करना होगा, क्योकि दोनो बचत के 
एक ही स्रोत से णक्षित प्राप्त करते है। दूसरे शब्दों में, अन यह है कि भगर ऊपर 
उल्लिखित तरीके से सरकारी पूजी-विनियोग-कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवेस्था करनी हैं, 
तो क्या निजी क्षेत्र उन छार्येक्रो को पूरा कर सकेगा, जिनका दायित्व इस योजना में 
उसके ऊपर लादा गया है। इस प्रश्न को एक दूसरे ठग से भी पेश किया जा सकता हैं - 
- निजी क्षेत्र के पूजी-विनियोग के कार्यक्रमों की पूर्ति के बाद, क्या सरकारी क्षेत्र अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन जुटा सकने में समर्य होगा? इन प्रइनो 
का उत्तर स्पप्टत उन अनुमानो पर, जो कुल बचतो की प्रगति के सम्बन्ध में लगाए जा 
सकते हूँ, भर उन्हें व्यवस्थित करने की तकनीकों की पर्याप्तता पर निर्मर करता 
हैं। वहुत-कुछ इस बात पर निर्मर करता है कि कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता हैं 
और उपभोग पर लगाई गई विभिन्‍न रुफावर्टे कहा तकोपर्याप्त हैं। चूकि भ्रपेव्यवस्था के 
एक बढ़े हिस्से के पूजी-विनियोग श्रौर बचतो के बारे में प्राप्त तब्य प्रपर्याप्त है, इस- 
लिए यह सम्भव नही है कि निजी पूजी-बिनियोग के लिए कोश्ो के उपयोग भौर सोतो के 
बारे में सर्वेया यथार्थ अनुमान लगाए जा सकें। पर, मोटे तौर पर, दूसरी योजना की 
अवधि में सामने प्राई प्रवत्तियो पर विचार करते हुए भौर तीसरी योजना की भववि में 
सम्मावित प्रवृत्तियो को दृष्टि में रखते हुए यह अनुभव किया जाता है कि लिजी पूजी” 
विनियोग के लिए कुल 4,300 करोड ढं० की वित्तीय व्यवस्था हो सकती है, 
जो कि बचनो पर मरकारी क्षेत्र के दावों के पअ्रनुकूल सिद्ध होगी ॥ 
.. 35 प्रगलेप्ष्ठकी तालिका में यह दिखाया गया है कि तीसरी योजना की अवधि 
मेँ भुम्य शीर्षको के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में पूजी-विनियोग के सम्भावित स्तर क्या होगे। 
इनके साय तुलना के लिए दूसरे योजना के प्रारम्भिक प्रदुमान भौर परवर्ती परध्यवनो 
फे प्रदाय में समोधित पूजी-विनियोग के भ्नुमान भी दिए गए है। 


॥8 तीसरी पचवर्षीय योजना 


प्‌जी-विनियोग के लिए छुल ,350-,400 करोड 5० की जरूरत है, वहा उपलब्ध 
साथत आवश्यकता के अनुपात में कुछ कम मालूम होतें हैं। इस आधार पर, इस झेतर 
के कुछ कार्यक्रम, चौथी बोजना में चले जा रुकते है, खा तौर पर इसलिए कि उनके लिए 
विदेशी मुद्रा को ऋवब्यकना है। 5 


36 निजी क्षेत्र के पूजो-विनियोद की कूल राशि 4,300 करोड रु० में से 200 
करोंट रु० की व्यवस्था सरकारी केंद्र से सावनो के हस्तान्तरण-द्वारा होगी । रिजर्व 
वैंब-छवारा कृषि, लघु उद्योगों और सहकारी रूमितियों को सहायता भी बडें पैसाने पर 
दी जाएगी । निजी क्षेत्र को 300 करोड ० तक की विदेशी सहायता मिल रुक्तेगी। 
दूसरी योजना की प्रवधि में निजी क्षेत्र के पूजी-बिनियोन का स्तर काफी ऊचा था और 
इन बात के प्रमाण उपलब्ध हूँ कि विकान-परक्रिया-्धारा उत्पन्न अवसरो से निजी उद्योय- 
व्यवक्ताव अधिकाथिक लाभ उठाने को तैयार है। निजी क्षेत्र में 6300 करोड रू० तक 
का पूजी-विनियोंग कया जा सकना किसी भी श्रकार कठिन नही प्रदीद होता । 
ऊपर की तालिका में दिए गए कुछ अनुमान--जैसे, आवास, और अन्य इमारती काम 
त्तथा परिवहन--अधिक वढाएं जा सकते है । कृषि में पजी-विनियोग अगत प्रामीण क्षेत्र 
की वचतों और स्शत सरकार तया सहकारी संस्णभो-ठास कृषि को दी ज्यनेवात्ती 
सहावता पर निर्मर करुद्धा है। योजना में परिकल्पित कृषि-उत्पादन-वृद्धि को ध्यान में 
रलने हुए तम्भवत यह चाछनीय होगा कि तालिका सें दिखाए गए आकडे से कही अधिक 
पूजी-विनियोग कृषि के क्षेत्र में हो। हालाकि जैसा कि पहले कहा गया है, सारा पूजी- 
विनियोग एक तरह से वचन के एक ही ज्लोत से वित्त प्राप्त करता है, फिर भौ यह 
मानना पड़ेगा कि झुछ चचतें एक खास दिशा में ही प्रभावित होती हैं। उदाहरण के 
लिए, एक किनन था छोठा कारीगर बचत करने के लिए तैयार होगा, अगर उसे 
ऋपने ही खेत या कारछाते में पूजो लगानो है।इस प्रकार, पूजी-विनियोग करने भीर 
बचन-सन्वन्धी निर्णय एक-दूसरे के साय जुड़ें हुए हैं। आवास के बारे में मी यहो बात 
कुछ हद तक लागू होती है । झ्रगर इस ढग के पूजो-विदियोग को कय किया गया, तो 
सन्‍्मचत वचतें भी कम होगी। फिर मो, यह वात माननो होगी कि एक योजनावद 
भ्रवेव्यवन्धा में सिजो पूजी-दिनियोग--खान तौर पर वह पूजी-विनियोग, जो सगठित 
पूजीयाजार से रूम खींचता है--पूजी-विनियोग के सम्पूर्ण साथनो बंप सीमा भौर 
सरगरी क्षेत्र की आवन्यकृताम्रो को ब्यान में नर ऊर नियमित किया जाना चाहिए। 


विच्श्ी साधू 


37 विदेशों साथनों की समस्या णक ऐसे देख के लिए घटी कठित होती है, जो 
इयोगीकण की प्रारम्भिक झवस्या नें होता है । काझो प्रन्‍न्‍त करके दह अपने विदेशी मुंद्रा- 
प्रदन में द्द्धि कर ल्कता हैं, पर अदब्यवस्या करे वृद्धिजील आयात-श्रावश्यल्तामों को 
हैना में में बह चर्षों तक सफल नहीं हो मक्ता। घान्तरिक साधनों की छमो को 
जुए नम ता झर्थ ब्यवस्था या क्षिचित दपाव में इल ऊर प्रा कया जा सज्ता 

॥ एर विदेशी झुद्रा पर विवि क्यपर है, जिसका >जंन झातो अधिक माया में जिए गए 
निपापि में कीच हे घघता दिदेशों साण्नो को प्राष्ति के | पहली योजना की अवधि में धारत के 
रणगाननत न पः बटा घेरा ददाप पढ़ा था, पर दूसरी योदना वे पहले दो बर्यों में विदेशी 


श्ध 


योजना के लिए वित्तीय साधन 49 


सुद्रा-कोश मे तेजी से 487 करोड झ० की गिरावट भरा गई। परवर्ती वर्षों में इस कोश 
से भोर भी राशि निकाली गई औ्रर तीसरी योजना का प्रारम्भ इस सुरक्षित कोश की 
रसी अवस्था से होता है, जिसमें श्रौर उल्लेखनीय ह्ास की गुजायश नही है। 


38 तीसरी योजना इस आधार पर बनाई गई हैं कि प्राप्त करनेवाले शौर देनेवाले, 
दोनो देशों के लिए यह लाभकारी होगा कि श्रपेक्षाकृत थोडें समय के लिए विदेशी 
सहायता की पर्याप्त राह्षि दे दी जाए, न कि अनिश्चित भ्रवधि के लिए सहायता की 
विभिन्न श्रौर श्रतिश्चित राशियों का क्रम चलता रहे । तीसरी और चौथी योजनाग्रों 
में भारत में विकास के भ्रयत्व पूजीगत सामान और मशीन-निर्माण-उद्योगो के विकास पर 
केन्द्रित करने होगें और इनके साथ ही खनन, बिजली झौर परिवहन का ऐसे स्तर पर 
विकास करना होगा कि देश इस अवधि में उन पूजीगत सामानों और मशीनों का एक 
बडा भाग स्वदेश में ही पर्याप्त मात्रा में बनाने लगे, जिनकी उसे पूजी-विनियोंग के 
ऊचे स्तर को पुष्ट करने के लिए श्रानेवाले वर्षों में जरूरत पडेंगी । श्रर्थव्यवस्था के 
'विकास की गति को अ्रधिकतम उन्नत करने और निकट भविष्य में दृढ विदेशी मुद्रा 
की स्थिति प्राप्त करने की श्रावश्यकता की दृष्टि से, यह एक प्राथमिक बात है । इस 
सन्दर्म में यह स्पष्ट हैं कि विदेशी भुद्रा की आवश्यकताए--विदेशी सहायता की आ्रावश्यकताए 
भी--तीसरी योजना मैं काफी बडी होगी। 


भुगतान-सन्तुलन : पहली भ्रौर दूसरी योजनाएं 

39 पहली योजना का मुख्य उद्देग्य क्ृपि-उत्पादन बढाना और विकास के प्रण्ख 
आयिक प्रगों--जैसे, सिंचाई, विजली और परिवहन---को सुसगठित करना था। उद्योग के 
क्षेत्र में, सबसे भ्रधिक ज्ञोर विद्यमान क्षमता का अ्रधिक पूर्णता से उपभोग करने पर 
था। उद्योग भर खनिज पदार्यों की मदो में सरकारी क्षेत्र का पूजी-विनियोग कुल 
» आ्यय-राशि का एक छोटा अद्ा-मात्र ही था । पहली योजना में प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा का 
अश लगभग 400 करोड-रु० था। योजना के पहले साल---सन्‌ 95-52--में मुगतान- 
सन्तुल्न काघाटा 234 करोड रु० का था, पर वाद के वर्षो में कपि और उद्योग के उत्पादनो 
में वृद्धि होने से स्थिति काफी सुंधर गई। सम्पूर्ण योजना-अ्रवधि में भुगतान-सन्तुलन 
का घाटा 378 करोड रु० रहा। इसमें से 96 करोड २० विदेशी सहायता से और 

22 करोड <० विदेशी भुद्रा-कोश से रकम निकाल कर पूरा किया गया। 


40 अगले पृष्ठ की तालिका में दूसरी योजना की अवधि की भुगतान-सन्तुलन 
की स्थिति प्रस्तुत की गई है। (सन्‌ 960-6] की सख्याझरों में सशोधन सम्भावित्त 
है) । 


तीसरी पचवर्षीय योजना 
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योजना के लिए वित्तीय ताधव ॥£4॥ 


भुगतान-सन्तुलन का घाटा पाच वर्षों की अवधि में प्रनुमानत लगभग 2,00 करोड 
रु० का हुआ, जब कि योजता का अनुमान !,00 करोड रु० का था। योजना प्रारम्भ होने 
के तत्काल बाद ही, विदेशी खाते पर भारी बोझ पडा और दी साल के भ्रन्दर विदेशी मुद्रा 
के साधनों में 48] करोड 5० की कमी ग्रा गई। सन्‌ 7958 में आधिक स्थिति पर पुन विचार 
करके यह निश्चय किया गया कि योजना में कुछ कमी कर दी जाए भौर अनिवाय 
परियोजनाप्ो पर ही वल दिया जाए । योजना के लिए काम में लाई गई कुल विदेक्षी सहायता 
प्रास्म्भ में निदिचत किए गए स्तर से 50 प्रतिशत अभ्रधिक सावित हुई। विदेशी सहायता 
के साधनों से निकासी 500 करोड रु० तक पहुच गई, जब कि योजना का अनुमान कुल 
200 करोड र० का था । 


4] दूसरी योजना में विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी जो प्रतिकूल स्थिति उपस्थित हुई, 
उसका कारण कुछ तो यह था कि योजना की सीधी विदेशी मुद्रा की श्रावश्यकताओ का 
अनुमान कम लगाया गया, भोर कुछ यह कि एक विकासशील भ्रर्थव्यवस्था की बढती हुई 
आयात की आ्रावश्यकतागो का पर्याप्त ध्यान नही रखा गया। योजना के प्रारम्भिक काल में 
निजी पूजी-विनियोग की गति में जो वृद्धि हुई, उससे भी विदेशी मुद्रा की दिक्‍्कतें पैदा हुई, 
यद्यपि इससे योजनाकाल के समूचे योग के घाटे की भ्रपेक्षा सम्भवत घाटे की काल-स्थिति 
पर ही भ्रधिक प्रभाव पडा | श्रायोजन की इन कमियो के कारण पैदा हुई दिककते योजनाकाल 
में खेती की दो खराव फसलो के कारण क्यादा वढ गईं। थोजना के भुगतान-सन्तुलन के अनुमान 
में 60 लाख टन खाद्यान्न के आयात की व्यवस्था थी, परन्तु वस्तुत योजनाकाल में 
करीब,2 करोड टन खाद्यान्नों का आयात हुआ । कच्ची कपास का आयात भी काफी बडी 
मात्रा में हुआ । परल्तु विदेशी मुद्रा के इस सकट के पैदा होने के समय से कडी श्रायात-तीति 
का अवलम्बन किया गया है। श्रर्धवापिक आधार पर, विदेशी मुद्रा के श्रावटन का एक कठोर 
तरीका श्रपनाया गया हैं भौर विदेशी सहायता के अ्रन्तर्गंत न भ्रानेवाला कोई महत्वपूर्ण 
नया वायदा नही किया गया है । 


तीसरी योजना की विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवद्यकताएं 


42 पाच'वर्ष की श्रवधि के लिए भुगतान-सन्तुलन की प्रवृत्तियो के श्रनुमान' झनिवायंत. 
-कठिनाइया उपस्थित करते है, प्रीर उपलब्ध तथ्यो के प्रकाश में इस विशेष स्थिति में इन्हें 
सर्वोत्तम निर्णय के रूप में ही ग्रहण किया जा'सकता हैँ | जून 960 मे प्रस्तुत तीसरी 
योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में पाच साल की अ्रवृधि के लिए निर्यात की शभ्राय' का 
अनुमान 3,450 करोड रु० लगाया गया था। अदृश्यों की शुद्ध आमदनी का श्रनुमान 20 
करोड रु० था। उसमें यह कहा गया था कि इन कुल प्राप्तियों से, कार्य-सचालन के लिए किए : 
जानेवाले कुल 3,870 करोड ० के भ्रायात का भुगतान किया जाएगा। इस ग्राघार पर, 
तीसरी योजना के लिए विदेशी सहायता की भावश्यकता बढ कर 2,600 करोड रु० 
दो गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है 


322 तीसरी पचतवर्षीय योजना 





(करोड २०) 

] योजना की परियोजनाशो के लिए ज़रूरी पूजीगत सामान भौर 
उपफरणो के आयात के लिए भुगताद 7,900 

2 पूजीगठ सामान के उत्पादन को बढाने के लिए कल-पुर्जे, सन्तुलन- 
उपकरण इत्वादि 200 
3 पूरी होनेवाली देनदारियो के लिए पुन दित्त-व्यवस्था 500 
योग 2,606 


इस योग में पी० एल ० 480 के आयात झामिल नहीं है। असी कुछ भहोने पहले, 
अमेरिकी सरकार के साथ करीव 600 करोड रु० मूल्य के खाद्यान्न॑ के भ्रायात के लिए 
किए गए समझौते को दृष्टि में स्खते हुए, योजनाकाल में भुगतान-सन्तुलन की कमी का 
अनुमान 3,200 फरोड रु० है । 

43 इन अनुमानो पर पिछले भहदीनो में फिर विचार किया गया है । तीसरी योजना के 
कुल पूजी-विनियोग की राक्षि 70,40 0 करोड़ रु० नियत की गई है भौर इसके लिए प्रत्यक्ष 
विदेणी मुद्रा की आवद्यकत्ता का अनुमान 2,030 करोड २० हैं। जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, सरकारी क्षेत्र में पूजी-विनियोग की राशि 6,00 करोड रु० निरिचत की गई है, 
'पर्चु इस क्षेत्र में कुल व्यय की राशि 7,500 करोड रु० है, निजी लेत्र में पुजी-विनियोग 
की राशि 4,300 करोड रु० है। इन पूजी-विनियोग-कार्यकमो के लिए विदेशी मुद्रा की” 
आवदश्यकताए नीचे की तालिका में दिलाई गई है 





तालिकान्सस्या ३ 
तीत्तरी योजना में पूजी-विनियोग और विदेशी मुद्रा की श्रावश्यकताएं 
(करोड रु०) 
छुल पूंजी- विदेशी 
नदें ».. विनियोग मुद्रा 
के तरफारी केश 

॥ छुपि झौर सामुदायिक विकास 630 हा 
2 बढ़ी और मव्यम सिंचाई 650 50 
3 बिजली 3,072 320 
4 ग्राम झौद लघु उद्योग 300 30 

5 बड़े भौर मध्यम उद्योग तया सनिज पदार्य (तेल- 
सहित) 3,470 690 
& परर्विहन भौर उचार-भाघन 3,586 320 
7 सामाजिक सेवाए और विविध 572 90 
$ इ्म्वेप्डण्यिा 200 
उस (साण्री छत) 75-2०.) ||] 670 3520 


कट देप्ॉपियो के प्रन्तगंत विदेशी मदा 


कह की झायउद्यकत्पए प्रन्य मदों में झामिल कर ली 
गई है 7 


कण क् 


योजना के लिए वित्तीय साधन 23 


तालिका-सद्या 7--जारी 





मर्दे छुल पूजी-. विदेशी 
; | विनियोग मुद्रा 
ख निजो क्षेत्र 
बड़े और मध्यम उद्योग, खनिज पदार्थ तथा परि- 
बहन ,350 495 
2 ग्राम और लघु उद्योग 325 5 
3 श्रन्य 2,625 नही 
योग (निजी क्षेत्र) 4,300 50 
गे, सर्वयोग (क--ख) 0,400 2,030 





44 योजना की परियोजनाओं से सम्बद्ध झायात की इन आवश्यकताझो के अति- 
रिक्‍त कच्चा माल, कल-पुर्जे, पुरानी मशीनों को बदलना, इत्यादि के रूप में अर्थव्यवस्था 
की सामान्य आवश्यकताए भी है। श्रनुमानों मे ऐसे झआयातो के लिए 3,650 करोड रु० की 
व्यवस्था हैं। प्रारम्भिक रूपरेखा में की गई व्यवस्था की तुलना में यह राश्चि 80 करोड 
२० अधिक है। दरअसल, ज़रूरतें ज्यादाहै, पाच वर्ष की श्रवापि के लिए 3,800 करोड 
रू० का भ्रनुमान अधिक नहीं होगा, फिर भी, वर्तमान स्थिति में इस काम्र के लिए इससे 
अधिक साधनों की व्यवस्था ,करना सम्भव नही है। इसका मतलव यह हुआ कि क्षमता 
का कुछ कम उपयोग दर्दाश्त करना ही पडेगा । 


45 सन्‌ 96-62 में निर्वाह-आयातों का भ्रनुमान' 746 करोड रु० का है। 
योजना के उत्तर्राद्ध में इनमें कमी श्राएगी, जब कच्ची कपास, लोहा और इस्पात, 
अल्युमीनियम, औद्योगिक मणीनों और परिवहन-उपकरणो, रासायनिक भ्रन्तरायको, इत्यादि 
का उत्पादत योजना की अवधि में ऋ्रिक रूप से वढेगा। स्वदेशी उत्पादन में इन वृद्धियो के 
परिणामस्वस्य आयात के क्षेत्र में कुछ वचत होगी, पर इसके साथ ही कुछ अव्य क्षेत्रो 
की आवद्यकताए बढेगी भर भायात में वृद्धि श्रवश्यम्भावी हो जाएगी । 


46 योजना में शामिल किए गए पूजी-विनियोग-कार्यक्रमों के लिए मशीनों और 
परिवहन-उपकरणों का उत्पादन वढाने के हेतु आवश्यक यन्त्रो तथा अन्य मध्यवर्ती उत्पादनों 
के आ्रायात के लिए प्रारम्भिक रूपरेखा में 200 करोड रु० की जो व्यवस्था की गई थी, 
उसे स्थिर रखा गया हैँ । इस सन्दर्भ में इस वात को समझ लिया जाना चाहिए कि निर्वाह- 
जन्य झायात और विकासमूलक झायात के वीच कोई स्पष्ट सीमा-रेखा नहीं खीची जा 
सकती । ऊपर उल्लिखित 200 करोड रु० की व्यवस्था मुख्यतः इस तथ्य' को प्रधानता 
देने के लिए की गई है कि योजना की परियोजनाओं की कार्यान्विति के लिए न केबल पूरी 
मशीनों के आयात की, वल्क्ति उन सामानों के भी भ्रायात की ज़रूरत होती है, जिनसे 
देश में उपकरण तैयार किए जा सकते है। पूर्ण क्षमता-स्तर पर पूजीगत सामान का 
उत्पादन जारी रखने के लिए जिन विभिन्न उपकरणों और मब्यवर्ती, उत्पादनो की 

- आवदयकता होती है, उनका जोड और भी ऊची सख्या तक पहुचता है, और जैसे-जैसे 
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मणशीन-निर्माण की क्षमता बढेंगी, वैसे-वैसे ये आवध्यकत्ताएं भी बढती जाएगी । मोटे तौर 
पर, 3,650 करोड २७ के अनुमान में जिन धन्य निर्वाह-प्रायातों को शामिल किया गया 
है, उनमें से अनेक का उपयोग पूजीगत सामान का उत्पादन बढाने में होगा । उदाहरण 
के लिए, भ्रलौह घातुप्रो का एक मुख्य उपयोग ऐसे तार (फ्रेवल) बनाने में है, जो विजनी 
की सचरण-व्यवस्था का अ्रग होते है, भ्रोर इस्पात की प्रनुमानित खपत का एक बडा 
हिस्सा पूजीगत उपकरणों के निर्माण भौर रचना में जाएगा। इस प्रकार, ऐसे आयातो 
की वित्त-व्यवस्था के लिए प्राप्त विदेशी सहायता फा योजना की पूर्ति में वैसा ही प्रत्य्ष 
योगदान होता है, जैसा मशीनों और उपकरणो के भ्रायात का, भौर वस्तुत यह वात महत्वपूर्ण 
है कि योजना के लिए कुल सहायता का एक भ्रश ऐसे परियोजना-भिन्न प्रायातों के रूप 
में पभाप्त हो । 

47 पिछले कुछ समय से यह स्पप्ट हूँ कि भ्रगर देश को वंढती हुई श्रायात की 
आवशध्यकत्ताशों को पूरा फरने की स्थिति में आना है भौर विदेशी खाते में सन्तुलन लाने को 
ओर क्रमण बढना है, तो निर्यात के लिए भ्रत्यन्त सघन प्रयत्न करना अनिवाय है । जैसा कि 
पहले कहा गया है, उद्देष्य यह हैं कि भ्रथव्यवस्था इतनी सवल हो जाए कि निर्वात-द्वारा वह 
काफी कमा सके, झोर करीब 0 वर्ष की प्रवधि में विदेशी सहायता पर निर्मरता में 
खासी कमी जरा जाए। पिछले दो-तीन दर्षोसे नियत्ति-वृद्धि पर काफी जोर दिया जा रहा 
है। भावश्यकता इस वात्त की है कि इससे सम्बद्ध त्याग को स्पप्ट रूप से स्वीकार किया 
जाए झौर तदनुसार ही सतत प्रयत्न किए जाए, ताकि ऐसे परिणाम निकल सकें, जो 
हमारी भावश्यकताओ के भनुकूल हो। उन मार्गों का, जिन पर चल कर इन प्रयलो को 
सघन किया जा सकता है झौर जिनके हारा निर्यात की स्थिति सुधर सकती है, विवरण 
एक अन्य अध्याय में दिया गया हूँ । 


48 परवर्ती तथ्यों के भ्रनुसार, भुगतान-सन्तुलन कहो कुछ श्रन्य मदो का भी फिर 
से भ्रनुमान लगाया यक है। निम्नलिखित त्तालिका में तीसरी योजना के लिए भुगतान- 
सन्तुलन के अनुमान अपने वर्तमान रूप में प्रस्तुत किए गए है 


तालिका-संल्या 8 
तीसरी योजना में विदेशी मुद्रा फी श्रावश्यकताओो फे लिए वित्त-व्यवस्था 
(करोड २०) 
दूसरी. तीसरी याविक 


३ योजना योजना 96- झौसत 
छुल कुल 6 पौतरी 
योजना 


नलज-तमतमतमत+रन्‍न्‍-.न्‍न्‍ह-हनन्‍.8॥॥आ॥तत | | 
फधातय 


३ निर्यात 3,053. 3,700. 667. 740 
“8 धुढ) (चरकास दानछोड कर) 420* अदृदय (शुद्ध) (चरकारी दान छोड कर). 420* 29: हा: 


मे ल्यि किए भारन्म में भारत हे न ीीऊ-न---..ब न 
पी० एल० 480 के झायातों के लिए भ्रारन्भ में भारत ने जो माल-साड़ा चुकाया या, 
उसकी अमेरिफाद्वारा दापसी इसमें सम्मिलित है । ५ 
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तालिका-संस्था 8--जारी 


इसरी. तीसरी वाषिक 
योजना योजना 4967- प्रौरुत 
कुल कुल 62... तीसरी 


* योजना 
3 पूजीगत लेन-देन (शुद्ध ) 
(सरकारी ऋणो की प्राप्ति और निजी 
विदेशी पूजी-विनियोग को छोड कर) -72. -+850 -33 -30 
4 विदेशी सहायता 9276७ 2,600. ह78| 520 
8 विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश से निकासी 598 जज. ना + 
योग (१ से 5)** 4,826... 5750 4,3 ,50 
ख भुगतान 
] योजना की परियोजनाझो के लिए 
मशीनो-उपकरणो के श्रायात 7900. 325... 380 
2 पूजीगत सामान का उत्पादन बढाने 
के लिए कल-पुरें भौर भन्‍्तरायक 
उत्पादन, भ्रादि 4826. 200 60. 40 
3 निर्वाह-आ्रायात 3,650 746 730 
योग (] से 3) 4,826 5,750 3,73] 7,50 


49 ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ठ हैं कि तीसरी योजना की अवधि में निर्यात 
से कुल प्राप्ति का अनुमान इस समय 3,700 करोड रु० लगाया गया है, जव कि दूसरी 
योजना में वास्तविक आप्ति 3,053 करोड रु० की हुई और प्रारम्भिक रूपरेखा! में 3,450 
करोड रु० का भ्नुमान लगाया गया। पिछले कुछ महीनो में अर्थव्यवस्था की आयात की 
आवद्यकताओ के बारे में विद्योष भ्रष्ययन किया गया है भौर उन्हें पूरा करने के लिए कंदम 
उठाए जा रहे हैं। यह साफ ज़ाहिर हैं कि निर्यात के बारे में जब तक झागे पर्याप्त कदम 
नही बढाए जाएगे, अर्थव्यवस्था की प्रमति सयकर रूप से सकटग्रस्त रहेंगी। तालिका में 
जो 3,700 करोड २० का अनुमान दिखाया गया है, वह न्यूनतम है, आवश्यकता दरअसल 
अ्रधिक की हैं। परन्तु निर्यात के पत्पने में समय लगता है और यह ययार्य प्रनुमान 
लगा सकता सम्भव नहीं हैं कि पाच वर्षों में झाय के वास्तविक स्तर क्या होगे। 


& भन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-फोज् से विशुद्ध निकासो इसमें सम्मिलित है । 
"नीचे विखाए गए झ्रायातो की वित्त-व्यवस्था के लिए बझ्रावश्यक विदेशों सहायता का 
योतक है । 

कंधी० एल० 480 के प्रायात दोनो शोर से छोड दिए गए हे--लगभग 534 करोर- 
रु० दुसरी योजना के लिए झौर 600 करोड रु० तोसरी मोजना के ज़िए । 
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3,700 करोड रु० का अनुमान समस्त मुख्य वस्तुओं के सम्मावित निर्यात के बारे में 
अध्ययन करने के पण्चात्‌ लगाया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने का पूर्ण प्रवत्न 
होना चाहिए। सम्पूर्ण योजनाकाल में निर्यात की भवृत्तियों का सर्वोच्च स्तर पर परीक्षण 
होते रहना चाहिए और ऐसे दृढ कदम उठाए जाने चाहिए कि निर्यात की आय श्रवित्- 
सेन्‍प्धिक बढे। इस सन्दर्भ में दो वातो पर ब्यान देने की आवश्यकता है--पहली यह, कि 
उत्पादन-वृद्धि से जहा निर्यात के लिए उपलब्ध सामग्रियों की मात्रा बढेगी, वहा इस सकटकाल 
में विदेशी मुद्रा को कमाई वढानी होगी, भले ही इसके लिए देश में खपत बहुत कम करनी 
पडे। दूसरी वात यह, कि निर्यात उसी हृद तक बढ़ेगा, जिस हद तक हमारें उत्पादन 
अतियोचिता में ठहरने-योग्य होगे। आगामी वर्षों में यह ज़लरी होगा कि निर्यात के हित 
में न केवल उपभोग में कटौती की जाएं, बल्कि उत्पादकता भी बढाई जाए और उत्पादन- 
ज्यय कम किया जाए। 


50 पिछले पाच वर्षो में अदृश्यो से शुद्ध प्राप्ति की राशि में ग्रिरावट झाई है। 
सन्‌ 956-57 में जहा यह राशि 74 करोड रु० थी, वहा सन्‌ 959- 60 में 7 करोड ₹० 
रह गई। सन्‌ 960-6 में शुद्ध प्राप्तियो का अनुमान केवल 55'करोड रु० है। गरिरावद 
की यह प्रवृत्ति एक शोर सूद भौर लाभाण की मदो में वढते हुए भुगतान को प्रकट करती है प्रौर 
दूसरी ओर विदेश्षी मुद्रा की प्राप्ति में कमी को । तीसरी योजना की अवधि में कुल प्राप्ति में, 
विशेषत विदेश-यात्रा, परिवहन प्रौर बीमे के अन्तर्गेत, सुघार की झाशा है। पर यह सुधार 
दूसरी भौर तीसरी योजना के ऋणो की सूद-सम्बन्धी देमदारियो' में वृद्धि के कारण व्यर्थ 
हो जाएगा। पी० एल० 480 के आयातो के माल-माड़े के 50 प्रतिशत का भुगतान करने 
को भी व्यवस्था करनो होगी। सन्‌ 96-62 में अरदृक््यो पर 22 करोड रु० की वचत का 
श्रनुमान है। पर प्लागामी वर्षों में इसमें क्रआ कमी होती जाएगी, यहा तक. कि पाते 
वर्ष की भरवधि मे अदृब्यो के क्षेत्र मे आय भर भुगतान लगभग बराबर हो जाएगे। 


584 तोसरी योजना की अवधि में जिन उघारों और ऋणों का भुगतान करना है, 
उनका योग 450 करोड रु० है। अन्य पूजीगत लेन-देन के चलते भी 4 करोड रु० के 
देश से वाहर जाने का अनुमान है। सिन्धु-जल-सन्धि के झन्तर्गंत पाकिस्तान को और भी 
'मारतीय मुद्रा की वापसो के लिए कुवैत को देने के हेतु भी 59 करोड रु० की विदेशी 
भुद्रा की ग्रावन्‍्यकता होगो। इस प्रकार, तीसरी योजना की पअवधि में पूजीगत भुगतान के 
लिए कुन 550 करोड रु० की व्यवस्था करनी होगी ! 


52 इससारीविठेचना का परिणाम यह निकलता हैं कि भुगतान-सन्तुलन की स्थिति 
पर दबाव छाती “हेंगा और 3,700 करोड ₹० तक के निर्वात के बावजूद विदेशी लाते 
में मुश्किल से सन्तुलन भ्रा सकेगा। निर्यात का यह लक्ष्य पूरा करना सहज नहीं है। इसके 
लिए यह झररो है कि विदेशों में स्थिति अनुकूल हो और स्वदेशों नोति-विषयक विर्णयों 
मे निर्यात को सत्रसे भ्रधिक प्रायमिकता दी जाएं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रफना जत्री 
हैं कि योजना के लिए मणीतों और सामानों की आयात-पावश्यकताए 30 करोड 7२० 
अ्धिवः हैं, प्र्यात्‌ पटले के ,900 करोड २० कर अनुमान की तुलना में 2,030 लरोई 
7० । झपर वी नालिश से दिए नर झनुसानों में यह मान लिया गया हैं कि विदेशी सहायता 
में से इस प्रवार दें घायलों के जिए भुगतान जुठ ,900 बरेट *० तक सीमित होगा । 
इमझा मतनब बढ़ टुश्चा तिदयाया रकम को प्रा करने के लिए तानिका में निदिय 
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रकम से भी अधिक निर्यात-विययक आय करनी होगी | तीसरी थोजना के लिए कुल 
विदेशी सहायता 2,800 करोड र० लीं जा रही है । प्रारम्भिक रूपरेखा में भी यह राशि 
इतनी ही थी। यह राशि पी० एल० 480 के श्रायातों के अतिरिक्त है। जैसा कि ऊपर 
कहा गया है, चूकि भुगतान-सन्तुलन की स्थिति श्रमी जटिल बनी रहेगी, इसलिए तीसरी 
योजना की भ्रवधि में यह जरूरी होगा कि विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी वजट और उसके वटवारे 
का तरीका कठोर रहें । स्पप्दत आगामी वर्षो में इस वात की वहुत कम गुजायण है कि किसी 
नई औद्योगिक क्षमता के लिए लाइसेस दिया जाए, क्योकि इसके लिए योजना में कोई 
व्यवस्था नही हैं। ऐसे मामलो में भी, जहा मशीनो और उपकरणों के आयात के लिए 
वित्तन्व्यवस्था विदेशी साधनों से की जा सकती है, यह वात सोचनी होगी कि उससे सम्बद्ध 
कच्चा सामान, उपकरण, फालतू पु्जे इत्यादि की व्यवस्था हो सकेगी या नही । दूसरे शब्दो 
में योजना के औद्योगिक लक्ष्यों में किसी प्रकार के सुधार के बारे में सभी दुष्टियो से सोचना 
होगा, जिनमें ये बातें भी शामिल होगी--विदेशी मुद्रा, सहायक स्वदेशी साधनों, और पर्याप्त 
परिवहन, विजली, तकनीकी कमेचारियो की उपलब्बता । 


53 दुसरी योजना के लिए भारत को भन्तर्राप्ट्रीय पुर्नािनर्माण भ्रौर विकास-बैक 
तथा कई मित्र देशों से बहुमूल्य सहायता मिली। सन्‌ 4960 के शुरू में बैक ने तीन 
प्रमुख चैक-विदेषज्ञो का एक दल भारत की विकास-सम्वन्धी समस्याश्रो और आवश्यकताओं 
का अ्रध्ययन करने के लिए भेजा। इस दल की रिपोर्ट में प्रसमवञ उन मोदे तरीको का सकेत 
किया भया था, जिनसे तीसरी योजना में परिकल्पित कार्या की पूर्ति के लिए विदेशी साधने 
सहायक ही सकते हैं। इसके वाद, बैक का एक विश्ेयज्-दल इस देश में आया और उसने 

£ योजना का कई बार और तकतीकी दृष्टि से ग्रष्ययन किया, जिसमें विदेशी मुद्रा-विषयक 
पहलू भी शामिल था। पिछले कुछ समय से विदेशो में इस बात को झाम मान्यता दी 
जा रही है कि विकास-सम्बन्धी सहायता को सर्वाधिक प्रभावशाली और लाभदायक बनाने 
के लिए यह भ्रावश्यक हैं कि सहायता कई साल के लिए पूरे भरोसे के साथ दी जाए, 
न केवल विश्विप्ट परियोजनाझो की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि 
सम्पूर्ण विकास-कार्यक्रम को दृष्टि में रबना चाहिए, झौर भुगतान की शर्तें सहायता प्राप्त 
करनेवारे देश की श्रावग्यक निर्यात-दचत पैदा करने की ताकत के अनुकूल तय होनी चाहिए। 
स्पप्दत ये सवाल उद्योग्रीकृत देशो श्रौर सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय श्रभिकरणों से सुदृढ 
कार्रवाई की अपेक्षा रखते है। 


54 विगत लगभग एक वर्ष मे, अस्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण श्रौर विकास-बैक के तत्वा- 
वबान में भारत के आधिक विकास में दिलचस्पी रखनेवालें मित्र राप्ट्रो के सघो की कई 
बैठके हुई हैं और यह सन्तोष की वात है कि इन सघो की 3] मई से 2 जून, 96व तक हुई 

। अन्तिम बैठक सें भारत को कुल 3,089 करोड रु० (228 6 करोड डालर) की सहायता का 
५ विदवास दिलाया गया है ताकि उसके भुगतान-सन्तुलन को भ्विलम्व सहायता मिल सके और 
सन्‌ 96-62 तथा 962-63 में आयात के लिए जो आई दिए जाने है, वे मुख्य रूप से 
पूरे हो सकें। अतेरिका इस वात के लिए तत्पर हो यया है कि वह सबसे वडा हिस्सा, कुल 
राशि का 50 प्रतिशत से कुछ कम भाग (04 5 करोड़ डालर), देगा । यह राशि 30 
करोड डालर की पी० एल० 480 वस्नु-सहायता के ग्रतिरिक्त होगी, जिसके वारे में पहले 
ही समझौते पर हस्ताद्षर हो चुके हैं । इस मित्र राष्ट्र-्यघ के ग्रन्य सदस्यों ने भारत के लिए 


के 
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597 करोड रु० (24 ॥ करोड डालर) की सहायता देने की स्वीकृति दी, जिससे मुल्यत 

तीसरी योजना के पहले दो वर्षों की वचनवद्धता पूरी होगी । विभिन्न देशो-द्वारा स्वीकृत 
राशिया इस प्रकार है --परिचम-जर्मननगी 42 5 करोड़ डालर, ब्रिटेन 25 करोड 
डालर, जापान 8 करोड डालर, कनाडा - 5 6 करोड डालर, फ्रीस 3 करोड 
डालर, भौर अन्तर्राष्ट्रीय विकास-सघ के साथ मिल कर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक 40 करोड 
डालर । सोवियत उध पहले ही 238 करोड रु० के दो पूर्वेवर्तो ऋणो का उपयोग तीसरी 
योजना की परियोजनाओं के लिए करने की अनुमति दे चुका है। कुछ अन्य मित्र देश भी, 
जैसे, चेकोस्लोवाकिया, यूगोल्लाविया, पोलैण्ड और स्विट्झरलैप्ड--67 करोड़ रु० तक 
का उधार तीसरी योजना के लिए देने का वचन दे चुके हैं । 

55 दूसरी योजना के प्रधिकारो से भ्राप्त कुल अविश्विष्ट सहायता 365 करोड 
रु० तक की है। ऊपर उल्लिखित नई सहायता के साथ मिल कर कुल राशि तीसरी योजना 
के लिए एक उत्साहजनक प्रारम्भ है। मित्र राप्ट्रो की और भी बैठक होगी, जिनमें तीसरी 
योजना की प्रगति पर विचार किया जाएगा भोर योजना के लिए भारत को भादी झावद्यकताभों 
पर विचार किया जाएगा। कुछ अन्य देशों ने भी, जो इस मित्र-संघ के सदत्य नहीं हैं 
भारत की योजना में दिलचस्पी प्रकट की है । इस प्रकार विदेशी सहायता के क्षेत्र में 
सक्षण उत्साहजनक है। इनसे यह प्रकट होता है कि विद्व के अ्र्द्वविकसित देशो के विकास 
में सहायता देने की समस्या के प्रति किस प्रकार इन देक्ों का सहलपूर्ण और संहमोगात्मक 
दृष्टिकोण है। इसके माय ही, ये रहायताएं प्रवकन रूप से यह दक्ाती है कि हमें अपने स्वदेधी 
साधनों को जुटाने में कितना अ्रधिक प्रयत्त करना चाहिए और प्रत्येक सम्भव उपाय से यह 
विश्वास पैदा करना चाहिए कि जो सहायता उपलब्ध होती है, वह भ्विलम्व अर्थव्यवस्था 
के पूर्णतम लाम के लिए भ्रयुक्त की जाएगी। इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि तिरन्‍्तर 
ओर वृद्धिशील पैमाने पर विर्यात-वृद्धि करने के लिए पूरे प्रयत्त किए जाने चाहिएं। यह 
आ्राश्वा की जाती है कि उद्योगीकृत देश अपनी झोर से इस वात में सहांयता देंगे कि विकसित 
देशो से आयात करने में जो रुकावटे पैदा होती हैं, वे दूर हो । 

56 भुगतान-सन्तुलन की जो दिक्‍्कतें इस समय देश के सामने हैं, वे अल्पकालीन 
या भ्रस्पायी नही है, इस वात को घ्यान में रखा जाना चाहिए | वें ब्रानेवाले कई वर्षो तर्क 
जारी रहेंगी । इस अ्रवधि के लिए विदेशी सहायता जरूरी है, पर उद्देग्य वह होना चाहिए 
कि देह भ्रधिवशसे-्रधिक झात्मनिर्भर हो, ताकि 70 या 2 वर्षों के भौतर वह इस योग्य 
हो जाए कि अपने ही उत्पादन और वचत से पर्याप्त पूजी-विनियोग कर सके । विदेशी पट 
का सामान्य फ्रवाह तो चलता स्हेगा, पर खान ढन की विदेशी सहायता पर निर्भर रहता 
क्रमश कम और प्न्त में बन्द करना होगा। तीचरी योजना इस प्रक्रिया को पूरा करने में 
एक महत्वपूर्ण स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है । 

न हु 
उपसंहार 
57 पघन्त में इस बात पर झोर दिया जाना चाहिए कि तोससे योझ्ता के साबनों 
दो स्थिति अनिवार्य रुप से, तलावपूर्ण है। विद्याम की दिश्या में जो भी प्रयत्न किए जा* 
वें राष्ट्रीय शाय भौर उत्पादन-क्षमता में सन्‍्तोषजनक वृद्धि की झाव्थ्यक्ता को पूर्ण करते” 
शते हीं। एफ जए्य पर्मत्यवस्था को आगे दढादे की प्रक्रिया पहनी योज्ना में प्रारम्भ हैं 


सच 
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और दूसरी योजना मे आगे वढी । श्रव इसे द्वुत गति से आगे बढाना होगा। आवादी-सम्बन्धी 
नवीनतम प्रदृत्ति, जो कि जनगणना-द्वारा व्यक्त हुई, श्रगले 0 या 5 वर्षो के लिए हमारे 
काम को और झषधिक कठिन वना रही है । इस स्थिति को देखते हुए समाज को अधिकतम 
प्रयत्न भौर त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 


58 सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति 7,500 करोड #*० की वित्त- 
व्यवस्था का यह मतलव नही है कि वह इस क्षेत्र की सम्भावनाओों की सीमा की ्यौतक है । 
जैसा कि पहले कहा गया है, तीसरी योजना में जिन तरीको से वचतो का क्रमश विस्तार 
किया जा ' सकता है, उनका गहन भर चिरन्तर भ्रव्ययन भ्रावश्यक है | योजना से वाहर 
के खचों की कडाई से जाच होनी चाहिए, योजना के भीतरी शौर उससे वाहर के मद्दो के 
खर्च में मिततव्ययिता अ्रपनाने से विकास के लिए कुछ वित्तीय साधन सुलभ हो जाएगे । दूसरी 
योजना के श्रनुभव ने यह बता दिया है कि कराधान के साधन वस्तुत उससे ग्रधिक विस्तृत 
है, जिसकी इस समय कल्पना की जाती है। भश्राविडेंट फड, जीवन-वीमा का विस्तार तथा 
बचत को बढावा देनेवाली इसी प्रकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा-्योजनाए साधनों की 
बुद्धि करनेवाले समर्थ उपाय हैं । श्रावशयकता इस वात की है कि देशव्यापी बचत- 
अभियान चलाया जाए, विशेषत ग्रामीण क्षेत्रो में | राज्यो मे ऐसे कदम उठाए जा रहे है, 
जिससे स्थानीय स्वायत्त-शासन-सस्थाओं पर भ्रधिक ज़िम्मेदारी आए । श्रगर इन सस्थाप्रों 
के द्वारा समाज को स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में ग्रधिक दिलचस्पी और हिस्सा लेने 
के लिए प्रेरित किया जाए, तो विकास के लिए अधिक साधनो का सग्रह किया जा सकता है । 


59 वित्तीय साधनों की सीमा कभी पूर्ण नही होती, यह प्रयत्नों पके उस स्तर पर 
निर्मर करती है, जो परियीजनाश्रों के कार्यान्वयन, बचतो के सग्रह और उपभोग या 
श्राथमिकताविहीन पूजी-विनियोग में साघनो की खपत को रोकने के लिए वित्तीय एवं झ्न्य' 
उपायो के लिए किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में पिछले 0 वर्षो में पर्याप्त पूजी-विनियोग 
हुआ है भीर इस वात के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनसे पर्याप्त बचत प्राप्त हो, 
जिसके आधार पर अ्रधिक प्रगति की योजना बन सके। यथोचित समय पर विकास को अपने 
लिए वित्तीय व्यवस्था स्वय करनी चाहिए, पिछले पूजी-विनियोग की बचत को आगे के 
विकास का एक साधन वनना चाहिए। यह वात ज़रूरी हैं कि कार्यान्विति के लिए श्रपती 
परियोजनाशो को चुनते समय केन्द्रीय और राज्य-सरकारे हमेशा यह वात ध्यान में रखें 
कि इन पूजी-विनियोगो से यथाश्षीघ्र फल-प्राप्ति हो। एक परियोजना को पूरा करने भौर 
उसे उत्पादन-योग्य बनाने में अगर श्रपेक्षाकत थोडी देर भी हो जाए, तो पूजी-विनियोग 
के लिए जो सावन प्राप्त हैं, उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन आ जाता है। असली बात यह है कि 
जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वैसे-वैसे श्रायोजन और उसकी कार्यान्विति के 
विभिन्न मद्दी मे हुआ थौडा-वहुत सुधार भी सयुकत रूप में वडे परिणाम पैदा कर देता है । 
समस्या के इन पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देने से साधनों की वृद्धि, उस सीमा से आगे तक हो 
सकती है, जिनका इस समय निर्देश किया गया है । 


60 इस प्रकार, साधनों की समस्या प्रशासकीय और सगठन-सम्बन्धी दक्षता के 
साथ सम्बद्ध है । प्रत्तिरिंक्त साधनों की खोज, अनिवायें रूप से, निरन्तर और विस्तृत 
घरातल पर होती रहनी चाहिए । तीसरी योजना की महत्वपूर्ण कप्तौटिया दो है. (क) 
खाद्य श्रौर कच्चे माल का उत्पादन किस सीमा तक वढ सकता है--आवश्यकता इस वात की 
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है कि प्रगत्ति विभिन्नदापूर्ण के वजाय एक ओर तथा प्रमावपूर्ण हो, और (लव) निर्यात की 
आय में आवश्यक वृद्धि प्राप्त करने के लिए कितनी शक्ति भौर उत्साह का उपयोग होता है । 
इन छेत्रो मे सफलता प्राप्त करके वित्त की वर्तमात सीमाझो को पार किया जा सकता 


है । 
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अध्याय 7 
तीसरी योजना के लिए सूल्य-नीति 


किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य-नीति को दो मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केदित 
करनाहोता है. (क) इस वात का निश्चय कि सापेक्षिक मूल्यों को गतिविधि उन प्राथमिकताती 
और लक्ष्यों के साथ मेल खाती है, जिन्हें योजना में स्थान दिया गया है, और (ख़) उन 
प्रावश्यक सामानों के मूल्य में ज्यादा वृद्धि न हो, जो कम श्रामदनौवाले वर्गों के उपभोग- 
क्षेत्र में आते है। इन दोनो ही बातों पर पहली और दूसरी योजताश में जोर दिया गया 
था तथा इन योजनाओं को अवधि में अवाछनीय प्रवृत्तियो को सुधारने श्रयवा मध्यम मार्ग 
पर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए थे। फिरें भी, पहली योजना की भ्रवधि 
में मूल्य विस्तुत रूप से डावाडोल हुए और दूसरी योजना की अवधि में उनकी प्रवृत्ति ऊपर 
उठने को रही । तीसरी योजना के प्रारम्भ में, थोक मूल्यो के स्तर और जीवन-यापन का व्यय 
दोनो पहले से ही काफी ऊचे हैं और यह ग्रत्यन्त आवश्यक है कि तीसरी योजना में मुद्रा 
स्फीति-विषयक दवाव न वें, साथ ही, समाज के विशेष चिर्वल वर्गों का जीवन-स्तर 
सुरक्षित रहे । 


पहली योजना में मूल्य 
2 अगले पृष्ठ की तालिका (सख्या ) में पहली योजना की अवधि में मूल्यों की 
प्रवृत्तिया दिखाई गई है । योजना के अन्द्र में थोक मूल्यो का सूचनाक मार्च 95 की धपेक्षा 
करीब 22 प्रतिशत कम था । परन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि यह छुलना बहुत-कुछ 
अमपूर्ण है, क्योकि मुद्रा-स्फीति के दवाव सन्‌ 95] में कोरिया की लडाई के कारण बहुत ही 
अधिक थे | सन्‌ 950 के मुकावले में, मूल्यों के सामान्य सूचनाक में गिरावट कम थी--८ 
करीब 8प्रतिशत , खाद्य-सामग्रियो के मूल्यों में करीव 4 प्रतिद्यत गिरावट आई थी, कुछ धन्य 
बर्गो--जैसे, ईघत, विजली, प्रकाश और स्विग्व पदार्थों तथा उत्पादन-सामग्रियौ--के मूल्य में 
वृद्धि परिलक्षित हुई। कोरिया की लडाई खत्म होने औौर सन्‌ 795 में सरकार-द्वारा की गई 
भुद्रा-स्फीति-विरोबी वित्तीय एव मुद्रा-विपयक कार्रवाइयों के कारण मूल्यों में उल्लेखनीय 
गिरावट भ्राई--मूचनाक मार्च 95 के 25 2 से गिर कर मार्च 952 में 99 9 पर 
था गया। अगले दो वर्षों तक सूचनाक कमोवेश इसी स्तर पर रहा। सन्‌ 7959-54 में 
वढिया फसल होते के कारण मूल्यो में तेड्ी से गिरावट आई--खास तौर पर खाद्यान्न 
के मूल्यों में , जायान्नो के मूल्यो का सूचनाक मार्च 3953 के 02 2 से गिर कर एक साल 
बाद 98 6 हो गया भर मार्च 4955 में 82 9] इस परिस्यति को देख कर ही योजना 
के ध्यय की सीमा में वृद्धि को गई भर सरकारी खाते में खाद्याक्षो की कुछ खरीद हुई । 
जुलाई 955 तक मूल्यों में ऊपर उठने की प्रवृत्ति साफ दिखाई पड़ी ! योजना के वाकी 
ममय में यहां प्रवृत्ति जारी रही। मार्च 956 में घोक मूल्यो का सूचचाक 98 77 
ग्र्यात्‌ सन्‌ 952-53 के स्तर से कुछ ही नीचा था । 
५ ) अमिकों के अखिल मारतीय जीवन-यापन-व्यय का सूचनाक (949« 00) 
सार्चे 95] में 03 था। वर्ष-प्रति-वर्ष इसमें काफ़ी परिवर्तन होते रहे और मार्च 7955 
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] 4 तीसरी पचवर्षोय योजना 


में यह गिर कर 94 तक पहुच गया, पर योजनाकाल के अन्त तक यह फिर वेढ कर 00' 
हो गया। पाच वर्षों की अवधि में सूचनाक में 3 प्रतिक्षत की गिरावट आई, पर पहली योजना 
के समाप्त होने से पहले ही ऊपर उठने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चुकी थी । मार्च 7957 के 
अन्त तक समाप्त होनेवाले 2 महीदो से सूचनाक में 6 भ्रतिक्षत से कुछ भ्रधिक वृद्धि हुई । 


4 यह सही है कि पहली योजना के झ्ारम्भ-काल में मूल्यों का स्तर अनावश्यक 
रुप से ऊचा था और उसमें सुधार करनेवाली गिरावट जरूरी थी, पर इसमें कम सन्देह की 
गुजायश है कि योजना के मध्ण-काल में श्रनाजों के मूल्य में जो गिरावट आई, बहु आवश्यकता 
से अधिक और हानिकारक थी । इस गिरावट की प्रवृत्ति को ठीक समय पर रोका नही जा 
सका, क्योकि वहुत समय तक इस बात में सन्देह रहा कि वह उचित स्तर कौन-सा होगा, 
जहा सरकार को खरीदारी करनी चाहिए । 


दूसरी योजना में मूल्य 


5 दूसरी योजना की अवधि को मूल्यों में वृद्धि की अवधि माना जाता है, हालाकि 
इस मूत्य-वृद्धि का कुछ भ्रश पहले की गिरावट के सुधार के रुप में था। पाच वर्षों की अवधि 
में, थोक मूल्यों के सामान्य सुचनाक में करीव 30 भ्रतिशत की वृद्धि हुई, सामूहिक रूप से 
जायाज्नो के मूल्य में करीव 2? प्रतिशत की, भौद्योगिक कच्ची सामग्रियो के मूल्य में 45 
प्रतिशत की झौर उत्पादक सामान के मूल्य में 25 प्रतिशत से कूछ अधिक की बृद्धि हुई । 
अगली तालिका-सख्या 2 में इसकी एक झाकी प्रस्तुत की गई है । 


6 स्पष्ट है कि झनाजो का सूचनाक, जो मार्च 956 में 00 से नीचे था, भगले 
तीन धर्षो में तेजी से ऊपर उठा । दालो की भी यहो प्रवृत्ति रही । 96। में झनाजों का 
'ुतनाक वापस 00 पर आ गया और दालो का 93 पर। खाद्य पदार्थों के श्रन्य झगो 
के मूल्यों में जोलृद्धि हुई, वही इस वे की चीजो के मूल्यो की निरन्तर ऊपर उठने की प्रवृत्ति 
के लिए जिम्मेदार है। खाद्यात्नो की सापेक्षिक कमी दूसरी योजना के प्रारम्मिक काल में 
मूल्यबृद्धि का प्रधान क्तारण थी। योजनाकाल के उत्तरार्ड में, मूल्य-बृद्धि की भवृत्ति 
हा सुध्य कारण कृपि-सम्बन्धी कच्छे माल की कमी था। मार्च 959 के वाद थोक यूल्या 
कै सूचनाक में जो [4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके दो-पचमाश का श्रेय कच्चे सामान 
के मूल्यों में वृद्धि को और बाकी दो-पचमाश का श्रेय उत्पादक सामान के भूल्यो में वृद्धि 
को था---आ्राश्चिक रूप से यह कच्चे सामाल के मूल्यो में वृद्धि का परिणाम था । 


7 ईँसरी योजना की अवधि में थोक भूल्यो की निरन्तर ऊपर उठने की परवृर्त 
' शुष्य कारण, निस्तन्देह, आबादी और मुद्राजन्य आय में.बृद्धि के फलस्वरूप माद्य का वंढता 
हुआ दवा था । आपूर्ति-विपयक तत्वों ने भी समय-समय पर अपना हिस्सा झदा किया | 
मे, 25755 में गत वर्ष की अपेक्षा खाद्यान्नो का उत्पादन 60 लाख टन कम हुआ ! 
फिर, 959-60 में भी गत वर्ष की अपेक्षा 40 लाख टन कम खाद्यान्न-उत्पादन हुआ । 
सुलना में कपास का उत्पादन 38 प्रतिजत कम, पटसन का उत्पादन 
22 ग्रतियत कम और देलहन का उत्पादन करीब 8 प्रतिद्यत कम हुआ । कृषि-उत्पादन 
की इन फमियो और अस्विरताओं ने सम्पूर्ण स्प में मूल्य-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला । 
शुसरी योजना के झन्त में खादयान्न-मूल्यो का स्तर बहुत ऊचा तो नही कहा जा सकता, पर 
पह भाजनना पडेगा कि दूसरी गोजना की अवधि में इन मूल्यों में कई बडे उलठ-फेर हुए । 
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दरअसल, अगर सन्‌ 960-6 के खाद्यान्न-मूल्यों के औसत स्तर की तुलना सन्‌ 955- 

56 के औसत स्तर से की जाए, तो वृद्धि 37 प्रतिशत तक ठहरती है। बाद में खाद्यान्नो 
के मूल्यों मे जो अपेक्षाकृत स्थिरता आई, वह बहुत-कुछ पी० एल० 480 के झायातो 
के कारण थी । 

8 थोक मूल्यों की तरह ही, श्रमिक-वर्ग के जीवन-यापन-व्यय का सूचनाक भी 
दूसरी योजना को सम्पूर्ण अवधि में ऊपर उठने की श्रवृत्ति दिखाता रहा । यह सूचनाक 
(949- 00), जो दूसरी योजना के प्रारम्भ में 400 था, योजना के अन्त में 24 
पर आ पहुचा । योजनाकाल के पूर्वाद्ध में सूचनाक में वृद्धि मुख्यत खाद्य पदार्थों के मूल्यों 
में वृद्धि के कारण हुईं | परन्तु भ्रन्तिम दो वर्षो में खाद्यान्नों के मूल्यो मे जो अपेक्षाकृत 
स्थिरता आई, वह जीवन-यापन-ब्यय को ऊपर चढने से न रोक सकी । इसकी कारण यह 
है कि खाद्य-वर्ग में खाद्यान्नो के श्रतिरिक्त कुछ पदार्थों भर जीवन-यापन-व्यय के कई अन्य 
तत्वों के मूल्य में वृद्धि होती रही । 

9 दूसरी योजना का अनुभव इस बात को पुप्ट करता है कि अगर ठोस पूजी- 
विनियोग का कार्यक्रम हो, तो मूल्यो को अपेक्षाकृत स्थिर रखने की सम्भावनाएं इस वात 
पर निर्मर करती है कि कृषि-उत्पादन, श्रर्थात्‌ खाद्य-पदार्थो और कच्चे माल का उत्पादन, 
किस हृद तक बढाया जा सकता है । श्रगर श्रर्थव्यवस्था के विकास की गति को तीन करना 
है, तो उद्योग, खनन और परिवहन को श्ौघ्नता से विकसित करना होगा । पर इस समस्त 
विकास का आवार निश्चय ही एक अधिक दक्षतापूर्ण एव प्रगतिशील कृषि होना चाहिए । 
इससे यह परिणाम निकलता है कि चूकि कृपि-उत्पादन अनिश्चयपूर्ण वर्षा पर निर्भर 
करता है, इसलिए द्रुत उद्योगीकरण का कार्यत्र्म आाथिक श्रस्थिरता पैदा किए बिना तभी 
पूरा किया जा सकता है, जब सरकार के पास समय-समय पर होनेवाली कमियो को पूरा 
करने के लिए पर्याप्त स्टाक हो। इसके अलावा कृपि-उत्पादनो के मूल्यो पर ऋतु और प्रदेश- 
विषयक मर्म्भ,र'विभिन्नताओ का प्रभाव पडता है, जो कि श्रक्सर सट्टेबाज़ी से सम्बद्ध सचय के 
कारण और भी उभडती हे । सरकार न्यायपूर्ण क्रय श्रौर विक्रय के द्वारा इत विभिन्नताशरो 
को कम कर सकती है । 


तीसरी योजना के लिए दृष्टिकोण 


30 श्रव प्रश्न यह है कि तीसरी योजना के लिए मूल्यों के बारे में दृष्टिकोण क्या 
हो ? स्पष्टत एक विकासशील प्रर्थव्यवस्था में माग-विषयक तत्वों का रुख ऊपर की ओर 
होना चाहिए। योजना में यह कल्पना की गई है कि पूजी-विनियोग के वर्तमान स्तर १7 प्रतिशत 
को घढा कर पाच वर्ष की भ्रवधि के अन्त तक लगभग व4 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे 
मुद्रा की झ्रामदनी बढेगी और इसके मुकावले में सामान की अतिरिक्त आपूर्ति करनी होगी । 
पूजी-विनियोग कौ परिवद्धित राशि के लिए वित्तीय उपायो से वित्त की व्यवस्था करनी होगी 
जिसके फलस्वरूप कुछ चुने हुए क्षेत्रो में मूल्य-वृद्धि होगी । योजना के फलस्वरूप बचत में 
श्रधिक वृद्धि होगी । एक बडी सात्रा में विदेशी सहायता की कल्पना तो की ही गई है, पर 
यह जरूरी होगा कि स्वदेशी बचतो के वर्तमान स्तर 8 5 प्रतिशत को बढा कर आगामी 
पाच वर्षो में करीव । 5प्रतिशत तक ले जाया जाए। परल्तु यदि सब ध्रकार की उपभोक्‍ता- 
सामग्रियों की माग पूरी करनी पडे, तो यह लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकता, कम ज़रूरी 
उपभोकक्‍ता-प्तामग्रियो के उपभोग पर वन्धन लगाना ही होगा, ताकि योजना के पूजी-विनियोग 
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तीसरी योजना के लिए मूल्य-तीति 37 


के कार्यक्रमों के लिए साधत मिल सके । इसके अतिरिक्त, इस समय विदेशी मुद्रा-सुरक्षित 
कोश के सम्वन्ध में स्थिति दूसरी योजना की अपेक्षा अधिक पेचीदा हे । दूसरी योजना में 
पूजी-विनियोग में वृद्धि के कारण मुद्रा-स्फीति-विषयक जो दवाव वढा था, उसके एक भ्रद् 
को विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश से घन निकाल कर प्रभावहीव कर दिया गया था। तीसरी 
योजना में धीमापन लानेवाला यह तत्व उपलब्ध नही है । दरअसल, तीसरी योजना की 
यह माग है कि निर्यात बढाने के लिए पूर्णतम प्रयत्न किए जाए। इससे निर्यात होने-योग्य 
वस्तुओं के मूल्यो में वृद्धि की अवृत्ति भ्राएगी भौर अपने देश में उनकी खपत कम हो जाएगी । 


34 जहा तक आरापू्ति का सम्बन्ध है, बुनियादी तौर पर आवश्यक उपभोकता- 
वस्तुओं और कच्ची सामग्रियों के उत्पादन के बारे में योजना के लक्ष्य स्वदेशी उपभोक्ता 
और निर्यात की सम्भावित जरूरतों की सावघानीपुर्वक जाच करने के वाद निश्चित किए 
गए हूँ । खाद्यान्न के उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि करनी है, ताकि न केवल श्रावादी 
और श्राय के बढने से पैदा हुई माग को पूरा किया जा सके, बल्कि खाद्यान्नो-सम्बन्बी वर्तमान 
कमी भी पूरी हो, जिसकी पूर्ति श्रभी श्रायात-द्वारा की जाती है। चावल और गेहू के उत्पादन 
में बडे पैमाने पर वृद्धि की व्यवस्था इस प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर की गई है. कि आय- 
चुंद्धि के साथ-साथ लोग घटिया अनाजो के स्थान पर वढिया अनाज लेना पसन्द करते है | 
कपास के उत्पादन में 37 प्रतिगत, तेलहन मे 38 प्रतिशत और चीनी में 25 प्रतिशत वृद्धि 
की वात सोची गई है। प्रति व्यक्ति कपडे के उपभोग मे वृद्धि की व्यवस्था इस' प्रकार की 
गई है कि उसकी मात्रा सन्‌ 960-67 के 75 5 गज से बढ कर सन्‌ 965-66 में 77 2 
गज तक पहुच जाए। कारखानो, विजली के करघो झौर हथकरघो के कपडे का उत्पादन 
25 प्रतिशत बढाने का विचार है । योजनाकाल में राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि का जो स्वरूप 
रखा गया है, उसमें पूजी-विनियोग में वडी वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपभोग में 
थोडी-बहुत वृद्धि होगी ही । इस तथ्य से कि तीसरी योजना के शुरू मे सरकार के पास करीब 

28 लाख टन खाद्यान्न और आगामी कुछ वर्षों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत 7 44 
करोड (मीट्रिक) टन गेहू आएगा, यह आशा बंघती है कि गेहू का भाव--और कुछ सीमा 
तक, एक वर्ग के रूप में खाद्यान्नों का भाव---अगरले कुछ वर्षो में विशेष नही चढेगा, बशर्ते कि 
वर्षा की स्थित्ति बहुत ही विगड न जाए । 


2 पिछले कुछ वर्षो में देश की उत्पादन-क्षमता कृषि और उद्योग, दोनो ही 
क्षेत्रों में काफी वढी है । तीसरी योजना में उवेरको की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि की श्राद्मा 
को गई है । सिंचाई की सुविधाओ के उपयोग में देर न होने की व्यवस्था की जा रही है। 
ओौद्योगिक उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में प्रभावपूर्ण ढय से वढा है भ्रीर यद्यपि श्रायातित 
कच्ची सामग्रियो और उपकरणो के मामले में कठिनाइया बनी रहेंगी, फिर भी कुल मिला 
कर योजनाकाल के लिए स्थिति आ्रशाजनक है | योजना के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों 
का सग्नह करने की योजना एक सीमित क्षेत्र में घाटे की श्रथंव्यवस्था श्रावश्यक कर देती 
है, इस वात की पूरी कोशिश की जाएगी कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में मुद्रा-उपलब्धि 
में वृद्धि उत्पादन की वास्तविक झ्ावश्यकताझो तक सोमित रहें । इस प्रकार, योजना मुद्रा- 
स्फीति के दवावो को कम करने, और आवश्यक मागो की वृद्धि तथा उनके अनुकूल श्रापूर्तियो 


को उपलब्धता के बीच सन्तुलन कायम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार: 
की गई है । 


858 तीसरी पचवर्षीय योजना 


33 इस प्रकार के सन्तुलब और वदावो के वावजूद उल्लेखनीय--और गढबडी 
पैदा करतेवाली भी--मूल्य-वृद्धि की सम्भावनाओो को पूर्णं्र समाप्त नही किया जा 
सकता। पहली दात तो यह, कि वर्पा-सम्वन्धी अ्रनिश्चितता पूर्ववत्‌ विद्यमान्‌ है।” किसी 
चर्ष कृपि-उत्पादन में यदि 5 प्रतिशत भी कभी आ जाए, तो विकरी-योग्य ऋतिरिकत सामग्रियों 
में काफी कमी आ जाएगी और अनुपात से कही अधिक मूल्य वंढ जाएगे। दूसरी 
वात यह, कि योजना में उपमोग परजो विभिन्न वन्दिशें लगाई गई है, उनका सदा पूरा-इुदा 
पालन नहीं भी हो सकता है, परिणामस्वरूप, योजना-श्रवधि के एक ग्रश में ज़रूरत से 
ज्यादा मार्गें बनी रह सकती हैँ। तीसरी वात यह, कि यथपि योजना का लक्ष्य विभिन्न 
क्षेत्रों में विकास की गति में सन्तुलन स्थापित करना है, त्तथापि कमी-कमी असस्तुलन पैदा 
होना लगभग निरिचत है, विभिन्न क्षेत्रों में पूजी-विनियोग और उत्पादन का तिशचय 
बस्तुत ठीक-ठीक नहीं क्रिया जा सकता। फिर विभिन्न स्तरी पर श्रुटिया रह जाने की भी 
पूरी चउम्मावना है। 


4 इस प्रकार, इसमें कोई सन्देह नही है कि तीसरी योजना की अवधि में मूल्यों 
पर कडी नज़र रखनी होगी---जास तौर पर, भ्रावश्यक वस्तुझो के मूल्यों पर, भौर एक 
चुब्यवस्थित नीति पहले से ही तैयार रखनी पडेयी, ताकि कठिनाइयों के वस्तुत« उग्र होने 
से पूरे ही उनका इलाज किया जानके | जिस चोज़ के बारे में विशेष रूप से सावधान 
रहना पड़ेगा, वह है मुद्रा-स्फीति के दवावों में वृद्धि, हालाकि कुछ वस्तुओ की सा्पेक्षिक 
बहुलता और मूल्यों में गिरावट की स्थिति समय-समय पर उपस्थित होती रह सकती है। 
इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियो की रोकथाम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मूल्य में 
लिसतर वृद्धियों और गिरावटो की वात छोड सी दें, तो ऋतु-सम्वस्धी उतार-वढावों भौर 
मूल्य-पम्बन्धी विपमताओ के चलते सुधारमूलक्त कार्रवाइया करनी ही पडेंगी। किसानों 
को अपने उत्पादनी के लिए स्थिर श्रीर उचित मूल्य का निश्चय होने से अधिक प्रोत्साहन 
मिलेगा, श्रपेक्षा इसके कि मूल्य ऊचें तो हो, पर अक्सर उतार-चढाव श्ाने के कारण 
अतिश्चित रहें। 


मुल्य-नीति फा क्षेत्र और सीमाए 


5 यह बात उल्लेखनीय है कि मूल्य-कीति को सम्पूर्ण झाथिक-नीति का एक श्र 
समसा जाना चाहिए, अइ्न केंदल यह नही है कि कुछ खास-सास मूल्यों के बारे में कया 
किया श्यसूता है अबवा क्या झिया झाना आहिए! मूल्यों के स्तर श्रौर स्वरूप तरबीरें- 
गरा दिए जानेंबानें कुछ वुनियादी आिक निर्णयो से सन्‍्दद् होते है, परन्दु बाकी निर्णय 
उत्चारतों, उरनीकताबो और पूनो-विनियोगउर्ताओं पर निर्नर करते हूँ जो चिस्तार 
थे फैपे हुए होते है प्रौर जो झपने श्राविक राम की दृष्टि से काम करते है। योजना की 
पपन बट सत्र रे 7िशल सम्दद निरयों कोछुफ घपतल पर लाया जाए, पर प्रतम- 
शायर में ४, नें > परियर्तन जाए जा सकते है, इसकी नी सौमाए है। नीति- 
सरयथों मभो प्रमुए सियि--हैसे, किचना पूजी-विनियोग किया जाएं, श्रत्यकासीन 
औद परीपता टीलैबाय पृर्िननियोगे को ब्तिनी प्राथमिकता दी जाए, क्षावश्यक 

>पैपक्यित लर्ेरों पं दीच चुनाव, निर्यात को मात्रा में वृद्धि या 
दि गपियिद्रियों से मम्पद्ध झुय तिर्भयों ऊे ग्राधार पर आए द्राते है। 


शष्ाद हटाने 
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इन सब निर्णयो को ध्यान में रखते हुए यह अवश्य ही स्वीकार किया जाता चाहिए कि मूल्यो 
के स्वरूप को वदलने का क्षेत्र किसी भी प्रकार सीमाहीन नही है। 

6 विकास के कारण मूल्यों में कुछ चढाव भाते ही हैं और उन्हें स्वीकार किया 
- जाना चाहिए। पूजी-विनियोग बढाने की प्रक्रिया में वस्तुओं झौर सेवाओ की उपलब्धि 
के मुकावले मुद्राजन्य आय ज्यादा बढत्ती है। पूजी-विनियोग कुछ समय के बाद ही 
वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करता है श्रौर कुछ पूजी-विनियोग श्रन्य पूजी- 
विनियोगो की प्रपेक्षा परिपक्व होने में अधिक समय लेते हैं । जितना अधिक पूंजी- 
विनियोग-सम्बन्धी प्रयत्व होता है, उतनाही अधिक मूल्यों में चढाव प्राता है। इसी 
प्रकार, जितनी श्रधिक देर में परिपक्व होनेवाली हाथ में ली जाएगी, उतना ही श्रधिक 
अर्थव्यवस्था पर भार पडेगा। जन-झबित तथा अन्य साधनो कानए कामों में उपयोग 
करने से पारिश्रमिक के रूप में अधिक मुद्रा खर्च करनो पडती है। यह भी मुद्रा-स्फीति 
बढानेंवाला एक उल्लेखनीय तत्व है। 


। 77 दूमरीओर, कुछएसे तत्व भी है, जो मूल्य-वृद्धि-सम्वन्धी दवावों को कमकर 
देते हैं । जिस सीमा तक श्रप्रयुक्त साधन उपलब्ध होगे भ्ौर कृपि-जैसे कुछ क्षेत्रो में अ्रपेक्षाइत 
कम पूजी-विनियोग करके शीक्ष उत्पादन-वृद्धि की गुजायश होगी, उस सीमा तक ऊपर 
सल्लिखित विस्तारात्मक दबावों को कम किया जा सकता है। फिर, पहलें किए गए 
कुछ पूजी-विनियोग चालू उत्पादन में वृद्धि करते है, और ज्यो-ज्यो टेफ्नोलाजी-विपयक 
तथा सगठनात्मक क्षमता सुघरेगी, त्यो-त्यो लागत में सापेक्ष वृद्धि हुए विना ही उत्पादन में 
अपेक्षाकृत भ्रधिक वृद्धि होगी। ये कुछ ऐसे तत्व है, जिन्होंने भ्रनुकूल परिस्थितियों में, 
कुछ देशी क॑ लिए मूल्यों में पर्याप्त स्थिरता रखते हुए विकास के ऊचे स्तर प्राप्त करना 
सम्भव किया। उचित मूल्य-नीति से पुष्ट उत्पादन भर वचत-सम्बन्धी श्रावश्यक श्रयत्नो 
से उन विस्तारात्मक दवावों पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है, 
जी विकास-कार्यो के कारण सामने आते है । 


8 परन्तु ऊपर उल्लिखित विस्तारात्मक और न्यूनताकारी तत्वों के सम्तुलन 
की प्रवृत्ति श्रस्थिरतापूर्ण तथा अनिदचयात्मक होती हैं। एक अर्द्धविकसित भ्र्थव्यवस्था 
को लगातार कई वर्ष तक पूजी-विनियोग में वृद्धि करनी होती है और अकुशल 
ग्रामीण श्रमिको की एक वी सख्या को कुशल कर्मचारी और टेक्नीशियन में परिणत 
करना होता है । अनुकूलता ग्रहण करने की इस प्रक्रिया में कई कठिनाइया सामने श्राती 
हैं। चूकि आवद्यक वास्तविक साधनों की व्यस्वस्था मुद्रा-विषयक प्रोत्साहन देंकर श्रौर 
अर्थव्यवस्था के तीब्रतापूर्वक विस्तारवाले क्षेत्रों में काफो मुनाफे की गुजांयश बना 
कर की जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि मूल्य-स्तर में सामान्य चढाव के लिए 
तैयार रहा जाए, परन्तु साथ ही आवश्यक वस्तुओ के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए हर 
सम्मव प्रयत्न किया जाना चाहिए । 


9 फिर भी, निरन्तर अथवा अत्यधिक मूल्य-वृद्धि के खतरे स्पप्ट हैं । शक्रगर 
योजना के वित्तीय व्ययो की व्यवस्था उच्चतर मूल्यो-द्वारा ही होती हैँ, तो” योजना 
का यथार्थ तत्व उसी अनुपात में कम ही जाता है। मुद्रा-स्फीति की स्थिति साधनों के 
सर्वाधिक सुन्दर उपयोग की दृष्टि से हिंतकारी नही है। यह सापेक्ष मूल्यों में गडबड़ी 
पैदा करती है और साघनो को उन उपयोगो से दूर ले जाने की चेप्टा करती है, जिनका 
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ञ 


सामाजिक दृष्टिसे वडा महत्व है। स्थिरआय प्राप्त करनेवाले लोगो से, जिनमें समाज के 
अत्यन्त निर्वेल वर्गों के लोग भी होते हैं, यह आशा नहीं की जा सकती कि चें अपने 
वास्तविक जीवन-स्तर को बहुत समय तक त्यागे रहेंगे, और फिर, अगर मुद्रानविषयक 
आय एक विस्तुत क्षेत्र में वढ जाए, तो उत्तका परिणाम यही होगा कि मुद्रा-स्फीति के चक्कर 
में एक और घुमाव झा जाएगा । इसलिए, समस्या वहुत भ्रविक झौर बहुत कम हस्तकेप 
के बीच सही सीमा-रेखा खीचने की झौर अर्थव्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण स्थलों पर 
तियस्त्रण तथा निवमन की समुचित तकनीके निकालने की है। 


सूल्य-दोति के अंग 

20 इस स्थिति में मूल्य-नीति का एक महत्वपूर्ण श्रय वित्तीय और मुद्रा-विषयक 
अनुझासन है। वित-नीति कासचालन इस प्रकार करना होगा कि अतिरिक्त कय-शवित 
विनष्ट हो जाए, क्योकि यह उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में उनकी मागर को बढ़ाती 
है। दूसरे जब्दो में, करावान की मात्रा उपभोग को योजना में निर्धारित सीमाओं के 
भीतर रखने-योग्य होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के पूजी-विनियोग-कार्यक्रा की 
आवश्यकताओं की पूर्ति जनता से दास्तविक साथन प्राप्त करके होनी चाहिए, ने कि 
ताज़ा क्य-शक्ति को जन्म देकर । दूसरे शब्दो में, विचन-तीति के हर पहलू का लक्ष्य उपभोग 


पर वन्धन लगाना और अ्रविक्त प्रभावशाली ढंय से वचत को प्रोत्साहन देना होता 
चाहिए । 


2 इस सन्दर्भ में दो वातेंसरकारी उद्योग-व्यवसायो की मूल्य-नीति के बारें में 
भी कही जा सकती है। सार्वजनिक बचत को बढ़ाने में इन उद्योग-व्यवसायों की वडा 
महत्व है। इसलिए यह जरूरी है कि ये मुनाफे में चलें और इस काम के लिए आवष्यक 
दक्षता का ऊचा स्तर बनाए रखे। उनकी मूल्य-चीति ऐनी होनी चाहिए कि तार्वेजनिकत 
कोश से लगाई गई पूजी कापूरा-पुरा भुनाफा मिले) 


22. मुद्राप्तीति को भी वित्त-्तीति के अनुकूल होठा चाहिए। जिस प्रकार वित्ते- 
नीति को सरकारी कार्रवाइयो-द्वारा अतिरिक्त क्रय-णक्ति का निर्माण रोकवा चाहिए 
उसी प्रयपर मुद्रा-्तीति को वैको-ढाशा दिए जानेवाले ऋणो का नियमन करना चाहिए। 
एक विकासशील श्रव्यवस्था की ऋण जी आवध्यक्ताए लगातार वटती जाती है और उतकी 
व्यवस्था भी वरनी होती है। पर इन बात कप घ्यन रखना होगा कि निजी क्षेत्र में विकास 
की मात्रा न्लौर गति ऐसी न हो कि योजना में बताई गई सीमान्नों को लाध जाए और 
पूजी-विनियोग के लिए उपल्ब्य सौमित साधनों पर श्रनुचित दवाव पड़े। वस्तुओं को 
मुनाफायोरी के लिए दवा लेने आर माल जमा करने की प्रवृत्ति को खास तौर पर 
निरन्‍्नाहित क्या जाना चाहिए। रिज़र्व बैक मे अनी वक जिस विशिष्ट ऋण- 
नियन्त्रण बी तीति का अवलम्बन किया है, उसे बाद में बैंको ने सार्वभौतिक ऋण” 
निर्माण पर रोज समाने-दिषयक शार्रवाइयोद्धारा पुप्ट क्या है | सूद की दरें चड 
य हैं और ययपि चैंड-दर वढाई नहीं गई है, तयापि रिजवे वैल-द्वारा एक नई पद्धति चलाई 
गई है बियर प्रनुसार बैवोद्धान निर्धारित सीमा से ऋविफ उवबार लिए जाने पर दण्ड लगाया 
जग 7। नुटानीति कीव्यपस्थानमम्बन्धे विवरण को छोट भो दें, तो इस तव्य को 
माता पदेगा हि भारतसें माय के मुकावले में पी झो कमी है और अर्थव्यवस्था वे 


हीं 


तीसरी योजना के लिए मूल्य-नीति की । 


टूरगामी हित को दृष्टि में रखते हुए इसके लिए दिया जानेबाला मूल्य खास मामलो 
को छोड कर, वास्तविक लागत को अभिव्यकतत करता है। यह वात योजना की विभिन्न 
परियोजनाझो को प्राथमिकता देने, और इन परियोजनाओं से मिलनेवाले उत्पादनों अथवा 
सेवाझो के मूल्यों का निर्धारण करने, दोनो ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 

23 देझ्ष में वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए कुछ ह॒द तक वाणिज्य-नीति 
का भी उपयोग हो सकता है, पर चूकि श्रागामी अरवेक वर्षों तक आयात कम करने 
झौर निर्यात बढाने की ज़रूरत है, इसलिए देश में वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि 
की प्रवृत्ति रहेंगी । वस्तुत विदेशी मुद्रा-अर्जन की आवश्यकता को देखते हुए, देश के 
उत्पादन में से वचत करनो होगी, भले ही इससे देश में मूल्य-वद्धि हो जाए। अभी देश 
विदेशी मुद्रा-विषयक जिस स्थिति का सामवा कर रहा है, उसमें झग्र विदेश्षी मुद्रा-अर्जन 
के विस्तार और देश के उपभोक्‍्ताओ-द्वारा श्रधिक मूल्य चुकाए जाने के बीच से किसी 
एक को चुनना हो, तो निश्चय ही पहली वात को प्रमुखता मिलनी चाहिए । 

24 वित्तीय और द्रव्य-विपयक पर्याप्त अनुशासन के झभाव में नियमन-विषयक 
अन्य उपायो का वाछित फल नहीं निकल सकता । पर वित्त-नीति और द्रव्य-नीति भी 
अपने-प्राप में इतनी समर्थ नही है कि विभिन्न मूल्यो के बीच उचित सम्बन्ध बनाए रख सके 
अथवा थोडी श्रौर स्थिर आमदनीवाले वर्गों को श्रनुचित कठिनाइयो से बचा सके । 
इसलिए यह ज़रूरी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में भौतिक श्रावटन श्रौर प्रत्यक्ष नियन्त्रण 
रहें । उदाहरण के लिए, इस बात से कोई श्रसहमत न होगा कि जब तक इस्पात की कमी' 
है, तब तक स्वीकृत प्राथमिकताओ के म्राधार पर विभिन्न उपयोगो के लिए इसका वितरण 
हो। निस्सन्‍्देह, यह ज़रूरी हो सकता है कि जिस वस्तु की कमी हो, उसके दाम बढा 
दिए जाए परन्तु व्यापक दृष्टि से यह वाछ्चनीय नही होगा कि सबसे ऊची बोली बोलने- 
वाला उपलब्ध सामान के एक बडे भाग को उठा ले जाए और शेष को अपना रास्ता खुद 
निकालने के लिए छोड दे । इसी प्रकार, यदि किसी आवश्यक औषध की कमी है, 
तो उसके मूल्य का नियस्त्रण भौर सचमुच ज़रूरतमन्द लोगो को उचित मूल्य पर उसके 
दिए जाने का प्रवन्ध' करना ही सबसे सही मार्ग होगा। यही दलील जीवन की भ्रन्य 
आवश्यक वस्तुओ--जैसे, खाद्य और कपडा---पर भी लागू होती है । बुनियादी तौर पर 
आवश्यक कही जा सकनेवाली वस्तुओं का मूल्य बहुत-कुछ स्थिर रखना होगा, जो घस्तुए 
“कम आवश्यक है, अथवा जिन्हे विद्वेप आरामवाली, चीजें कहा जा सकता है, उनके 
मूल्यों में बृद्धि सहत करनी पड सकती है । वस्तुत आरामदेह भौर शौकिया वस्तुओ के 
बारे में नीति का एक आवश्यक भ्रग यह है कि साधनो को वढाया जाए, उनके मूल्य में 
वृद्धि का एक सामान्य मनुष्य पर प्रभाव नही पडता । भूल्य-नियमन की तकनीकें वस्तु- 
वस्तु के अनुसार भिन्न हो सकती है, कुछ मामलो में उत्पादन-वृद्धि ही मूल्यों के उचित 
स्वर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हो सकता है । भ्रन्य मामलो में, वस्तुओ का सकट- 
काल के लिए सग्रह, वितरण की व्यवस्था का पुनस्सगठन और कुछ प्रत्यक्ष नियन्त्रण 
जरूरी हो सकते है। 


नियन्त्रणों का क्षेत्र 


25 सरकार को कुछ वस्तुओ के मूल्यों का नियन्त्रण करने और उनका 
आवटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस्पात, सीमेंट, कच्ची कपास, चीनी और कोयला 
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इसी वर्य में भाते है। उर्वेरक्नों के मूल्य केंद्रीय उर्वर्क-समुच्चयद्वारा नियमित होते 
हैं। निर्माताओोंद्वारा नियमित खरीदारी के माच्यम से कच्चे पटनन के मूल्य स्पिर 
करने की वात भी सोद्ी गई है । आवश्यक वस्तु-अधिनियम और श्रौद्योगिक विकास 
तथा नियमन-अ्रधिनियम के अ्रन्तर्यत कई वस्तुओं के मूरयों और आअवटन पर निवल्ंण 
रखने की व्यवस्था है | उत्पाद-अुल्क लगदे-योग्तन सभी वस्तुओं के उत्पादन्शुल्क दी 
दरो में भी सरकार समय-समय पर परिवर्तेत कर सकती है, ताकि विशेष चस्तुओं के 
मूल्यों के परस्पर-सम्बन्ध समुचित रूप से बदल सर्के। अनी यें परिवर्तत केवल बजद 
यैश करते समय ही किए जासकते हैं। इस बात वी जाच करना वाछमोय होगा कि 
लचीलेपन की दृष्टि ने बया सरकार को ऐसे अधिकार हाथ में लेंगे चाहिए कि वह बीच मे 
भी निश्चित त्तीमाओं के भीतर उत्पाद-शुल्क भे उचित परिवर्तन कर सके। 


206 इस प्रकार चीज़ो पर निवन्तरण के क्षेत्र भौर मूल्यों के चढाव-उतार की 
सीमा का निश्चय उत्पादन और भाग की समय-समय पर उपस्थित होनेंवाली प्रवृत्तियो 
को ध्याव में रखकर करना होगा। चौनी के मामले में, इस समय समत्या फालतू चीनी 
से सम्बद्ध है । इस चीनी के कुछ भाग का निर्यात करना सम्भव हो सकते है। पर 
चूकि स्वदेशी चीनी की उत्पादन-लागत शी विश्व में चीनी के मूल्यों से अविक है, इसलिए 
विदेशों में इसकी विक्नी केलिए सहायता देना जरूरी होगा + कुछ तमय तक स्वसेश्ष में 
चीनी की मान धीमे-बीमे बढेगी और नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उत्पादन में 
सुघार किया जाए, बजाय इसके कि अन्य फ्लो को क्षति पहुचा कर गन्ने की फसल 
का क्षेत्र बढाया जाए । कपास के मामले में, उपभोक्ता की दृष्टि से कपडे के मूल्य में कमी 
चाउतीय होगी, पर इस वात को घ्वान में रखना होगा कि कच्ची कपास की कमी को 
आयात से पूर्त करना पढेगा और इस पर विदेशी मुद्रा खर्चे होगी। इस प्रकार की स्थिति 
में, अधिक उत्पादन कौ प्रेरणा देने के लिए मूल्य में वृद्धि करना उपणोगी होगा। 
तैलहन के मामले में, अधिक निर्यात करने की रूरत है, वावजूद इस वात के कि देश में 
तेल की मान तेजी ने वट रही है । यहा आवर्थकता इस बात की है कि मूल्यों को मुस्यत 
निर्यात की दृष्टि से नियमित किया जाए। व्यावसाबिक फनलो के मूल्यों का नियमन 
इन सव बातो को ध्यान में रूते हुए करने की चावन्यकता होगी । 


27 उचित मूल्यों की चमानता छा प्रव्य इस परव्न के साथ सबुक्त है कि उपभोक्ता 
जो मूल्य देता है, क्या उसका लाभ सदा उत्पादनकर्ता को मिलता है, या कि उसके ला 
है पक हबिया लेते हैं। इन मूल्यों के बीच चाहे जो भी साम्पन्य सम्बन्ध हो, इसमें 
कीई सन्‍्देंह नहीं कि अभाव की अवस्या में उत्पादक के मूल्य और उपभोक्ता के मूल्य 
के बीच की दूने बटने की शोर प्रवृत्त होती है यही वाद आयातित वस्तुओं के बारे में 
भी लागू होती है, जिसकी माग उपलब्धता के मुकावले में अधिक होती है। राज्य-ब्यापार- 
दियम ने बडी माता में चस्तृो का आयात करके और उन्हें वास्दविक उपभोवतामों में 
बाड़ कर दोनो मूल्यों के दीच को दूसे को कम करने कय प्रवत्त किया है। जहा तर्व 
सम्भव ही, विचोनियों कऋ् मुनाफा आयातित वस्तुओं भौर देक में पैदाहोनेवाली व्तुझ, 


दोनों ही क्षेत्रों में मरकारे अदवा सहकारी अभिकस्णोद्धारा व्यापार के ज़रिए कम 
किया छाना चाहिए। 


तीसरी योजना के लिए मूल्य-नीति #62 


खाद्यान्नों और खुले बाज़ार की गतिविधियां 
28 हमारें यहा-जैसी अर्थव्यवस्था में, जहा कम आयवाले परिवारों के खर्च 
का एक वडा भाग ख़ाद्यान्नो से सम्बद्ध होता हे, खाद्यान्नो के मूल्यों की समुचित स्थिरता 
बडे महत्व की चीज़ है । पिछले दस वर्ष से भी श्रधिक समय में इस क्षेत्र में जो अनुभव 
प्राप्त हुआ है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि यह एक ऐसा क्षेत्र हैं, जहा न तो पूरा नियन्बण 
ही सम्भव है और नपूरा श्रनियत्तण ही । सरकार को सदा ऐसी स्थिति में होना चाहिए 
कि खाद्यान्नों के मूल्यों का प्रभावशाली ढय से नियमन कर सके | गेहू के क्षेत्र में, इस समय 
जितना गेहू उपलब्ध है श्र अगले तीन वर्षो में जितने आयात की श्राद्या है, उससे मूत्य 
की स्थिरता का पूरा मरोसा होता है---हा, यदि फसल बुरी तरह नप्ट हो जाए, तो षात 
दूसरी है । चावल के सम्बन्ध में स्थिति अवश्य जटिल है, क्योकि अभाव की अवस्था 
में उपलब्ध विदेशी मुद्रा-विषयक साधनों से चावल का पर्याप्त मात्रा में श्रायात कर 
सकना सम्भव नही होगा। अन्य भनाजो और दालो के बारे में स्थिति वहुत ही भिन्नता- 
पूर्ण है। 
29 खाद्यान्नों के उत्पादक को निश्चय ही युक्तिसगत लाभ प्राप्त होचा चाहिए । 
दूसरे शब्दों में, किसान को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि खाद्यान्नो तथा श्रन्य 
वस्तुओं के, जिनका वह उत्पादन करता है, मूल्य एक युक्‍्तियुकत न्यूनतम स्तर से नीच 
नही गिरने दिए जाएंगे । तीसरी योजना में किसान-ह्वारा उर्वरकों के विस्तृत उपयोग 
और सुघरे हुए तरीके अपनाए जाने की वात कही गई है । किसान को इस प्रकार 
पूजी लगाने तथा श्रधिक श्रम करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। अ्रधिक उत्पादन करने 
की दृष्टि से मूल्यो में तेज उत्तार-चढाव रोकने तथा एक निम्नतम स्तर का भरोसा देनेवाली 
नीति अपनाना भ्रावश्यक है । यह वात भी कम महत्वपूर्ण नही है कि उचित उपायो या नीतियो 
की घोषणा भर कार्यान्विति समय रहते हो, ताकि किसानो को अपने लाभ का भरोसा हो 
जाए । इसके साथ ही यह दुसरा उद्देश्य भी' कम महत्वपूर्ण नही है कि उपभोक्‍ता के हितो की 
रक्षा हो भ्रौर जैसा कि पहले के पैराग्राफो मे कहा गया है, यह खास तौर पर ज़रूरी है कि 
खद्यान्नो-जैसी श्रावश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत श्रविक न बढें! ये वार्ते केवल मोटे तौर 
पर नीति के स्वरूप को प्रकट करती हे। मूल्य-स्थिरता की कुजी यह तथ्य है कि भारी 
भात्रा में खाद्यान्न जमा किए जाए श्र एक बडे पैमाने पर निरन्तर खरीद और विक्री का 
काम जारी रखा जाएं । चूकि देव के विभिन्न भागों में मूल्यों मे काफी विभिन्नता है, 
इसलिए कुछ भागो में खरीद का और कुछ भागों में विक्री की व्यवस्था की जा सकती है। 
पिछले दिनो एक वडी कठिताई यह थी कि सरकार के पास भाणग्डार करने की पर्याप्त 
व्यवस्था नही थी। दीघ॑कालीन खाद्यन्ीति के एक श्रग के सर्प में ज़रूरी है कि 
सरकारी नियन्त्रण के अबीन भाण्डार और गोदाम की सुविधाए श्ीत्नता के साथ विस्तृत 
की जाए । यह वात समझ लेनी चाहिए कि समूचे योजनाकाल में अगर खाद्यान्नो के दाम 
मिरने लगेंगे, तो सरकार खरीद करेगी और अगर चढने लगेगे, तो वह बेचेगी । जहा 
सरकार को भाण्डारण के काम में आयात से सहायता मिली है और अभी कुछ समय तक 
मिलेगी, वही यह भी आवश्यक है कि ज्यो-ज्यों उत्मादन घढे, त्यो-त्यो देश में की 
गई खरीद से सरकारी भाण्डार को वृद्धि की जाए।इसी प्रकार, देश में जब कमी 
भौर जहा भी खाद्यान्नो के भाव चढने लगें, सरकार अपने भाण्डार से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न 
बेचने के लिए तैयार रहे। खुले बाज़ार की ये कार्रवाइया लचीलेपन के साथ शौर 
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अनेक स्थानों परकी जानी चाहिए, ताकि इलका प्रभाव ठीक उन स्थलों पर पड़े, जहा 
उनकी जरूरत है। 


30 कहा और किस हद तक क्षेत्रीय प्रवन्ध करना आवश्यक होगा, इसका निर्णय 
व्यावहारिक आवार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, खरीदओऔर विक्री को 
कार्रवाई सीधे केद्रीय सरकार-दारा की जाए प्रवदा राज्य-सरकारो-डारा, इसका निर्णय 
स्थिति की भ्रनुकूलता के आधार पर करमा होगा । जिस वात का पूरा निश्चय 
होने की आावध्यकता है, वह यह है कि मूल्यो के प्रवाह को प्रभावित करने की सरकार की 
सामर्थ्य दृढ़ता से बढे और इसके लिए खरीद तथा विक्री के द्वारा विस्तृत पैमाने 
पर निरन्तर कार्रवाई की जाने की भ्रावश्यकता है ) इस दृष्टि से सरकार के पास सचित 
भाण्डार करीव 50 लाख टन होना चाहिए । मूल्यों को स्थिर रखने और ऋतु-विषयक 
तथा प्रादेशिक विभिन्नताओ्रों में सुवार लाने के लिए अपनाई जानेवाली खरीद एव 
विज्नी-सम्बन्बी कारंवाइयों की सफलता के लिए किसानो से निकट सम्पर्क रखनेवाले 
सहकारी और सरकारी अ्रभिकरणो की वडी सख्या में व्यवस्था होनी चाहिए, थोक 
व्यापार में लाइसेंस और नियमन की पद्धति जुरू की जानी चाहिए, उपयुक्त 
दिशात्रो में राज्य-ब्यापार का विस्तार होना चाहिए, औौर खुदरा-स्तर पर वितरण की 
व्यवस्था सहकारी सस्थाओ-द्वारा होनी चाहिए । मूल्यों का नियमनन और नियन्त्रण 
इस दृष्ठिकोण से सस्यागत परिवतेनों की समस्या है, भर्थात्‌ निजी सस्थाओ के मुकावलें 
में सरकारी और सहकारी रस्थाप्रो को पृष्ठ करने का प्रब्न है, जो कि विकासमूलक 
आयोजन के लिए पत्यन्त आ्रावश्यक है। 

3 भ्रन्त में, आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन के लिए योजना में पर्याप्त वृद्धि की 
व्यवस्था की गई है, ताकि श्रावश्यक वस्तुओं के उपभोग में युवित्सगत वृद्धि हो । मुख्य 
काम यह है कि इन लक्ष्यो को प्राप्त किया जाए । इस सम्बन्ध में जो कमिया हैं, उन 
पर मुश्किल से कायू पाया जा सकता है। वित्त-तीति और द्रव्य-नीति का चरावर यह 
सक्य होना चाहिए कि उपभोग में सयम प्लाए और बचत में झअधिक-से-प्रधिक वृद्धि 
हो । प्रत्यक्ष नियमन और निवन्‍्त्रणो का काम अनिवा्यत यही है कि प्रमुख क्षेत्रों में 
अनेन्तुलन ममाप्त हो और इस काम के लिए बडी मात्रा में खाद्यात्नममचय तथा चुत 
वाजार की कारंवाइया महत्वपूर्ण है। इन कार्रवाइयो को खाद्यान्नो तथा भ्रन्य बुनियादी 
दौरपर श्रापन्थक वस्तुओ केक्षेत्र में इस दृष्टि से आगे बढाना होगा कि मूल्यों में 
अस्थिरता विवारित अधिव्नम और न्यूनतम सीमाओं के श्रन्तर्गत रहे। मूल्य-विपयक 
पदरता विशास के तय मेल नहीं जाती और छुछ मूल्यों को चढने से रोका नहींजा 
होगा! वहन प्रबक्य ही यह होता चाहिए कि मूतशूठ आवव्यक वस्लुओो के मृत 
निविबद सोसाम्रों के शन्‍्दर “हैँ ॥ मूल्य-नियमद के लिए कई स्थलों पर कार्य विए जाते 
पहीजररा होनी हे । अधिक उत्पादन के लिए “ावब्यक प्रोत्माहव की व्यवस्था 
उतनी हो हगो । उसलिए यह कना नो गई ई कि सरकार उपयवन स्तरों पा 
शांयारी शा ऋसपिशा फस्‍ने के लिए आपध्या सहतारी ओर सरकारी अभिशरा 
हगीतित हून्गी तथा उन्हें बडाया देगी, साकि मस्यो वो गनिविधि को प्रभावित 
हे शी अपर सया मुनासयारी्े ममाज-विरोजी प्रवृत्तिये को सिर 


बच. २५ नये 4....0ह0त उपर सा 8, क्र 
के जलन जग ऑफलिार सटइ हो शौर वह उपयुज्त स्थिति में रहयर 
लापता बफ पाई कर झोी ॥ 


अध्याय 8 
विदेशी व्यापार का विकास 


आयात की समीक्षा 


पिछले दशक में, क्राथिक विकास की योजनाश्रों ने हमारे देश के विदेशी व्यापार पर 
अधिकाधिक प्रभाव डाला है--छास तौर से आयात पर । झौद्योगिक उत्पादन बढाने तथा 
कुल मिला कर ब्र्थव्यवस्था का विकास होने के साथ-साथ पिछले' दस वर्षो में ग्रायात का 
स्ज़र काफी ऊचा हो गया है । पहली योजना के दौरान कुल मिलाकर 3,620 करोड़ रू० 
के सामान का ग्रायात हुआ---यानी औसतन 724 करोड रु० का सामान प्रति वर्ष विदेशों 
से मगाया ग्या। दूसरी योजना में पूजीगत सामान, कच्ची सामग्रिया, मध्यवर्ती सामान 
तथा पुर्जों, भ्रादि की वढी हुई जरूरतो के कारण झायात॒ का स्तर काफी ऊपर उठ गया। 
योजना के पहले दो वर्षों में ग्रायात बडी तेजी से बढा--- सन्‌ 955-56 के 746 करोड रु० 
की तुलता में सन्‌ 956-57 में ,099 करोड २० मूल्य के और सन्‌ 957-58 में ,,233 
करोड रु० मूल्य कें सामान का आयात हुआ | वाद के दो वर्षो में कुल श्रायात की मात्रा 
घटी । सनू 959-60 में प्रायात का स्तर घटकर 920 करोड रु० हो गया। ब्रायात की 
माता घटने का कारण यह था कि सरकार ने विदेशी मुद्रा को कठिनाइयो के कारण श्रायात- 
लाइसेंस देने में कडाई की नीति बरती | दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग ,080 
करोड २० मूल्य के आयात का प्रनुमान है। दूसरी योजना में कुल मिलाकर 5,360 करोड 
रु० मूल्य के ब्रायात का अनुमान है । इस हिसाव से वापिक औसत 7,072 करोड रु० का 
पडा और यह पहली योजना के औसत स्तरसे लगमग 50 प्रतिशत अधिक है । नीचे को 
तालिका में पहली और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत सामान की तीन मुख्य श्रेणियों के 
आयात का वापिक औसत दिया गया है पे 


तालिफा-संस्या £ 
आयात 95-67 








(करोड रु०) 

हे 795-56.. 4956-6 

श्रेणो वाषिक वापिक 
आँसत शआौसत 

उपभोक्‍ता-सामान 235 247 
कच्ची सामग्रिया और मध्यवर्ती सामान _ 364 802 
पूजीगत सामान 25 323 
योग ्र्थ्व ],072 





2 चूकि तीसरी योजना में पूजी-विनियोग का कार्यत्रम और भी विद्या है 
तथा उसमें बुनियादी और भारी पूजीगत सामान-उद्योगो के विकास को पुन. प्राथमिकता 
दी गई हैं, इसलिए उसमें आयात की आवश्यवताए दूततरी योजना से नो ऋधिद होगी | 


]46 तोसरी पंचवर्षीय योजना 


तीसरी योजना के अ्न्तगंत विभिन्न परियोजनाओं के लिए मणीतो और उपकरणों के श्रायात 
पर लगभग ,900 करोड रु० का उर्च वैठेगा । उसके प्रतिरिक्त, पूजीगत सामान और 
उपकरणों का देशीय उत्पादन यढाने के लिए कम-गें-क्म 200 बरोड रु० मूल्य के पुर्णों 
सन्तुलन-उपकरणो आदि के आयात की भी व्यवस्था करनी होगी । श्र्यव्ववस्था के समुचित 
संचालन के लिए 3,650 करोट ८० मून्य की कच्ची सामग्रियों, मव्यवर्तती उत्तादनो, वदले 
जाने के लिए पूजीगत सामाव, आवश्यक उपमोदता-नामान, आदि के श्रायात्त का प्रवन्ध 
किया जा रहा है, हालाकि यह भ्रनुभव किया जा रहा है कि झ्ौद्योगिक क्षमता का समुचित 
उपयोग करने के लिए इस प्रकार के श्रायात की आवस्यवताएं कही प्थिक है । इस प्रकार, 
खनुमान है. कि तीसरी योजना के दौरान कुल मिलाकर 5,750 करोड रु० मूल्य की 
सामग्रियों का आयात होगा--- इसमें पी० एल० 480 के अ्रन्तगंत होनेवाला 600 करोड 
रु० मूल्य का आयात शामिल नही है। अगर पौ० एल० 480 के प्रधीन होनेवाला झायात 
भी शामिल कर लें, तो तीसरी योजना की श्रवधि में आयात का भमत स्तर करीव 
,270 करोड ₹० हो जाता हैँ, जबकि दूत्तरी योजना का औसत स्तर ,072 करोड़ 
रण ही था। 


3 श्रयव्यवस्था के समुचित सचालन के लिए आ्रायात को जरूरतों का प्रवुमान 
लगाते वक्‍त उन परियोजनाश्रो के, चो चालू हो गई है या जिनके तीसरी योजना की अवधि में 
चालू हो जाने की आजा है, बढे हुए उत्पादन के कारण ग्ायातत में होनेवाली वचतों का भौ 
हिंसाव लगा लिया गया है। इन वचतो में योजना को अवधि में कृषि-वस्तुओ के उत्पादन में 
होनेवाली वृद्धि का भी श्राभास मिलता है। मुख्यत इन-जैसी वस्तुमों में वचत होने की 
ग्राणा है--क वी कपास, नर्म इस्पात, अल्युमीनियम, विभिन्न प्रकार की मशीनें तया परिवहन 
उपकरण, दवाए भौर रमायन, क्ायज्ञ और गत्ता आदि। लेकिन इसके साथ ही हुछ 
और प्रकार की वस्तुओ के अधिक आ्लायात की जरूरत पड़ेगी और इरू तरह कुछ हृद तक 
इन वचतो का लाम जाता फहेगा। इस प्रकार की वस्तुओं में ये उल्लेखनीय है - विशिष्ट 
इस्पात, प्रल्युमीनियम के अलावा अलौह घातुए, पेट्रोलियम के उत्पादन, उर्वेरक, आदि । 


तीसरी योजना की अवधि में भुगतान-सन्तुलन की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए विदेशी मुद्रा के व्यय से सम्बन्धित तथा आयात-लाइसेंस देने की वर्तेमान प्रणाली 
जारी रखी जाएगी तथा उसे झौर भी नुवारा जाएगा। 


निर्यात की समीक्षा 


4 पिछले दछ्षक में कुल मिलाकर निर्यात में कोई प्रगति नहो हो सकी । कोरिया में 
युद्ध छिड जाने से अगर सन्‌ 495-52 में वहुत ही अधिक निर्यात नहुआ होता, तो पहली 
योजना में जो 609 करोड़ ० का वापिक औसत रहा, वह भौर भी कम होता तथा सब 
2958 में अमेरिका और ब्रिटेन में जो मन्दी आ गई, वह अगर न आई होती, तो हसरी 
योजना में 674 करोड़ द० वापिक का जो झौसद रहा, वह और झधिक होता। जहा 
तक परिमाण का मवाल है, दूसरी योजना में 9 प्रतिशत ग्घिक निर्यात हुआ, परन्तु बस्तुपो 
के मूल्यों में गिरावट था जाने के कारण निर्यात से होनेवाली आय में इस अनुपात से 
बढ्धि नहीं हैई | सन्‌ 95-52 से 960-67 तक की अवधि में जो प्रवृत्तिया रहीं, वे 
अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट हो जाती है । 


विदेशी व्यापार का विकास व्वा 





तालिका-संख्या 2 
निर्यात 495-6] 
(आधार : 950-5-00) 
* (मूल्य करोड २० में) 
इकाई इकाई 
बर्ष सूल्य. परिमाण- मूल्य- चर मूल्य परिसाण- सूल्य- 
सुचनाक सुचनाक सूचनाक सूचनाक 








जि 733. 80 348 | 956-57 690 05 98 
3952-53... 577. 89 04 | 7957-58. 594 96. 98 
395354. 537 89 96 [958-59 559 94 97 
984-55.. 593 94 702 | 7959-:50 644 05 . 98 
]955555 609 703 94 | 7960-67 645 श्रनुप- अनुप- 











लब्ध लब्ब 
योग 3,069 न नल 
आसत्त 64 99० _ 98 


$ देश में आर्थिक विकास होने से घरेलू मार्गे वढ गईं भौर जो अतिरिक्त माल निर्यात 
के लिए मिल जाता था, उसमें कमी झा गई । इस प्रकार हालाकि इन दस वर्षो में छुल 
मिलाकर समग्र विद्व-निर्यात-व्यापार दुगुना हो गया, पर इसमें भारत का हिस्सा सन 
950 के 2 । प्रतिशत से घटकर सन्‌ 960 में ! 3 प्रतिणत रह गया। 


6 पिछले दशक में निर्यात-व्यापार का जो स्वस्प रहा, उसमें दो मुख्य प्रवुत्तिया / 
देखी जा सकती है । एक तो यह, कि उन चीजो के निर्यात में कुल मिलाकर कोई 
खास उन्नति नही हुई, जो सीधे या अधिकाश क्ृपि-उत्पादन पर निर्भर करती है (और 
भारत के निर्यात का एक बडा हिस्सा अब भी इन्ही चीजो का होता है ) --जैसे, चाय, 
सूती वस्त्र, पटसन की चीजें, खालें और चमडा, मसाले और तम्बाकू! पर झव जो नई-नई 
चीज़े तैयार होने लगी है, उनके और खनिज लोहे-जैसे चीज़ों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई, 
परन्तु परस्परागत्त चीज़ों के निर्यात में जो कमी हुईं, उसकी कसर इससे पूरी नहींहो 
सकी ये भ्रवृत्तिया श्रगली तालिका से स्पप्ट हो जातो है। 





*चादी-निर्यात का शुद्ध श्रक 

]चार साल का श्रौसत 
टिप्पणी : इस श्रव्याय को त/लिकाएं (सस्या 2, 3 श्रौर 4) वाणिज्य-तुचना और 

साल्यिकी-महानिदेशक-द्वारा प्रकाशित प्राकडो के आरायार पर तैयार फो गई हे । 


ह 
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तालिका-संस््या 3 


निर्यात का स्वरूप 95-60 
(करोड २०) 





4950-5(. 4955-56 4958-59._ 4959-60 





7 कृपियत वस्तुए और 
सम्बद्ध उत्पादन 4968 5 489 3 453 5 473 6 
कपास और पटसन के उत्पा- ह 
दस (मद-सल्या 7 में सम्मि- 





लित) 250 5 783 7 ]53 4. 80 5 
2 दूमरें उत्पादन 58 4 6 53 3 05 
नया-नया उत्पादन (मद- 
संख्या 2 में सम्मिल्ठित) 8 9 8 6 इ2 $ 2$ 
3 खनिज पदार्य 23 4 34. 4 46 2 53 
योग 578 3 584 7 553 63] 9 


5025 00029७8/#-% कान लत का कुदअका लक बतअकाइभउ आवक तल 
7 इधर कुछ वर्षों में, खास तौर से दूसरी योजना के मध्य-काल से, निर्यात बढाने 
के सिए कई तरहकी कार्रवाइ्या शुरू की गई है। सम्भव है कि भगर ये कदम उ चगए 
जाते, तो पिछले कुछ वर्षों में निर्यात और भी कम होता। येजों कार्रवाइया की गई, 
उनका भावन काफी व्यापक धरातल पर किया गया था । इनमें ये वाते भी शामिल थीं--- 
सगदन-मम्बन्धी परिवर्तन, ग्रधिक सहूलियतें भौर प्रोत्साहन तथा व्यापार में विविधता । 
पहले वर्ग में ये चीज़ें ब्राती हे--निर्यात-सवद्धन-परिपदें, जिनकी स्थापना सूती वस्त्र, 
रेैसम और रेवन , इजीनियरी के सामान, रासायनिक पदार्थों, तम्बाकू, मसालो, काजू, 
अमदा, प्लास्टिक के सामान, खेल के सामान और श्रक्षक के लिए को गई है, निर्यात 
जोसिम-बीमा-निगम कौ स्थापना , निर्यात-सवर्द्धन-परियदों का काम चाय, काफी ध्रोर 
सास्यिल-जटा-मडलो फो सौंपना, तथा प्रचार, मेंली, प्रदर्शनियों की श्रधिक महूलियतें। 
इुसरे वर्ग की कार्रवाइवो में इनका उल्लेख किया जा सकता है. निर्यात-नियस्त्रण सौर कोटा 
प्रतिबन्प का अन्त, अधिकतर निर्मात-भुल्को की समाप्ति, उत्पाद-शुल्को की वापसी, 
नियति के विए बच्चे माल के लिए विशेष आयात-लाइनेंन दिए जाने का ग्ारम्भ तथा परि* 
बह्न-युविद्याओ के लिए प्रायमिकताएं। तीनरी बात राज्य-थ्यापार-निगम को काम मे 
जसि। सथा मोवियत रूस और पूर्व यूरोपीय व्यापार-निगम के काम के जरिए तथा सोवियत 
मय भौर पूर्व-दूरोपीय देशों बे माय व्यापार-सम्बन्ध बढने से भारत के विदेशी व्यापार 
में पिदितता लाने के छेत्र में प्रगति ह््डै 


व्यापार को दिया 


की स्वतिया से यर स्पष्ट हो चाता दै कि पहनी और दूसरी योजनाप्ो 
विदेशी व्यापार की दिया में क्या परिवर्तन आए । 





विदेशी व्यापार का विकास ]49 





तालिका-तंस्था 4 
भारत के घिदेशी व्यापार की दिशा 
(प्रतिशत हिस्से) 
निर्यात आयात 
देश/क्षेत्र माई शा 


43952 4956 3960 4952. 4956 34960 


3 एशिया और सुद्ृरपुब- 
ब्राधथिक ग्रायोग से 


सम्बद्ध देश 25 7 46 3 प्र 73 6 ॥2 4 73 4 
जापान 4.]. 49 55 4 52 53: 
2 पश्चिम-एथिया 57 5.8 65 77 730 8 75 
3 श्रफ्रीका 36 3.9 2.5 385 ४ 44 
4 पक्चिचम-यूरोप 29 6 39.8 38 5 30] 50 7] 40 4 
ब्रिटेन 20.5 29 8 27 5 85 25 20 
यूरोपीय श्राथिक समुदाय 7.5 83 58 8 8 20 त्र8 
क पूर्व-यूरोप 
प्रौर चीन 2375 3:55 22 42 87 
6 उत्तरी अमेरिका 27 ] 77 88 7 उ7 9 ॥24 25 2 
सयुवत राज्य-अमेरियाय 39 ॥4 7 36 १33 6 ॥,3 253 7 
भर. भैटिस पमेरिका 4 7 25 ++ 07] 07 
$_ धासेतिया 2 चे  अ0ः शव | पढे [_बू 5.5 
० पधन्‍य पर $,3 की; 39 * कर ब्त 
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9 पहलो योजना की अवधि में पश्चिम-यूरोप से होनेवाला आयात 30 भ्रतिक्षत 
से बढकर 50 प्रतिशत हो गया। दूसरी योजना के अन्त में भारत के कुल झ्रायात का लगभग 
40 प्रतिशत भाग इसो क्षेत्र से हुआ था। पूर्ब-यूरोप से सच 952 में 2 2 अतिशत झ्ायात 
हो रहा था, जो सन्‌ 956 में वदुकर 4 6 प्रतिशत हो गया। परन्तु सन्‌ 960 में यह 
पुन घटकर 3 7 भ्रतिषत हो गया। उत्तर-अमेरिका से सन्‌ 952 में कुल श्रायात का 
37 प्रतिदत हिस्सा आया, सन्‌ 956 में यह हिस्सा घटकर 2 4 प्रतिह्मत रह गया, 
लेकिन सन्‌ 960 में फिर वढ़कर 25 7 प्रतिशत हो गया। यह घट-वढ़ केवल खाद्य 
के झ्रायात के कारण हुई । इस अरसे में एशिया और सुद्ूरपूर्व-पथिक झायोग के देशो से 
आयात 2 से 4 प्रतिशत के वीच घट्ता-बढता रहा है । 


तीसरी योजना में निर्यात के उद्देश्य 
0 श्रव तक निर्यात बढाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें अबर निर्यात 
को वर्जुना करनेवाले मूलमत कारणों के सम्मुख रखकर छेखा जाए, तो वे पर्याप्त नही कहे 
जा सकते | भ्रव तक की एक भुख्य कमी यह रही है कि नियति-कार्यक्रम को पच- 
वर्षीय योजनाओं के श्रन्तर्गत देश के विकास-प्रयत्लो के अभिन्न अग के रूप में नही देखा 
गया। भगर निर्यात में काफी वृद्धि करनी हूँ, तो कई दि्ाओं में एक साथ कदम उठार्ने 
पड़ेंगे, सास तौर ने इन दिशाओं में 

(क) घरेलू खपत को मुनासिव त्तोमाओं में वाघ कर रखना पडेंगा, ताकि निर्यात 
के लिए चीजे बचाई जा सकें, 

(ज) जब कोई अरयव्यवस्था विकसित होने लगती है, तो घरेलू मडियो में श्रभिका- 
घिक मुनाफा कमाया जा सकता है, भ्रत निर्यात की सा्पेक्षिक लाभकारिता 
बढाने के लिए कदम उठाने जसरी हूँ, 

(ग) भुरुप उद्योगों को--स्लास तौर से निर्यात-उद्योगो को--लागत के स्वरूप 
तथा उत्पादकता की दृष्टि से जल्दी-से-जल्दी प्रतियोगात्मक स्तर पर भरी 
जाना चाहिए श्नौर इस काम के लिए हर एक उद्योग में व्यवस्यित कार्यत्रम 
अपनाने की जर्रत है। निर्यात मे विविवता लाने और निर्यात-व्यापार में 
धघीरे-पौरे पर निश्चित रूप से नई तैयार चीौज़ो का भौर खनिय पदार्थों का 
हिस्सा उडाने के लिए यह निहायत जरूरी है। श्रौद्योगिक लाइसेंस-नीतियो को 
भी इस तरह से चदला जाया चाहिए कि निर्यात वी उन्नति हो, और 

(ध) निर्यात बढ़ने के पत्न में और उसमें निहित वोज स्वीकार करने के पक्ष में 
जामा नैयार बनने के लिए, इस राष्ट्रीय प्रयत्न में व्यापार और उद्योग 
गा सहयोग प्राल परने के दिए, मडियो ऊे विधय में सूचना भर अनुसन्धान 
से पस्दीयिय चाजासे सगठस सुधारने के लिए तथा विदेशी में वाणिस्य-प्रति- 

निधित्य के उनयन के सिए तथा उयार, थीमा श्रादि की अधिव' सुवियार 
जावन्य मरने के विए कदर उठाए जाने चाहिए 

त। उि्म सापदी से सम्बन्धित धप्याय में सौसरी योजना की विदेशी मुद्रा 

का मापर आया था विमणय क्या गया है। जैसा हि प्रानम्भिल सपरेसा में सा 
है हे दयाद, पट सा स्पाद # हिझार नीपरी योजगा थी प्रवंधि में सिर्याव 3,550 करो? 


विदेशी व्यापार का विकास व5ठा 


रू० से काफी ऊपर न गया, तो जितनी विदेशी सहायता पाने की अपेक्षा करके हम चले है, 
बहू व मिल जाने पर. भी योजना में भारी अभाव रह जाएगा। अत वस्तुओं के विपय में 
तथा अन्य प्रकार के जो अध्ययन किए गए हैं, उनके झ्रावार पर और यह मान कर कि निर्यात 
बढाने के प्रयत्न बढे पैमाने पर किए जाएगे तया विदेशो में माय की उचित परिस्थितिया 
रहेंगी, तीसरी योजना की अवधि में 3,700 करोड रु० का निर्यात-लक्ष्य निर्वारित किया 
गया है। इसमें शक नही कि प्रयत्व और झायोजन स्पप्ट ही काफी बडे पैमाने पर करना 
होगा। आवश्यक कार्रवाइयो पर ज़ोर देने और तीसरी योजन्क में निर्यात वढाने के विद्येपः 
पअ्यत्नों कौआवश्यकंता का एक महत्वपूर्ण कारण है आर वह यह कि यही वक्‍त है, जब निर्यात 
बढाया जा सकता है, ताकि चौथी योजना की प्रत्याशित आवश्यकताओं को--- 
जो थ्रव से कही ज्यादा होगी---पूरा किया जा सके । रकमो के वापसी भुगतान की ज़िम्मे- 
दारियो के कारण तथा सचालन और विकास-सम्वन्धी आयातों के कारण जो आवश्यकता 
होगी, उन्हें ध्यान में रखते हुए, यह ग्रनुमान किया गया हे कि चौयी योजना के अन्त तक 
निर्यात का वापिक स्तर ,300 से 7,400 करोड रु० के बीच ज़रूर हो जाएगा, बानी 
वर्तमान स्तर से लगभग दुगुना हो जाएगा। यह एक वडी जरूरी शर्त है, जिसके पूरा होने 
पर ही यह भ्राव्वासन मिल सकता है कि पाचवी योजना के अन्त तक भारत की अर्थव्यवस्था 
अपने पैरो पर खडी हो सकेगी और जोवित रह सकेगी। 


2 इन सब वातो को पृष्ठभूमि में रख कर ही तोसरी योजना में निर्यात से कम-से- 
कम 3,700-3,800 करोड रु० की क्ाय का लक्षय मामने रखा गया है । श्गर निर्यात 
उस हद तक बढ सका, जितना कि सोचा जा रहा है, तो तीसरी योजना की अवधि में निर्यात 
के वापिक स्तर में लगभग 200 करोड 5० की वृद्धि हो जाएगी भौर तीसरी योजना में 
प्ौसत वाधिक निर्यात दूसरी योजना की अ्रवधि की अपेक्षा लगभग 50 करोड रू० 
अधिक होगा । 


मिर्यात बढ़ाने के लिए कार्रवाइयां 

33 निर्यात में अच्छी-खासी वृद्धि करने के लिए जो फार्रवाइया की जा सकती है, उनके 
मुख्यत दो वर्ग हँ--एक ब्ये तो सामान्य नोतियो का है, श्रौर दूसरा विद्येप वस्तुओं से 
सम्बन्धित कारंवाजयो का । इनमें से कई कार्रवाइया ऐसी है, जिनसे दो-तीन वर्ष के 
मामूलो अरसे में ही कुछ नतोजे निकलने को आजा की जातो है। इसके साथ हो कार्य- 
कुशलता बढाने भौर लागत घटाने-विषयक जो अन्य कार्रदाइया हैँ, उतकी परिधि प्रधिक-से- 
अधिक होनी चाहिए ॥ निर्यात-कार्यक्म को सहारा देने के लिए जिन झार नीतियों की वात 
सोची गई है, उन मुख्य उद्देश्य यह है कि नियत्ति-प्रयत्तो के लिए देश में अनुझूद बाता- 
वरण पैदा हो, धरेलू मागो को सोमित किया जाए, निर्यात के लिए उपलब्ध होनेवाले प्रतिरिकत 
माल की मात्रा बढ़े और उत्पादन की लागतें घटे | यह महसूस किया जा रहा है वि. एक हृद 
के प्लागे निर्यात बढाने की कार्वाइयो का असर अनिदार्यत्र देगीब अर्वेब्यवस्या पर या 
विकास के दूसरे क्षेत्रो पर पठेगा । जाहिर है कि दोनो में से झिसी एक का चुनाव जरना ८घण 
कठिन काम हे, लेकिन समग्र राष्ट्रीय हितो को ध्यान में रखते हुए नियाति को हो सर्वाधिक 
प्राथमिकता देनी होगो झीर सगले ]0-75 बयों तक देशोय अर्वध्ययस्या पर सपिशाधिक् 
भार वहन करना होया । तेज़ो से घराधिक विक्लास करने ले लिए यह दीमत तो चुनो दी 
होगी । 
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१4 निर्यात का कार्यक्रम पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण शर्ते स्पप्टत यह है कि 
तीसरी योजना के कृषि और उद्योय-विपवक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए । प्गर ये लक्ष्य 
पूरे न हुए, तो जो उपाय वैसे कारगर हो सकते है, वे भी कम कारयर रह जाएगें। 

5 निर्यात-आन्दोलन को सफल बनाने की एक अनिवार्य झर्त यह है कि घरेलू 
खपत की वृद्धि पर रोक लगाई जाए। जब चीज़ें देशी भ्रौर विदेशी मारे पूरी करने के लिए 
काफी न हो, त्व इस तरह के नियन्जणो से काम लेना ही पडता है। जव अधिक पूजी लगा कर 
आपूर्ति बढाई जा सके, तव भी इन नियन्त्रणो का सहारा लेना पडता है, ताकि घरेलू साघनो 
भौर विदेगणी मुद्रा, दोनों की दृष्टि से वचत हो । रूपत पर नियन्त्रण लगाने से झतिरिक्त 
निर्यात की जो सुविधा मिलेगी, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के विकास की गति झनुपात से 
कही अधिक वढेगी । नियमत ज़रूरत उस वात की नहीं होती कि कुल खपत या प्रति व्यक्ति 
खपत में पूर्णत कमी हो--जरूरत सिर्फ इस वात की होती है कि जिस गति से खपत बढती 
है, उसमें कुछ कमी भ्राए। यह तथा झौर दूमरी कार्रवाइया करने में एक वात वेहद जरूरी 
है कि जनता निर्यात बढाने की ज़रूरत को ज्यादा अच्छी तरह समझे और इस वात्त को जान ले 
कि यह लक्ष्य विना सवकी ओर से थोडा-वहुत त्याय किए यूरा नही हो तकता । 


6 निर्यात के लक्ष्य पूरे करने के लिए इतना ही ज़रूरी नही है कि निर्यात के लिए 
ग्रतिरिक्त सामाद उपलब्ध हो जाए, वल्कि यह भी ज़रूरी है कि वह इतने कम भाव पर 
प्राप्त हो कि विदेशी मडियो के अन्य आपूर्तिकर्ताओं से होड ले सके। कम भावो पर निर्यात 
की क्षमता अविकाशत देशी भावों पर निर्मर करती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है 
कि विकास के साथ मुद्रा-स्फीति के जो दवाव जुड़े रहतें है, उनपर नियन्त्रण रखा 
जाए। 


६7 निर्यात-अ्रयत्नों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय उद्योग का 
एक काफी वडा हिल्‍्मा अब को अपेक्षा अविक प्रतियोगात्मक हो जाए। इसमें शक नही कि 
काफी चीजें ऐसी है, जिनमें भारतीय उद्योग विदेशी मडियो के साथ प्रतियोगिता कर सकता 
है, कम-से-क्म प्रतियोगी तो बन ही सकता है। फिर भी, इन उद्योगो का क्षेत्र अमी काफी 
विम्तृत नही है। कुछ चुने हुए उद्योगों में--जैसे, सीमेंट, पट्सन, वाइसिकिल, विजली के 
भोटर झौर द्रासफार्मर तथा रेबन में लागत कम करने के तरीके सोचने के लिए हाल में 
प्रव्ययन-दत निवुक्त किए गए है। हाल के वर्षो में विभिन्न उद्योगों में लागत-सम्वन्धी जो 
प्रधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किए नए है, उनकी समीक्षा करने का विचार किया जा रहा है; 
ताहि लागत कम करने के कार्येकम व्यवस्यित रूप ते उद्योगवार लागू करने की पंढ॒ति 
निर्यार्लि जो जा सऊे । यह सोचा गया है कि निर्धात का विकास करने के लिए जो उद्योग 
महचर्द् है, उनके लिए लाइसेंस देने को नीतियों में यह वात भी घ्यान में रखी जाए कि 

लिपमाने पर फाम घरने से किफायत हो सऊसी है। कौन-सा कारखाना बहा होना चाहिए; 
भर भव रस्‍्से ण। भी ८प बात वा स्थाल रखा जाना चाहिए । इन उद्योगों में लागत के स्तर 
का मत ब सउने अ्रधिक होता है भौन राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह ज़रूरी है कि बुद्ध भौर 
दाती हे नुताा में, जिनका सुवीक्ित बिफान को किसी भी योजना में सामान्‍्यत ध्यात रतना 
परडाग दे देप दाग को पिश्ेत्र श्रायमिक्ला दी जाए । 

4 8 जय यो पू मा नेडी से बटली है, तो उसरा श्र यह होता है कि विदेशी मडियो 
ही शोक्षा रेस सदियों से बिनरो उन्नत से मुनाफा ज्यादा होता है । कुछ समय छे लिए भौर 
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एक सीमा में रहते हुए कुछ ऐसो वित्तीय कार्ंबाइया करनी पड संकती है, जिनमें चलते 
यह प्रवृत्ति सुबर जाए। यह तो स्वाभाविक है कि इन उपायो के विवरण कं वारे में विभिन्न 
उद्योगी की वास्तविक स्थिति के प्रकाश में समय-समय पर विचार किया जाता 
रहे । 

9 विदेज्षी मुद्रा की कमी के कारण यह जरूरी हो गया है कि प्राथमिकता निर्वारित 
करते समय उन उद्योगो को तरजीह दी जाए, तो निर्यात की चीज़ें तैयार करते है या जिनमें 
निर्यात के लायक काफी अतिरिक्त माल का उत्पादन होता है। जहा भी सम्भव होगा, हर 
उद्योग के साथ विचार-विमर्श करके यह तय किया जाएगा कि उसे निर्यात के लिए कितना 
माल देना चाहिए। कुछ हालतो में, जहा किसी उद्योग के तैयार किए हुए माल का निर्यात 
अनिवायें हो, ज्ञायद यह भी करना पडें कि हर कारखाने के लिए एक मात्रा निर्वारित कर 
दी जाए कि वह देश के मीतर उतने से श्रधिक माल की विक्री नही कर सकता, ताकि उसके 
उत्पादन का शेप भाग निर्यात के लिए मिल सके। सरकारी क्षेत्र के उद्यमो को भी अपने 
उत्पादन का एक हिस्सा निर्यात के लिए नियत करके निर्यात-प्रयत्नो की दिशा मे पहल 
करनी चाहिए और विदेश्ञो में विक्री के लिए भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए । 

20 निर्यात-सवद्धन-परिपदों को विदेशी मडियो का अध्ययन करने तथा नई-से-नई 
सूचनाए प्राप्त करने में प्रमुख भाग लेना चाहिए, ताकि विदेशों में भारत के वाणिज्य- 
प्रतिनिधियों का विदेशी मडियो के विपय में समुचित सूचनाए भेजने का मौजूदा इन्तज़ाम 
और मजबूत हो और भारतीय उद्योग तथा व्यापार को सारी सूचनाए प्राप्त हो सकें और 
श्राम तौर से भारत के विदेश-व्यापार की उन्नति हो । 

27 हाल के वर्षों में राज्य-व्यापार के अनुभव से पता चलता है कि राज्य-व्यापार- 
समग्रठन निर्यात के विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। सहकारी सग्रठ्नों के माध्यम से 

भी निर्यात को बढावा दिया जा सकता है । निजी निर्यात-सस्थाओ के प्रयत्नों को भी सहारा 
देने का विचार है । 


22 ऊपर कुछ ऐसी मोटी-मोटी वा्ें वताई गई है, जिनके अनुसार तीसरी योजना 
के विभिन्न निर्यात-प्रयत्नों का विकास करने का विचार है । स्वभावत इन सबके लिए बडे 
व्यापक क्षेत्र में कार्रवाई करनी होगी। खास-खास वस्तुओं के बारे में समय-समय पर फंसले 
करने होगे । इनमें से कुछ के अबीन उत्पाद-शुल्क लगाने पडेगे, औरो के मामले में, तोसरी 
योजना के दौरान विकास के लिए अधिक साधनों का पक्का भ्रवन्व करना ज़रूरी हो सकता 
है। अदृदय आ्राय वढाने की कोणिश करना भी ज़रूरी होगा--खास त्तौर से पर्यटको और 
जहाज़रानी-दारा । 


23 निर्यात में विविधता लाने तथा नई निर्यात-मडिया पैदा करने का काम देश का 
विदेश-व्यापार बढाने तथा विदेशो के साथ वाणिज्य-विपयक और श्राथिक सम्वन्ध बढाने के 
व्यापक प्रयत्न का ही एक हिस्सा समझा जाना चाहिए। श्रानेवाले वर्षो में भ्रन्य विकासशील 
प्रदेशों के साथ---चिशेपत दक्षिण और दक्षिणपूर्व-एशिया, पदिचम-एथजिया, अफीका, दक्षिण- 
झमेरिका और वेस्ट इडीज़ के साथ--निकट आर्थिक सम्पर्क स्थापित करने की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशो को क्पने आर्थिक विकास के लिए पूजीगत सामान और 
पुज्ञों तथा कच्चे माल की जरूरत पडेंगी और इनके साथ व्यापार बढाने की पारस्परिक 
सम्भावनाओ की जाच पूरी तत्परता से की जानी चाहिए । बूरेपीय सामान्य मडी के देशो की 
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ओर भी खास ध्यान देने की जत्तरत है, क्योकि भारत के विदेशी व्यापार में जो घाटा है, उसका 
एक बहुत वडा हिल्ता इन देशो के साथ व्यापार में है । ब्रिटेन के साथ भारत का पुराना 
व्यापारिक सम्बन्ध है, जिसे भारत को वृद्धिजील उत्पादन-क्षमता एवं परिवर्तेतरत आिक 
स्वरुप कौ ध्यान में रुख कर और भी गहरा किया जाना चाहिए । मोवियत रूस ओर पूर्व- 
यूरोप के देशो के साथ भारत का व्यापार सन्तुलित स्तर पर है और अगले झुछ वर्षों में इन 
देशो के साथ व्यापार काफी वढना चाहिए। यूगोस्लाविया के साथ व्यापार पहले ही काफी 
विस्तार पा चुका है और उसके साथ श्राथिक सम्बन्ध बढाने के भझच्छें अवसर उपलब्ध हैँ । 
देश के प्रायात का एक-चौयाई हिस्सा उत्तरअमेरिका--लास तौर से सयुवत राज्य- 
अमेरिका--से आता है। इन देशो को विकासजोल श्रर्वेव्यवस्था और रहन-सहन के ऊरचे 
स्तर के कारण इनके साथ व्यापार बढाने की--जास तौर से निर्यात वढाने कौो--वडी 
गुजायश है । इस प्रकार, जैत्तेन्बैसे भारत की आर्थिक प्रगति होगी और वह प्रधिक 
देने तथा पाने की स्थिति में आएगा, वैसे-वैसें एक विस्तारशील विश्व-अर्यव्यवस्था का वह 
एक अग बनेगा, जिसमें वृद्धिशोल सास्कृतिक झौर झराथिक सम्बन्ध जीवन को खुशहाली 
अदान करते हैँ तया सभी देशो की अर्व्यवस्या को सुदृढ़ करते है । 


हा अध्याय 9 
सन्तुलित प्रादेशिक विकास 


* () 
सामान्य दृष्टिकोण 


देश के विभिन्न भागो का सन्तुलित विकास करना, आशिक प्रगति के लाभो का कम 
विकसित क्षेत्रों में विस्तार करना और उद्योगो को दूर-दूर तक फैलाना--थे योजनावद्ध 
विकास के प्रमुस़ उद्देशयों में स्थान रखते है । एक के वाद एक पचवर्षीय योजनाझो में इन 
उद्देंदयों को अधिकाधिक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्र्थव्यवस्था के विस्तार 
और द्वौव्रतर विकास से राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास के बीच सन्तुलन कायम करने की 
क्षमता उत्तरोत्तर बढती है । इस प्रकार के सन्तुलन के लिए कोशिश करते समय कुछ कठिना- 
इयो का अनिवार्यत सामना करना ही पडता है, खास कर आ्राथिक बिकास के प्रारम्भिक 
सोपानो में | चूकि साधन सीमित है, इसलिए श्रर्थव्यवस्था में ऐसे स्थानों पर उन्हें केन्द्रित 
करने से भ्राम तौर से फायदा होता है, जहा प्रतिफल श्रच्छा मिलने की आशा हो । ज्यो- 
ज्यों विकास होता जाता है, त्यो-त्यो श्रविकाधिक क्षेत्री में पूजी लगाई जाती है भौर बहुत- 
से स्थलो पर साधनों का प्रयोग किया जाता है । परिणामस्वस्प, लाभ का क्षेत्र और प्रधिक 
व्यापक हो जाता है । स्वय विकास के हित की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्राय को ज्यादा-से-ज्यादा 
बढाना चाहिए ओर आगे के पूजी-विनियोग के लिए सावन जुटाने चाहिए । यह एक 
समग्रत्मामूलक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक चरण श्रपने से वाद के चरण का झ्राकार निर्धारित 
करता है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे उद्योग में, सघन भौर स्थानीय विकास अनिवार्य हो सकता है। 
इसके साथ ही, श्रत्य क्षेत्रों में उद्देश्य यह होना चाहिए कि कृषि, लथु उद्योग, विजली, 
सचार-साधन और सामाजिक सेवाओ-जैसे क्षेत्रों में अ्रधिक-से-अधिक जगहो पर विकास 
हो। उद्योग की तरह ही भ्रन्य ग्राथिक और सामाजिक आ्रावश्यकताओं की पूर्ति में पूजी लगाने 
से भी विकास के वहुत-से लाभकारी केन्द्र तैयार होते हैं । कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था 
की प्रगति पर विना कोई बुरा श्रसर डाले श्रगर विभिन्न क्षेत्रो में राष्ट्रीय श्राय भर विकास 
के घरातल पर निश्चित निम्नतम लक्ष्य पूरा किया जा सके, तो कम विकसित क्षेत्रों में अनेक 
दिशाओ में बडे पैमाने पर विकास की व्यवस्था करना सम्भव हो जाता है। व्यापक प्राकृतिक 
साधनों से युक्त किसी वि्वाल देश के पास---जो अपने विकास के हर सोप्रन को एक दीघ॑- 
कालीन योजना के परिप्रेक्षण में देखता हो---तीत्र और स्थायी गति से विकास करने के साधन तो 
होते ही है, वह अपने कम्र विकसित क्षेत्रों की भी विकसित कर सकता है, ताकि वे अन्य क्षेत्रों 
के घरावर हो जाए । | 
2 इस प्रकार, राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि और देश के विभिन्न भागो का सन्तुलित विकास, 
ये दोनो उद्देश्य एक-दूसरे से सम्बद्ध है और धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितिया पैदा करना सम्भव 
हो जाता है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पत्ति, घन श्रौर कौशल, आदि साधनों का 
पूरा-पुरा फायदा उठाया जा सकता है । कभी-कभी हो सकता है कि विकास के क्षेत्र में मिछड 
जाने की भावना किसी क्षेत्र के समग्र विकास की घीमी गति के कारण उतनी न हो, जितनी 
खेती, सिंचाई, बिजली, उद्योग, या रोजगार आदि के विशप क्षेत्रों में अपर्याप्त या घीमे विकास 
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के कारण । प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी से इस वात का अव्ययद करना चाहिए कि वहा कौ 
समस्याएं क्‍या है तथा वहा विशिष्ट क्षेत्रो में तेज़ो से विकास करने में क्या-क्या रुकावर्टे 
आरती है भर तीब्रतर विकास के उचित उपाय करने चाहिए। मूल उद्देश्य यह होना चाहिए 
कि हरक्षेत्र के साधन का पुद-पुरा उपयोग किया जाए, त्ताकि वह राप्ट्रीय समुच्चय में अधिक- 
से अधिक योगदान को और राष्ट्रीय विकास से जो लाभ हो, उनमें अपना उचित हिस्सा 
अहण करे । 


3 भत्येक क्षेत्र की विकास-क्षमता को अधिक-से-अधिक वढाना चाहिए, किन्तु इन 
लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके और विकास के सोपान सब जगह पूरी तरह एक्स चहूँ 
होगे। किसी प्रदेश की भौतिक विज्येपताओ झौर भौगोलिक स्थिति से सम्बद्ध कारणों को 
तो आसानी से नही वदला जा सकता लंकिन शिक्षा भौर योग्यता का स्तर ऊचा करके, 
चिजली का विकास करके और श्राम तौर से विज्ञान तया टेक्‍नोलोजी का बडे पैमाने पर 
उपयोग करऊके प्रदेश की श्रन्य वातो में परिवर्तन लाया जा सरता है । सघन और व्यापक 
विकास में भ्राम तौर में सबसे पहले बडे पैमाने के उद्योगों पर घ्यान दिया जाता है---विद्येप 
कर वुनिवादी और भारी उद्योगो पर ।फिर भी, औद्योगिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों 
में एक-सी अनुकूल परिस्थितिया नहीं हो सकती। यह भी सम्भव है कि किसी क्षेत्र को 
प्रधिकाश जनता के रहन-सहन के सन्दर्भ में बडे कारखानो की स्थापना के स्‍्थातो को 
जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया जाए। बहुत-से देश और विभिन्न देशों के भन्तगंत वहुत- 
से क्षेत्र इस वात के उदाहरण है कि भ्ौद्योगिक विकास सीमित होने पर भी स्थानीय 
प्राकृतिक झौर मानवीय साधनों का पूरा-्पूरा उपयोग करने से जीवन-स्तर काफी ऊचा 
छठ सकता है। ऐसे भी उदाहरण है, जहा वडी-वडो परियोजनाओं के आस-पास के क्षेत्र 
में लोगो के रहन-सहन के स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा। बुनियादी उद्योगो, 
पूजीगत चामान-उद्योगो तथा अन्य वडे-वडे उ्योगो के अलावा ऐसे भी उद्योग है, जिनकी 
सम्भावनाओं की भ्रच्छी तरह जाच करनी चाहिए---जैसे, प्रधिक श्रम की अपेक्षा रखनेवाले 
पयत उद्योग, आधुनिक तरीके के लघु उद्योग, कृपि-विबायन-उद्योग, वस-उद्योग, 
पूर्ण मिलाकर चीज़ें तैयार करने और मनोरजन की चीज़ें वदानेवालें उद्योग । प्रत्येक 
क्षेत्र को ऐसे उद्योगो की योजना वनानी चाहिए और उनकी उन्नति करनी चाहिए, 
जो वहा को परिस्थितियों के विशेष अनुकूल हो तथा जिनके लिए वे अपेक्षाइत ज्यादा 
सुविद्ाएं जुटा सकते हो। 


(2) 
प्रादेशिक विकास की नीतियां 
ऊपर जौ नामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, चह दूसरी पचरर्षीय योजना में 
झामिल क्ए » + कार्यक्रमों और नोतियो के द्वारा व्यक्त किया गया था। इसमें से सर्वो- 
घिक महत्वपूर्ण ये है 
(7) इृषि, सामुदायिक विकास, मिचाई (विलेषकर छोटी सिंचाई), स्थानीय 


विकान-कार्ब आदि के कार्यक्रमों को प्रायमिकता, जो क्म-सेकम समय में 
सम्पूर्ण क्षेत्र में फैल जाए , 
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(2) ऐसे क्षेत्रों में जो औद्योगिक दृष्टि से पीछे है या जहा रोजगार के अवसर 
देने की ज्यादा आवश्यकता है, बिजली, पानी, परिवहन झौर सचार-साधनो, 
प्रशिक्षण-सस्थाओो, आदि की सुविधाश्रो की व्यवस्था , 

(3) लघु और ग्रामोद्योगो के विस्तार के कार्यक्रम, और 

(4) सरकारी तथा निजी, दोनो प्रकार के नए उद्योगो के लिए स्थान चुनते समय 
देश के विभिन्न भागो मे सन्तुलित अर्थव्यवस्था विकसित करने की झ्रावश्यकता 
प्र ध्यान देना। इस पहलू पर उन हालतो में ज्यादा ध्याव दिया जाना 
चाहिए, जहा किसी उद्योग की जगह निश्चित करते समय इस एक बात का 
ही सर्वाधिक विचार न किया जाता हो कि वहा कच्चा माल और दूसरे 
प्राकतिक साधन उपलब्ध हूँ या नही। 


इन उपायो के श्रतिरिक्त दूसरी पचवर्षीय योजना में इस वात का भी ध्यान रखा गया 
कि श्रमिक देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक सख्या में और पश्रधिक आसानी 
से आ-जा सके तथा उन्हे ज्यादा घनी आ्रबादीवाले इलाको से कम घनी क्रावादीवाले इलाको 
में ले जाने और बसाने की योजनाए तैयार की जा सके । दूसरी पचवर्षीय योजना में 
इस बात का भी सुझाव रखा गया कि प्रादेशिक असमानता की समस्या का बराबर अध्ययन 
किया जाता रहे भ्रौर कुछ ऐसे उचित आधार निकाले जाए, जिनसे प्रादेशिक विकास 
का पता चल सके | 


5 दूसरी पचरवर्षीय योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन के समय विकास के 
प्रादेशिक पहलुओ पर तीन भिन्न तरीको से विचार किया गया। एक तो, राज्यों की 
योजना के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, जिनका देश के विभिन्न भागों 
के लोगो की खुशहाली से सीधा सम्बन्ध था। दूसरे, कुछ क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम शुरू 
किए गए, जहा विकास मे या तो श्रस्थायी गतिरोव आ गया था या जहा कुछ बुनियादी 
कमियों के कारण विकास रुक गया था। तीसरे, उद्योगो के और विकेन्द्रित विकास के लिए 
कदम उठाए गए, जिससे कई सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास की परिस्थितिया पैदा होती है । 

6 कृपि, सामुदायिक विकास, भ्रामोद्योग श्रौर लघु उद्योग, सिंचाई और विजली, 
सचार-साधन तथा सामाजिक सेवाओं के कार्यक्रमों का बहुत श्रधिक लोगो से सम्बन्ध 
होता है भौर इनका उद्देश्य हर क्षेत्र के लोगो के लिए बुनियादी सहुलियतो और सेवाओं 
की व्यवस्था करना होता हैं । चूकि ये कार्यक्रम राज्यों की योजनाओो में सम्मिलित है, 
इसलिए देश के प्रत्येक भाग को विकास से लाभ पहुचाने की वात अधिकाशत इस पर निर्भर 
करती है कि राज्यो की योजनाओं को क्या रूप दिया गया हैं और योजना की अवधि में 
उसमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं ॥ कई राज्यो की योजनाओं में नदी-घाटी-परियोजनाओो 
को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और हीराकुड, कोसी, चम्बल, रिहन्द, दामोदर-घादी- 
निगम, भाखडा-नगल, कोयना और नागार्जुनसागर-जेसी वहूद्देयीय परियोजनाओं पर 
बहुत पूजी लगाई गई। ये तथा अन्य परियोजनाएं देश के विशाल भागो के विकास के 
लिए श्ावश्यक थी, इनमें से कुछ भाग अभाव भौर वेरोजगारी से ग्रस्त थे या अन्य कारणों से 
वहुत ही! कम विकसित थे। क्ृषि-उत्पादन और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों तथा शिक्षा 
एवं स्वास्थ्य-योजनाओ के लागू होने से भी विकास का फल सुदूरवर्ती इलाकों तक 
पहुचा । 
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7४ विकास के सामान्‍य या समग्र कार्येक्रमों के अतिरिल्त, पहली और दूपतरी बोजनाप्री 
ऐसे खास-खात्त क्षेत्रों के किए विशेष कार्यक्रम तैयार किए चए, जिन्हें कठित समस्याग्री 
सामता करना पड रहा था। इस प्रकार, सन्‌ 953-54 में 40 करोड़ रु० की 
लागठ से बहुत-से राज्यों के अभावप्रस्त क्षेत्रों में स्थायी सुधार लाने का एक कार्वेक्म 
शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में मध्यम नौर छोटी सिचाई-योजनाएं, वाढ से रक्षा के 
के लिए बाबो का निर्माण तथा वजर भूमि को खत्ती-योग्य बनाने और कप्टूर वाघ बांधने 
की योजनाएं भी गासिल थी। सन्‌ 957 में जब कुछ राज्यों में फिर भ्रभाव की परिल्थितिया 
पैदा हुई, तो नमस्या का अध्ययन किया गया और अतिरिक्त विकास-कार्यक्रम शुरू किए 
गए । विभिन्न राज्यों में स्थित कम उन्नत क्षेत्रों के लिए--जैसे, विंदर्भ और मराव्वांडा, 
उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिले तथा अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र और पजाव तया उत्तरप्रदेश के पर्वतीय 
क्षेब--मम्बन्धित राज्यो ने प्राय शक्षपद्ती योजनाओं में विशेष व्यव की व्यवस्था की हे 
और इस वात का पिश्ेप प्रवन्ध किया है कि अपनी योजनाए वनाने में इन क्षेत्रो के प्रहि- 
निधि भी सम्मिलित हो । मध्यप्रदेश, उढीसा, झसम, झ्रादि राज्यो में उन इलाको 
विकास-कार्यत्रम घुरू किए गए है, जहा पिछडे वर्य के लोग रहते है। इन कार्यक्रमों में 
सडक घौर सवार-तावन, वहद्ेश्यीय विकास-लण्ड, वन-सहकारी समितिया भौर वर्देते” 
चदल कर खेती करने के वर्तमाद तरीके में सुधार करने के उपाय भी शामिल है। विभिन्न 
राज्यों के अगम्य स्थलों की समस्याझ्रो का अव्ययद करने का काम भी खाद्य तेया ढँपि- 
मन्ताल़य नें शुरू किया है । 


8 उद्योगों को फ़ैदा कर स्थापित करने के प्रइन को लें, तो जहा तक अपेक्षाईत 
बड़े उद्योगों हा सवाल है, इनमें आर्थिक प्लौर तकनीकी पहलुझो का हमेशा महत्व होता 
है सौर व्यवहार में इनमें थोडा-बहुत हो इबर-उबर होता सम्मव होता हैं। किमी जान 
पत्र नें वो परियोजनाम्रों की स्थापना में श्रमुविधाए हो सकती हैं, परन्तु वें सदा दुनिया 
विम्म की था ऐसी नहीं होती, जो दूर न की जा सकें, क्योकि कभी-कमी ऐसा भी हो सकता 
है कि वहा देवत बुनियादी सुविधाओं झौर सेवाओं की ही कमी हो, अन्य किसी चीज दे 
नहीं । सरकारी छंत्र की परियोजनाओं की स्थापना में प्रनिवा्य तकतीकी भौर भॉरमि् 

कमोदियों ली उपेणा किए बिदा जहा तक संम्भव हो सका, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों 
दावों का ८्यात रुपागया हैं इस्पात-गस्वानोन्जैसी बहतन्सी महत्वपूर्ण पर्योगतारी 
के स्थान विशेषज्ञों के अध्ययन और आर्थिक तथ्यों को घ्यान में रवकर तब किए गद है 
जेरित चूकि में ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए है, जो अब तक झद्योगिक दृष्टिसे पिल्लर 
*ै, एसलिए उन क्षेत्रों को फायदा होगा। इसी प्रकार, कुछ प्राऊृतिक साधनों के विकार 
थी गोजनाप्रो से ऐसे जैबो से फायदा पहुचेना, जिनका अ्रपेलाकृद रूम विकास हुमा हैं“ 


जमे, झराद की विनाख की याने, परीना में वनिज, लोहा, सलेम में बापसाइद वी मी 
रे शन्रपान में मौचे और जम्ने को चानें। 


4 थे #ौ 


| 


9 दनियारों पृजीगत श्ौर उन्पादह दामान-ज्योगो को स्थायदा के सिए स्थार्त 


भय रुमय नो “क्ले मात की सुलनता खौर दुपरी आधिफ बातें स्वभावत मदद 
दे गये हो बढ डी मटाव शिप्रा यया हि बहत-सारे उपनोत्ता-तामान भौ” 
शि्प्णओं में दिये + श्ादविर इसो यो आत्याहित दिया ज्य खरताहै। उन 


प्र४ व 5, भा सके रतमिग इस्ेग--जैसे, साइविकें, सिलाई की म्मीरे, गियर 
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के मोटर, रेडियोसेट, पिडक और कतरन से इस्पात तया अलौह धातुझो कौ ढलाई , ढली 
हुईं प्लास्टिक-बस्तुए, और उपात उत्पादनों से बडे पैमाने पर दवाएं तैयार करना तथा 
उनका विघायन भी गामिल हैं। इनके खास उदाहरण है--राजस्थान, उडीसा, असम और 
पजाब में वस्त्र-मिलो की स्थापना, आन्ध्रग्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा महाराष्ट्र में 
चीनी-कारखाने तथा आसवश्ालाए, असम, मध्यप्रदेश, केरल तथा उत्तरूविहार में 
इस्पात की फिर से ढलाई की मिलें, और केरल मे टायर तथा ट्यूब एवं चिजली के लैम्प 
बनाने के कारखाने । दूसरी पचवर्षीय योजना में श्षमी रेल-केन्द्रो में एक कीमत पर इस्पात 
बेचने का जो निएचय किया गया हैं, वह हल्के इजीनियरी उद्योग को दूर-दूर तक फैलाने 
के ख्याल से एक महत्वपूर्ण कदम है। चीनी-उच्योग में नए कारुखानों को लाइसेंस देनेनविययक 
जिस नीति का अनुसरण किया गया, उससे दअ के विकास में सहायता मिली है। 
इसी तरह, ऐसे स्थानों पर नई सूती वस्त्र-मिलें खोलने को वढावा दिया गया है, जहा 
-मह्‌ उद्योग अमी विकसित नही हुआ 
0 कुर्झ हद तक नए तरीकों से विकास और कच्ची सामग्रियो के नए-नए उपयोगी 
से भी उद्योग के फैलाव में सहायता मिली हैं। उदाहरण के लिए कागज तैयार करने 
में गन्नें के फोक का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग झुरू किया गया और गन्ना पैदा करने- 
वाले इलाको में कागज़ क॑ कई कारखाने खोलने की स्वीकृति दी गई है, जहा गन्ने के फोक 
से कागज तैयार किया जाएगा । उत्तरप्रदेश में श्रलकोहल से नकली' रवड बनाने 
का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है । पहले अ्रलकीहल का प्रयोग मुख्य रूप से 
पेट्रोल के साथ मिलाने में किया जाता था। ऐसी जगहो पर, जहा धातु-शोधन के काम न 
आनेवाला कोयला प्राप्त होता हो और आवच्यकता पडने पर धातु-शोधन के काम झाने- 
वाले कोयले से तैयार किए गए कोक के साथ मिलाकर उसे काम में लाया जा सकता हो, 
वहा कच्चे लोहे के कारखाने खोलने की अनुमति देते का फैसला किया जा चुका है। 
इसमें से भत्येक कारखाने की क्षमता लगभग एक लाख टन हौगी। इससे कच्चे लोहे का 
उत्पादन तो बढेगा ही, इस उद्योग का फलाव भी होगा। ऐसे विकास को बढावा देने में 
इस वात्त का ध्यान अवश्य रखना पडेगा कि उत्पादन में किफायतशुआरी और प्रादेशिक 
वितरण के त्रीच सन्तुलन वना रहे । ५ 
3। लघु और ग्रामोद्योग देश-भर में फैले हुए हैं भौर जिस क्षेत्र में जैसा कार्य- 

क्रम शुरू किया ग्रया है, उसके अनुसार केन्द्रीय भर राज्य-सरकारो ने तरह-तरह की 
सहायताए प्रदान की हैं। सभी राज्यो में श्रौद्योगिक वस्तिवा वसाई गई हैं और आगे यह्‌ 
कोक्षिश की जाएगी कि ऐसी बस्तिया अधिक-से-अधिक छोटे-छोटे कस्वों और देहाती 
क्षेत्री में बरसे । 


(3) 
तीसरी योजना में प्रादेशिक सम्भावनाएं 
42 पिछले वर्षों मे जिस स्वर पर विकास-कार्य हुआ है, तीसरो योजना में उससे 
कही बडे पैमाने पर झौर व्यापक रूप में विकास-कार्य किया जाएगा तथा देश के विभिन्न 
भागो को विकास के भी व्यापक अवसर प्रदान किए जाएगे | इस योजना के कई भहत्व- 
पूर्ण कार्यक्रम अनिवार्यत्त राज्यों को योजनाओ के अन्तगंत आते है। इन्हें तैयार करते समय 
मोदे त्तौर पर ये उद्देदय रहे हँ--ऋपि-उत्पादव बटाने में हर राज्य अविक-े-अ्रधिक 


१60 तीसरी पचवर्षीय योजना 


योग दे, भ्राय और रोजगार ज्यादा-से-ज्यादा वढाने की कोशिश की जाए, ग्रामीण क्षेत्रो 
में सामाजिक सेवाद्ों का, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा, पानी की आपूर्ति हवा स्फाई- 
व्यवस्था, और स्वास्थ्य-सेवाओो का विकास हो, तथा कम विकमित इलाको में रहन-सहन 
का स्तर ऊचा उठे। इस प्रकार, राज्य की योजनाएं इस ढ्ग से तैयार करने का इरादा 
रखा गया है कि उत्पादन प्नौर रोज़गारी बढ़े तथा जनता के अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग ऐ 
खुशद्दाल हो। विभिन्न राज्यो के लिए व्यय की जानेवाली राशि का निश्चय उनकी 
आवश्यकताओं और समस्णओ तथा उनके विकास--विशेपत सामाजिक सेंवानो, सचार 
साधनों तथा विजली के क्षेत्र में--की सफलताओो श्र अडचनो, बडे राष्ट्रीय लक्ष्यों 
की प्राप्ति में उनके सम्भावित योगदान, विकास-विंपयक उनकी क्षमता तथा ऋपदी 
योजनाओं के लिए पूजी-व्यवस्था के क्षेत्र में उनके द्वारा उपलब्ध किए जा सकतेबान 
साधनों को ध्यान में रख कर किया गया है। विभिन्न राज्यो की समस्याप्रो और झावरय 
कताओ को आने में इन सव वातो का ध्यान रखा गया हैं--आ्रवादी, क्षेत्रफल, 
खेती पर निर्भर करनेवाले लोगों की सख्या, दूसरी योजना की अवशिप्ट तया वडी-बडी 
परियोजनाग्रो ने पैदा होनेवाली जिम्मेदारिया और तकनीकी तथा प्रशासकीय सेवाओं 
को भ्रवस्था । इस प्रकार, जहा तक सम्भव हो सका है, केत्द्न तथा राज्य, दीवों मे 
आवमिकताओं को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर तीसरी योजना 
के अन्तर्गत राज्यों में कितना और किस ठग से खर्चे हो, यह त्तव करते समय लक्ष्य महे 

रफ़ा गया है कि विभिन्न राज्यो के बीच विकात-विपयक विपमता घटें, हालाकि यह एक 
ऐसी प्रक्रिया हैं, जिसमें समय लगता ही है। 


3 राज्यो को योजनाओ में जो व्यवस्था की गई है, उसके इलावा तोयरी योजना 

ऐसी कई भ्नन्‍्य बातें है, जिनसे उन क्षेत्रो के विकास की सम्भावनाए बढेंगी, जो अमी तक 
भ्रपेक्षाइत पिछड़े रहे हैं। उदाहरण के लिए, खेती के सघन विकास, सिचाई-साधतों के 
विस्तार, लघु और ग्रामोद्योगों के विकास, बड़े पैमाने पर बिजली के प्रसार, सड़कों ता 
संडक-परिवहन के विकाम, त्तारे देश में 6से 3 वर्ष तक के वच्चों के लिए अनिवार्य गिक्षा 
की व्यवस्था तथा उच्चतर भाव्यमिक, तकनीकी और व्यवत्तायिक बिक्षा के अधिक अब 
रहत-सहम के तया जल-आपू्ति-व्यवस्या में सुधार, भर अनुसूचित जातियों भौर आदिस 
जातियों तथा झन्य पिचडे वर्गों की खुबहाली के कार्यक्रमो से देश-भर में द्रुत आधिक विकार्त 
यी नींव मजबूत होगी । गरीबी और अद्ध॑रोजगारी उन क्षेत्रों में विश्ेप रूप से अधिव ९ 
जहा झ्लादरादी बहुत प्यादा है श: जहा प्राकृतिक साथनो का बहुत हो कम विकान हुआ 
है। दीनर्स योजना में गावो के विकास का जो विद्याल कार्यक्रम शुरू करने का विचार एे 
उसने सन लगा के उलावा श्रत्य सेतो में भी कान के झ्यादा अवसर सिल सकेंगे। दे। 
मुठ नायो में बायान-उद्योय का काफी विज्ञान होगा, विशेष कर चाब, कगफ़ी और “टे 
7 छात्ाता यो देय ऑयोगिद पन्योजनाएं, नदी-घरादोय्रियोजवाएं तंथीं 46: 


हीयोहनाश जिनया बाद में छल्वेप बियाजाएगा, भावी विकास मे. लिए मर 
टी वा बाम पनेप । 
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$ पढें वा स्थान झोर रियास क्षेत्र . पैसा कि पहने बताया जा चुह है। डे 
है या हजने में ध्यम तौर 3 नो नानोही घोर क्रॉउिझ बातो या घ्याव रपना पर 
। हर धलिरिनक, ऐसे उद्योगों में, दो पपने उसाइन का झाक्की भाव तियति 


सन्तुरलित प्रादेशिक विकास पा 


सकते हो, नए कारखाने स्थापित करते समय राष्ट्रहित की दृष्टि से इस बात का 
रुयाल रखा जाता है कि वे जिस पैमाने पर उत्पादन करें, उसमें किफायत हो भ्रौर विदेशी 
मडियो में प्रतियोगिता की हमारी क्षमता बढें। लेकिन इन मोटी-मोटी बातो के साथ सरकारी 
और निजी, दोनो क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के स्थान तय करते समय उन इलाको 
की जरूरतो को भी ध्यान मे रखना चाहिए, जिनमें औद्योगिक विकास की प्रावश्यक 
क्षमता हो। श्राम तौर पर दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में, जहा पहले ही 
काफी विकास हो चुका है या उसकी योजना वन चुकी हो, वहा और उद्योग स्थापित न 
किए जाए, लेकिन ऐसे स्थानों में अगर वर्तमान उद्योगों के विस्तार से उत्पादन.में ज्यादा 
किफायत होती हो तो वैसा करना ही पडेगा । इसी तरह, जहा तक सम्भव हो, इस वात 
का भी रुयाल रखा जाना चाहिए कि नए उद्योग और सावन बडे तथा घनी आवादीवाले 
नगरी से दूर स्थापित किए जाए। 

75 सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओ्रो के स्थानों के बारे में श्रव तक जो निरचय 
किए गए है, उनसे यह साफ जाहिर है कि वे काफी दूर-दूर तक फैले हुए होगे और विभिन्न 
प्रदेश श्रौद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, उदाहरण के लिए उडीसा में राउर- 
केला-इस्पात-कारखाने श्रौर उर्वेरक-कारखाने का विस्तार, अ्रसम में नूनमती-तेल-शोवन- 
कारखाना, उर्वेरक-कारखाना मौर.श्राकृतिक गैस का उपयोग तया वित्तरण, केरल में 
फाइटो-रास।यनिक कारखाना, उर्वरक की क्षमता में विस्तार तथा एक जहाजी यार्ड फा 
निर्माण, श्रान््रभ्रदेश में रासायनिक भौपध-कारखाना, विशाखापटनम की सूखी गोंदी, 
हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार, प्राग-टूल्स और भ्ान्त्र-पेपर-मिल्स का विस्तार, मध्य- 
प्रदेश में नोट के कागज का कारखाना, वुनियादी ऊप्मसह्‌ कारखाना-परियोजना, नेपा-मिल्स 
का विस्तार, भिलाई-इस्पात-कारखाना और बिजली के भारी सामान की परियोजना, 
उत्तरप्रदेश में कीटाणुनाशक दवाओं का कारखाना, उर्वेरक-कारखाना, ऊप्मसह कारखाना, 
तथा वारीक भौज़ारो के कारखाने का विस्तार, राजस्थान में दावे की खानो का विकास, 
पजाब में एक मशीनी श्रोजार का कारखाना, मद्रास में शल्य उपकरणों का कारखाना, 
कच्ची फिल्म का कारखाना, लोहें मौर इस्पात का मार्गे-दर्शक-का रखाना, नइवेली लिग्नाइट 
उच्च ताप कार्वनीकरण-कारखाना, टेलीप्रिटर-कारखाना और एक इस्पात-ढलाई-कारलाना , 
गुजरात में तेल-शोघन-कारखाना और जम्मू-कश्मीर में एक सीमेंट-कारखाना । 

6 निजी क्षेत्र मे भी औद्योगिक परियोजनाओं को लाइसेस देते समय भद्धविकसित 
क्षेत्रो के दावो का ध्यान रखा जाता है न्नौरजो लोग कारखाने खोलना चाहते है, उन्हें उपयुक्त 
स्थानों के बारे में सुझाव दिया जाता है। उद्योगों की क्षमता क्षेत्रीय श्राधार पर बढाई जा 
सके, इस ख्याल से समय-समय पर निजी क्षेत्र के प्रनेंक उद्योगो की प्रगति, कार्यक्रम भौर 
उत्पादन-लक्ष्यो की जाच की जाती है। यह बात मान ली गई है कि भविष्य में इन दिशाओं 
में भौर भी ज्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए, यह निः्चय किया गया है. 
कि तीसरी योजना के दौरान जो नई वस्त्र-मिलें स्वापित की जाएगो, वे मोटे तोर पर ऐसे 
प्रदेशों में होगी, जहा इस समय वस्त्र विल्कुल तैयार नही होता । कुछ हल्के इजीनियरी- 
उदधोगो के विषय में भी ऐसे 'भ्रध्ययन किए गए है, तीसरी योजना की प्रवधि में निजी क्षेत्र 
के श्रन्तर्गत कम विकसित प्रदेशों में, जिनमें महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू होने की प्राग्मा है, 
से मिसाल के तौर पर इनका उल्लेख किया जा सकता है . उत्तरप्रदेश में एक शल्यु- 
भीनिम्रम-कारखाना तथा सेलुलोज़ एसिटेट-लारजताना, राजस्थान में एक उर्वस्क-कारसाना, 
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नाइलोन-कारवाना, कास्टिक सोडा-पी ०वी ०सी ०-कारखाना और जस्ता सलाने की नदूढी, 
असम में नकली रवड, पोलिथिलीन तबा कार्वन-ब्लैक की परियोजनाए और कानज की सुगदी 
तैयार करने का कारखाना, तथा केरल में मोटरो के र्रड-टावर तैयार करने का कारखाना 
और कई विद्यमान कारखानों का विन्तार। 

77 औद्योगिक नीति-विपयक प्रस्ताव में बह वात निहित है कि जो क्षेत्र इस चरण 
आ्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या जहा रोज़गार के झवसर देने की ज्यादा जरूरत है, ग्हा 
विजनी, उल-पआ पूर्ति हया परिवहन की सुविधाए दी जानी चाहिए, ताकि इन क्षेत्रो में उचित 
उद्योग स्थापित किए जा सकें । इस सुझाव को कार्यरप देने के लिए तीमरी बोजना में पिछडे 
हुए प्रदेशों में औद्योगिक विकास-लेत्र' न्‍्वापित करने का अस्ताव है । ऐमे प्रदेशों में चुने हुए 
क्षेत्रों में विजली, णन्नी तवा नत्रान्‍नसावन आदि की वुनिवादी सुविवाए अदान की ाएँगी। 
ब्यस्वाने जोलते के स्यानो का विकान किया जाएगा और उन्हें नए उद्योगपतियों को ठेंचा 


जाएगा या लम्बे पट्टे पर दिया जाएगा । यह योजना प्रमुव रुप से मझ्नोले उद्योगों को वढावा 


देने के लिए वनाई गई है लेक्ति आजा है कि इनके साय छोटे पैमाने के उद्योगों की स्णपतरा 
की नी गुजायश्ञ बढेगी, विद्येष रूप से नहावक उद्योगों की । प्रस्तावित भौद्योगिक विकाठ-कंती 
भीतर वा उनके आस-पास ऑऔद्योनिक वस्तिया स्वापित करना भी सम्भव होना चाहिए। 
राज्णे ने गोंढें तौर पर इस ग्येजना को स्वीकार कर लिया है और अन्न विन्तृत प्रस्ताव तैयार 
किए जा रहे हैं । रु 
8 आदेश्षिक विकास के आायार-ल्‍ुप में बड़ो परियोजनाएं - ऋयर किनी वह 
परियोजता ने नन्दद्ध या पूरक कार्यक्रम और योजदाए शुरू कर दी जाए, तो उनके लाभ 
जिन क्षेत्र में वह स्थित हैं, उसके लोगो को औरो के सुकावलें कहीं अधिक मिलते हैं। 
इसलिए ऋयोजन की एक आवव्यक्त वात यह होती चाहिए कि हर वडी परियोजना को उस 
सारे प्रदेश के समन्दित विकास का आधार माना जाए। उदाहरण के लिए, नई दित्राई 
परियोजनाओं के झ्रास-पात् कई छोटी-मोटी योजनाए झुरू की जानी चाहिए, जिनका उदँतन 
उन्नत कृषि, बागवानी, विक्री-केन्द्रो, तवा विधायन एवं अन्य उद्योगो का विकात्त करना हू । 
इसी प्रकार, इस्पान-कारडाने और अन्य बडी औद्योगिक परियोजनाए छोटे और मीट 
उद्योगों के विकास तबा थिक्षा, अधिनण एव अन्य नतिविधियों के लिए झावार जा वा 
करती है। विकास की ऐसी सम्भावनाएं उन सुमी बडे प्रदेशों में हैं, जहा ठीचरी योकती के 
दौरान नए-नए सावनो का विकास किया जाएगा--जैने, दण्डकारण्य, राजत्यानलहएटर 
चच्य तुयनद्रा, चानार्जुननागन, कोबना, चम्दल एवं कई झन्य परिबोजना-्सेवित मे?! 


राष्ट्रीय महत्व के नगरो एवं अन्य वडे-बडे नगरो के वदते चानें से कुछ नई तरह की समत्याए 
नामने आई हैं। कलकत्ता, दिल्‍ली, वम्वई झौर राष्ट्रीय महत्व के अन्य नयरो में यह आावश्यर्ट 
है कि सन्‍्नुलित प्रादेशिक विकान-कार्वक्रमो की एक घू चला झुरू को जाए, जिनमें उचित 
भूमि और झावात-नीरियो, नए रूस्यो की स्थापना तया उद्योगों के स्पानों के वारे में निश्वर 
भी धामिल हो । विभिन्न प्रूयर के प्रदेयो में प्रादेशिक या क्षेत्र-विकास-योजनाओ की पैवा् 
बोनी योजना के शूरू में ही आरम्भ कर देनी चाहिए ) इस तरह, नए और महत्वपू् 
केन्द्रों की स्थापना से वा सम्पत्ति के नए सावन पैदा होने से जो लाम होना है, चह बहु ब्र 
ज्यएगा और कली अधिक छत्रो को प्राप्त होने लगेगा । 

३9 टेबनोलाजी-सम्बन्धो विकास का महत्व : विभिन्न क्षेत्रो की विकास-अगता ही 


खा 


अध्ययन डक्‍नोलाजी 


टेबनोलाजी झौर विज्ञान की प्रगति से पैदा होनेबाली सम्भावनाओ के सन्दर्न में किया 
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जाना चाहिए | उदाहरण के लिए, असम, गुजरात और राजस्थान-जसे क्षेत्रों म॒ कोयले की 
खाने न होने के कारण विकास-सम्बन्धी जो वाघा उपस्थित है, वह पनविजली, तेल और 
परमाणु-शक्ति उपलब्ध हो जाने से बहुत-कुछ दूर हो जाएगी । दीर्घकालीन दृष्टि से यह बात 
प्रादेशिक विकास के लिए बडे भहृत्व की है । इसी प्रकार परिवहतत और सचार-व्यवस्था के 

"उन्नत होने से दूर-दूर के क्षेत्र एक-दूसरे के निकट आते जा रहे है--जैसे, असम, जम्मू-कद्मी र, 
और उडीसा, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के लिए सचार और परिवहन के साधन 
उच्चत हो जाने से देश कौ सामान्य आर्थिक प्रगति में पूरा-पूरा हिस्सा ले सकना सम्भवहो, 
गया है। प्रादेशिक विकास की तई-तई सम्भावनाए पैदा करने में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि 
और गावो में विजली पहुचने का वहुत महत्व है। तीसरी योजना के दौरान देश के कई श्रल्प- 
विकसित क्षेत्र इन दिश्ञाओं में काफी प्रगति करेंगे । 


20 शिक्षा श्नौर प्रशिक्षण : कम विकसित क्षेत्रो की द्वुत ग्राथिक प्रगति में एक बहुत 
बडी बाघा वहा शिक्षा की कभी है। भागा है, नि शुल्क और श्रनिवार्ये प्राथमिक शिक्षा के 
कार्यक्रमो-दवारा शिक्षा के सामान्य आधार का विस्तार करने और तकनीकी प्रशिक्षण की 
सुविधाञो की व्यवस्था से कम विकसित क्षेत्रों की उन्नति में धीरे-धीरे श्रधिकाधिक सहायता 
मिलेगी । राज्यो की योजनाश्रो में इन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है, 
पर इस झोर से आइवस्त हो जाना ज़रूरी है कि लडकियों की शिक्षा के लिए तथा कम विकसित 
क्षेत्रो में प्रारम्भिक दिक्षा के विकास के लिए जिन सुविधाश्रो की व्यवस्था की गई है, उनका 
उपयोग प्रभावपूर्ण तरीके से किया जाएगा । इजीनियरो, डाक्टरो, कृपि-विशेपज्ञों, शिल्पकारों 
और भ्रन्य लोगो के प्रशिक्षण की सुविधाओं को पहले ही देश-मभर में फैलाया जा रहा है । 
तकनीकी, व्यावसायिक श्रौर माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को लागू करते समय ऐसे कंम 
विकसित क्षेत्रो की जनता की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जहा नई 
औद्योगिक परियोजनाए आरम्भ की जा सकती हो । 


2] श्रमिकों फा भ्ेज-भिजत्व देश के कुछ हिस्सो में श्रमिको का वहुत समय से 
भेज-भिजाव होता रहा है। उदाहरणार्थ, विहार के मज़दूर असम के चाय-वागानो में काम करते 
हैँ और राजस्थान के मजदूर पजाबव तथा अन्य स्थानों में सडको एव सिंचाई की परि- 
योजनाओ में काम करते है । केन्द्र और राज्यो मे विभिन्न क्षेत्रो के लिए मजदूरों को फिर से 
काम पर लगाने की व्यवस्था कर दी गई है श्लौर इससे कुशल अ्रमिको को नई परियोजनाओो 
पर ले जाने में सहायता मिलेगी । परन्तु श्रमिको के प्रवासव और एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाने का सवाल कही भ्रधिक व्यापक है। देश के घनी आवादीवाले इलाकों से चडी सख्या 
में झकुशल श्रमिको को कम आवादीवाले इलाको में ले जाने की युजायश फिलहाल कम ही है । 
पर यह स्पष्ट है कि कुशल प्रीर अ्र्धकुशल श्रमिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में झपेक्षाकत कम कठि- 
नाई से जा सकते हैं और जहा भी स्थानीय अयेव्यवस्या तेज़ी के साथ विकास कर रही है, वहा 
ये झासानी से खप जाते है । अत यह आवश्यक है कि घनी आवादीवाले क्षेत्रों मे उनके 
अपने गहन विकास की व्यवस्था के साथ-साथ, तकनीकी प्रशिक्षण-कार्बक्रमों का काफी 
विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि और जगहो पर काम करने के तिए भी प्रशिक्षित मजदूर 
मिल सके । 

22 विकास-कर्मचारो: विकास का स्तर काफी ह॒द सक सुचारु प्रशासन और त्तक- 

नीकी कर्मेचारियो की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इसके साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है हि 
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छोटे और मश्ोलें उद्योगपतियो का एक ऐसा वर्ग किस ह॒द तक पनपता है, जो नए क्षेत्रो में 
कदम उठाने का साहस कर सके और जोखिम उठा सके। इससे भी अधिक यह इस बात पर 
निर्मर करता है कि स्थानीय लोगों में पहल करने की कितनी शवित है भौर उनमें नेतृत्व का 
किस हृद तक विकास हुआ है । विकास के इन पहलुओ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योकि 
इनका सकेत ऐसी वाधाओ की शोर है, जो अर्ंविकसित प्रदेश के लिए साथनो की व्यवस्था 
कर देचे-मात्र से दूर नही की जा सकती । 


प्रादेशिक विकास का अध्ययन 


23 अधिक सन्तुलित प्रादेशिक विकास के कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए यह बात 
उपयोगी होगी कि विभिन्न क्षेत्रों में झथिक प्रवृत्तियों और विकास की गति का तथा कम 
विकसित प्रदेशों से सम्बन्धित कार्यक्रमो का वरावर अध्ययच किया जाए। जिन अद्धंविकसित 
स्षेत्रो की ओर विद्येप प्यान देने की जरूरत है, उन्हें भर निकट से जानना होगा, उनके साधनों 
का सर्वेक्षण करना होगा तथा उनके विकास वे प्रभावित करनेवाले कारणों की जाच 
करनी होगी । प्रदेश” का ठौक-ठीक सतलव क्या है--उसकी भी स्पष्ट परिभाषा करदेना 
जरूरी है। किसी राज्य में कई प्रदेश” हो सकते है और कोई 'प्रदेग' राज्य से बडा भी हों 
सकता है---अपने प्रयोजन के अनुसार प्रदेश की झलग-झलग प्राल्याए स्वीकार की जा सकती 
है। हर राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे होते है, जो दूसरो की प्रपेक्ा कम उन्नत होते है। 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कई और सन्दर्भो में भी प्रादेशिक विकास की 
समस्याए सामने भ्राती हैँ---उदाहरणार्थ, वडी-वडी परियोजनाओं के चारो ओर के क्षेत्रों के, 
जिन क्षेत्रो में नए साधनो का विकात्त किया जा रहा है, उनके, और राजवानियो के आस-पात 
के प्रदेशों के सन्दर्भ में । विभिन्न प्रदेशों में विकास के स्तर निर्वारित करनले के लिए हंपि- 
उत्पादन, भ्रौद्योगिक उत्पादन, पूजी-विनियोग, वेरोश्ञगारी, विजली की ज़पत, सिंचित क्षेत्र 
वस्तु-उत्पादक क्षेत्रो की उपज का मूल्य, उपभोग-व्यय का स्तर, सडको की लम्बाई, प्राथमिक 
झौर उच्चतर माब्यमिक क्षिक्षा तथा वहा के निवासियों के पेदे, आदि से सम्बद्ध तथ्य उपयोगी 
होते है, पर यह अध्ययन ठोक-ठीक झाकडो के झ्राधार पर ही किया जाना चाहिए भौर ड््से 
तरह किया जाना चाहिए कि विभिन्न राज्यो भौर प्रदेशो की सही-तही चुलना की जा सके। 
दूसरी योजना को अवधि में इन समस्याओं के बारे में कुछ काम हुआ था और एक विशेष 
अव्ययन-दल की सहायता के रूप में इस काम को जारी रखने का विचार है। केद्ीय साह्यिकी- 


गठन, राज्य-साख्यिकी-व्यूरो तथा भारतीय सास्यिकी-सस्थान का इस दल के काम में 
सहयोग रहेगा । 


24 विभिन्न राज्यों और प्रदेशों के विकास-अव्ययनो में, आाधिक प्रगति के ब्याप 
चूचक के रूप में, 'राज्य-प्रावः के अनुमानो का काफी भहत्व होता है ! 'राज्य' और “देश 
ही भ्राय के अनुमान के सिद्धान्तो, परिभाषाओ और तकनीको से सम्बन्दित कई जटिल सवार्त 
है, जिनका विभिन्न अनुमानो के व्यावहारिक मूल्य पर झसर पडता है। 'राज़्य-आ्राय' या तो 
वह झामदनी सानी जा सकती है, जो किसी राज्य की सीमाग्रो में हो या वह मदन 
जो उसके निवानियों को होती हो । पहला सिद्धान्त सम्पूर्ण देख के आन्तरिक उत्पादव में 
सम्बद्ध है और इुखच सिद्धान्त राष्ट्रीय आय से । राज्यो या प्रदेशों के श्रौद्योगिक वर्भा 
प्रापिक विकान के स्तर के तुलनात्मक अ्रव्ययन के लिए किसी “राज्य या-प्रिदेश' के मीतर 
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होनेवाली भ्राय का भ्रनुमान ही काफी है । दूसरी भोर, किसी राज्य की होनेवाली श्राय का 
ग्रनुमान समग्र राज्य के निवासियों की आर्थिक खुशहाली का एक मोटा पैमाना हो सकता 
है। भावी योजनान्नो में राज्व-आरय के श्रनुमानो के महत्व को देखते हुए यह तय किया गया 
है कि राज्य-साल्यिकी-ब्यूरो के सहयोग से केन्द्रीय साल्यिकी-सगठन तुलनात्मक वाषिक 
आ्राघार पर राज्य-आय के अनुमान तैयार करने का काम करे । ये अनुमान वस्तु-उत्पादन तथा 
राज्य में होनेवाली आय के आधार पर तैयार किए जाएगे। पहले-पहल कुछ खास वस्तु- 
क्षेत्रो--जैसे, खेती, उद्योग, भ्रादि---में तुलदात्मक आवार पर आय के भ्रनुमान तैयार किए 
जा सकते है । ध 

25 यह ठीक है कि राज्य ओर प्रदेश के आय के अनुमान तया कुछ खास चीज़ो के वारे 
में आकडे जुटाने की सपनी उपयोगिता है, पर इससे भी ज़्यादा महत्व की वात यह है कि 
विभिन्न प्रदेशों की समस्याओं को जानने-समझने तथा उनकी श्रावश्यकताओ-सम्मावनाओ 
को जाचने-परखने के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण किए जाए । भारतीय भूमर्म-सर्वेक्षण-सस्थान, 
खान-सस्थान, तेल तथा प्राकृतिक गैस-भ्रायोग, केन्द्रीय जन तथा विजली-आायोग, भारतीय 
कृपि-अनुसन्वान-परिपद्‌, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिपद्‌, आदि सस्थाए विभिन्न क्षेत्रों में 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी सर्वेक्षण किया करती है । राष्ट्रीय प्रयोगात्मक अआथिक अनु- 
सन्वान-परिपद्‌ नें कई 'राज्यो और सघीय क्षेत्रों के तकतीकी-आर्थिक सर्वेक्षण का काम 
शुरू किया है। खडगपुरू के टेक्नोलाजी-सस्थान तथा कलकत्ता एवं पटना-विश्वविद्यालयो 
की ओर से दामोदर-घाटी-अ्रदेश के सर्वेक्षण का काम काफी आगे बढ चुका है। भारतीय 
साख्यिकी-सस्थान ने प्रादेशिक झ्रायोजन की समस्याझ्रो के अध्ययन की अपनी योजना के भ्रन्तर्गत 
मैसूर भ्ौर केरल में प्रादेशिक सर्वेक्षण झुरू किए हैं। वेंचमार्क-सर्वेक्षणों तथा कार्यक्रम- 
मूल्याकन-सगठन के अन्य अध्ययनों से विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए 
आमीण क्षीैत्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। अनुसन्वान-कार्यक्रम- 
समिति की ओर से जो जहर-सर्वेक्षण तथा श्रन्म अध्ययन किए गए हैँ, उत सभी शहरी और 
ग्रादेशिक विकास की समस्याओं के बारे में बहुत-से श्राकडे प्राप्त हुए है। राष्ट्रीय 
महत्व के नगरो---जैसे, दिल्‍ली और वम्बई---के सर्वेक्षणो का तथा कलकत्ता के प्रस्तावित 
सर्वेक्षण का भी आयोजता के क्षेत्र में काफी महत्व है । इस प्रकार, इधर के वर्षो में जो कई 
कदम उठाए गए है, उनके फलस्वरूप प्रादेशिक विकास की समस्याओं झौर सम्भावनायं के 
चारे में बहुत-सारी तकनीकी, भ्राथिक तथा सामाजिक जानकारी एकत्रित हो गई है तथा 
भावी आयोजन में उससे बडी सहायता मिलेगी । 

26 प्रदेशों के विकास और समग्र राष्ट्रीय अयंव्यवस्था के विकास को एक ही प्रक्रिया 
के दो भ्रग समझा जाना चाहिए। राष्ट्रीय अ्र्यव्यवस्था की प्रगति विभिन्न प्रदेशों के विकास 
की गति में झलकेगी और विभिन्न प्रदेशों में साधनो का जितना भ्रधिक विकास होगा, 
उतनी ही तेजी से सारा देश उन्नति करेगा। किसी खास प्रदेश की समस्याओं पर भ्रत्यधिक 
ज़ोर देने और उनकी ज़रूरतो को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की सापेक्षता में 
न रखकर उनके विकास का प्रयत्न करने की प्रवृत्ति यलत है और हमें उससे वचना चाहिए, 
क्योकि श्रन्तत विभिन्न प्रदेश देश के भ्रभिन्न झगो के रूप में ही अपने विकास की पूर्ण सम्भाव- 
साओ को साकार कर सकते हैं । परस्पर-सम्वद्ध प्रयत्तो की एक कडी जब पूरी हो जाती है, 
तभी सन्तुलित प्रादेशिक विकास का फल प्राप्त होता है । इनमें से अनेक प्रयत्व दीर्थकाल- 
व्यापी होते हैं। घोडी अ्रवधि को ब्नाघार वना कर देखें, तो लक्ष्य की ओर प्रगति मामूली और 
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अबूरी दीखेगी । यह वात अलग-अलग प्रदेशों के वारे में भी सच है और समूची राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था के वारे में भी! इस वक्‍त की कमिया चाहे कुछ भी हो, पर लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि एक मुनासिव अरसे मे देश के सभी प्रदेश झ्रविक विकास की अपनी सम्भावनाभरों 
को सिद्ध कर लें और रहन-सहन के ऐसे स्तर को हासिल कर. लें, जो सम्पूर्ण राष्ट्र के स्तर 
से बहुत ऊपर-नीचे न हो । अत ज़रूरत इस वात की है कि विभिन्न प्रदेशों की प्रगति पर सताव- 
घानी से नज़र रखी जाए और जो क्षेत्र काफी पीछे दिखाई पड़ें, उन्तके विकास की गति वढाने 
के लिए खास उपाय किए जाए। दीर्घंकालीन विकास के परिप्रेक्षण में, जब पर्यव्यवस्था तेजी 
से उस घरातल को झोर वढ रही हो, जहा से वह झपनी भीतरी शक्ति के वल पर विकद्चित 
होती रहें तथा जब लोगो के रहन-सहन का स्तर वरावर ऊपर उठ रहा हो, तब प्रादेशिक 
श्र राष्ट्रीय विकास श्रनिवा्यंत एक समाच उद्देश्य के दो झलग-अलग पहलू हुआ करते 
है । 


अध्याय 0 
रोज़गार श्रौर जनशक्ति 
(॥) 


समस्या का विश्लेषण 


सबको रोजगार देना भूरत में आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य हैं, पहली दोनो 
योजनाओं में भी इस पर वल दिया यया था और तीसरी योजता में भी इसे विश्येप महत्व दिया 
गया है। जनशक्ति के उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग एक लम्बे समय तक विकास-कार्य 
“चलते रहने के वाद ही सम्मव है । फिर भी तीसरी योजना का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि 
योजनाकाल में श्रमिको की वढनेवाली सख्या के अनुपात में ही रोज़गार देने के अवसर भी 
बढाए जा सके । श्रमिकों की बढती हुईं सख्या को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि रोज़गार 
के पर्याप्त अ्रवसर प्रदान करना अगले पाच वर्षो में किए जानेंवालें सतसे अधिक कठिन 
कार्यो में से एक है । 


> वेरोज़गारी 


2 ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोज़गारी और अर्दधरोज़गारी की समस्याएं साथ-साथ विद्यमान 
हू, वैसे, दोनो के बीच भेद करना भी सरल नही है । गावो में वेरोज़्गारी सामान्यत श्रद्धे- 
रोज़गारी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है । देश के कई भागों में, खेती के मौसम में, श्रमिक 
की कमी अक्सर महसूस की जाती है, परन्तु वर्ष के एक वडे भाग में खेतिहर श्रमिकों भर 
सम्बद्ध क्षेत्रों में काम करनेवालो को लगातार काम नहीं मिलता । फलस्वरूप, श्रमिक 
गावों से शहरो की ओर जाने लगते है, और इसका भ्रर्थ यह होता हैं कि समस्या गावो 
के वजाय दहरो में पहुच् गई है । हालाकि हाल के सर्वेक्षणों से यह प्रकट हुआ है कि शहरो 
में बेरोजगारी अ्रधिक है, पर यह अपने आप में इस वात का द्योतक है कि भ्रामीण क्षेत्रों 
में रोज़गार के अवसर बहुत कम है। वास्तव में, शहरो और गावो में वेरोज़गारी की समस्या 
एक-सी ही है। 

शहरी क्षेत्रो मे रोजगार का सम्बन्ध व्यापार, परिवहन और उद्योगो की अवस्था में 
होनेवाले परिवर्तनो से जुडा हुआ है। इनकी स्थिति में जरा-सा परिवतंन होते ही बेरोजगारी 
के आकडे भी घटने-वढने लगते हूँ । यह स्थिति सभी जगह है तथा छोटे और बडे शहरों 
एवं गावों को शअद्धं-बेरोज़गारी के सकट का लगभग समान रूप से सामना करना पडता है । 


3 सारेंदेश में और विभिन्न प्रदेशों, शहरो और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की 
स्थिति का सही चित्र तैयार करने के लिए वतंमान आकड़े काफी नही हैं । श्राकड़ो को 
एक और रख देने पर भी यह आम धारणा है, जो कि रोज़गार-दफतरो के ज़रिए मिलनेवाले 
अवसरो की सीमित सख्या तथा वहा काम पाने की इच्छा से नाम दर्ज करानेवालो की 
बडी सख्या को देखकर और भी पुष्ठ होती हैं, कि वेरोजगारी की दृष्टि से पिछले पाच वर्षो 
मे अर्थेन्यवस्था में उल्लेखनीय हवास हुआ है । सन्‌ 7967 की जनगणना के अब तक अ्राप्त 
क्राकडों के प्रनुस्तार, देश की तेज़ी से बढती हुई जनसल्या इस वात का प्रमाण है कि वेरोज- 
गारी की समस्या जठिलतर होती जा रही है । दूसरी खेतिहर श्रमिक-ज्यच और राष्ट्रीय 
नमूना-सर्वेक्षण की रिपोर्टों एवं कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन के अव्ययनों से इस ठय्य की 
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मोदे तौर पर पुष्दि हुई हैं। पर्तु यही पूरी स्थिति का चित्र नहीं हैं। विकास-कार्यत्र्मो 
मे ब्न्तंत रोजगार के अतिरिक्त अवसर काफी वड़ी सल्या में मुहम्या किए गए है ; परनु 
श्रमिकों की सच्या में दिस तीव्रता से वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए ये अवसर पर्यात् नहीं 
हैं। थदि रोजगार को स्थिति को विय्डने से बचाना है तो योजदा क्वा लक्ष्य पाच वर्ष वो 
अवधि में क्मिद-दर्ग में नए आालेवालो की सस्या के वरावर लोगो को लाभकारी रोधगार 
में स्पाना होना चाहिए। 


4 एक अद्धंविकसित देश में वेरोज़गारी का सही-सही झन्दाज॒ लगा सकता तरस 
नहीं होता। मामान्य तौर पर लोगो में, खाथ कर अपने निजी रोजगार में लगे लोगो में, परि- 
वार या एक बर्च के सदत््यो के दोच काम वाट देने की प्रवृत्ति होती है। जहा काम-काज 
के भ्रवत्तर इतने अधिक लोगो में वे होते है कि जीवन-निर्वाह के योग्य सावन भी मुब्किल से 
जुट पाते हैं, बहा की जनसल्या का एक भाग स्वेतन रोजुयार की खोज में चला छाता हैं। 
वैनमह्या के इसी अं को उही तौर पर बेरोजगार कहा जा सकता है। झेप के लिए यही 
कहा जा सकता हैँ कि वे कुछ समय तक प्रद्ध॑रोजगारी की अवस्था में रहते हूं। काम-पन्मे' 
के वर्तमान ढाचे में अ्रधिक-से-अधिक लोगो को रोजगार देने के लिए योजना बनाते समय एक 
पपच वात यह सामने ब्राती है कि रोजगार के ग्रवसरों की कमी के कारण अपने निजी 
रीरगार ने लगे हुए लोग अपनी उामर्थ्य और इच्छा से कम काम करने को बाध्य हैं। परई- 
रोजगार के सम्बन्ध में आाकड़े बहुत्त-जुछ इस वात पर निर्भर है कि उस भब्द की घ्यापरा 
किस रूप में को जाती है। विकास की वत्तनान धवस्था में काम के मिदिचत घंदे के श्राधार 
पर वा इसी प्रकार के किसी दरीके से अर्धरौजयारो की सस्या तय करना कठिन है। इसे 
>प गापार एर निर्वित करता अरविक अवंपुर्ण होगा कि लोग कितना अतिरित काम करने 
ने इच्छुक है। नमूने के तौर पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यही सिद्धान्त झपवाया गया 

! 
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. _ $ फ़िलहान सीमित परिनाण मे जो आकड़े उपलब्ध है, उद पर रोजगार की ममन्‍्पा 
के निम्नलिपित पहलुओं के सन्दर्भ में दिचार किया जा मकता है. (क) इूसमरी योजना 
5 घन में बेसेड्गार चोनो की सत्या, (लर) तीसरी योजना की अवर्थि में श्रमिकों की 
|; बृद्धि, और (ग) योजना के कार्यान्वयन के फ्लस्वर्प प्राण होनेवाले रोद्गार 
के मे मेन्कित साथनो का अनुमान | ऐने तरीको पर ध्याव देता आवन्यक है, डिनसे अधिर 
हडह। “उपयोग “ज्वेजशदी विज्ञस-वोजनाों दाग रौदगार-यम्बन्धी जम बढाने में 
व मिल नर । ऐसी योजसाप्रो के रुप में निर्गण-जाबों और लवु उद्योगों का नान 
मे ८ । यदि यो -ना व्येपूरी सेडयारूसमत्य वा उपयोग डिच्ना ज्यएं, तो 


पैदाएठ पेसजासै ये पल करे के रिए विशेष रोजगारूनायंक्सों को बात सोडदा 
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6 दाने योणा में 80 बापब्वल्तियों के लिए रोजगार के मापन उपलब्ध गिए यए 
है देय में 65 लाए कोयों है लिए राप-सिन्त देत्रों में ्यवसय थी। दूबसे योच्ना रे 
प्र०में ७ लाप पोपपसेच्कर थे। अप निस्मन्देत एल उच्चा 
शियह इस में तपाया गया सेगेरयन जन अनुझन ( 

बूद्दि के अनुमान है 


दण। बोरफ में जयपन्प लिए से नज्जजाप राज्यार 


प्रताप थे धरम में लात्परी 
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कमी भी झामिल है। इसके झ्रतिरिक्त, उन अरद्धंरोजगारवाले लोगो की सख्या का सही अनु- 
मान तो नही लगाया जा सकता, जिनके पास थोडा काम है, पर और श्रधिक काम करना चाहते 
है, फिर भी अनुमान है कि इनकी सख्या 50 लाख से 780 लाख के बीच होगी । 


7 एक निश्चित अवधि में श्रमिक-वर्ग में वृद्धि का अनुमान इससे लगाया जाता हूँ 
कि 5 से 59 वर्ष तक की अवस्था के कितने व्यक्ति रोज़गार से लगे हुए है या रीज़गार प्राप्त 
करने के प्रयत्न में है । तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में श्रमिको की सख्या में । करोड 

50 लाख की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है भौर यह स्पष्ट किया गया हैं कि यदि रोजगार 
की स्थिति को विग्डनें से बचाना है, तो तीसरी योजना में प्राय इतने ही व्यक्तियों के लिए 
रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मुहमस्या करने पडेंगे । सन्‌ 4964 की जनगणना के प्रकाश में 
इसकी पूरी जानकारी नही मिल सकी है कि किस वय के कितने व्यक्ति है और श्रमिक-वर्ग 
में स्त्रियों और पुरुषों के जामिल होने के ग्रनुपात में क्या परिवर्तन श्राए है । इस अवस्था में 
नमूने के तौर पर हुए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की ताज़ा रिपोर्ट के ग्राघार पर ही कुछ श्राम मान्यताए 
बनानी पडेंगी । फिलहाल प्राप्त अनुमानो को देखते हुए मालूम पडता हैं कि तीसरी योजना में 
श्रमिक-वर्भ में नए आनेवालो की सख्या 3 करोड 70 लाख होगी, इसमें से एक-तिहाई वृद्धि 
शहरी क्षेत्र में होगी | पुरी जानकारी मिलने पर विभिन्न राज्यों में होनेवाली इस वृद्धि का 
अनुमान लगाना ग्रावदयक होगा, ताकि हर राज्य योजना के कार्यक्रमों और परियोजनाभ्रो 
की रोजगार-विषयक क्षमता को पूरा करने का प्रयत्न करे, साथ ही वह इस बात की भी जाच 
करे कि झ्न्य साधनों से इस क्षमता में कितनी वृद्धि की जा सकती है । एक विकासशील 
अर्थव्यवस्था में श्रमिको का, विशेष रूप से कुशल श्रमिको का, एक स्थान से दूसरे पर जाना 
बहुत महत्व रखता है । ग्रत इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, साथ ही सुविधाएं भी । 

फिर भी, इनकी सख्या को देखते हुए अगले कुछ वर्षों में कुशल्न श्रमिकों के इधर-उबर जाने 
से होनेवाला लाभ सीमित ही रहेगा और हर राज्य या प्रदेश में इस दिशा में किए जाने- 

वालें कामो को कुल सात्रा पर कोई असर नही पडेगा। 


8 तीसरी योजना में रोजगार देने-सम्बन्धी लक्ष्य पर एक लम्बी प्रवधि को ध्यान में 
रुख कर ही विचार करना होगा । अगले 5 वर्षो में श्रमिको की सख्या में 7 करोड की वृद्धि 
का अ्रनुमान है । इसमें से त्लीनरी योजना की अवधि में करोड 70 लाख, चौथी योजना में 
2करोड 30 लाख और पाचवी योजना मे 3 करोड की वृद्धि होगी। पहली दो योजनाओं के 
ब्रनुभव से प्रकट हुआ है कि योजना की अवधि में रोजगार के जो भी अवसर निकले है, उनका 
श्रधिक भाग कपि के भ्रलावा दूसरे क्षेत्रों को मिला हूँ। यह मान कर कि यही प्रवृत्ति 
भविष्य में भी जारी रहेंगी और झगले 5 वर्षों में बढनेवाली श्रमिकों की सख्या का 
दो-तिहाई हिस्सा कृपि-भिन्न क्षेत्रों में खपाया जाएगा। सन्‌ 976 तक कृषि पर निर्भर 
करनेवालो की सख्या घटा कर 60 प्रतिशत करना सम्भव होना चाहिए। 


(2) 
त्तीसरी योजना में अतिरिक्त .रोजगार 
9 पाच वर्ष की लम्बी झ्रवधि में फैली हुई एक विकास-थोजना की अनेकानेक परि- 
योजनाझो और कार्यक्ररों की रोज़गार देने की क्षमता का झनुमान लगाने में वहुतन्सी 
कठिनाइयो का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है। योजना के प्रत्येक क्षेत्र के त्तम्वन्ध में दो 
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बातो को ध्यान में रखना होगा, पहली यह, कि समुचित आधथिक और अन्य नीतियो के 
द्वारा उत्पादन और रोजगार को वर्तमान स्तर से नीचे नही गिरने दिया जाएगा, और दूसरी, 
योजता में निहित विभिन्न विकास-कार्यक्रमो पर पूरी कार्यकुशलता और कमख्री के साथ 
अमल होगा तथा उत्पादन का सिलसिला टूटने नही दिया जाएगा । कृषि और व्यापास्नजैसे 
कुछ क्षेत्रो में अतिरिक्त रोज़गार के सम्बन्ध में अनुमान लगाना विद्येप रुप से कठिन है। इपि 
के उत्पादन में वृद्धि से, जिसके लिए योजना के आर्थिक साधनों का अच्छा-वासा भाव 
उपलब्ध किया गया है, मुख्य रूप थे अर्द्धरोज़गारी में कमी आएगी, हालाकि रोजगार 
के अवसरो में भी वृद्धि होगी । कम विकनित देशो में व्यापार में लगें हुए लोगो की सल्या 
उनके काम के झनुपात से अ्रधिक होतो है, इसलिए व्यापारक्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप 
नए आनेवालो को काम का अवसर मिलने के वजाय अद्धंरोज्गारी में ही कमी होती है । 


30 उद्योगों में पूजी-विनियोग और कार्य-क्षमत्ता बढने से रोजगार चाहनेवातो 
को काम देने की क्षमता उसी झनुपात से नही बटतो, क्योकि नए-तए तरीके विशेष रूप 
से बडे पैमाने पर चलनेवाले क्ारखानो में श्रधिक उत्पादन की तकनीकों पर हो आवारित 
होते है। इस प्रकार, तकनोको का चुनाव रोज़गार-नीति के लिए अत्यधिक महत्व रखता है | 
उद्योग के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन के ऐसे तरीके भर परिमाण अपनाना श्रावश्यक है, भिनमे 
सबसे प्रधिक वचत हो। इसके सन्तुलन के लिए अन्य क्षेत्रो में प्रवलपूर्वक ऐसे तरीके अपनाने 
होगे, जिनमें श्रधिक लोगो को खूपाया जा सके और पूजीगत साधनों की वचत हो, विशेष 
रूप से विदेशी मुद्रा की | निर्माण-कायों में श्रमिकों को सबसे अधिक रूपत हो सकती हैं 
जहा उचित संगठन भौर समय रहते श्रायोजव करके जनशक्ति का उससे कही अधिक 
उपयोग किया जा सकता है, जितना थ्राज हो रहा है । कौव-कौन-सी तकनीके झअपनाई 
जानी चाहिए, इसका निर्णय केबल काम के स्वरूप के प्रनुसार ही नही किया जा सकता-- 
जिस प्रदेश में बह काम होनेवाला है, उसकी झाधिक और सामाजिक विशेषताओं का भी 
ध्यान रखना प्रावश्ष्यक है । अ्रधिक जनसख्यावाले क्षेत्रों में ऐसे उपाय अपनाने पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए, जो समग्न लक्ष्य के अनुकूल होने के साथ-साथ उपलब्ध जनशक्ति- 
विपयक साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हो । 


]7 योजना के रोजगारसम्वन्धी परिणामो और लाभ का झनुमान लगाते समय 
आम तौर पर रोजगार के दोनो पहलुझो को पृथक्‌ कर दिया जाता है--निर्माण-कार्य भौर 
निरन्तर चलनेवाले काम-बन्धे । निर्माण-कार्यों में रोज़गार यद्यपि अस्थायी होता है, तथापि 
एक निश्षित स्तर वनाए रखने के लिए एक निश्चित स्तर तक पूजी लगाने की व्यवत्या 
होती है। इस क्षेत्र में रोजगार का म्रनुमान पिछली योजनावर्धि के मुकावले पूजी-विवियो। 
में इस वार हुई वृद्धि को देख कर लगाया जा सकता ह | चूकि निर्माण-कार्यो का पूदी- 
विनियोग एक ओर श्रमिकों और दूसरी और मशीनों, सामप्रियो तथा सेवाझो में बट जाता 
है, इसलिए अतिरिक्त रोजगार का ठीक अनुमान लगाने के लिए श्रमिक-सस्या का सही 
हिसाव र्ना जरूरी हूँ। 


__2- कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, सामाजिक सेचाए, व्यापार आदि विरत्तर 
चलनेवाले धन्वो में रोजनार का अनुमान लगाने के लिए झनेक मापदडो का आश्षय वेनाी 
पा है सह । उदाहरण के लिए, कृषि, वन-रोपण और सिचाई-साधनो के विकास से कुछ भधो 
में प्रदसेजनारी कम होती हैं भौर कुछ अशो में मए घानेवाले लोगो को पूरें समय का काम 


सेजगार और जनशवित पफव 


मिलता है। श्रद्धरोजगार-प्राप्त लोगी तथा नए झानेवाले श्रमरिको को इससे किस ग्रनुपात 
में लाभ मिलता है, इसका अनुमान लगाना सरल नही हैं| भूमि-सरक्षण, वन-रोपण, भूमि- 
धुनरुद्धार, बाढ-नियन्त्रण, नई जमीनो को वसाना, सिंचाई-सुविधाश्नो का उपयोग, ग्रादि कुछ 
ऐसे विकास-कार्यक्रम है, जिनसे श्रमिकों के वर्ग में नए भानेवालो को रोज़गार मिलेगा, 
पहले से काम करनेवालो को भ्रधिक रोजयार तो मिलेगा ही! पिछले दस वर्षों मे प्राप्त हुए 
अनुभव के आधार पर इस कार्य के लिए श्रव कुछ निदिचत पैमाने क्रपता लिए गए 
है । 

3 उद्योगों में , उनके स्वरूप के अनुसार, श्रतिरिक्त रोजगार का अनुमान लगाते 
समय रोज़गार को पूजी-विनियोग अथवा उत्पादन-वृद्धि के प्रकाश में देखना होगा । कुछ 
मामलो में उत्पादकता में वृद्धि के लिए छूट देनी होगी और शेप में परियोजनाझों की रिपोर्टो 
तथा लाइसेंस-समिति को दी गई जानकारी को श्राघार वनाना होगा । सडक-परिवहन के 
मामले में, यात्रियों की सख्या और माल-ढुलाई की मात्रा में वृद्धि के विभिन्न सकेतो को श्राघार 
माना जा सकता है । सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र में अनेक प्रकार के परीक्षण करने होंगे, 
यह इस वात पर निर्भर होगा कि योजना में समाज को किस स्तर तक की सुविधाएं देने 
की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओ में, विभिन्न कर्मचारियों की श्रावद्यक- 
ताओ का अनुमान उनके द्वारा सेवित क्षेत्र की आवादी को देख कर लगाया गया। इसी 
तरह, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों भ्ौर शिक्षकों का प्नुपात ध्यान में रखा ग्या। 


]4 विकास-कार्यक्रमो से मिलनेवाले रोजगार के प्रत्यक्ष अ्रवसरो के अतिरिक्त 
व्यापार, वाणिज्य और परिवहन में मिलनेवाले श्षप्रत्यक्ष रोजगार का भी ध्यान रखा जाना 
चाहिए। दूसरी योजना में अप्रत्यक्ष रोज़गार का प्रनुमान निजी भौर सरकारी क्षेत्रो में 
योजना के अन्तर्गत चलनेवाले विकास-कार्यक्रमो से प्राप्त श्रतिरिक्त रोज़गार का 52 
प्रतिशत था। नवीन भव्ययनो के क्राधार पर यह कहा जा सकता हैँ कि तीसरी योजना 
के विकास कार्यक्रमो से उपलब्ध होनेवाले श्रतिरिक्त रोजगार का 56प्रतिशत भाग श्रप्रत्यक्ष 
रोज़गार से प्राप्त होगा । अ्रन्तत , विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमानित अतिरिक्त रोज़गार 
की श्रनेक प्रकार से जाच करनी होगी। स्थिति का व्यापक अ्रनुमान' लगाने के लिए धीरे- 
चीरे भ्रधिक तथ्य प्राप्त हो रहे हैँ । इनमें विशेष सर्वेक्षणो श्रौर जाचो के परिणाम, परि- 
योजनाओो के अध्ययन, राष्ट्रीय रोजगार-सेवा-द्वारा सगृहीत रोजगार-सम्बन्धी सूचनाएं, 
और झ्ौद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के प्रार्थनापत्रो में दी गई सभी सूचनाएं शामिल है। 
किसी भी विकास-योजना के रोजयार-सम्बन्धी श्नुमानों के लिए अनेक मान्यताए बना- 
कर चलना पडता है, परन्तु उनकी निरन्तर जाच एव परीक्षा होती रहती है । ऐसी स्थिति मे 
विकास योजनाओं के रोजगार-सम्बन्धी अनुमान यूर्णत सही और अन्तिम नही हो सकते । 
पिछले 0 वर्ष का अनुभव यह बताता हैं कि श्रनुम्नानो के तरीकों की जाच और उनमे 
वरावर सुधार करते की ज़रूरत तथा रोजगार एव पूजी-विनियोग सम्बन्धी प्रारम्भिक 
अनुमानो के साथ-साथ वास्तविक परिणाम की भी सही जानकारी ज़रूरी है | इसे सरल 
बनाने के लिए उन मान्यताओं का विस्तृत विवरण, जो तीसरी योजना के अन्तर्गत श्रतिरिक्त 
रोजगार-क्षमतता आकने के लिए काम में लाई गई है, परिशिप्ट “ग! में दिया गया है 


१5 ऊपर बताए गए अनुमानो के तरीको के अनुसार यह विश्वास किया जाता हैं 
कि तीसरी योजना में रृपि-भिन्न रोज़गार 7 करोड 5 लाख लोगो के लिए तथा कृषि-विषयक 


72 ४ तीसरी पचवर्षीय योजना 


रोजगार 35 लाख लोगो के लिए उपलब्ध हो सकेया। कृषि-भिन्न म्रतिख्ित रोज़गार को 
सोटे तौर पर इस प्रकार बाटा जा सकता है . 





तालिका-संस्या 7 
छृषि-भिन्‍न प्तिरिक्त रोजगार 

___॒_॒  [[॒_॒_॒_॒_[_ [टलबमें) 
तीसरी योजना 
क्षेत्र में भ्रतिरिक्त 

रोजगार 

 निर्माण-कार्य हु 23 

2 सिचाई और बिजली व 
3 रेनये ]4 
4 अन्य परिवहन एवं सचार-सावन कक 
5 उद्योग एवं खनिज पदार्ये 75 

6 लपघु उद्योग 9 
7 बन-उद्योग, मछली-उद्योग और सम्बद्ध सेवाएं 72 
8 भिक्षा $ 5 9 
9 स्वास्थ्य प<4 
30 झन्प सामाजिक सेबाए 08 
34 सरकारी सेवाए ]5 
योग 4 से 37 तक 6735 

32 अन्य” (व्यापार एवं वाणिज्य सहित, 4 से 7 तक का 55 

प्रतिशत) 37 $ 
स्व योग 05 3 





6 ऊूपर वणित कृषि और कृपि-मिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार की व्यवस्था 
होने के अलावा श्रद्धरोड़नारी की समस्या भी काफी हद तक हल होगी, परल्वु उस्तका 
परिमाण देता सऊना कठिन होगा। कृषि में अतिरिक्त रोजगार का अनुमान समाते 
त्रमय नई सोजगार-क्षमता के एकचौयाई भाग का ही ध्यान रखा भया है, शेप पर्द- 
रोडयागवालों की राहत देंने के लिए छोड दिया जया हैं। ब्राम और लघु उध्ोगों के 
सामने में ऊपर की त्तालिका बनाते समय केवल पूरे समय के रोजगार को हो लिया गया 
हूं) हाताज़ि अर्दव्यवस्था हृपि-मिन्न घन्‍्वो चिप ८त 7-3. वन्दों में अधिद-मे-्प्रविक लोगो को जपावे का विचार को खपाने का विचार 

#न्ूषि निर्माण-कार्यों में इक बडा भाग ऐसे रोजगार का होता हैँ, जिते सरलता से पाया 
जा सफ्ता हैँ, इसलिए विभिन्न दिकात़-नेत्रों में उनका विभानन सम्मवत. उपमोगी होगा * 


«४ प्र घोर सामुदायिक विकास हद 
2 भमिचाई झौर पिजली जे 
+ झश्ोग और पविण पढदाये (कठोर झौर नघु उद्योग सहित) 46 
4 परियतन और सचार-सापन (रेलवे सहित) न 
है भामाहिकि मेयाए ५४ 
6 पिफ्ियि 22 


बोप क्र 


रोजगार और जनशक्ति ग73 


रुखतो है, फिर भी ब्राथा को जाती है कि तीसरी योजना की प्रवधि में क्रपि के काम में लगें 
लोगो की सस्या में काफी वृद्धि होगी | क्षमिकों से वर्ग में अधिक वृद्धि उन परिवारों में होगी, 
जो इस समय कृषि पर सिर्मर करते हैं। कृपि-भिन क्षेत्रों में यदि रोज़गार के श्रवसर पर्याप्त 
रूप से नहीं वढे, तो कृषि में अर्द्ृनोजगारी और भी वढगी, जिसके परिणामस्वरूप समाज 
के उस वर्ग का जीवन-स्तर झौर भी गिर जाएगा। इन वर्ग पर जनसस्या में वृद्धि के कारण 
पहले ही बहुत अधिक भार पउ चुका है। यहा यह उल्लेरानीय है कि परिस्थितियों को देखते 
हुए योजना के कारण उपलग्ध होनेवाले अतिरिक्त रोजगार के अनुमान काफी हद तक 
श्रनिश्चित है | दाद के पनुभवों से यदि बुद्ध वर्तमान मान्यताओं को वल नहीं मिला, 
या बिभित कार्यनम भर परियोयनाए पर्याप्त कुणलता एव तेजी से वियान्वित चही की गई, 
तो ऊपर दिए गए अतिरिक्त रोजगार के अनुमान पूर्णत यही नहीं भी उत्तर सकते है । 


]7 योजना के कार्यनमों ऐ फलस्वरूप यदि ! करोड 40 साख व्यवितयों के लिए 
रोज़गार के श्रवसर उपलब्त हो जाए, तो पहले से थेरोज़यार लोगो की यात छोड देने 
पर भी नए शआनेवाले श्रमियताीं को रोजगार देने के लिए 30 लाख श्रतिरिकत प्वसर 
निकालने पढेंगे । तीसरी योजना का यह एक मुख्य उद्ेप्य हैं । 

यहा यह बात ध्यान में रुपनी चाहिए कि परिमाण-विपयक अनुमानों का श्रौचित्य 
रोजगार-विपयक श्राकडी की जटिलता और प्रपर्याप्तता, दोनो से ही प्रभावित होता है । 
पहली और दूसरी योजनाजो का अनुशव बतज़ाता है कि योजना के विभिन्न क्षेत्री में काम 
लक्ष्य के भ्रनुमार पूरा न होने के कारण रोजगार-सम्बन्धी लक्ष्य भी पूरे न हो सके। ऐसी 
स्थिति पुन उत्पन्न न हो, इसके लिए हर प्रकार के प्रयत्न करना आवश्यक है । 

सोचा गया है कि इस समस्या के समाधान के प्रयत्त तीन मुस्य दिल्लाओ् में किए जाएगे 
प्रथमंत , योजना की सीमाओ कं अन्दर ही ऐसा प्रण्त्न किया जाए कि पहले के मुकाबले 
इस बार रोजगार का काम भ्रधिक लोगो को और श्रधिक समान रूप से मिले । दूसरी 
बात, गावो के उद्योगीकरण का फाफी बडा कार्यक्रम चलाया जाए, जिसमें विजली पहुचाने, 
ग्रौद्योगिक वस्तियों की स्थापना, ग्रामोद्योगो की उन्नति श्रौर जनश्षक्ित्त के ठोस उपयोग 
पर विशेष वज्ष दिया जाए। सम्भव है, उत्पादन के नए तरीको के शुरू में रोजगार में लगे 
व्यक्तियों की सस्या में कमी श्रा जाए, परन्तु आशा हैँ कि उन तरीको से ग्रामीण श्र्थव्यनस्था 
को चेतना प्रदाव करते के दृरगामी लाभ अधिक महत्वपूर्ण होगे। तीसरी धात, लघु 
उद्योगों के जरिए रोज़गार प्रदान करने के अ्रन्य उपायो के श्रतिरिक्त यावो मे निर्माण-कार्य- 
क्रम चलाने का भी विचार है, जो 25 लाख व्यक्तियो को वर्ष में भ्रीसतत 700 दिन काम दे 
सकेगा। यह सख्या बढ भी सकती है । ये सव कार्यक्रम, विशेष रूप से गावों में निर्माण- 
कार्य का सुझाव, प्राम जनता के लिए सहायक सिद्ध होगे भीर शिक्षित बेरोज़गारो को 
अधिक श्रवसर प्रदान करेंगे | शिक्षित वेरेज़गारो की अपनी विज्ञेप समस्याएं भी हैं, जिन 
पर इसी अध्याय में झ्रागे चल कर सक्षेप में विचार किया गया है। 


(3) 
रोजगार और योजना की कार्यान्विति 
8 श्रब्ययनों के परिणामस्वरूप यह विह्वास करने का कारण है कि विकास- 
कार्यक्रमों से रोजगार के श्रधिक अवसर उपलब्ध करने के श्रनेंक उपाय है, जिनसे पिछले 
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वर्षों की अपेल्ा अधिक लाभ प्राप्त हो सकते है। भामान्यत वेरोजगारी की नमत्वा का 
विश्लेषण यातो दारेदेश को ध्यान में रद कर किया जाता है, या राज्यो-जैंने वे प्रदेशी 
के सन्दर्भ में! जिला और चण्ड-स्तर पर वेरोज़यारी की समस्या हल करने की सम्मावदामों 
पर अभी तक ख्रधिक ध्यान नहीं दिया यया। हर ज़िते में कृषि, सिंचाई, विजली, ब्राम्ो- 
औव और खबु उद्योग, नच्ार-साथन एवं सामाजिक सेवाओ के सम्दल्व में विकास-कार्यक्रम 
हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उस छिलें की ज्ला्थिक गतिविधियों को वढ़ाना और चामानयद 
उत्पादन में वृद्धि करना है। प्रत्यक्ष रोजगार देने के साथ-साथ ये कार्वक्षम किचावो, कार- 
भरो, छोटे उद्योगपतियों और उहकारी नत्यान्रों को उनकी गतिविधिया बढाने के तिए 
फेरणा देते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करते हैं । उदि इन कर्वेक्रमो 
का प्रा लाभ उठाया जाए और उन्हें स्वादीय आवश्यकताओं के अनुरूप उता दिया जाए 
तो उनमें द्िला और स्थानीय स्तर पर अधिक रोज्यार प्राप्त दिए जा नह्ते हूँ । 
उचित यह है क्नि हर राज्य की वेरोजगारी की समस्या को ज़िलेबार बाह लिया जाए और 
मम, खण्ड या छिला-ल्तर पर उत्तको हल करने का यदासम्भव प्रयत्न क्या जाए । स्पानौर 
रोजगार-धमस्याश्रो के रप में इसका विब्लेपण रूरने से बअधिकारीयण रोज़गर के बिद्विप्ट 
पहनुप्नों पर ध्यान दे सगे आर उसके लिए श्रावश्यक् साथन जुटा सकेंगे। यें विभिष्ट 
पहलू वेरोजगार व्वरीयरो, लेतिहर अमिको, शिलित बेरोजगारों शादि से उम्बन्धित हैं। 
विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं भी भिन्न है, इसलिए स्वानीय या प्रादेशिक न्तर पर रोज़यार 
की समस्या हत करने के तरीके भी ऐसे लचीले दनाने होगे, जो स्थानीय परिस्थितियों भौर 
साधनों के प्रनुरूप बन नकके । 





9 रोजवारपम्बन्बी नम्स्या को गम्भीरता को देखते हुए यह आदःब्यक हैं दि 
मानवीय श्रम का ब्रश्चिक-से-अधिक उपयोग करने के लिए निर्माण-कार्यों में कितनी सम्नावनाए 
हैं,इस पर विचार किया जाए। सामान्यत उननिम्माण-कार्यों में मशीन का उपयोग किया 
जाता हैं, जहा नशोनीकर्य से लागत में कमी और कार जह्दी पूरा हो की सम्भावता 
होती है। सभी परियोजना-अधिकारियों को यह ध्यान सतना चाहिए कि जहा मग्यीनीकरए 
दे कोई जाम बचत की सम्भावना न हो, वहा निर्माण-कार्यो में घनद्षक्ति कय क्रधिक उुपयोा 
करना उचित हैं। परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करते समय यह हब्न मुख्य रूप से सामन 
खत चाहिए और जहा भी ननृष्प के भुलावले, मत्तीन के उपयोग को तरमीह ह दी बाएं, 
वह इसके लिए युन्तिसयत कारण प्रस्तुत करने चाहिए। रोजगार के दृष्टिकोण से इस प्रका” 
के सभी निर्ययो पर विचार करने के लिए वरिप्ठ ऋधिकारियो को एक स्यावी समिति 
चनाई जानो चाहिए । 

20 ब्रधिक आवादवाले क्षेत्रों में किसो बडे विकास-कार्यक्रम क॑ व्यर्योन्वियन के बाद 
भी यदि वेरोडगार लोग बच रहते है, तो उनकी एक बट्टी संख्या को काम 
उगाको नें मेजना चाहिए, उहा ऐसे प्रभिक्षित कारीयर पर्वाप्त चंस्या में उपलब्ध नहीं 
उसफें लिए ग्रावव्यर ठनीवरें और संगठन ब्ये व्यवस्था करने के व्यास से दुछ नार्येदर्यो 

पाण्नाएं शुरू को जानो चाहिए । 
27 ययपि पिछले दर्षों में प्रामोच्रेगो 
#रछ विया पया है, तचाति उस केत्र मे 


है फदस ग्रन उठाया पाना बष्ये बाज, है 
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लाभो का सम्बन्ध नए विकास-कार्यक्रमों से जोडना ठीक नही । श्रभी जो छोटे-मोदे उद्योग 
चालू है, उन्ही के जरिए रोजगार देने की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए । 
आधुनिक ढग की छोटी औद्योगिक इकाइयो मे माग की कमी तही, बल्कि आवश्यक मात्रा 
में माल तैयार करने मे उनकी भसमर्थेत्रा ही रोज़गार देने में वाधक बनती है। लोहा श्रौर 
इस्पात, अलौह घातु, रसायन, रग, श्रादि उद्योगों में, जहा कच्चे माल की बहुत जरूरत 
होती हैँ, यह वात विशेष रूप से सही है। कुछ मामलो में विघायन और अन्य सुविधाओं 
की कमी ' भी वाधा वन सकती है । प्राय सभी जगह कारीगर और छोटे उद्योगपति ऋण 
की सुविधाओं से वचित हैं और उन्हें अपना माल बेचने के लिए भो ऐसी सुविघाए प्राप्त 
नही, जिन पर वे निर्भर रह सके। इस दिलख्ला में विज्येप प्रयत्न किए जाने चाहिए, ताकि 
छोटी झौद्योगिक इकाइयो को (चाहे वें कारीगरो की सहकारी समितियो-ह्वारा सचालित 
होती है, अथवा छोटे उद्योगपतियो-द्वारा ) श्रपनी अधिकतम उत्पादन-क्षमता पर पहुचने 
का अवसर मिल सके । 


22 पग्राम-उद्योगीकरण और ग्राम-बिजलीकरण वस्तुत परस्पर-सम्बद्ध कार्यक्रम 
हैँ और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के स्थायी अवसर बढाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते है । 
हर क्षेत्र में म्रौद्योगिक विकास का एक-एक केन्द्र रहना चाहिए और इन्हें परिवहन और श्न्य 
समुचित सुविधाशो के जरिए एक कडी में जोड देना चाहिए। ऐसे केन्द्र शहरो या ऐसे 
महत्वपूर्ण गरावो मे होने चाहिए, जो कुशल कारीगरो और उद्योगपतियों को खीच सके 
और जिन्हे विजली की एव अन्य सुविवाए ग्रासानी से दी जा सकें | तीसरी योजना में ग्राम- 
बिजलीकरण का एक विशाल कार्यक्रम है। ध्रविक-से-अधिक उत्पादन और अधिक रोजगार 
देने में ग्राम-विजलीकरण का बहुत अ्रधिक महत्व है भौर इसे सम्मव करने के लिए हर ज़िले 
में बिजल्ली की झ्रापूरति और उसके उपयोग की दूरदक्षितापूर्ण योजनाएं बनाई जानी चाहिए। 
बिजली की आपूर्ति के साथ कृपि और उद्योगो के विकास-कार्यक्रमों का समन्वय आवद्यक 
है। कुछ निश्चित स्थानों पर अधिक काम-काज कंन्द्रित होने से विजली“आपूर्ति के 
सन्तुलन में भी उचित सुधार हो सकेगा। 


(4) 
ग्रामीण जनशक्तलि का उपयोग 


23 तीसरी योजना में भ्रामीण विकास-कार्यो के एक विस्तृत कार्यक्रम कासुझाव, 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, बहुत्त महत्वपूर्ण है--ऐसा न केवल इसलिए 
कि इसके जरिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जा सकेंगे, वल्कि इसलिए भी 
कि यह देश के तीत्र झ्धिक विकास के लिए ग्रामीण जनदक्ति के उपयोग का एक प्रमुख 
साघन है। तीसरी योजवा में कृपि का उत्पादन पिछले 40 वर्षो के मुकावले दुगनी तेजी 
से बढ़ाना होगा | इसके लिए सघव भर केन्द्रीमूत प्रयत्नों ,की भ्रावदयकता है । 
इन प्रयत्नों में कृपि-विकास के कार्यक्रमों में लाखो परिवारों का योगदान भी सम्मिलित 
है। झनेक वर्षो तक ग्रामोण क्षेत्रों को जनशक्ति का सबसे बडा उपयोग कृषि+विकास, सडक- 
निर्माण-परियोजनाझो, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सुविधाएं उपलब्ध करने के कार्यक्रमो 
में होता रहेगा । श्रद्धरोज़गारी की समस्या के स्थायी हल के लिए वैज्ञानिक कृषि को 
व्यापक रुप से अपनाना ही जरूरी नही है, वल्कि गावो के आर्थिक ढाचे को मज़बूत करने 
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और उसे बहुमूल्ी बनाने की श्लावश्यकता है। ग्राम और लघु उद्योगों के विकात के 
कार्यक्रम में ग्रामीण शर्यव्यवस्था की वृद्धिशील शहरी केन्द्रों से सम्बन्ब-स्थापना, सहकारिदा 
के भ्राघार पर विधायव-उद्योगो की स्थापना तथा ग्ावों में नए-नए उद्योग शुरू करना-- 
ये सब तीसरी योजना के अग हैं तथा इनका विकास करना आवश्यक है । प्राम-विजलीकरम 
के विस्तार से इन कार्यक्रमों को सहायता मिलेंगी। ग्रामोण अर्थव्यवस्था को इस प्रकार 
मजबूत करते हुए सभी त्रामीण क्षेत्रो में वहुमुल्ली विकास-कार्यक्ष्मो की प्रावश्यकत्ता है, 
विश्वेषकर उन क्षेत्रो में, जहा वहुत-तारे लोग कृषि पर निर्भर करते है और जहा वेरोज्गारी 
तथा अरद्धंरोज़गारी की समस्या भी काफी वडी है 
24 प्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन निर्माण-कार्यों की दात सोची गई हु, उन्हें पाच 
वर्गों में वाटा जा सकता ह हि 
() राज्यों और स्थानीय निकायो की योजनाझो में शामिल ऐसी परियोजनाएं 
जिन्हें कुझल या अड्ंकुशल श्रमिको की झावश्यकता पडेंगी, 
(2) ग्राम-समाज भा उनसे लाभ उठानेवालो-द्वारा कानूवी व्यवस्थाप्नों के कारण 
किए जानेवाले काम , ४ 
(3) विकास के ऐसे काम, जिनके लिए स्थानीय जनता से श्रम और सरकार से 
कुछ सीमा तक सहायता मिल सके, है 
(4) ऐसे काम जितसे गाववाले लाभदायक सम्पत्ति बना सकें, और 
(5) अधिक बेरोज़नारीवाले इलाको में लोगो को काम देने के लिए शुरू किए 
जानेवाले पूरक काम । 
वर्य 2, 3 और 4 में वताई गईं योजनाएं ब्रामोण क्षेत्रो में विकास के लिए पैयार 
की गईं सामान्य योजना के मुख्य अ्रग के रूप में शुूकी जाएगी। इनका उद्देश्य जनशरक्ति 
का पूरा उपयोग हैँ, इनसे सोमित मात्रा में ही मही, सजदूरी पर रोज़गार दिया जा चर्कगा। 
पहले और पाचवें वर्ग के कामो में मज़दूरी पर काम देने को बहुत अधिक गुजाइश है । इन दोदो 
वगों के काम एक समान है, केदल पाचर्दे दर में पहले वर्चे के मुकावले श्रधिक प्र 
योजनाए है। इस प्रकार, तौनरी योजना में ग्रामीण निर्माण-कार्यो के भ्रतिरिक्त कायम मे 
ऊँशल झौर जर्द्धकुशल अ्रमिक्रों के बडे पैमाने पर उपयोग की योजदाओ के दो मुल्य वर्गी मे 
काम शुरू किया जा सकता हैं (क) खड ओर प्राम-स्तर पर स्थानीय निर्माण-कार्य , और 
(ल) बड़े काम, जिनमें विभागो-द्वारा आयोजन भीर तकनीकी देखभाल की ज़रूरत पडेगी। 
25 स््वानीय कामो भौर अपेक्षाइत वडो योजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि 
हर विकान-सड में पुरे किए जानेवाले कार्यक्रमों को पूरी तरह सोच-विचार करतैयार 
किया जाए। सब्न्योजना नें वे सभी काम घामिल होगे, जो खड-दगठन के द्धरिए विरभिक 
सम्याए करेंगी---जैसे, सलुदायिक विकात-बोजनाओ के वजट में क्ामिल कार्यक्रम झौर 
राज्यों क्ञी योजवातों के रृषि, पशुपालन झर सहकारिता-मम्बन्धी कार्यक्रम, वही 
और मध्यन सिंचाईपरियोजनाओं के काम, सड़कों का निर्माण, श्लादि | विकास-लडो 
की ये योजनाएं प्रामन्योजनाशों में विमकत कर दो जाएगी और इस प्रकार उस क्षेत्र में 
उहे हुए भोग को इनकी पूर्स तरह से जानकारों करा दी जाएगी । धिचाई। घूर्मि 
परक्षण, मद-मिर्माण, भ्रादि परियोजनाओं से हर क्षेत्र में लोगो को श्रधिकाधिक रोजगार 
दिजने के लिए आवश्य + है हि इनकय कार्यान्ववत स्यानीय खंड-सगठन के घमिप्ठ सहबोए 
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से ही कृषि की दृष्टि से मन्दी के समय में ही ये निर्माण-कार्य कराए जाने चाहिए, क्योकि 
उन्ही दिनों वेरोज़गारी श्लौर अर्द्धशोेज़्गारी अधिक रहती है ! जो काम गाव में कराए 
जाए, उनकी मजदूरों भी गाव की दर से ही दी जानी चाहिए । 


26 ऊपर दी गई ₹परेंसा के अनुयार चलने का प्रयत्न करते हुए ग्रामीण-जनशवि्ति 
के उपयोग के लिए कुछ सार्गदर्शक परियोजनाएं हाल में ही णुरू की यई है। 'रमी तक ऐसी 
मार्गदर्शक परियोजनाओ्रो की सख्या 34 है । इनके अनुसार क्रपि-तिंचाई, सठक-विस्तार 
और राज्यों तथा सामुदायिद् विकास-कार्यक्रमो में जामिल अन्य कार्यक्रमों के अतिस्वित 
कुछ पूरक निर्माण-कार्यो की भी व्यवस्था हैं । मोें हिसाव के अनुसार मार्च 962 तक 
समाप्त होनेवाली झवधि में हर ऐसी परियोजना के लिए 2 लाख रु० की व्यवस्था की गई 
थी। भ्रभी शुरू हो चुकी भागंदर्गक परियोजनाओं में सिचाई, वन-रोपण, भूमि-सरक्षण, 
नाली-निर्माण, भूमि-पुनस्द्धार और सचार-साधनों का विकास ज्ञामिल है । मार्गदर्भक परि- 
योजनाओं की इस खखला का उद्देश्य निर्माण-कार्यो का कार्यत्म बनाने का अनुभव प्राप्त 
करता है, क्योंकि इन्ही निर्माण-कार्यो से वेरोज़यारी भर पभ्र्रोज़गारी कौ समस्याओं के 
हल पर असर पड सकेगा । 


27. परीक्षण-्रियोजनाओ से प्राप्त प्रारम्भिक अनुभवों के आधार पर इन कार्यक्रमों 
को बह पैमाने पर अन्य क्षेत्रों में भी, विशेष रूप से श्रधिक आवादी शझ्ौर लम्बे समय से 
पर्द्धरोजगारी की समस्या से अस्त क्षेत्रों में, फैलाया जाएगा ! फिलहाल आया है कि निर्माण- 
कार्यक्रमों के श्वरिए पहले वर्ष में एक लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा, यह सस्या 
दूसरे वर्ष में 4 से 5 लास तक, तीसरे वर्ष में 40 लास तक झौर योजना के ब्रन्तिम वर्य में 
25 लाश तक पहुच जाएंगी। तीसरी योजना में कार्यक्रम के शुरू के भागो के लिए धन की 
एक सीमित व्यवस्था कर दी गई है। ख्याल है कि सारी योजना की श्रवधि में उस सम्पूर्ण 
कार्यक्रम पर 50 करोड रु० का सर्च आएगा। कार्यक्रम श्रागे बढने पर मडदूरी या एक भाग 
छनाज के ल्‍्प में देने पर भी विचार किया जा सकेया। यह सोचा गया है फि निर्माण- 
कार्यों के लिए श्लावश्यक सगठने और श्रमिकों की सहकारी समितियों की सचता सड- 
स्तर पद की जाए। इन सनठनो के पास औज्ञारों का सप्रह सह सस्ता है, थे ठेसे से सकते 
है, भ्रावश्यक्र तततीकी और प्रभामन-सम्बन्धी सहायता प्राप्ठ कर सदत हैं, प्रदिदित 
तथा कुशल कारीगरों का एः वर्ग तैबार कर सकते है और टिया संपिरारियों, पचामाः 
समितियों एव ब्रन्यो ऊे साथ घरिप्ठ सहयोग ने काम झर सज्ने है। सदन्टिण पयठन भो 
उस कार्य में स्पादीय दार्यदर्ता एव दाम चतानेदाये घर्प व्यीदियों दो हत्योय दे मास ह 
संथा शिक्षान्सम्बन्पी आर सासटुतिक कार्य फर सपने है दे। उपर सगहए गए पैसाने पर धाम 
निर्माणनकार्यो के लिए कप्पों में झौर ख्रादग्यक्तानुलार गेंद में भी, पर्याप्त रागठनः बम्तात्‌ 
जाने चाहिए । 
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और विजली इजीनियरी, खर-ठायर, अल्यूमीनियम आदिन्जैसे उद्योगों मे सूती वस्त्र, 
पटसन और चाय-जैसे पुराने उच्चोगो के मुकावलें अधिक तेज़ी से प्रगति हो रहो है। पुराने 
उद्योगो ने भी, अन्तर्राप्ट्रीय बाजारों में मुकाबला करने के ख्याल से वैज्ञानिकन की योजदाए 
शुरू कर दी है। लोहा और इस्पात, रसायन, आदि उद्योगो के विस्तार-कार्यनमों में उतादन 
के आधुनिकतम और कुशलतम तरीके अपनाए जा रहें है, जिनके लिए अधिक-सेअधिक 
तकनीकी शिक्षा-प्रप्त कर्मचारियों की झ्रावश्यकता पडती है । कोबला-खानो में झधिकाधिक 
मशीनौकरण के वाद अव आवश्यक हो गया है. कि अविक योग्यतावाले कमंचारी रखे 
जाए, पहले-जैसें कर्मचारियो से अव काम नही चल सकता । इन परिवत्तनों से दिक्षित 
व्यक्तियो को रोजगार मिलते के अवसर वढने की सम्भावना हो सकती है। शिक्षितो के 
के लिए भावी सम्भावनाम्रों पर विचार करते समय उद्योग-जगत में होनेवाले परिवर्तनो 
पर नज़र रखनी पडेगी। साथ ही, यह भी घ्यान में रखना होगा कि णारीरिक अम के 
प्रति पुराना दृष्टिकोण अब विज्येप रूप से बदल रहा हैँ। शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार 
व्यवस्थित करना होगा कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं के वदलते हुए ढाे से उत्तका 
मेल बैठ सके । कुछ चुने हुए क्षेत्र में जनशक्ति-सम्वन्धी अव्ययन्ों का आयोजन और तकतीकी 
विक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना होगा--जहा आवश्यक हो, वहा नए सस्यात ना 
आरम्म करने पडेंगे। आशा की जाती है कि शिष्यता-सम्वन्धी कादून वन जाने से, जो अमी 
विचाराघीन है, कारखानो के परन्दर व्यावहारिक प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी। 
राष्ट्रीय रोजगार-सेवा के श्रग के रुप में पिछले पाच वर्षो में रोजगार चस्वो-सम्बन्धी पा 
मशी-कार्यक्रमो का विस्तार किया गया हैं 


29 उच्चतर माध्यमिक स्वर पर शिक्षा के विल्तार के साव-्साथ दिक्षितों को 
लाभकारी कामों मे रूपाने पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगाते 
की समस्या को दो भागो में लिया जा सकता है--जो पहले ने वेरोज़गार हैं और जो ीज- 
पढ कर वेरोज़गारो के वर्ग मे जामिल होते जा रहे हैं। पहले के वकाया ऐसे वेरोणगाल 
की सख्या का सही अनुमान लगा सकता कठिन है, परन्तु यहं मान कर कि बहुतनसारे पढे-लिले 
बेरोजगार लोग रोजबार दिलाने के दफ्तरो में नाम रजिस्टर कंरा देते है, अनुमान किया 
जाता हैं कि ऐसे लोगो की सल्या लगसग 70 लाख होगी । नए शिक्षित वेरौजगी” 
लगमग 30 लाख होगे, जो विद्यालय की अन्तिम परीक्षा के स्तर तक या उससे अधिक 
शिक्षा पा चुके हैं । कृपि, उद्योग और परिवहन के विकास से काम सीखे हुए, तकवीकी 
प्रयवा अन्य वन्चो के शिक्षालआप्त लोगो की भी माग वढनी जाएगी। इसलिए शि्ली" 
पद्धति में मुवार करना तया तकनोकी और काम-घन्वो की शिक्षा को सुविधाएं देवा प्रत्त्यन्त 
महत्वपूर्ण है। हाल के कुछ वर्षो में लिल्लित व्यक्तियों का आरोरिक श्रमन्सम्बन्धी दृष्दिकोप 
बदला है, इसलिए उन्हें इस विकासभील पर्थव्यवस्था की आवश्यकताओ के अनुरूप बनाने 
के कार्यक्रम पहले की अपेक्षा अधिक बडे पेमाने पर चलाए जा सकते हैं। इूतरी योजना 
में अनेक प्रशिक्षण-वेन्द्रों के ज़रिए इस दिव्य में कार्ये आरम्भ कर दियां गया था। तीसरी 
बोजना में इस कार्यक्रम का और अधिक विस्तार करने का विचार है । ड 
_30 वेरोजगारो के रूप में दर्ज अ्रधिकाश शिक्षित लोग वे है, जो विद्यालय के माध्यमिक 
से लेकर कालेज के प्रयम याद्वितीय वर्ष तक शिक्षा पा चुक हैं इस वर्ग के युवक 


को दाहरी क्षेत्रों में बिता कोई तकनोकी थिक्षा प्राप्त किए उचित शोजगार नहींगमिते 
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पाता, या फिर उन्हे एक सीमा तक कम बेतनवाले पे में ही खपाया जा सकता है । निकद 
भविष्य में ऐसे शिक्षित वेरोज़गारो के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यक्रमों के दादा 
रोजगार की विशेष सम्मावनाएं हो सकती हैं । स्वय ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रमों में ही 
गिक्षित व्यक्तियों की वडी आवश्यकता होंगी । प्रारम्भिक कदम के रूप में इरादा किया 
गया हैं कि कुछ गिश्षित व्यक्तियों को चुन कर विश्ेय प्रकार के कामो की अल्पकालीन 
चिक्षा दी जाए। ऋण, क्य-विक्रय और कृषि की सहकारी समितियों तथा खेती में वैज्ञानिक 
विधियों के विस्तार एवं जिला, खण्ड तथा ग्राम-स्तर पर लोकतान्निक सस्माओो की 
स्थापना से ग्रामीण श्रर्थव्यवस्था में ही इन लोगो के लिए नियमित और स्थायी रोजगार 
मिलने की गृजायश हो सकती हैं। शिक्षित युवको को एक काफी वडी सख्या को सहायता 
देकर ऐसे गावों में लघु उद्योग आरम्भ कराए जा सकते हैं, जहा बिजली उपलब्ध हो 
सके । इन उद्योगो को यवासम्भव सहकारिता के श्राधार पर ही चलाया जाना चाहिए, 
जिससे श्रावशयकतानुसार तकनीकी एव वित्तीय सहायता दी जा सके झौर उनके उत्पादन 
की वित्री की भी व्यवस्था हो सके । ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विडास और उसमें सहकारिता 
के क्षेत्र के विस्तार से गावो में भी शहरो के बरावर आ्रामदनीवाले रोजगार देने के श्वसर 
बढते जाएगे। इस विद्या में ब्रागें वढने का एक लाभ यह भी होगा कि यावों के 
श्रिक्षित युवक गावों में ही रह कर वहा के लोगो को सेवा और नेतृत्व अवर्स कही श्धिक 
कर सकेंगे । 

37 यहा इस बात का भी सक्षेप में उल्लेख क्रिया जाना चाहिए कि पूरी हो चुकने- 
वाली या लगभग पूरी हो गई परियोजनाझो के कारण बेकार हुए कुशत कर्मचारियों को 
नई-नई आ्रारम्भ होनेवाली परियोजनाओं में रोज़गार देने की आवश्यकता है । ऐसा देखा 
गया है कि सिंचाई सौर विजली-परियोजनाझो तथा श्लौद्योगिक परियोजनाओं में भी श्रनेक 
वार निर्माण-कार्य समाप्त हो जाने पर अनुभवी श्रमिको की छठनो हरनो पडी है, क्योकि 
निर्माण-कार्यक्रम इस सावधानो से नही वनाए गए, जिससे एक परियोजना का काम समाप्त 
होने पर श्रमिकों को दूसरी परियोजना में खपाया जा सके। दूसती योजना में इस प्रयोजन 
के लिए श्रावश्यक रगठन वता दिवा गया, जो सन्‍्तोपजनऊ याये कर रहा है। यदि ऐसी परि- 
योजनाओं को ठीक तरह से वना लिया जाए और काफी आगे तक सोच कर बीजनाए तवैण्गर 
की जाए, तो समत्या घट कर उतनी बडी रह जाएगी ि उसवा हल क्रम उछिन होगा । 


अचध्याय ॥] 
कर्मचारियों कीं श्रादइयकता और प्रशिक्ष ण-क्ार्यक्रत 


() 
जनशणव्ति का भायोजन 


विकास के सभी साधनों में इस समय सम्भवत्त सर्वाधिक आावारभूत स्थान प्रशिक्षित 
जनशक्ति का है | विज्ञान और टेंबनोलाजी की द्रुत प्रगति तथा श्रौद्योगिक भौर श्राधिक 
संगठनों की वढती हुई जटिलता के कारण वर्दी सख्या में विशिन्न प्रश्चितण-जासाा्रो के एतत 
श्रत्यविक कुस्तल और प्रशिक्षित कमंचारियों की माय वढ रही है, जो व्यक्तिगत रूप से कम 
करने के वजाय सामानन्‍्यत सुसम्बद्ध दलों के रप में कार्य कर सके | आर्थिक विकास के साप- 
साथ जहा अधिक उच्च श्लौर विज्येप श्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों वी तथा वैज्ञानिक ढंग सें 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की माग बटती है,दहा निचले स्तर के कुझल, भर्दकुराल और अुशल 
व्यक्तियों की माग्र निरन्तर कमर होती जाती है। इजीनियर या डाक्दरर को झ्रावश्यक 
बुनियादी प्रशिक्षण देने में लगभग 5 वर्ष का समय लगता है, परन्तु श्रधिक उत्तरदायिल 
के पदो पर नियुक्तित के हेतु आवश्यक अनुसन्धान भर व्यवहारिक पनुभवो के लिए भौर 
अधिक समय की श्ावद्यकता होती है। आवश्यकता-भर वैज्ञातिक और तकनीकी करमे- 
चारियो की उपलब्धि के लिए तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान को दृढ़ झाधार प्रदात करने के 
लिए एक पीढी का भी समय लग सकता है । 


2 कित्ती देश के दीघधंकालीस आर्थिक विकास के सम्बन्त में, विभिन्न क्षेत्रों में कितनी 
प्रगति हो मकत्ती है, इसकी मुख्य निर्णायक बात यह है कि किल सीमा तक शिक्षित जन 
इाव्ति और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है। ब्राथिक प्रगति के साथ न केवल सल्या पर 
अपितु बोग्यता और अनुभव पर मी बल दिया जाना चाहिए। झ्ावक्यक जनशक्ति के निर्माप 
की समस्याप्रो पर व्यापक सन्दर्भ में विचार किया जाना कहिए। एक झोर, इस समत्याभों 
का प्रभाव जहा विद्यालय और कालेज के प्रत्येक स्तर पर दी जानेचाली शिक्षा के स्वर्टप 
पर पढता है, वही दूसरी ओर, उद्योग और इसी प्रकार के अन्य सस्यानों का अवन्ध एव 
सगठन-मस्तन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था-क्म तया जिस पद्धति से अनुसस्वात किए जाते हैं सौर 
उतके परिणानों को लागू किया जाता है, वह इसकी परिधि में था जाती है। 


9 जनगकित को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के सन्दर्भ में द्रुत न्लाथिक विकात की 
मार्गें राष्ट्रीय सकटनकाल की मांगों के समान है । इनका यह तकाज़ा है कि वर्तमान 
संस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार किया जाए, अनेक नई उस्थाशो का विकास किया जाएँ 
भव्यापको भर प्रशिक्षको की प्राप्ति और भ्शिक्षण के लिए विशेष कदम उठाएं जाए 
शथिक्षण को भ्रविक जोरदार और इसके लिए आवश्यक समय को केम करने के लिए नई 
तकनीक अपनाई जाए, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुविवाओो का विधा 
किया जाए भौर अत्यल्प प्रमुख सावन के रुप में अशिक्षित व्यक्तियों के उपयोग के वि 
नए तरीकों को विकसित किया जाए। अनुभवों और ब्र्यव्यवस्था की बढती हुई भाव” 
इयकताओ के आकलन के प्रकामन में प्रशिक्षण के क्षेत्र में अ्चलित विचारो और व्यवहवीर 
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की तदा समीक्षा होती रहनी चाहिए । जनशवित के आयोजन में अर्थव्यवस्था को 
समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। सभी औद्योगिक सस्थातों में, चाहे वें सरकारी क्षेत्र के 
हो या निजी क्षेत्र फे, समस्त उपलब्ध सुविधाओं और सम्भावनाओं को सारे समाज की 
सेवा के लिए समझना चाहिए । प्रत्येक सगठन और प्रशिक्षण-सस्था को परीक्षणो और नए 
आविप्कारों के लिए प्रोत्याहित किया जाना चाहिए और एकदम नए तथा सृजनात्मक 
तरिया-कलापो के लिए निरन्तर श्रधिकाधथिक भ्वसर प्रदान किए जाने चाहिए। 


4 जनशक्िति के आयोजन के सम्बन्ध में पिछली दो योजनाओ में अनेक क्षेत्रो में बडें 
महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुए हैँ । वैज्ञानिकों, इजीनियरी और टेक्नोलाजिस्टो तथा कृषि, 
पशु-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी कर्मचारियों और दक्ष कारीगरों के लिए 
प्रशिक्षण-सुविधाओ मे पर्याप्त विस्तार हुआ है| इस्पात-सयन्त्रों एवं श्रन्य वडी औद्योगिक 
परियोजनाओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि देश में मर विदेशों में, दोनो जमह 
बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए । इस सम्वन्ध में अन्य देशो ने अपने अनुभवी 
अगैर सुविधाशों को वडी उदारतापूर्वक हमारे लिए उपलब्ध किया है। वडी सस्या में 
प्रशिक्षित व्यक्तियों की न केवल उद्योग, परिवहन और विजली के विकास के लिए ही, भ्रपितु 
अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकता है । सामुदायिक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास 
के जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हूँ, उनमें पहले ही प्रशिक्षण के लिए व्यापक 
प्रशिक्षण-कार्यक्रो! का समावेश है | चूकि जिला, खड और ग्राम-ल्तर पर लोकतान्त्रिक 
सस्थाओ, सहकारी आन्दोलन, नगरपालिका-निकायों और स्वैच्छिक संगठनों का कार्य 
सारे समाज के कल्याण से सम्बद्ध क्षेत्रों में अत्यधिक निर्णायक हो गया है, श्रतः उनकी 
अशिक्षित॒ व्यक्तियों की आवश्यकता और भी अ्रधिक उल्लेखनीय होगी तथा उन्हें बहुत 
बडी सख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होंगी। तीसरी और परवर्ती योज- 
नाओ की परिकल्पना के श्रनुसार विक्षा, स्वास्थ्य-सेवाओ, परिवार-आयोजन और 
कल्याण-कार्यक्मो की प्रगति अध्यापको और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्बि 
पर भी कुछ कम निर्भर नहीं करती । 


5 प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक कर्मचारियों की सख्या का थनुमान बहुत सावधानी से 

और पर्याप्त लम्बी भ्रवधि को ध्यान में रख कर लगाया जावा चाहिए । इसके लिए सुधरी 
* हुईं सख्या-सम्वन्धी सूचनाओं की और जनशक्ति के आ्राकलन के लिए विकसित तकनीक 
की आवद्यकता है, जिससे आवब्यक श्राकलन औचित्यपूर्ण शुद्धता के साथ किया जा सके 
और सारी प्रथ्रव्यवस्था का एक व्यापक चित्र निर्मित हो। बदलती हुई आवश्यकताओं 
और अनुभवों के श्रकाश में समय-समय पर अनिवार्य रूप से कर्मेंचारियो की आवश्यकता 
के श्राकलन की समीक्षा करते रहना चाहिए। इस प्रकार, जनशक्ति का आयोजन केन्द्रीय 
सरकार, राज्य-सरकारों और उनके भ्रभिकरणो, अपने विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न क्र्या- 
कलापो एव हिंतो का प्रतिनिधित्व करनेवाले उद्योग-सघो भौर सगठनो तथा सरकारी 
एब निजी क्षेत्र के व्यक्तिगत सस्थानो और सस्थाओ-दारा निर्मित आथिक योजनाओं 
का अभिन्न अग है। इसका यह तकाज़ा है कि निरन्तर ज्ञान और अनुभवो का परस्पर- 
भ्रादान-प्रदान किया जाए और विश्येष जाच-पडताल होती रहें । विचारणोय विषयो की 
विविघता श्रौर देश के भावी विकास के लिए जनशक्ति के आयोजन को महत्ता को देखते 
हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि शीघ्र ही प्रायोगिक जनशक्ति-प्रनुसन्वान-सस्थान की 


]82 तीसरी पचवर्षीय योजना 


स्थापना की जाए, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों और औद्योगिक तथा अन्य संगठनों 
के साथ तालमेल भर सहयोग से काम करेंगी। स्थान के मुख्य उद्देंदयों में विभिन्न क्षेत्रों 
के आ्िक विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की झावश्यकताओ के बारे पें एक व्यापक 
दृष्टि प्रदात करना, जनशक्ति के आ्रायोजन के लिए उच्च प्रशि्षण-सम्बन्धी सुविधाश्री 
कौ व्यवस्था करना, भ्रभी काये-सलस्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और तैयार करने के तरीकों 
को विकसित करना, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सोजने तथा उनकी प्रतिभा को और 
अधिक बढाने के लिए तरीको का झ्राविष्कार करना तया सामान्वत- देश के मानव-साधनो 
के झत्मधिक प्रभावश्ञाली ढग से उपयोग की व्यवस्था करना है। 


6 पहली योजना की तुलना भे दूसरी योजना को अवधि में जनशवित के आयोजन 
की समस्याएं अधिक बडे रूप में सामने आईं । बहुत हृद तक दूसरी योजव! में उपलब्ध शिक्षा 
का लाभ उठते हुए तीसरी योजना में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राप्ति के लिए बहुत पहले पं 
ही पर्याप्त कदम उठाए गए। सबमे तो नहीं, किन्तु अनेक क्षेत्रों में तीसरी योजवा के 
भगमभूत अ्शिक्षण-कार्यत्रमो को इस ग्रकार से बनाया गया है कि चौथी भर उसके वाद वी 
योजनाओं में भी परिलक्षित सघन विकास के लिए प्रश्षिक्षित कर्मचारी तैयार किए जा 

“सकें । भ्रव भी ऐसे विद्याल क्षेत्र है, जिनमें उपयुक्त अनुभववाले व्यक्ति पर्याप्त सक्ष्या मे 
उपलब्ध नही होगे और परिणामत कुछ थोडें-ते ही प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों 
को कार्य का अत्यधिक भार उठाना पडेगा। इन क्षेत्रो में जहा उपलब्ध स्थानोय कर्म 
चारियों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयल होना चाहिए, वही तकनीकी सहायता- 
कार्यक्रमों और अन्य छ्ोतो से ग्रावदयक उच्च प्रश्षिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि का 
लाभ उठाने में भी सकोच नहीं करना चाहिए । सामान्यत मुख्य रुप से कर्मचारियों की 
आवद्यकता का अनुमाव अतीत और वत्तमान के अनुसवो पर आधारित मान्यताभो भौर 
सम्भावना के श्रनुप्तार लगाया जाता है । पसन्‍्तुदेश में भर विदेशों में भी तेजी से होनेवाते 

तकनीकी परिवतेनों और अ्रयेव्यवस्था को बढतो हुईं आवश्यकताभो के कारण अ्त्मा- 
शित मार्यें जारी रहेंगी और वतंमान अनुमानों में वृद्धि को भ्रोर सोवन की भ्रावश्यकर्ता 
हो सकतीं है। यह बात महत्वपूर्ण . है कि तीसरी योजना की अवधि में समय-समय पर विभिन्न 
क्षेत्रों की प्रावश्यकत्मओं का धुन: आकलत करना चाहिए । इन आवश्यकताओं पर न केबत 
चौथी, अ्रपितु पाचवी योजना को भी ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए 
ईस अध्याय में सक्षेप में कर्मचारियों की आवश्यकता के वर्तमान भनुमानो को भौर 
तीसरी योजना में उपवन्धित इजीनियरी, टेक्वोलाजी और विज्ञान, कृषि और ग्राम-विका 


शिक्षा, स्वास्थ्य भ्रोर समाज-कल्याण, एवं सास्यिकी तथा प्रशासन-सम्बन्धी प्रशिक्षण" 
कार्यक्रमों को सक्षेप में बताया गया है। 


(2) 
इजीनियरी, टेक्नोलाजी और विज्ञान 
7 इंजीनियरों भर टेकनीशियनो की आ्रावदयकता को तौन मश्य स्तरो--स्वातकी: 
के सा मुख्य स्त 2 
लोमाघारियो और कुणल दिल्पियो--पर विचारा जा सकता है। प्रत्येक योजना में 
इनमें से अत्येक वर्य के व्यक्तियों करे अतिरिक्त भ्रावश्यकताओं में वडी तेजी से चूढि ९ 
है । बर्तेमान अनुमान के भनुत्तार तीसरी योजना के लिए 5,000 अतिरित स्वत 
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इजीनियरो की आवश्यकता होगी, दूसरी योजना में यह सख्या लगभग 29,000 थी । 
चौयी योजना की आवश्यकता का अनुमान लगभग 80,000 है । इजीनियरी की विभिन्न 
शाखाओं की आवश्यकता का अनुमान नीचे की तालिका में दिया गया है 


तालिका-सख्या 4 


इंजीनियरी श्रौर टेक्नोलाजी के स्नातको की श्रतिरिक्‍्त 
श्रावश्यकता का श्रनुमान 


जीनियर ५ दूसरी तोस्तरी न्नोथी 
इजीनियरी की झाजाएं यौजना योजना योजना 
सिविल 2,400 33,000 20,000 
यान्त्रिक 5,300 ]5,300... 24,000 
बिजली 5,600 0,500 ]7,000 
दूर-सचारण ,600 2,500 4,000 
रासायनिक 2,300 3,500 7,000 
बातुकर्म 700 7,700 7,600 
खनन 500 7,600 2,400 
अन्य 7,000 3,500 4,000 
योग + 29,400 5],000 80,000 


8 तीसरी योजना में इजीनियरी भौर टेक्नोलाजी में डिप्लोमाघारियो की श्रतिरिक्त 
आवश्यक संख्या का भ्रनुमान लगभग 7,00,000 है । दूसरी योजना में यह सख्या लगभग 
56,000 थी । चौथी योजना के लिए वर्तमान अनुमान लगभग ,25,000 है । इजीनियरी 
की विभिन्न झाखाओ्रों में अतिरिवत भ्रावश्यक डिप्लीमायारियों का अनुमान नीचे की तालिका 
में दिया गया है 


तालिका-सख्या 2 
इंजीनियरी और देकनोलाजी के डिप्लोसाधारियो की 
श्रतिरिकक्‍्त श्रावदयकता का अनुमान 


इंजीनियरी दूसरी तीसरी चौथी 

इंजीनियरो की शाखाए योजना बोजना योजना 
सिविल 29,000. 39,000. 48,000 
यान्त्रिक हे, 72,200. 26,000 33,500 
बिजली 70,400. 48,000... 22,500 
दूर-सचारण 600 600 800 


+ इसमें चीनी, जूट भौर चमड़ा-टेक्नोलाजिस्ट; चास्तुशित्पी और नगर-आयोजक; मोटर, 
विमान, नौकानयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रोर सफाई तथा कृषि-ई पैनियरी से सम्बद्ध 


कमंचारी भी सम्मिलित है ! 


84 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


तालिका-संख्या 2---जारी 

|. उोविवरे कोबायाएं ... केसे 7 कत्त कक 

इजोनियरी को शालाएं योजना थोजना.. योजना 
' शसायनिकों 7एएएएहक्व ऊउक्कषा 5 800 3,500 5,000 
धातुकर्म 200 3,700.... 4,300 
खदन 600 4,000 5,000 
झन्या 2,000 7,800... 8,900 
योग -.----.२ 55,800 ,00,000_  ,25,000 


8 तीसरी योजलामें भ्रौद्योगिक विकास की प्रगति और चोयी योजना में परिकत्पित 
निकाल के कारण यास्त्रिक, विजली और रासायनिक इजीनियरो की झावव्यकता में वृद्धि 
सिविल इंजीनियरों की तुलना में अधिक तेज़ी से होगी। इसके साथ ही, खनन, घातुकर्म 
भौर टेक्नोलाजी-सम्वन्धी शाखाओं में भो विशेष प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता 
होगी । इजीनियरी की द्षिक्षा के लिए इस समय जो सुविधाए दी जा रही है, उनके वितरण 
का निरचम करने के लिए इन परिवर्तनशोल प्रवृत्तियो को भी ध्यान में रखा जाएगा। दूरी 
योजवा के अन्त में इनीनियरी कालेजो की प्रवेश-क्षमता ] 3,860 थी, जो तीररी योजना में 
5 कर 79,40 हो जाएगी। तदनुसार ही, पालिटेक्नीको की भी प्रवेश-क्षमतता 25,570 
से वढ कर 37,390 हो जाएगी । इजीनियरी झौर टेक्‍्नोलाजी में अशकालिक और 
पत्र-व्यवहार-द्वारा अध्यापन की भी व्यवस्था की जा रही है। तीसरी और चौयी योजनाग्रो 
में इजीनियरी कर्मचारियों की निकासी और उनकी आवश्यकता का झनुमान नीचे की 
तालिका में दिया गया है 


तालिका-संख्या 3 
इंजीनियरी-कर्मचारियों की आवश्यकताओं ज-7+-+++-__... भावध्यकताओ और सिकासी का अनुसात _ निकासी का झनुमाद 
इसरी योजना तीसरी योजना चौयी योजना 


८४5७-७२ ४-७ ४४-४१ 

ब्रावश्यकता विकासी ज्षक्क 7३ ली _ आवश्यकता निकासी आवश्यकता िक्नाती निकासी. अ्रावद्यकृता निकासी 

स्वातके 29000 26,000 57,000 607 56677 छ689 
डिप्लोमाघारी 56,000 गण कप य तप 7 200 700000 82000 ,25,000 ७27000 ,00,000 82,000 ,25,000 ७27000 
डिप्लोमाबारियो की कमी, जो कि दूसरे बोजना में काफ़ी थी, तीसरी योजता में 

भी पूर्णत पूरी नहीं की जा सकेगी । इस दृष्टि से और बड़े भौद्योगिक कार्यक्रमों के लिए कर्म 
घारियो को आवश्यकता-सम्बन्धी विस्तृत चूचनाओं के झावार पर, जिनके कार्यत्रमो के 
तैयार होने तक उपलब्ध होने की आशा है, वमान योजनाओं पर प्रुनरविचार किया जानो 
चाहिए। चौयो योजना के लिए “ब्यकफय पर प३ 3 5 अस्थायी हैं, और इन पर हुसरे अच्चाय में चिट अस्थायी हैं, और इन पर दूसरे अब्याय में निर्दिष्ट 
+शत्तायनिक आपरटसों र अशिक्षण-केच्रों में मव्यवर्तो पाठ्यक्रम के रूप में विप्लोमा- 

स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता हैँ । ४" 

पृइलम चीनी, जूढ भीर चैमडा-टेकक्‍्नोलाजिस्ट; वास्तुशित्पी और नगर-पामोजक 


सोटर, चिसान, नोफानयन, सावंजनिक स्वास्थ्य और सफाई तया झूषि-इंजीनियरी ते 
सम्बद फर्मंचारी भी सम्मिलित हे । 
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दीर्धकालीन श्राथिक विकास की सम्भावनाओ के सन्दर्भ में अधिक विस्तार से विचार 
किया जाएगा । 


]0 शिल्पी : तीसरी योजना की अवधि में 43 लाख शिल्पियो की आरवग्यकता का 
अनुमान है | इनमे से 8,0,000 की आवश्यकता इजीनियरी से सम्बद्ध व्यवसायों में और 
शेष की इजीनियरी से भिन्न व्यवसायो में होगी । श्रनेंक उद्योगो तथा रेलवे, डाक-तार, 
प्रतिरक्षा, श्रादि मन्त्रालयों के अ्रघीन स्थापित उद्योगों के अपने प्रविक्षण-कार्यक्रम हैं। 
एक बडी सख्या में कुशल और श्रद्धकुशल कर्मचारियों का भ्रश्चिक्षण पिता से पुत्र को विरासत 
के रूप में प्राप्त होता चला आ रहा है । इस प्रकार, केन्द्रीय श्रम और नियोजन-मन्त्रालय के 
सहयोग से राज्य-सरकारो-द्वारा सचालित केन्द्रों में सस्थाय्त प्रशिक्षण की सुविधाएं 
बहुत कम लोगो के लिए श्रावश्यक है| औद्योगिक प्रद्चिक्षाण-सस्थाओ भर केन्द्रों की सख्या, 
जो सन्‌ 7955-56 में केवल 59 थी, सन्‌ 960-67 में वढ कर 67 हो गई, तीसरी 
योजना में ऐसे 57 नए केन्द्र खोलने की व्यवस्था है । इनमें सन्‌ 955-56 में 0,500 
व्यक्तियों को अशिक्षण देनें की व्यवस्था थी | दूसरी योजना के अन्त में यह सख्या 
बढ कर 42,000 हो गई । तीसरी योजना में इस क्षमता को 4,00,000 तक वढाने का 
विचार है। सरकार के श्राशिक सहयोग से उद्योगो को स्वैच्छिक आधार पर शिष्यता- 
प्रशिक्षण की जिस योजना पर श्रमल' करना था, उसमें दूसरी योजना की श्रवति में 
कोई विशेष प्रगति नही हो सकी । शिष्यता से प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए 
जौघ्र ही एक कानन बनाया जाएगा। श्रमिकों के लिए सायकालीन वर्गों के कार्यक्रम 
को भी शुरू किया जाएगा। + 


7 सेबाघीन व्यक्तियो फा प्रशिक्षण-कार्यक्रम : दूसरी योजना की अवधि मे सरकारी 
और निजी, दोनो ही प्रकार के सगठनो-ढारा श्रपनें सेवारत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने 
के कार्य क्रमो को लागू किया गया । इन्हें श्रौर अधिक वढाया जाएगा । इस प्रकार वडे झ्ौद्योगिक 
सगठनो ने अपने ही प्रशिक्षण-विद्यालय स्थापित कर दिए है। कुछ ने तो शिष्यता-प्रजिक्षण 
की भी सुविधाए प्रदान की हैं । उच्च स्वर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय 
प्रयोगणालाओ, परमाणु-राक्ति-आ्रयोग, सिंचाई और विजली-मन्त्रालय, मौसम-विभाग 
तथा कुछ अन्य विभागो ने विद्येप सुविधाओं की व्यवस्था की है । 


2 वैज्ञानिक कर्मचारी : वैज्ञानिक भर औद्योगिक अनुसन्वान-परिपद्‌ के वैज्ञानिक 
ओऔर तकनीकी कर्मचारियो के राष्ट्रीय रजिस्टर में 7,06,000 व्यक्तियों के नाम दर्ज 
है, जिनमें विदेश-स्थित 5,000 भारतीयों के नाम ज्ञामिल हैं । परिपद्‌ में दर्ज इन नामो 
में से 33,000 विज्ञान के विपयो में स्नातकोत्तर डिप्रीवारी या कृषि में स्नातक है, और 
66,000 डिग्री श्रौर डिप्लोमा-स्तर के इजीनियर या टेक्नोलाजिस्ट हैं । शेष ने चिकित्सा- 
व्यवसाय में विश्येपता आ्राप्त की है। अनुमान है कि देश में कुल जितने वैज्ञानिक है, उनमें 
से केवल 80 प्रतिशत के ही नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज है। वैज्ञानिक और औद्योगिक 
अनुसन्धान-परिपद्-द्वारा अत्यधिक थोग्यता-आप्त वैज्ञानिको और दूसरी कौ---विद्येपतत ऐसे 
व्यक्तियों को, जो विदेशो से लौटते है--अ्रस्थायी तौर पर नियुक्त करने के लिए गत तीन 
वर्षों से जो 'वैज्ञानिक-समुच्चय' स्थापित किया हैँ, उससे शव तक 653 वैज्ञानिकों और 
टेक्नोलाजिस्टो के चुनाव में सहायता मिली है। अगले पृष्ठ की तालिका में भारत में 
स्‍्वातकोत्तर डिग्रीघारी वैज्ञानिकों का विवरण दिया गया है । 
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तालिका-सख्या 4 
अनुमानित अतिरिक्त वेज्ञानिक कर्मचारी 
सन्‌ 955 दूसरी योजना 
मे काम मे मे 
लगे लोगों की. श्रतिरिक्त 


कुल तंत्या.. कर्मचारी 


ब्रूचू+-++++््त्जजतम+-+रबतननब".त0ह0ह8 
6,300 


गणित और झक-सकलन 5,700 
भौतिकशास्त्र 4,600 2,200 
रखायनश्ास्त्र 7,300 0700 
वनस्पतिशास्त्र 2,700 7,400 
प्राणिशास्त्र 2,300 3,400 
'भूगर्मशास्त्र 3,300 3,200 
योग 23,300... 4,200 


3 उच्चतर माब्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय-स्तर पर वैज्ञानिक शिक्षा की 
व्यापक सुविधाए प्रदान करके ही वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए चिरल्याबी आपार 
तैयार किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माय विभिन्न क्षेत्रों से होती है---जैसे, विज्ञान के 
अध्यापक, चरक्षण-इजीनियर, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, झादि । त्तीसरी योजना की अवधि 
में कालेजो में जिन 27,000 अव्यापको की आवश्यकता होगी, उनमें से 7,000 वैज्ञानिक 
होगे । विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधाओं में कितनी उल्मेंखनीय वृद्धि हुई 
है, इसकी एक झांकी नीचे की तालिका में मिलेगी : दे 


तालिका-छंस्पा 5 
विज्ञान की शिक्षा के लिए सुविधाएं डन +7--_+ नए सुविधाएं : प्रविष्ठ छात्रों की संस्या_ प्रविष्ठ छात्रों की संख्या 
डिग्री 3930-5 4955-56.. 4960<6 
क्ारुकाा ज_+++++त+.तत.न.....--- 
० एमन्दो ० 32,600. 59,300... 84,000 
एम० एस-सी० 3,800 6,500... 7,300 
विज्ञान के पी-एच० डी० 630 7,720 2,000 


योग ऊलजि--.तहततहततह_ 37030 59,920... 97,300 


विद्यालयों ५5 


त्तीसरी योजना के अन्त तक कुल 27,800 उच्चतर माध्यमिक मेंसे 9,500 
में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान के विपय को नुविवा हो जाएगी और विश्वविद्यालय- 
स्तर पर ऊुल 4,00,000 छात्रो में से 2,30,000 को विज्ञान की श्रेणियों में अतिरिक्त 
भर्ती की चुविया प्रदान की जा सकेगी । 

तीमसी योजना को अवबि में आवारमूत और प्रायोगिक अनुनन्वान के लिए वैज्ञानिको 
की झावश्यकताों और ब्न्य क्षेत्रों में उनको नियुक्ति के बारे में निर्तर विचार होते 
रहना चाहिए तथा इस प्रकार के अनुयानो के प्रकाय में सुविधाओं में वृद्धि छो जानी चाहिए। 


कर्मचारियों की आवश्यकता झौर प्रण्रिक्षण-क्रार्यक्रम ]87 


(3) 
कृपि और ग्रामीण विकास 

4 तीसरी योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास-कार्यकर्मों का यह तकाजा 
है कि कर्मचारियों की सख्या में वहुत अविदा वृद्धि होनी चाहिए । दूसरी योजना में श्रावशण्क 
प्रक्षिक्षण-सुविधायं को एक पर्याप्त सीमा तक वढाया गया था, ताकि अ्रधिकाश क्षेत्रों में इस 
समय जो सम्भावित साय है, उसे वर्तेमाल उपलब्ध सुविधाओं में थोडी-सी वृद्धि करके 
ही पूरा किया जा सके | फिर भी, योजना के न्लाये बढने के साय-साथ विभिन्न क्षेत्रों कीं 
कुल माय में वृद्धि होने क्की सम्भावनाओ को भी ध्यान मे रज़ना चाहिए। नीचे दी गई 
तालिका-सख्या 6 भौर 7 में यह दिखाया गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी 
और चौथी योजना की अवधि में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में कितने अतिरिवत्त कर्मचारियों 
की आवश्यकता होगी तथा तीसरी योजना की भ्रवधि में प्रथिक्षण-सुविधाओरी के विस्तार 
का बया कार्यक्रम है 


त्ालिफा-सख्या 6 
फृषि झौर सम्बद्ध क्षेत्रों में कर्मचारियों की श्रतिरिकत श्रावश्यकंताएं 
सन्‌ 4960-6 में फास तीसतरो योजना चौयी योजना 


में लगे लोगो में श्रतिरियतः में श्रतिरिफ्त 
को फुल संरया प्रावशघफताएं प्रावग्यवताए 








कृपि-विज्ञान के स्नातक 4,000 20,000. 30,000 

पशुचिकित्सा-विज्ञान के स्नातक 5,000 6,800 7,000 
वूप-टेक्नोलालिस्ट 

ड्ग्री 52 625... 43,50 

डिप्लोमा 308 975 ),50 
यन-विशान 

चन-प्रधिकारी 4,00 4809 500 

घन-रक्षक (रेजर) 3,000 8,520 7,900 
मझली-उयोग 

प्रशासनिक और साग्बिशीनमंचारी १60 8, 475 

एजीनियर ]50 240 » 

सती पडछने की नौगामों के ऊर्मचारों 420 250 हर 

तटबर्ती तहनीगी कर्मचारी 50 १70 





तातिका-सत्या 7 
तोसरी योजना में प्तिरिज्त प्रशिक्षण-मुविधाएं 




















मन्‌ 760-6] मार्‌ 055-6५ 
गत -सस 5 (४5 
मंत्याएं लतों निशार्सी केसंघाएं भागों विशा्ी 
कपिन्कायेज $5:$7. $00 32 506 दा कलानी जे १ापा 
पदरानििगनशा 5 7 ॥ शक्तज ह 207 हू. ॥ ६ 3,556 
गूपनो सोस्पपीकत्याए 5 पाछत 866 श्प स्‍फ्य्द 


| 
मस्योरीदन राय० ड् हि ष्छ ह्ए ठ + प्र 
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5 फृषि तीसरी योजना में 4 नए कृषि-कालेजों की स्थापना के अतिरिक्त 5 बतंमान 
कालेजो में भी कृषि के स्तातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे। महाराष्ट्र के मजरी 
नामक स्थान में स्थापित कृपि-व्यवसाय-विद्यालय के ढग पर किसानो के लडको को प्रशिक्षण 
देने के लिए 50 नई सस्याएं खोली जाएगी । दूसरी योजना की अवधि में 
उत्तरप्रदेश में एक कृषि-विख्वविद्यालय की स्थापना की गई । अन्य नए कृषि-विश्व- 
विद्यालय स्थापित करने के भस्तावो पर विचार किया जा रहा है। कृषि-विश्वविद्यालयो 
का लक्ष्य सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रो--यया, क्ृपि, पशुपालन, पशुचिकित्सा-विज्ञान, दूध-उद्योग, 
भाधारभूत्त विज्ञान और मानव-समाज-शास्त्र--के अध्ययन तथा अनुसन्वाव और विल्तार- 
कार्य-सहित समस्वित अ्रव्यापन को परन्पर-सम्बद्ध करना है। कृषि-कालेजो के लिए वडी 
सल्या में योग्य अ्रध्यापको की उपलब्धि के लिए कुछ चुनी हुई सस्याओ में प्रशिक्षण-विभाग 
खोलने का प्रस्ताव है । वरिष्ठ और मध्यम वर्ग के कृपि-कर्मचारियो के लिए भी एक 
कर्मचारी-कालेज स्थापित किया जाएगा। तीसरी योजना की भवधि में स्वातकोत्तर फेलोशिप 
का भी विस्तार किया जाएगा । 


6 पशुपालन झोौर पशुचिकित्सा-विज्ञान इज्ज्ञतनगर में पशुचिकित्सा-विज्ञान 
के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। पशुपालन में विस्तार-पद्धतियो 
का प्रशिक्षण देने के लिए सभी पश्ुचिक्त्सा-कालेजो के साथ विस्तार-विभाग सम्बद्ध 
किए जाएगे, जिनमें पशु-प्रदर्शन-फार्मो के सम्बन्ध में व्यावहारिक प्रद्षिक्षण देने की भी 
व्यवस्था होगो । 


7 दृध-उद्योग दूघ-उद्योग एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, जिसमें इस समय बहुत 
कम सस्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध है । डिप्लोमा-स्तर की प्रशिक्षण-सुविवाएं आवन्द 
बगलोर, वम्वई, करनाल और नैनी में उपलब्ध है । इन सुविधाओं को पद्चिस-बगाल के 
हरिणघाट नामक स्थान में मी उपलब्ध किया जाएगा । भ्रानन्‍्द-स्थित कृपि-पनुसन्धान-सस्या 
को पूर्ण डिग्री-कालेज का रूप दिया जाएगा । करनाल-स्थित केन्द्रीय दृष-कालेज में दूध- 
वेक्नोलाजिस्टो को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय दूध-अनुसन्वानशाला में सेवाघीन 
कर्मचारियों के लिए प्नल्पकालीन प्रश्षिक्षण-कार्यक्रम, दूध-विज्ञास में एम० एस-सी०-ढिंग्री 
तथा विश्येप प्रत्यास्मरण-पाद्यक्रमो की भी व्यवस्था की जाएगी। 

8 बन-विज्ञान हाल के वर्षों में देहरादून में वन-मधिकारियो और देहरादुन तथा 
कोयमुचूर में वन-रक्षकों (रेंजरो) को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई 
है। तीसरी योजवा के कार्यक्रमो के कारण वढी हुई माग को पूरा करने की दृष्टि से वर्तमान 
"सस्याओ में प्रशिक्षण की सुविधाभों को बढाया जाएगा । 


9 मछली-उद्योग तीसरी योजना की अ्रवधि में मछली-उद्योग के विभिश्न पहुमी 
का, जिनमें विस्तार, अ्रक-सकलत और हाठ-व्यवस्था भी सम्मिलित है, प्रशिक्षण देने के लिए 
वम्बई में एक केन्द्रीय भछली-विज्ञान-शिक्षण-सस्था की स्थापना की जाएगी । कोचीन में 
एक मत्स्योद्योय-लचालन-सस्था की भी स्थापना को जाएगी। कनकत्ता-स्थित केल्धीय स्थवीय 
४32 तथा सडपमृ-स्थित समुद्री सत्त्योद्योम-सस्थाओं को विकसित किया 

गा । 

20 भू-सरक्षय तीतरीयोजला में भू-सरक्षण के लिए जो विज्ञाल कार्यक्रम निर्धारित 
किए गए हैं, उनको देखते हुए वर्तमान अशिक्षण-सुविधाओो को विशेष रूप से विस्तार 


कर्मचारियों को आवश्यकता और प्रशिक्षण-कार्यक्रम 89 


कर्मचारियों भौर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त सुदृढ़ करता होगा। योजना में इस 
समय देहरादून के प्रशिक्षण-केन्द्र की भर्ती की क्षमता को दुगुना कर 30 से 60 तथा कोटा, 
हजारीबाग, उदकमंडलम झ्ौर बरेली के भनुसन्वान-अ्रशिक्षण-केन्द्रो की भर्ती-क्षमता को 
240 से बढा कर 400 तक करने की व्यवस्था है। कुछ कृषि-कालेजो में भी भू-सरक्षण 
में प्रशिक्षण देने की योजना है । 

2] सामुदायिक विकास अवलूवर 963 तक सामुदायिक विकास-कार्यक्रम सारे 
देश में लागू हों जाएगा कुल 5,000 विकास-खडो मे से इस समय कार्यक्रम के अघीत 
मेवित विकास-सडो की सत्या 3,00 है। दूसरी योजना में विभिन्न श्रेणियों के कर्मे- 
चारियो की सव्या में कमी को देखते हुए, तीसरी योजना के लिए कर्मचारियों की 
आवश्यकताओझो का अनुमान इस प्रकार है 5 


तालिका-संस्या 8 
सामुदाशिक विकास-कार्यक्रमो के लिए कर्मचारियों की अ्नुमित 





अतिरिक्त प्रावश्रयक्षताएं। 
संख्या 

आमसेवक 24, 689 
जामसेविका 7,869 
विस्तार-अधिकारी 

कृपि मु 2,084 

सहकारिता 2,648 

पशुपालन 3,494 

भ्रामोद्योग 3772 

पंचायण्त 3,677 
ओवरसियर 2,978- 
समाज-जिक्षा-सगठनकर्ता 

पुरुष * 3,868 

महिलाएं 3, 747 


पचायती राज लागू होने के कारण प्रशिक्षण-सस्थाओ, प्रशिक्षण-शिविरो, गोष्ठियो, भ्रादि 
में गैर-अधिकारियो के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओ को विस्तृत किया जा रहा है। » 


22 सहकारिता दूसरी योजना की अवधि में सहकारिता मे प्रशिक्षण-विषयक 
सुविधाओं में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है।सच्‌ 960 में सहकारिता के कनिष्ठ कर्म- 
चारियो के भ्रस्िक्षण के लिए 62 और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिए 3 सस्थाए 
थी। साथ ही वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए पूना में एक कालेज था। सहकारिता-भ्रान्दोलन 
में गैर-अधिकारियो को, जिनमें पदाधिकारी और सहकारी समितियों के सदस्य भी है, 
प्रश्चिक्षण देने के लिए झखिल भारतीय सहकारी सघ ने 368 प्रशिक्षण-इकाइया स्थापित की । 
तीसरी योजना के लिए प्रश्चिक्षण-कार्यक्रमों पर सहकारिता के अध्याय में प्रकाश डाला यया है। 


* खुंड-विकास-प्षधिकारियों और स्वास्थुय-कर्मचारियो के भ्लावा 


हर 
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ह 
थिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण 

23 हदिक्षा तीसरी योजना के वशिक्षा-सम्बन्धी कार्यसम मे प्राथमिक वियासयों 
के प्रशिक्षित अध्यापको की नख्या में 8] प्रतिय्त कर, माध्यमिक विद्यालयों में 37 प्रतिश्नत 
की और उच्चतर माव्यमिक विद्यालयों में 40 प्रतिणत की वृद्धि सम्भावित है। इस कार्यक्रम 

के पूरा होने पर इनमें से प्रत्येक बर्ग के अशिक्षित अध्यापकों का झनुपात 75 प्रतिझत 
चढ जाएगा। इसीलिए औपचारिक प्रिक्षण को सुविधाओं को प्रत्यास्मस्ण-पाद्यस्मों भौर 
सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था-द्वारा बढाया जा रहा है। 

24 दूसरी योजना की रम्पूर्ण अवधि में विज्ञान भौर मिल्प के अध्यापकों बी का्पी 
कमी रही । तीसरी योजना में विज्ञान एवं अन्य विशिप्ट विष्यों में अध्यापकों को प्रशिक्षित 
करने के विशेष उद्देश्य सें चार प्रादेशिक कादेज स्यापित किए जाएये। विष्वविधालय 
और कालेजों में भी विज्ञान के श्रव्यापको की काफी मान रहेगी। यह अनुमान लगाया 
चया है कि तीमरी योजना को अवधि में झरावण्यक अतिरिक्त 27,000 श्रध्यापदो में ने 

7,000 विन्नान के होगे । इसी प्रकार, तीतरी योजना में तकनीकी शिखा के प्रसार के 
लिए भी इजीनियरो-कालेजो और पोलिटेक्निकल स्कूलों के लिए 9,000 झतिरिकत 
अव्यापको की आवश्यकत्ता होगी। जब तक सामान्य प्रक्रिया में पर्याप्त सख्या में अध्यापद 
उपलत्ष नही होते, दव तक के लिए अध्यापकों की कमी को पूरा करने के हेंतु अनेक आपात- 
कालीन और अल्पकालीन कदम उठाए गए है। फिर भी, त्तौमरी योजना में इस दि्वा में 
कठिनाई वनी हुई है झौर बुछ क्षेत्रों में श्रभकालीन झोर अन्य पेंसो के कर्मचारियों 
का अधिक उपयोग- किया जा सकता है । 

25 दूसरी बोजना में औद्योगिक प्रशिक्षण-सस्वाओ्रों और केन्द्रों के लिए शिल्प के 
शिक्षको को प्रशिक्षण देने की छुविवाओ में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इस समय 4 केंद्रीय 
प्रशिक्षप-सस्थाएं है, जिनमें 550 व्यक्धियो को प्रशिक्षण दिया जा सकता है । इन सत्पारं 
की भर्ती की क्षमता 7,000 तक बटाई जाएगी तथा उसके साथ ही तीन नई सल्वाएं भी 
खोली जाएगी, जिससे कुल क्षमता वढ कर ,800 हो जाएगी। योजना की अवधि में 
इन सस्याझ्रों नें लगभग 8,000 लोग प्रगिक्षित होवर निकलेंगें। 

26 स्वास्थ्य और चिकत्सा-कर्मचारी . तौमरी योजना की कार्यक्रमों को कार्यान्विए 
करने में स्वास्थ्य भौर चिक्त्सा-कर्मचारिवों--विश्षेपत सहायक वर्ग के, तथा नै्ों, 
मिड्वाइफो, स्वास्थ्य-निरीक्षको--की आवद्यकता के अनुपात में कमी रहेगी। सीचे दी 
गई तालिका-सख्या 9 में त्तीसरी योजना में प्रशिक्षण-सुविधाओ में वृद्धि के प्रस्तावों तर 
दूसरी योजना के अन्त की यथार्थ स्थिति को अस्तुत किया गया है 


» तालिका-संल्या 9 
स्वाल्यूय झौर चिकित्सा-कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविघाए 
सन्‌ &0क्ल सच 7965-66 
| आनमाणाकंणभाणणा है काका जापान 


् जा 
जल प-7---एं सर्तों निकाली संल्याएं भतों विकाही 
पे नौ 57 5,800 3,200 75 8,000 4830 


नीजज--+----तहतहतहत0250_ 000 2800 350 6,200 4:500. 4:500 


कर्मचारियों की आवश्यकता और प्रशिक्षण-कार्य कम ॥9 


' तालिका-सख्या 9--जारी 


सन्‌ 4960-67 सन्‌ 4965-66 
ह्त्त्त्ल्ल्ल्ल्टसनन्न्नल्नन्ल् ही जप 5 
सत्याएं भर्तों निकासी सत्थाएं भर्ती भिकासी 











सहायक नर्स-मिद्वाइफें/ 

मिडवाइफे 420 5,200 4,000. 550 9,700 7,000 
स्वास्थ्य-निरीक्षक 30. 650. 375 50. 850. 500 
सफाई-निरीक्षक 28 2,250 2,250 38 2,850 2,850 
झौपधि-निर्माणविज्ञ 0 550... 480 35 ,450 ,270 





ऊपर बताए' गए कार्यक्रमों के अतिरिक्त योजना मे दन्‍्त-चिकित्सा-कालेजो में छात्रों 
की भर्ती की क्षमता प्रति वर्ष 280 से बढा कर 400 करने की व्यवस्था की गई है । चार 
नए दनन्‍्त-चिकित्सा-कालेज खोले जाएगे श्रीर जो १0 सस्थाए विद्यमान है, उनका विस्तार 
किया जाएगा । चिकित्सा-कालजो में अध्यापको की कमी को समस्या का यह तकाजा है 
कि स्नातकोत्तर शिक्षा का गति से विकास किया जाए और विभिन्न अल्पकालीन कदम 
उठाए जाए । इस समय 2,000 अ्रष्यापको की कमी का अनुमान है, जिसके शौर भी बढने 
की सम्भावना है । 


27 परिवार-श्रायोजन ; एक श्रन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसके लिए अविलम्ब अति- 
रिबत कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है, परिवार-श्रायोजन का है | परिवार-प्रायोजन-सम्वन्धी 
विद्यमान सेवाझों को ह्नौर अधिक व्यापक क्षेत्र मे उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक 
हे कि प्राथमिक स्वास्थ्य-कैन्द्रो मे जरूरी परिवार-श्रायोजन-सेवाश्रो की व्यवस्था की जाए। 
इसके लिए बडी सख्या मे महिला कार्मकर्त्ताओ की भर्ती कर उन्हे प्रशिक्षित करना होगा । 
इसके लिए जो कार्यक्म बनाए जा रहे हैं, वे सम्भवत अपर्याप्त होगे, प्रत इस सम्बन्ध में 
झौर अधिक विचार होना चाहिए । 

28 समाज-फल्याण : सामुदायिक विकास-खडो, भ्रादिमजाति-विकार्स-खडो भौर 
कल्याण-विस्तार-परियोजनाञो के अधीन कार्यान्चित किए जा रहें कल्याण-कार्यक्रमो में 
प्राय प्रक्षिक्षित महिलाओ की कमी रही है। महिलाओ और बच्चो में, विद्येपत्त ग्रामीण 
क्षेत्रों में, समाज-कल्याण-कार्य कुछ कंठिनाइयो के वीच करना होगा तथा कार्यकर्त्ताओ को 
विश्येप रुप से चुनना शौर प्रशिक्षण देना होगा। ग्रामसेविका, नस, स्वास्थ्य-निरीक्षक, अत्यापक 
और बाल-सेविका वो धन्वी के लिए वडी सख्या में महिलाओ को आइर्ट करने के लिए उनकी 
काम की स्थिति, निवास की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा और महिला-मडल- जैसे 
स्वैच्छिक सगठनों के साथ काम करने के श्रवसर, भ्रादि के बारे मे-विशेप ध्यान देना चाहिए । 


(5) 
प्रशासन, अक-सकलन और तकनीकी सहायता 


29 भ्रशासनिक सेवाएं . पिछले वर्षो में प्रशासन-सम्वन्धी कर्मचारियों को आव- 
ब्यकता में निरन्त” वृद्धि हुई है। अनिवार्थ एप से प्रत्येक योजना के कारण व केवल आवश्यक 
लोगो वी सख्या में पर्याप्त बूद्धि होनी चाहिए, वल्कि प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाओं पर 
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भी भार भौर उत्तरदायित्व वढना चाहिए । गत दशाव्दी में भारतीय प्रशासनिक सेवा 
की भ्रधिक्ृत सख्या ,200 से वढ कर 2,000 हो गई है । तीसरी योजना में भारतीय प्रशास- 
निक सेवा में दुल अतिरिक्त श्रावश्यकता का अनुमान 400 है । राज्यों की प्रशासनिक 
सेवाओं में काफी वृद्धि होते की श्राशा है। इनका उत्तरदायित्व पहले ही वढ गया है तथा 
पचायती राज-सस्थाओ के विकास के साथ इसमें और अधिक वृद्धि होगी । इस समय राज्यो 
के विभिन्न स्तरो पर प्रशासनिक कर्मचारियों की कितनी झावश्यकता है, इसका भ्रध्ययन 
किया जा रहा है | इसके साथ ही प्रशिक्षण झौर श्रधीक्षण की वर्तमान ज्यवस्थाशों की 
और उन श्रत्य पहलुओ की समीक्षा की जा रही है, जिन पर वहुत हद तक प्रशासनिक करमे- 
चारियो की योग्यता निर्भर करती है । 


30 मसूरी की राष्ट्रीय "प्रशासन-अकादेमी, हैदराबाद के प्रद्यसनिक कर्मचारी" 
कालज झौर दिल्‍ली के भारतीय सार्वजनिक सेवा-सस्यान म प्रश्ासको के प्रशिक्षण पी 
सुविधाश्रो का विस्तार किया गया है। कुछ राज्य-सरकारो ने भी प्रशासनिक और कार्यपालन- 
सेवाश्रो के प्रशिक्षण के लिए अपनी संस्थाएं स्थापित की है। राज्यो में विकास-कार्यों में 
लगे कर्मचारियों को सहायता देने के लिए प्रस्ताव है कि आथिक और सामाजिक झायोणन 
मेँ प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यत्रम बनाया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि सरकारी भौर निजी, 
दोनो ही क्षेत्रो के औद्योगिक सस्थानो के लिए आवश्यक उच्च प्रवत्व-सम्बन्धी कर्मेचारियों 
के प्रशिक्षण के लिए दो प्रखिज्ञ भारतीय प्रवन्ध-सस्थान स्थापित किए जाए । 


3। साप्यिफी-फर्मचारी - अक-सकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारियों को 
भाग में पर्याप्त वृद्धि हुई है । दूसरी योजना की झवधि में अ्रक-सकलन-सम्वस्थी प्रशिवीण- 
प्राप्त या उसका अनुमव रखनेवाले केन्द्र या राज्य-सरकारो के झवीव काम करनेवाले 
कर्मचारियों की सख्या 4,000 से वढ़ कर 0,000 हो गईं है। तीसरी योजना के लिए 
अतिरिक्त कर्मचारियों की झावदयकता का भ्रनुमाव 6,000 है। निजी उद्योग भर घाणिण्य 
के क्षेत्र में मी इनकी मांग में वृद्धि होगी | कलकत्ता-स्थित भारतीय प्रकन्सकलन-सप्यान 
ने, जो ससद-द्वारा सन्‌ 959 में पारित एक अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय महत्व की 
सस्या है, झक-सकलन में बी० एस-सी० की डिग्री के लिए 4 चर्ष का और एम० एस०नसी० 
की डिग्री के लिए 2 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। ससस्‍्या में इस पेदो से सम्बद् 
विज्विष्ट पाद्यक्रम और स्नातकोत्तर अनुसन्वान-डिग्री के लिए भी व्यवस्था है। मेद्रीव 
अक-मकलन-7गठन छाद्यो को सरकारी भ्क-मकलन-सम्दन्धी प्रशिक्षण देने के श्रृतिरिपत 
केन्द्रीय मन्तालयों और राज्य-सरकारो में वरिप्ठ झौर भध्यवर्ती स्तरों पर काम करनेवार्णे 
साल्यिकी-अधिकारियो को तथा कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों की भी प्रशिक्षण देने शी 
व्यवस्था करता है । अपने-पपने विशिष्ट क्षेत्रो में कृपि-अक-सकलन-सस्थान, भसिल मास्तीव 
स्वाल्थ्य-विज्ञान श्लौर सार्वजनिक स्वास्थ्यन्सस्थान, स्वास्थ्य-्मस्थ्रालय और देहरादून की 
चच-प्रमुसस्यात-सल्वान अभिक्षण-पाद्यन्मो का आबोजन करते है । राज्यों के प्रकन्तर्कलतः 
फार्यादव मध्यवर्ती भौर निम्न स्तरो के राज्योय सास्यिकी-अधिकारियो कों--यवा, जियो 
मं सास्यिकी-प्रधिकारियो, सामुदायिक विकास-सड़ों के प्रगति सहायको एवं झन्य कैतीय 


गर्मचातियो 


पर्मेचात्यों झो---सेदा में रहते हुए प्रशिक्षण देने को व्यवस्था करते है । 


का पल + तफ्नोकी सहायता : सयुकत राष्ट्रनतघ, घोलम्वोन्योजना, शमेरिका से है: 
उहनीयी-सस्योगनसमझीते तथा रस, प्रनच, नीदरलैठ श्रादि देशो, विदेशी विश्वविद्यारनं 
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और प्रतिष्ठानो के साथ हुई प्रशिक्षण-विषयक व्यवस्थाओं से विविध प्रकार के विश्विष्ट 
और उच्च अ्रष्ययन के क्षेत्रो में प्रशिक्षण के बहुमूल्य अवेसर उपलब्ध हुए हैं और हजारो 
भारतीयों ने इससे लाभ उठाया है । इसके प्रतिफल में भारत ने भी यथा-सम्मव अपनी प्रशिक्षण- 
सुविधाओं को श्रन्य देशो तक पहुचाने का प्रयत्व किया है। भारत ने अपने पास अन्य देक्षो 
से प्रदिक्षित व्यक्ति मेजनें की आई मागो को भी पूरा करने का प्रयत्न किया है। विभिन्न 
सहायत्ता-कार्यक्रमो के अधीन भारत को जो सुविधाए उपलब्ध है, उनका श्रधिकतम लाभ 
उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इस समय कर्मेन्रारियों की जो सम्भावित कमी है, उसको 
बारीकी से समझा जाए, ओर प्रशिक्षाथियों के चुनाव तथा प्रक्षिक्षण के क्षेत्र का निदचय 
तीसरी और चौथी योजनाओं की भ्रावश्यकताओ्रो के सावधानीपूर्ण भ्रष्ययन के आघार 
पर किया जाए । इसके बदले में अपनी प्रशिक्षण-सुविधाओ को बढाने में भौर प्रशिक्षित 
कार्यकर्ताओं के सेवा-वर्गे के निर्माण में अन्य देशो की मागो का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, 
जिन्हें श्रागामी वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत से पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। 


अब्याव 42 
प्राकृतिक साधन 
(3) 
अस्तावना 
योजना-आयोग की विचारणीय सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए 


हट 
ज्सि 
श्धश 


(7) देश के भौतिक, पूजी-सम्बन्बी और मानवीय साधनो--जिनमें तकनीकी 
कर्मचारी भी शामिल हैं---का अनुमान लगाना और यह देखना कि देश की 
जरूरतों के मुकावले इनमें से जिस किसी की कमी हो, उसे बढाने की क्या 
सम्भावनाएं हो सकती हैं, तथा 

(2) देश के साधनों के सबसे अ्रधिक ठोस और सन्ठुलित उपयोग के लिए 
योजना तैयार करना । 


इसके गनूसार ही पहली पत्र॒वर्षीय योजना में, उस समय प्राप्त सूचनाओं के आध्णर 
पर देश के भूमि, पानी, खनिज भौर विजली-सम्बन्धी चावनों का लेखा पेश किया गया 
उसमें हर क्षेत्र की मुल्य समस्याझ्रो की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया भर भविष्य के 
लिए सर्वेक्षण एवं जाँच के कार्यक्रम निश्चित किए गए। उसमें इस तरह का सर्वेक्षण 
करानेवाले समठनो को सुदृढ़ करनें, उन्हें कर्मचारी और साज-सामान देने तथा प्रविक्षण 
के कार्यक्रमों का विस्तार करने के बारे में भी नुझाव दिए गए थे । 


विगत कुछ वर्षों में प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण भौर उपगोग-सम्बन्धी कार्य करने- 
वाले समत्तो--जैसे, भारतोय कृषि-्श्ननुसन्वान-परिपद्‌, केन्द्रीय सिंचाई और बिजली- 
मंडल, भारतीय नूगर्म-सर्वेक्षण-सस्या, तेल भौर प्राकृतिक गैस-आयोग, भारतीय खाव- 
सत्या, भारतीय सर्वेक्षण-सस्था, वनःअनुसस्धान-संस्था, परमाणु-शक्ति-आवोग, वैज्ञानिल 
और भौद्योगिक श्रनुमन्‍्वान-परिपद्‌ एवं उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाझो--का प्रचुर विस्तार 
किया गया हूँ और उन्होंने नए-नए सर्वेक्षण तथा जाच के कार्ये आरम्भ किए हैं। इव 
सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप देश के प्राइतिक सावनो का पहले से अधिक खोस मूल्यावत 
हो सका है तथा पिछली जानकारी में रह गई कमियो एवं देश की आवश्यकताधों वी 
देखते हुए इनमें से किस वन्‍्नु की कितनी कमी है, इसको जानकासे मिली है। 

2 आयोजन का उद्देश्य सम्पूर्ण जनता का जोवन-स्तर ऊचा उठाना है ! 
इस रद्०ेस्प को पूरा करने के लिए देश के प्रकृतिर और मानवीय साधनों का वैज्ञार्िर 
विधियों ने विकास श्रावष्यक हैं। आकृतिक साधनों और सामयी की बढ़ती हुई माय है 
वारन परद्योगिक तसेके काम में लाए गए, जिनसे अनेक कमिया दूर हुई और प्राइठिक 
सायन श्रविक माया में उपत्ब्प होने चगे। प्राततिक साथनो की मान और उपलति 
में परिवर्तन लानेवाली इन गवियोन भवृत्तियों के कारण श्रावव्यक हो गया है कि इस वि 
हो निन्‍्तर जान-दबनान होतो रहे नदा इनले सम्बन्ध में सोति निल्चित की जाए! 
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प्राकृतिक सावनो के सम्बन्ध में एक समन्वित रीति से काम किया जाना चाहिए और 
लम्बें समय तक उनकी श्रावश्यकत्ता को देंखतें हुए उनकी जाच-पडताल एवं उपयोग की 
योजनाए वनानी चाहिए । अर्थव्यवस्था के विकास की गति निश्चित करने में इस 
तथ्य का वडा महत्वपूर्ण स्थान होता है कि श्रावश्यकता से पहले प्राकृतिक साधनो की कितनी 
जाच-पड़ताल हुईह तथा उनकी प्राप्ति की सम्भावनाए कहा तक निश्चित है । 


3 तीसरी पचवर्षीय योजना के निर्माण के साथ वह स्थितियज्ा गई है, जब सुवि- 
चारित दीर्घकालीन योजनाश्रो की एक श्रावद्यक बाते के रूप में इस वात पर विचार किया 
जाना चाहिए कि देश के मुख्य प्राकृतिक साधनों की जानकारी हमें कहा तक शरीर किस 
रूप में प्राप्त हैं। यह देखना आवश्यक हैँ कि कहा-कहा वडी कमिया है, इस दिया में 
सर्वेक्षण की कहा-कहा ज़रूरत हैं तेथा सिंचाई, विजली, इस्पात, कोयला, तेल और 
खनिज पदार्थ, मूमि-ठपयोग तथा वन-सावन बढाने के दीर्घव्यापी उद्देश्यों के सम्बन्ध में 
ग्रागे कया-नया कदम उठाए जा सकते हैं । जैसा कि पहले वताया जा चुका है, भ्रगले 75 
वर्षों में श्रावादी में 8 करोड 70 लाख की वृद्धि की सम्भावना हैं। श्रमिकनचर्म भें बुद्धि 
का क्नुमान 7 करोड है, जिसमें से दो-तिहाई को कृषि-मिन्न क्षेत्रों में खपाना पडेगा । इसलिए 
यह क्रावश्यक हैं कि इस श्रवधि में श्राथिक विकास की गति तेज़ की जाए श्रौर उसे कायम 
रखा जाए । प्राकृतिक साधनों के कारण भारत की क्ृपि-सम्वन्धी श्रौर श्रोद्योगिक उत्पादन 
की क्षमता बहुत है और झगली दो या तीन योजनाओं की श्रवधि में ऐसी श्रात्मनिर्मर 
श्रथेव्मवस्था की स्थापना करने के लिए, जो भ्राम जनता का जीवन-स्तर ऊचा कर सके भौर 
लाभप्रद रोजगार के अवसर भी वरावर देती रहे, प्राकृतिक साधनों का तेज़ी से विकास 
ज़रूरी हैँ ॥ समय पर राष्ट्रीय भौर प्रति व्यक्ति-प्राय के लक्ष्य पूरे करने के लिए, कृषि, 
सिंचाई भर विजली का विस्तार करने के लिए, तथा इस्पात, अल्युमीनियम, कोयला, तेल- 
जीधन, उर्वरक, सीमेंट एवं श्रन्य वस्तुओ-सदृश उद्योग के लिए निदिचत श्रस्पायी लक्ष्य 
पूरे करने के लिए यह श्रावध्यक है कि काफी पहले देश के प्राकृतिक साधनों की किस्मों 
ओर मात्रा तथा उनके विकास के लिए ज़रूरी वातो पर भली प्रकार विचार किया जाएं 
एवं श्रावदयक कदम उठाए जाए। सन्तुलित विकास के लिए देद के हर मुख्य प्रदेश में 
इनकी उपलब्धि, जरूरतो और सम्भावनाओ का श्रनुमान लगाना श्रावश्यक है । 


4 सिंचाई, विजली, वन, उद्योग, खनिज "पदार्थ एव. श्रन्य वस्तुओ-सम्बन्धी 
श्रध्यायों में उन दिशाओ्रो की ओर ध्यान दिखाने का भ्रयत्व किया गया है, जिनमें देद्य के 
इन साधनों कापूरा पता लगाने और उनके अधिक तेज्ञ विकास के प्रयत्न करने की झावव्यकता 
है। इस भ्रध्याय का उद्देदय तीसरी और आगे ध्रानेवाली योजनाओं के सन्दर्भ में प्राकृतिक 
साधनों का मूल्याकन करना ओर श्रावादी में वृद्धि दया सघन एव बडे पैमाने पर उद्योगी- 
करण के साथ उनके सम्वन्धों का सक्षेप में विवेचल करना है। 


श्भी हाल में योजना-आयोग में प्राकृतिक साधनों के लिए एक प्रललग इकाई बनाई यई 
है, जो प्राकृतिक साधनों के मूल्याकन एवं विकास की समस्याओं का प्रध्ययन करेगी, 
तेज्ञी से बढती हुई भर्वव्यवस्था की श्रवश्यकताओं के अनुसार सर्वेक्षण एव जाच के कार्य में 
सलग्| विभिन्न सस्वाओ के कार्यो में समन्वय स्थापित करेगी तथा श्राम तौर पर, विभिन्न 
सम्बदे क्षेत्रों में एक समान नीति निर्धारित करने में सहायता देगी । काम बढने के साथ-साथ 
इस इकाई का भी विस्तार किया जाएगा । अन्य सस्याश्रो के सहयोग से झ्राथा की जाती हैँ 
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कि प्राकृतिक साधनों के निर्तर अव्ययत का समन्वित कार्य शुरू हो सकेगा, विशेष रूप 
से दीर्घकालीन विकास के दृष्टिकोण से, और इस ग्रव्ययन के परिणामो को अमल में चाने 
के लिए उचित नीति तथा तरीके बताए जा सकेंगे। इन वातो को ब्याद में रखते हुए 
हाल के कार्यों की सक्षिप्त समीक्षा की जा सकती है और भूमि, पानी, खनिज पदार्य, विजती 
एवं अन्य साधनों के विकास के सम्बन्ध में आगे आनेवाली समस्याओं पर विचार कवि 
जा सकता है| 
(2) 
भूमि-साधन 

5 भूमि ही देश की नवसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति है--यही इषि-उत्पादन का 
आधार है । झावादी वटती हैं, परतु भूमि का क्षेत्र तो निश्चित हैं, फिर उसमें छे कमी 
केवल एक भाग ही कृषि के लिए उपलब्ध है। वम्तुत इस समत्या के पनेक पहलुमों पर 
विचार करना होगा । सिंचाई और कृषि-विस्तार के प्त्य तरीको से मूमि की उलादन- 
शक्ति को काफी बढाया जा सकता है। यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि श्राज बेकार 
पड़ी हुईं कितनी भूमि कृषि के काम में लाई ज़ा सकती है। आवादी बढ़ने के साय-साय 
यह मी जरूरी हो जाता है कि कृषि की कुछ ज़मीन लेकर उस पर रहने के लिए मंकाप 
चनवाए जाए। रेडियो, रेलवे, हवाई सेवाएं, झ्रादि-जैसे सचार-साधनों के विकास मेंनीं 
उबर भूमि का उपयोग करना पडता है। गाव तेज़ी से दहरो में बदलते जा रहे हैं भौर 
वडे शहर बढते जा रहे है--इस कारण भी उद्यानों और खुले मैदानो के लिए जमीन 
ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई के लिए वननेवाले वाघ भी उर्वेर भूमि से होकर गुजर सकते हैं। 
औद्योगिक कारत्ानो तथा अन्य सस्याओ को भी जमीव कौ काफी जरूरत पढ़ती है। 
इन सभी विकास-कार्यों में, जहा कही उम्मव हो, उपलाऊ भूमि को बचाले के प्रयत्त 
चाहिए । इसके लिए भूमि की पूरी जानकारी देनेवाली एक सूची बना लेवी चाहिए मर 
भूमि के वर्गोकरण में सावधानी रखनी चाहिए। उसके उपयोग पर भी वरावर ध्यान देना 
चाहिए । 

6 चूमि का उपयोग: देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 80 करोड 
60 साख एकड है, जिसमें से काम-्योग्य क्षेत्र 72 करोड़ 0 लाख एकड़ तथा खेती- 
वाला क्षेत्र 30 करोड़ 80 लाख एकड़ है । नीचे को तालिका में भूमिन्ठपगोग 


का वर्तमान स्वरूप तथा तीनरी योजना के अन्त के लिए परिकल्पित स्वरूप की मुंद्य 
बातें प्रस्तुत की गई है - 


तालिका-्संख्या 7 

सन्‌ 4965-66 में भूमि का उपयोग 
(क्षेत्रफल लाख एकंड में) 
ऋडडछा  उल्क-ह्ा 296-# 
के डाल क्षेत्र 72,200... +270.._ ४2९ 
20 
विकिन्न वृक्षोभौरसाड़ियो का खेत हर ९; पर 0 
स्वायी चरनाह और घास के अन्य क्षेत्र.“ 284 320 320 
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तालिका-संसरथा 7--जारी 

हे 955-56 4960-6 965-66 
सुधार-योग्य वेकार भूमि 548 470 400 

चजर तथा कृषि-भिन्‍न कार्यों मे 
प्रयुक्त होनेवाली भूमि 4,87 7,740 2,740 
बेकार भूमि (चालू बेकार भूमि के ऋलावा) 309 280 260 
चालू वेकार मूमि 295 280 255 
खेतीवाला क्षेत्र (शुद्ध) 3,82 3,270 3,350 
एक से भ्रधिक वार बुवाई फा क्षेत्र 444 55 670 
कुल खेतीवाला क्षेत्र 3,626 3,785 4,020 


मारत में प्रति व्यवित-खेती-योग्य भूमि की उपलब्धता 082 एकड है, जब कि 


ब्रिटेन में 0 42, जमंनी में 048, जापान में 037, चीन में 0 50, भ्रमेरिका में 2 68 
तथा रुप में 259 एकड है । 


7 मिदटी का सर्वेक्षण : श्रभी हाल तक देश के विभिन्न भागों में पाई जानेवाली 
मिट्टी के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त नही थी, साथ ही, सर्वेक्षण के लिए प्रावरयक 
संगठन भी स्थापित नहीं किए गए थे। मिट्टी-विययक साधनों की जानकारी से ही, जिसमें 
मिट्टी का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण भी सम्मिलित है, उनकी क्षमता के निम्चय तथा उनके 
सुधार झीर भूमि-ठपयोग की सीमाझ्ो के आकलन के लिए उचित आ्राधार मिल सकता 
है। मिट्टी के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देद्य भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी का वर्गीकरण करना, 
उनके भेंद जानना तथा उनकी बनावट, आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना एव 
मानदड स्थिर करने के लिए _उस जानकारी का समन्वय करना है। इन सर्वेक्षणों की 
सहायता से भूमि के वेहतर उपयोग की योजनाए तैयार हो सकती है तथा भूमि-सरक्षण, 
सिंचाई और नाले बनाने के कार्य का भी समुचित रुप से श्रायोजन किया जा सकता है। 
सन्‌ 4955 में भारतीय कृपि-नुसन्धान-सस्था में अखिल भारतीय मिट्टी-सर्वेक्षण- 
थोजना प्रारम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य मिट्टी की प्रारम्भिक जाच-पडताल कर देश के 
अन्य भागों में पाई जानेवाली मिट्टी से उसका परस्पर तालमेल बैठाना था । मिट्टी का तालमेल 
बैठाने के काम में मिट्टी के एक समान वर्गीकरण तथा वनावट के नियमादि तय करने पडते 
हैं भौर मिट्टी-सम्बन्धी नक्झों एवं सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार करनी पडती है । मिट्टी-सर्वेक्षण 
के क्षेत्र में राज्य-नसरकारों को कृषि, वन, सिंचाई, नाला-निर्माण, मिट्टी की रक्षा, श्रादि 
सम्बद्ध पहलुओ पर ध्यान देना पडता है। चूकि सभी राज्यों की मिट्टी सम्बन्धी समस्याएं 
समान हैं और ग्रनेक राज्यो में सर्वेक्षण-सम्बन्धी सगठन नही है, इसलिए मिद्टी-सम्बन्धी कार्य 
का समन्वय करने के लिए यह श्रावरयक समझा गया कि चार मुल्य मिट्टी-वर्गों के लिए प्रादेशिक 
स्तर पर प्रयोगशालाञो की स्थापना की जाए। ये वर्ग इस प्रकार हैं () नदियों के पानी में 
वह कर श्रानेवाली मिट्टी--दिल्ली, (2) काली मिट्टी--पूना (अब नागपुर), (3) 
साल तया लेटराइट मिट्टी-अदेश 4---खडग्पुर (अब कलकत्ता), और (4)लाल तथा 
लेंटराइट मिट्टी-अदेद 2---वगलोर | तीन वर्ष बाद यह योजना केन्रीय भूमि-सरक्षण-मडल 

की मिट्टी एव भूमि-उपयोगन्योजना के साथ मिला दी गई | मढल की योजना 6 मुख्य नदी- 
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घादी-योजनाओ--मचकुड, होराकुड, चम्बल, भाखडा-नगल, कोसी और दामोदर---के ग्राहक 
मेत्र में मिट्टी तथा भूमि-उपयोग-सर्वेक्षण के लिए बनाई गई थी, जिसका कार्यक्षेत्र कुल 78 
हज़ार वर्गमील में था । ग्राहक क्षेत्रो में सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि को गुणों की दृष्टि से वर्गों 
में वाठना है, ताकि भू-क्षरण कम करनें, उत्तम किस्म की मिट्टीवाली जमीन को खेती के लिए 
निश्चित करनें, नीचे बैठ जानेवाली मिट्टी को जलाणयो में वह जाने से रोक कर जलाझर्यों 
की आयु वढाने आदि के लिए भूमि-स्तरक्षण के उपाय अपनाए जा सके । ग्राहक क्षेत्रो में मिट्टी 
सरक्षण-कार्य के लिए कृषि-मूमि-सम्दस्थी विस्तृत सर्वेक्षण तथा भ्रन्य क्षेत्रों में प्रारम्भिक 
सर्वेक्षण करना आवश्यक है । कुल सर्वेक्षण-योग्य क्षेत्र 5 लाख वर्गमील है । 
सन्‌ 967 के भरारम्भ तक इस अखिल भारतीय यौजना के अन्तर्गत 8 हजार वर्गमील- 
क्षेत्र में विस्तृत और प्रारम्भिक सर्वेक्षण किए जा चुके थे। इस क्षेत्र में से 3 हजार वर्गमील- 
क्षेत्र नदी-घादी-योजनाओ्रो के ग्राहक क्षेत्र में श्राता है। राज्यो के भूमि-सर्वेक्षण-सगव्यो 
में 50 हजार वर्गमील-क्षेत्र में काये किया है। म्खिल भारतीय कार्यक्रम के प्रन्तर्गंत तौसरी 
बोजना की श्रवधि में 23 हज़ार वर्गमील-क्षेत्र के सर्वेक्षण की व्यवस्था है। 


8 बेकार पडी भूमि का सर्वेक्षण : वेकार पडी भूमि को खेती के काम में लाकर; 
एक फसलवाली जमीन पर दोहरी फसल उगा कर और सघन खेती के अन्य उपाय भपना 
कर कृपि-उत्पादन बढाया जा सकता है । दोहरी फसल के कुल क्षेत्र में काफो वृद्धि की 
गुजायस्न है । आशा है कि दोहरी फसल का क्षेत्र, जो सन्‌ 960-6 में 5 करोड 20 लाख 
एकड था, सन्‌ 965-66 तक वढ कर 6 करोड 70 लाख एकड़ हो जाएगा। सन्‌ 955-50 
के भूमि-ठपयोग-विषयक झआकडो के श्रनुसार, खेती की जा सकते-योग्स परल्तु वेकार पढी 
जमीन 5 करोड 50 लाख एकड थी। जून 3959 में भारत-मरकार ने एक समिति वनाई 
जिसे वेकार भूमि के झतिरिक्‍्त खेती के काम न आनेवाली भूमि' तया चालू बेकार भूमि 
के भतिरिकत वेकार भूमि का सर्वेक्षण करने तया उन प्रदेशों का पता लगाने का काम 
सौंपा गया, जहा भूमि के वडे-बडे टुकड़े खेती-योग्य वसाने तथा वसाने के काम में लए जो 
सकते है। समिति ने 7 राज्यों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है । इस राज्यों में खेती 
योग्य बेकार भूमि--कम-से-क्म 250 एकड के दुकड़े--लगभग दस लाल एकड़ हैं | 
बेकार भूमि के सम्बन्ध में समिति को जो जानकारी मिली है, वह वहुत महत्वपूर्ण हैं। 
फिर भी, कुल मिला कर वर्तमान जानकारी पूर्णत. निर्भर करनें-योग्य मही है। बंयोदि 
खेती-योग्य बेकार भूमि खेती के काम में झा जाने के बहुत वाद तक राजस्वन्सातों मं 
उसी रूप में दिखाई गई हैं। समिति की राय में 'खेतीन्योग्य बेकार' शीर्षक से भूमि की 
जानकारी प्राप्त कर लेता ही काफी नही है, आवश्यकता इस वात की है कि हर राज्य 
में देकार भूमि की किस्म, उसके स्वामित्व, बडे दुकडो में उसकी उपलब्धता तथा. 
खेती-योग्य बनाने के खर्चे, झ्रादि की पूरी जानकारी प्राप्त की जाएं। समिति ने सिफारियि 
की हुँ कि इस काम के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण तेज़ी से किए जाए । 

__ 9 साराश यहकि भूमि-साधवो के बारे में उपलब्ध जानकारी श्रमी अपूरी हैं। तेडी 
से काम पूरा करने के लिए हवाई चित्रों की सहायता लेना आवश्यक हैत्तथा भावी योजनाएँ 
बनाने के लिए भूमि के उपयोग, भूमिन्मुघार, जलमग्म, नमक एव क्षार-वाजी 
खेती-योग्य बनाने तया उत्पादक झत्ित के सम्बन्ध में पूरी जानकारी व्यवस्यित 

से एकत्र को जानी चाहिए। पे 
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(3) 
बन-साधन 


0 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (2 6 लाख वर्गमील) में से 2 74 लाख वर्गमील ग्रथवा 
लगभग 2 8प्रतित क्षेत्र में वन हैं। जलवायु, ऊचाई, झ्रादि में अन्तर होने के कारण 
भारत के बनो में गर्म से लेकर समझीतोष्ण क्षेत्रों तक में पाई जानेवाली विभिन्न प्रकार 
की वनस्पतिया उपलब्ध हैं। वन्तो का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है 








तालिका-संख्पा 2 
वनों का वर्गीकरण 
प्रतिशत 

समशीतोष्ण क्षेत्र के वन 

जयली फलवालें बे 3 

चौड़े पत्तोचाले डर ५ 4 
गम क्षेत्र के बन 

मौसमी ५ बे 80 

सदाबहार हु है प2 

श्रन्य $ || 





] देश के बनो की उत्पादकता काफी हद तक बढाई जा सकती है । वन प्रकृति 
की ऐसी देन हैँ, जिसका नवीकरण बरावर किया जा सकता है भ्ौर यदि समुचित देखभाल 
की णाए, तो चिरकाल तक उत्पादन जारी रखा जा सकता है।। देश में इसारती लकडी, 
जलाने की लंकडी, दवाओं के लिए जडी-बूटियो, पशुओ के चारे तथा कागज-उद्योग के लिए 
कच्चें माल की बहुत कमी है! 

2 औद्योगिक विकास के लिए लकडी श्र वनो की अ्रन्य वस्तुएं एक आ्रावश्यक 
कच्चा माल है। विगत वर्षों में देश के वन-साधनों का कभी भी समुचित अनुमान नहीं 
लगाया गया भर कागज या लुगदी, प्लाईवुड, भ्रन्य वनस्पतिजन्य पदार्थ ग्रादि प्रचुर मात्रा 
में आयात किए जाते रहे । देश में ऐसे उद्योगो का विकास करने के लिए इस तरह को कच्ची 
सामग्रियों के वारे में जाच-पडताल करना बहुत महत्वपूर्ण है। देश में उद्योगो के काम आने- 
बाली लकडी को खपत प्रति व्यक्ति 0 6 घनफुट वापिक हैं, जब कि फ्रास में यह परिमाण 

6 घनफुट और जापान में 3 4 घनफुट है । भारत को इस समय 45 लाख ठन श्रौद्योगिक 
लकडी की ज़रूरत है। अनुमान है कि यह मात्रा सन्‌ 7975 तक 90 लाख टन हो जाएगी। 
जलानेवाली सकडी की माग सन्‌ 7975 तक 0 करोड टन होने का अनुमान है। 

3. यह झ्रावश्यक है कि सघत विकास-योजनाओ के द्वारा, जिनमे अधिक उत्पादक 
क्षेत्रो का चुनाव, तेजी से बढनेवाले पौधों का रोपण, लकडी के काम के सुघरे हुए तरीफो 
का प्रयोग तथा सचार-साधनो का विकास शामिल है, एवं आम तौर पर बनो के विकास को 
शागामी वर्षो में हाथ में ली जानेवालो विशिप्ट औद्योगिक विकासन्योजनाओ से जोड कर 
वर्ष-पति-वर्ष उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की जाए। झौद्योगिक लकडी की माय और झऋपूरति 
झ्रभी लगभग मन्तुलित होने पर भी, यदि इसओर विशेष कदम नहीं उठाए गए, तो आगामी 
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30-5 वर्षो में इसकी भारी कमी पड़ जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि उत्पादन 
बढाया जाए, पहाड़ी प्रदेशों में वनों का विस्तार किया जाए, नीची किस्म की लकड़ी 
का उचित उपयोग हो, जलानेवाली लकडी के प्रयोग में कमी की जाए और विशेष रद्योगो 
को ध्यान में रखते हुए वत-साघनो का व्यवस्यित सर्वेक्षण किया जाए। वनो की भूमि 
के सर्वेक्षण को भी आवश्यकता है, ताकि अत्यधिक कटाववाली भूमि का पता लग सके 
और यह मालूम पढ़ सके कि स्वय ही सुधर जानेबाली जमील कितनी हैं और कितनी 
भूमि ऐसी है, जहा वत-रोपण करना ज़रूरी है। मध्य और दक्षिण-भारत के कुछ क्षेत्रों में 
विशेष रूप से ऐसे प्राकृतिक वव है, जहा के वृक्षो को लकड़ी केवल जलाने के ही काम 
आ सकती है। इन क्षेत्रो में मूल्यवात वन लगाए जा सकते है। दुर्गेम इलाकों के बन-सापनों 
के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता ज़रूरी है। 
(५) । 
जल-साधघन 
4 जल-साधनो को दो भागों में वाटा जा सकता है. भू-स्तरीय जल भर 
भूगर्भ-बल । सिंचाई, वाढ-नियन्त्रण, नाला-निर्माण झौर अन्य उपायों से उत्पादकता बढाने 
तया घरेलू भौर भ्रीद्योगिक आवश्यकता की पृष्ठभूमि में ही इनके विकास पर विचार 
किया जाना चाहिए । 


5 भूसस्तरीय जलन: देश में वाधिक वर्षा लगमग 300 करोड एकड-फुट 
होती हैं। इसमें से लगभग 00 करोड एकड-फुट पानी तो फौरन भाप वन कर उड जाता है 
ओर अनुमानत 65 करोड एकड-फुट पानी जमीन के अन्दर चला जाता है। इस प्रकार, 
शेप 435 करोड एकड-फुट पानी ही नदियों के रास्ते बहता हैं। जमीन पर बहनेवाते 
इस जल का भी पूरान्यूरा उपयोग जमरन की बनावट, पानी के बहाव, जलवायु और मिट्टी 
को बनावट के कारण नहीं हो पाता। अनुमान लगाया गया है कि केवल 45 करोड 
एकड-पूठ पानी का ही उपयोग स्िचाई के लिए हो सकता है। वाल्तविक उपयोग की प्रगति 
नीचे की तालिका में दिखाई गई है 


तालिका-संस्या 3 
सिंचाई के लिए भू-त्तरीय जल का उपयोग 


लाख एकड़- उपयोग-ोग्य कुल बहनें 


फुंट जल का वाले जत का 

प्रतिञ्त प्रतिशत 

तिल 
]95] तर & >«. 760 पत्र 6 
१960-67 त४ है » 7,200 27 9 
968-66 वे (अनुमानित) .. - १,600 36 72 


>> “ौ४यघयघययतघय तयत्यघयतत ता 5+++-त+त+त>त......8ह.]...ह.ह...ह..0...0.0....000..... 
76 सूगर्भ-वल * प्रतिवर्ष उमोन के अन्दर चले जानेवाले 65 करोड एक” 
पड़ पाती सें से 35 करोड एक्ट-हुद उमीन को पहली सतह पर ही रह जाता हैं। इससे 
मिट्टी में नमी झाती है, जग वनस्पति की उपज के लिए उसी है । झेप 30 करोड एक्ड-फुट 
इसीन जे नौचे चश वाद्य है भौर भूगर्-जत को मात्रा में बढ़ि करता है । भस्म 
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में जमा जल की मात्रा कभी भी इससे कई युना श्रधिक होती हैँ, परन्तु देशव्यापी जांच- 
पंडताल के बिना इसका सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं हूँ! भूगर्म-जल का वर्तमान 
उपयोग उसमें होनेवाली वापिक वृद्धि के 20 प्रतिद्यत से भी कम ही है । पिछले 8 वर्षो 
में भूमि-जल-परीक्षण-परियोजनाझो के अन्तर्गत नलकप सगाने-योग्य क्षेत्रों का पता लगाने 
के प्रयत्न किए गए है । तीसरी योजना में 500 नलकूपो की एक परियोजना झामिल की 
गई हैं। परीक्षण-कार्य को सुविधाजनक बनाने और वड़े पैसाने पर नल घसाने की ज़रूरत 
न पडने देने के लिए भूगर्म को जाच-पड़ताल करने का सुझाव दिया गया है ! ऐसी जाच और 
खौज से भूगर्म के निचले तल का पता आसानी से चल जाएगा और भूगर्भ-स्थित जल का 
भी ज्ञान हो सकेगा। परान्श्रप्रदेश में भी भूगर्म-जल के क्षेत्रों का पता लगाने का सर्वेक्षण- 
कार्यक्रम चालू हैं, जिससे पानी निकालने तथा साफ करने के यन्द जमीन में घसाए जा सके । 

7. उपयोग : पानी का मुख्य उपयोग सिंचाई और विजली पैदा करने में 
होता हैँ । इसके साथ ही जनता के सामान्य कामों तथा श्रौद्योगिक श्रीर नौकानयन 
(जहाजरानी) के सिए भी जल-प्ाघनों का उपयोग होता है। सिंचाई के लिए जल नदी, 
तालाबों, आदि तथा भूगम, दोनों ही साधनों से प्राप्त किया जाता हैँ । 


8 केन्द्रीय जल तथा विजली-ग्रायोग ने सन्‌ 954 में देश की विभिन्न नदी- 
वार्दियों का प्रब्ययन भारम्भ किया था, ताकि वडी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओो 
की क्षमता का पठा चल सके | इसके लिए देश को पाच भागों में बाद दिया बया धा--- 
हर क्षेत्र में कुछ नदी-घाटी-समूहों को रखा गया था | हर नदी-घाटी के लिए भौगोलिक 
स्थिति, वर्षा, खेती को सघनता, जलाशय वनने-योग्य स्थान, सिंचाई-योग्य क्षेत्र, जलाशय- 
कमता शौर अन्य सम्बद्ध विषयो का श्रध्ययन किया गया था। चारक्षेत्रों में तो शअ्रव्ययन 
प्राय पूरा हो चुका हैं, पाचर्वे में अभी काम शुरू करना वाकी हैं। प्रारम्भिक अनुमान के 
श्रनुसार बडी और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई-क्षमता 0 करोड एकड (कुल) झआाकी 
गई है, जिसका विवरण इस प्रकार हैं * 





तालिका-संए्या 4 
वडी भ्रौर मध्यम परियोजनाओं फो सिचाई-क्षमता 
(लाख एकड़) 
खेत्र 3. पश्चिम को और बहनेवाली नदिया (केरल, मैसूर श्रीर महाराप्द्र- 
राज्यों की नदी-घाटिया तथा ताप्ती, नर्मदा आदि नादियों बी 
घाटिया) १0 
क्षेत्र 2 पूर्व की ओर वहनेवाली नदिया (ताम्रपर्णी, वैगेई, कावेरी, महानदी, 
गोदावरी, कृष्णा, पैन्नार एवं प्रन्य नदियों की घाटिया) 33 
क्षेत्र 3 सिन्चुधाटी न्+ 73 
क्षेत्र 4 गयगा-घाटी (चम्बल, यमुना, रामग्रगां, ठोस, गोमती, सोन, गगा, 
और उसकी सहायक नदियों की घाटिया ) 4 
क्षेत्र 5 ब्रह्मपुत्र-धाटी 5] 


योग 00 
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दूसरी योजना के झन्त में बडी और मब्यम सिंचाई-परियोजनामो-द्वारा सिचित 
शुद्ध क्षेत्र 3 करोड 0 लाख एकड था। 

9 खाद्य और कृषि-मन्त्रालय ने सन्‌ 955 में छोटी सिंचाई-समिति की स्थापना 
पर छोटी सिंचाई-परियोजनाझो की क्षमता का पता लगाने को दिल्या में पहला व्यापक 
प्रयत्न किया । परियोजनामो की जाच के लिए नियुक्ति समिति के छोटी सिंचाई-दल मे 
भी बाद में ऐसे हो प्रध्ययन-कार्यक्रम ग्रपनाएं। छोटी सिंचाई-परियोजनामों के सम्बन्ध 
में कुछ राज्यो ने भी सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों से ब्राप्त प्रारमस्मिक आकडो से 
अनुमान लगाया गया है कि छोटी-सिंचाई-परियोजनाझो की सिचाई-क्षमता 7 करोड 
50 लाख एकड (कुल) है। 

20 यह स्पष्ट है किखेती के कु क्षेत्र को तुला में सिचित क्षेत्र का अनुपात बढाने 
की बहुत गुजायश है । अगले 20-25 वर्षो में (जब तक कुल कृषि-क्षेत्र बढ़कर 35 करोड 
एकड़ हो जाएगा ) 7 करोड 50 लाख एकड़ (कुल) की सम्पूर्ण सिचाई-क्षमता दी 
उपयोग करने के बाद सिंखित क्षेत्र का अनुपात वढ़ कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। साथ 
ही, पानी के कुल उपयोग की मात्रा बढ कर 35-40 करोड एकड-फूट हो जाएंगी, जी कि 
भू-स्तरीय और भूगर्भीय जल-साधनो से वर्षे-भर में मिलनेवालें पानी का 60 प्रतिशत भाग 
होगी। इसके वाद जनता की तया औद्योगिक ज़रूरतो की पूर्ति और तापीय बिजली पैदा 
करने के लिए स्रावश्यक पानी भी काफी मात्रा में वच जाएगा। बिजली पैदा करने के लिए 
पानी की श्रावश्यकता भविष्य में बहुत भ्रधिक वढने की सम्भावना है । 

27 श्रौद्योगिक उपयोग: उद्योगों में पानी का उपयोग मुख्यत मशीनों प्रादि 
को ठडा करने, विधामन तथा वायबरों के लिए होता है। उद्योगों में पानी की आवश्यकता 
तेज़ी से बढ़ती जाती है। इसे देखते हुए उद्योगों में पानी-सग्रह करनें तया एक से अधिक 
चार उसी पानी का उपयोग करने के तरीके निकालने पर झधिक ध्यान देना जरूरी है। 
उद्योगों में प्रयुक्त पानी उचित प्रवन्ध करके दोबारा उपयोग में जाया जा सकता है। दे 

22 उद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ पानी के नन्‍्दा हो जाने की महलप्रर 
समस्या भी सामने झ्रा जाती है। उद्योगों में वेकार जानेवाली चीज़ो तथा अन्य गन्दगी के 
कारण पानी खराब हो जाता है--विश्येष रूप से नदियों का पानी । इसके परिणामस्वस्प 
मछलिया मरने लगती है भौर पीने का पानी गन्दा कीटाणुयुक्त हो जाता हैं । इस गन्दगी को 
भमृचित रूप से न॒प्ट करना कठिन और खर्चीला काम है। इस समस्या की झोर अलित 
भारतीय स्वच्छता झौर जन-स्वास्प्य-तस्थान, मारतीय चिकित्सा-अनुसन्वान-यरिपद्‌ भौर 
जन-स्वास्थ्य-जीनियरी-अनुसन्धान-मच्याव समुचित ध्यान दे रहे है। इस दिशा में परीक्षा 
दिल कार्यों की श्रावश्यकता है। कल-कारखानो ने निकसनेवाली गन्दगी रा 

श्तेपण, उसमे होनेवाली पानी को सन्दगी का ्रनुमान, उसकी सफाई के तरीकी की बोर्द 
तथा उपके लिए मानदड निश्चित करने की श्रावश्यकता है, जिससे नदियों में फेंकने ने ईे 
उसके सम्बन्ध में थुसी सावधानी से जाच हो सके। 
(5) 
मछली-उद्योग 
के 23 श्रन्तदेंशोय मछली-उच्योग : नदिया और उनकी सहायक छोटी सदिया, नह 
भी, तालाब, जलासय, पोजरे, भ्रादि, जहा वर्ष-मर पानी रहता है, बन्तर्देशीय मछतो उरी 
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के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं । प्रति वर्ष प्राप्त होनेवाली 4 लाख टन मछली में से 3 लाख 
टन अन्तर्देशीय जल-साधनो से प्राप्त होती है। पहली योजना में 70 लाख एकड से भी अधिक 
श्रन्तर्देशीय जल-क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था और 68,000 एकड को अतिरिक्त इस्तेमाल 
के योग्य वना विया गया भा | दूसरी योजना में 3 लाख 40 हज़ार एकड जल-क्षीत्र का 
सर्वेक्षण हो चुका है और कुल 7 लाख 20 हजार एकड में मछलिया पाली गई है । तीसरी 
योजना में 50 हज़ार एकड जल्येत्र में प्रद्शन के लिए मछली-स्षेत्र बताने, ।,500 
एकड़ में मछलियों की नसस्‍्लो पर प्रयोग करने तथा ,500-2,000 एकड दलदलो क्षेत्र 
को मछलीपालन के लिए उन्नत करने की व्यवस्था है। इसके लिए गर्मियों में न सूखनेवाले 
जलश्क्षेत्रो का पूरा सर्वेक्षण करने की श्रावश्यकता है, जहा मखलिया पाली जा सकें । 
जल-क्षेत्रो को पूरी सूची भी तैयार करना आवश्यक है, जिसमें विभिश्न किस्मो के जल-क्षेत्रो--- 

"तालाब, पोखरे, झील, नदी, श्रादि---का विवरण ठया उनका अलग-अलग क्षेत्रफल दिया 
गया हो । इसके बाद भौतिक, रासायनिक एव जीव-विज्ञान-सम्बन्धी विशेषताझो 
का, विस्तृत विवरण तैयार किया जाना चाहिए । इस काम के पूरा होने के बाद ही भ्रन्तर्देशीय 
मछली-उद्योग के विकास के लिए ठोस आघार प्राप्त हो सकेगा। 

24 समुद्री मछलो-उद्योग : भारत में वर्ष-भर में प्राप्त होनेवाली 44 लाख टन 
मछली में से 7 लाख टन समुद्री मछली होती है । समुद्री मछलियो में मेकरेल, सारढाइन और 
प्रान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत की मछली-सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगभग 40 
लाक्ष टन है, परन्तु उत्पादन इसका लगभग चौयाई ही है । आम तौर पर समुद्री मछली-झेत्र 
तट से 6 से 0 मील दूर तक ही हैं । 

भारत के समुद्री मछली-साधनो का पूरा और समुचित अ्रनुमान भी नही लगाया है । 
इस दिद्या में व्यापक सर्वेक्षण की श्रावश्यकता है | इसका महत्व खास कर इसलिए है कि समद्री 
साधनों से मिलनेंवाली मछली झन्तर्देशीय सावनो की कमी काफी हृद तक पूरी कर सकती है । | 


(6) 
खनिज साधन 
25 आज की औद्योगिक श्र्यव्यवस्था में खनिज साधनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
है | इनमें से कोयला और खनिज तेल शक्ति प्राप्त करने के स्रोत हैं तम्रा भ्रन्‍्य उद्योगो में कच्ची 
सामग्रियों के रूप में काम श्रातें हैं । कुछ श्रन्य खनिज पदार्थों का उपयोग ख़ड़, लकडी, 
कपास और अन्य प्राकृतिक चीज़ो का कृत्रिम स्वरूप तैयार करने में होता है। 
देश में कोयला, खनिज लोहा और श्रश्नक का भाडार वहुत बडा है। मेगनीज, टाइटेनियम 
और अल्युमीनियम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चूने का पत्थर तथा रिफ्रैक्टरियों के 
लिए कच्ची सामग्रिया भी उपलब्ध हैं । परन्तु ताम्वा, जस्ता और सीसा कम पाया जाता है । 
टीन, निकेल, मोलीवदेनम और ठोस गन्वक के भी भाडार बहुत कम हैँ । भ्रमी हाल तक 
डिबोई (असम ) के अतिरिक्त खनिज तेल का कोई और स्घोत देश के किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध 
नहीं था । 

26 कोयला : कोयला भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज सम्पत्ति है और व्यापार- 
उद्योग में काम आनेवाली झक्ति का यही मुख्य छोत है । चार फूठ से झ्धिक मोटाईवाले 
कोयला-भाडार की कुल मात्रा लगभग 5,000 करोड टन है, जिसमें से कोर्क्ग कोयले 
का परिमाण 5.6 प्रतिशत या 280 करोड़ टन है। छुटपुट भाडारो की मात्रा का अनुमान 
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कऋरीव 8,000 करोड टन है। इसके अतिरिक्त, 207. 3 करोड टन लिग्नाइट (मूय कोयता) 
के भी मौजूद होने का भ्रनुमान है । 

कोकिंग कोयले का भाडार भविष्य की दृष्टि से चिन्तनीय है । इस्पात के प्रत्येक 
टन के लिए 2 2 टन कोयले की जरूरत पडती है। अगले 5 वर्षों में इस्पात के उत्पादन 
में तेज़ी से होनेवाली वृद्धि को देखते हुए कोयले की माय भी विक्चय ही बहुत वड़ेगी। 
इसलिए क्ोकिंग कोयले का सीमित भाडार सावधानी से सुरक्षित रखने की जरुरत है। 
गैर-कोकिंग कोयले क्री स्थिति प्रसन्तोषजनक नहीं है, परन्तु चूंकि अविकतर कोयला घटिया 
किस्म का है, अत वढिया किस्म का कोयला खर्च करने में किफावत की जानी चाहिए । 

कोयले का कुल भाडार मानो एक ही स्थान पर केन्द्रित हो गया है। अभी 80 प्रतिशत 
कोयला बिहार और परिचम-बगाल के 200 मील क्षेत्र में स्थित खानो में पाया जाता है। 
फ़लत दक्षिण और पश्चिम-भारत में उपयोग के लिए यहा से 400 से ,400 मील दूर 
तक कोयला ले जाना पड़ता है। विहार और वगाल के बाहर की कोयला-खानो में उस्तादन 
बढाने के भ्रयत्त किए जा रहे हैं--उनका उत्पादन सन्‌ 957 में 57 लाख टन (कुल उत्पादन 
का 6 प्रतिशत) था, जो सन्‌ 960 में वढ़ कर 4 करोड़ 2 लाख ठन (कुल का 20 अतिशत) 
हो गया । तीसरी योजना के अन्त तक विहार और वगाल से वाहर की कोयला-छातों का 
उत्पादन बढ कर 2करोड 80 लाख टन (कुल उत्पादन का 29भ्रतिज्यत) हो जाने की श्राशा है। 


27 खबिन तेल झौर प्राकृतिक गैस : कोयले के वाद व्यावसायिक झविंत का सबसे 
व छ्ोत खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है | अभी तक भारत में पेट्रोल का उत्पादन 
काफी नही होता। तेल की खोज के लिए प्रयत्न जारी है। असम में नए तेल-कूपों से 
आरम्भिक चरणो में प्रतिवर्ष 27 लाख 50 हज़ार टव तेल मिलने की सम्भावना है। तीनरी 
योजना के अन्त तक इसमें भी वृद्धि होने की सम्भावना है। असम में पेट्रोल से सम्बद्ध प्राकंतिक 
गैस उल्लेख़तीय परिमाण में उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त असम्बद्ध प्राकृतिक गैस भी 
मिली है। सम्बद्ध प्राकृतिक गैस के उद्योग के लिए योजनाएं वनाई गई है । खम्मात भौर 
अकलेश्वर-क्षेत्रो में कुए खोदने के उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं और इन क्षेत्रो में सन्‌ 
3965-66 तक 20 लाल उन तेल का उत्पादन होने को सम्भावना है। 


पिछले दब्क में पेट्रोलजन्य उत्पादवों की रूपत में वापिक चुद्धि 4 5 प्रतिश्षतथी। 
चालू दक्षक में इसके वड कर 0-7 प्रतिशत होने की सम्भावना है । सन्‌ 960 में कुच 
खपत 75 लाख टन थी, जिसके सन्‌ 7965-66 में वढ कर करोड 70 लाख टन हो जाने 
को सम्भावना है । इसका अर्थ है कि 50 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिए 
से भायात करना पडेगा और इस पर 50 करोड ० के वरावर विदेश्षी मुद्रा खर्चे होगी। 
भरेलू आावश्यकताएं (मुस्यत जलाने के लिए मिट्टी का तेल) कुल खपत का 25 प्रतिमत 
हैं। परिवहन-क्षेत्र में (डीजल तेल एवं गैसोलीन) खपत 30 प्रतिबत से अधिक है। उद्योग 
की माग 20 प्रतिशत है, जो मुख्यत- भट्टियो में जलनेवाले तेल की है । मिट्टी के तेल भौर 
डीजल की खपत में इधर कुछ वर्षो में काफी वृद्धि हुई है । 

28 श्रन्य खनिज पदाययें : यद्यपि मुख्य खनिज लेत्रो का विवरण श्राप्त किया या 
चुका है झर देश की खनिज सम्पत्ति के सम्दस्ध में मोटे तौर पर अनुमाव भी लगाया था 
चुका है, तयापि इबर छुछ दर्ष पहले तक देश के खनिज सावनों क्वी मात्रा और विस्तः 

दन्दी विस्तृत अनुमान लगाने क्वा कोई प्रयत्त नहीं किया गया घा। देव का योजनाव्द 
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विक्लास आरम्भ होने के साय-साय इस दिया मैं भी व्यवस्थित भर विस्तृत सर्वेक्षणों पर 
भारतीय भूगर्ज-सर्वेक्षण-सत्या, भारतीय खान-मंस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ तथा परमाणु- 
अक्ति-आयोग ने ध्याव दिया, ताकि अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की किस्म एवं मात्रा 
का आकलन हो सके, उनका उचित इस्तेमाल हो, तथा एक ऐसी नीति अपनाई जा सके, 
जिससे खनिज पदार्थों का ज्यवस्यित ढग से पत्ता लग सके श्र उनके सरक्षण की भी उचित 
व्यवस्था हो। गत 0 वर्षो में किए गए सर्वेक्षणो के परिणामस्वरूप खनिज साधनों की 
मात्रा और किस्म के बारे में अब अधिक जानकारी आप्त हुई है। खनिज मैगनोज़ का 
अनुमानित भाडार 2 करोड ठन से वढ कर 8 करोड उन हो गया है। श्रमजोर 
(बिहार) क्षेत्र में गन्चक-मिश्रित पाइराइट्स का पता चलने से स्वदेशी उत्पादन 
से ही गन्धक की भाग पूरो हो जाने को सम्भावना है । खनिज ताम्वा, खनिज लोहा, क्रोमाइट, 
बावसाइट, मैस्नेसाइट, जिप्सम, चूनें का पत्थर, सीसा श्रौर जस्तें के बारे में मी निश्चित 
अनुमान लगाए जा चुके हैं भौर माग तथा प्रापूर्ति का श्रन्तर भी निश्चत किया जा चुका है । 


राष्ट्रीय प्रयोगशालाप्रों ने खनिज पदार्थों की किस्म सुघारने, उन्हें उपयोग-योग्य 
बनाने (कोयला, खनिज मैगनीज़, ताम्वा, श्रादि धोने से सम्बन्धित जाच-द्वारा), बेकार चले 
जानेवाले पदायों (बेंकार बच जानेंवालें भ्रश्भक, आदि) के उपयोग की विधिया खोजने 
भौर दुर्लम घातुओ के स्थान पर देदा में सुलभ घातुओ का उपयोग करने (जैसे, निकेल- 
रहित स्टेनलेस इ्टोल श्रौर सिकको के काम आनेवाली मिश्रघातु तथा प्रल्युमीनियम- 
मिश्वित इस्पात के तार) के लिए जाच तथा परीक्षण किए है। 


29 खान श्रौर खनिज पदार्थ (नियमन भौर विकास) अधिनियम 948, सन्‌- 
१957 में संदोधित तथा परिवद्धित किया गया, भौर उसके श्रन्तगेत बनाए गए नियमों से 
देश की ख़बिज सम्पत्ति के व्यवस्थित विक़ास तथा उसे पट्टे पर देने के काम में एकरूपता श्रा 
गई है। कोयला-खान-सरक्षण एव सुरक्षा श्रधिनियम 952 के भ्रन्तगंत कौयले के सरक्षण 
के तरीके भ्रपताने तथा उन्हें लागू करने की भी व्यवस्था की गई है । 

30. हालाकि पिछले कुछ वर्षों में सनिज साघनो के श्रष्ययन तथा विशिष्ट क्षेत्रो में 
मात्रा तथा किस्म के प्नुसार उनके भाडार का आकलन करने की दिशा में काफी काम हुआ 
है, फिर भी देश के तेज़ औद्योगिक विकास भर फलस्वरूप कच्चे खनिज माल की माग 
में वृद्धि को देखते हुए खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 
खोज भ्ौर जाच-पडताल के प्रयत्न अ्रधिक जोर-झोर के साथ किए जाने चाहिए । नीचे की 
ताज्षिका में प्रमुख खनिज पदार्थों के ज्ञात भाडार, वर्तमान उत्पादन और वर्तमान खपत के 
श्राकढ़ो को देख कर उपर्युक्त जाच-कार्यक्रम का महत्व भ्रपने-आप स्पष्ट हो जाएगा 


9 


तालिका-्सस्या 5 
»,... खनिज पदार्थों का उत्पादन और उनकी सांग 
अनुमित चत्तेमान वर्तमान 
खनिज पदार्य इकाई भाँडार उत्पादन उपयोग 
कोयला (गर-कौकिंग ) लाख इन. 5,00,000 307 गज ड 
कोयला (कोकिंग) लाख टव 28,000 48 5 
लिगताइट लाख टन 20,730. नगष्य नगष्य 
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खनिज पदार्ये 


खनिज तेल 

खनिज मैगनीज 

खनिज लोहा 

ऋिमाइट 

खनिज वेनाडियम 

टग्सटन (धातु) 

सिकेल (घातु) 

इल्मेनाइट (खनिज टाइ- 
देनियम) 

ताम्वा (खनिज) 


खनिज सीसा 


वाक्साइट (खनिज ब्रल्यु- 
मीनियम) 

खनिज जस्ता 

जिप्सम 

मैग्नेंसाइट 

चुनें का पत्वर 

फास्फेटिक नोडल्स 

एपेटाइट 

टीन (धातु) 

गेफ्राइट 

गन्ध॒क (तत्व) 


तीसरी परचवर्षोय. योजना 


पाइराइट्स--40 % गन्धक लाख टन 


सेस्वेस्टस 


तालिका-सहया 5--जारी 
गनुमित 
इफाई आाडार 
लाख टन श्ननुमान नहीं 
लाख टन 4,800 
लाख टन 2,48,700 
लाख टच 23 
लाख टन 267 
ठ्न अनुमान नही 
टन नगष्य 
साख टन 3,500 
साख टन 329 
लाख टन 707७ 
लाख टन 2,600 
लाख टन जा 
साख टन 4,70 
लाख टन 3,000 
लाख टन 3,57,400 
लाख टन 20 
लाख टन 8.7 
व्न - नगण्य 
द्न अनुमान नही 
लाख टन नगण्य 
3,840 
ऐस्वेड्स.... व  580,00 28683 30९... 


>-+ जप] क्राप्तत दामन वर्तमान 
उत्पादन उपयोग ॥] 
श़ँ 6५, ६20 
2 3 
]05 80 
ह। 2 
हि 3 
_ 3,020 
25 9077 
4 4 ४ 97 
(बाठु) - 
3,670 0 3 
(पाठ)... (बा) 
3.8 या 
9. ॥5 0.6 
98 99 
3.5 75% 
]25 285 
0 व4 92 
4,950 
3,500 2,500 
ब्लड 38 
3,683... 30,000 


ऐस्वे्स....... व्व॑ 5,80000 7,083 3000: 
37 खनिज पदार्थों को विशेष सघन खोज की नितान्त आवश्यकता के अतिखित 

उनके सरक्षण के तरीकों को लागू करना भी ज़रूरी है। उनके सरक्षण का मृख्य प्रये खाने 

के काम में दुरुपयोग रोकना तथा दुलेस वस्तुओं के स्थान पर देदा में ही सुलम 

का उपयोग करना है। खानो में से पदार्थ निकालते समय दुरुपयोग रोकने का भमिशेत 

चुन-चुन कर काम नही करना है, यानी वढिया और घटिया दोनों किस्म के पदार्थ विकी। 

जाए भौर फिर उन्हें मिला कर विक्री-पोग्य किस्म का खनिज पदार्थ बना लिया जाएं भोर फिर उन्हें मिला कर विकी-मोन्य किस्म का खनिज पदार्थ बनालियाजाई: 


७ स्निज जत्ता भी झाम्ल है 





+ सन्‌ 9459 के अंक 
कक ऋ्रन्द्रित 


+++ 8१67 टन थतु के चराबर 


+ कच्चा 


3 उत्पादन 
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घटिया किस्म के खनिज्‌ पदार्थों कासुधार (मैगनीज, कोयला, तोम्बा, झ्ादि खनिज पदार्थों 
का सुधार) शौर खान में से पदार्थ निकालने तथा उत्तकी सफाई श्रादि के काम मे प्राप्त 
उपोत्वादन का उपयोग भी सरक्षण के तरीको में शामिल है । 
(7) 
बिजली 

32 उद्योगीकरण, परिवहन सुविधाओं में वृद्धि और जीवन-स्तर ऊचा होने के 
कारण देश में बिजली की माय तेजी से बढती जा रही है । परन्तु भारत में बिजली की 
खपत भी विद्वव में शायद सबसे कम है । 

33 उत्पादन और उपभोग के अभ्रकार : सन्‌ 960-6] में भारत में बिजली का 
उत्पादन भ्राय 6 करोड 50 लाख टन कोयले को शक्तित के वरावर था । शक्ति के मुख्य 
व्यापारिक साधन कोयला, पेट्रोल, श्रौर ऊचाई से गिरनेवाला जल है। वायु, सौर, तरग, 
भूविद्ुतू, भादि , साधनों से भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है, परन्तु इसके लिए प्रौद्योगिक 
विकास की ज्ञरूरत है । फिलहाल द्क्ति का 67 प्रतिशत भाग श्रव्यावसायिक साधनों से 
उपलब्ध होता है--जैसे, पशुओ का गोबर, लकडी, जलानेवाला कोयला, खेती की बेकार 
चीज़ें, श्रादि | नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा । भ्रव्यावश्ायिक साघनो से प्राप्त 
शक्ति के विवरण में मानवीय प्रयत्नो या चेतन स्रोत्रो को श्ञामिल नही किया गया है| 
इन स्रोतो से चर्ष-भर मे प्राप्त शक्ति का अनुमान 760 लाख टन कोयले के वरावर होता है! 


तालिका-संस्या 6 
सन्‌ 960-67 में शक्ति का उपयोग 
उपभुकक्‍त शक्ति व्यावसायिक कुल दावित 
स्रोत (लाख ठन कोयले शक्ति का का प्रतिशत 
के बराबर) प्रतिशत 
कोयला ४ ब् »« ५ 546 84 33 
तेल पे 35५ न्‍ 95 4 6 5 8 
जल रे गन 9 ] 4 06 
योग--व्यावसायिक . - $ 650. 700 39 4 
गोबर हि नि ही 460 7 9 
जलावन की लकडी' 5 4 350 2 2 
खेती से वेकार हुई वस्तुए.. -« ब् 390 प.5 
यौोग--अ्व्यावसायथिक « ». 7,000 60 6 
योग--सब साधनो से «« >-. 7,650 700 


34 शक्ति के प्रव्यावसायिक स्रोत : तमाम ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ शहरी क्षेत्रों 
में भी पकाने शोर यर्मी प्राप्त करने के मुख्य साघन मरवेशियो का सुखाया हुआ योवर है । 
अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 720 करोड टन (गोला वजन) गोवर उपलब्ध होता है, 
जिसमें से 40 करोड टन ईघन के रूप में और 27 5 करोड टन स्ताद के रूप में प्रयुक्‍त होता 
है, शेष नष्ठ हो जाता है। शक्ति-सत्व के श्राघार पर देखा जाए, तो 40 करोड टन गोबर 
4 6 करोड ठत कोयले के वरावर है। लकडी का ईघन के रूप में घरेलू उपयोग भी होता है 


खड तौसरी प्रचवर्षोथ योजवा 


और कुछ उद्योगे में लकडों या लकड़ी के कोयले के रूप में इंघन की लकडी की लपत्त 
का अनुमान 6 करोड टन है, जो 3 5 करोड ठन कोयले के बरावर शक्ति देती है। 

35 शक्ति के व्यादसायिक झ्ोत : इनमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, 
जित पर पिछुले खड में विचार किया जा चुका है, और विजली, जिस पर नीचे प्रकाक्ष डाता 
गया है, आते है 

विनली-शक्ति : कोयला-खानो और कोयला घोने के कारखानों में घटिया तपा 
मध्यवर्ती किस्म का कोयला मिलेगा, जिनका उपयोग विजली पैदा करने के सिए किया 
जा सकता है। कोयले से चलनेवाले विजलोघरो के लिए ऐद्ी जररहें वहुत उपयुक्त दवोती 
है। पदविजली-धरो की स्वापना में वहुत समय लगता है, खर्च भी अपेक्षाइत भ्रषिक होता 
है और स्वमावत. दूरस्थ स्थानों पर वनाएं जाने के कारण उनकी विजली के लिए हूर- 
हर तक वित्रण-व्यवस्या करनी पडती है। परन्तु शक्ति प्राप्त करने के ये सबसे सम्ते 
याघन हैं। विभिन्न प्रकार के कारसानो में उत्पादन-क्षमता का विचरण इस प्रकार है 


तालिका-संख्या 7 
विभिन्न क्ोतों की उत्पादन-क्षमता 

(लाख किलोवाट) 

प957 7955 496 4966 
जल मनन नली ली मल किए ०८ पल अल 3८८ कल: 7४7 202 5 

पनविजली .. & 56 94 39.3 धव 
कोयला .. 35.9 22 7 34- 6 70 8 
तेल ४ है 5 23 37 36 
न्यैष्टिक . .. लि ५5 555 2 प5 
योयच  . 23 34 2 ठप्र )26 $ 


फिलहाल मारत में बिजली को उपत 45 किलोवाट-घटे प्रति व्यक्त है। सन 
950 में यह भात्रा 4 श्रौरत्तन्‌ 7958 में 35 घी । सन्‌ 965-66 तक प्रति व्यक्तिस्सपत 
बढ कर 95 क्लोवाट-घटे हो जाएगी । वृद्धि को यह दर एक लम्वें समय तक बनाए रखनी 
पढ़ेगी। ध्रन्‍न्य देशों की तुलना में भारत में विजली को खपत बहुत कम हैं। जापान मे 
प्रति व्यविन-सपत्त सन्‌ 7947 में 455 किलोवाट-घटे थी, जो सन्‌ 958 में वढ कर 930 
ही गई। इसी अवधि में इटली में दिजलो को उपत् की मात्रा 454 से बट कर 928 किलोवाद- 
चरे हो गई। 

जतदाह्लि " जनदावित की क्षमता का अनुमान 4 करोड 0 सास किलोवाट पारा 
पद है, जिययय विवरण इस प्रकार है 


तालिका-संख्या 8 
जल-शक्ष्ति को क्षमता 
सा 8 ३37 जल दिलोरद), डिलोगढ) 
पश्चिम की प्रो बटनेयाली दक्षिय-भारत वी नदिया ० * 4 
पूर्षे की घोर बहरेगती दश्िघन्ता“त को नदिया रत “3 « है 
अप्य-मारा भी शदिया हक 42. 
_उपान्पारी दी नरिा ५ ग 863 
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तालिका-संख्या 8--जारी 
सिन्धु-घाटी की नदिया 9५ री ३१) हे 65 8 
ब्रह्मपुत्र भर अन्य हक २ -.. 724 9 
 थोग $ -.. 4&7] 7 


कटूर वाघ, जलाशय-क्षेत्र, बहाव की विज्येपताएं, स्थानीय निर्माण-सामग्रियो की 
उपलब्धता, ्रादि को ध्यान में रुख कर प्रत्येक परियोजना-स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण करे 
की आवध्यकता है | तभी इस क्षमता का पूरा अनुमान लग सकेगा और उपयोग किया जा 
सकेगा। तीसरी योजना में 64 विश्विप्ट परियोजनाञ्रों के स्थल के वारे में जाच-पढ़ताल 
की व्यवस्था है । 

ज्यैष्टिक शक्ति : एक प्रात्मनिर्भर परमाणु-शक्ति-कार्यक्रम के लिए इंघन-सामग्री 
की पर्याप्त श्रापूति एक आवश्यक दा है। अनेक दद्ाकों से यह बात ज्ञात है कि केरल और 
मद्रास के समुद्र-तट की मोनाज़ाइट रेत्त में छिपा हुआ थोरियम का भाडार विश्व के सबसे 
बड़े माढारों में से एक है। 9 प्रतिशत से श्रधिक घनत्ववालें इस भोरियम की कुल मात्रा 
का अनुमान 2 लाख टन है। परमाणविक खनिज-विभाग के काम के परिणामस्वरूप 
दूसरी योजना की अ्रव्षि में विहार में मोलाज़ाइट का इससे भी बडा क्षेत्र प्रकाश में 
आया है, जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक घनत्ववाला लगभग 3 लाख ठन थोरियम मोजूद है । 
इस अकार, भारत के पास थोरियम का सबसे वडा भाडार है। यह भाडार विश्व के कुल यूरे- 
नियमन्भाडार के बरावर है देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के भी मीडार मिलने का 
पता घला है। खुदाई, भ्रादि के ज़रिए प्रमी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न 
किए जा रहे है । विहार में हजारो टन यूरेनियम का माडार निश्षिचत रुप से प्रकाश में भरा 
गया है भौर एक ऐसी खान में काम श्रारम्भ करने के लिए कदम उठाए जा रहे है, जहा 
अति दिन ,000 टन “खनिज यूरेनियम का उत्पादन हो सकंगा। दाक्ति की बढती 

हुई मांग को पुरा करने में न्‍्येष्टिक शक्ति-सयन्त्रो का योग क्रमश बढ़ने की सम्भावना है। 
36 ब्ाक्षति के अ्परम्परागत ज़ोत : सौर-विकिरण, वायु-गति, तरग-दाक्ति, समुद्रो 
और पृथ्वी की गर्मी, आदि से शवित प्राप्त करने के प्रयत्न विद्व के प्रनेक देशो में हो रहे 
है। अ्रमी तक श्रनेक उपकरण खोजें श्ौर बनाए जा चुके है, जिनमें से सौर-शक्ति से मकान 
गर्म रखने, बैटरिया चलाने श्रौर वायु-ाक्ति से विजली-उत्पादन-यन्त्र चलाने के प्रयोग 

विश्लेष सफल रहें हैं । कुछ देशो में तर॒गो की गति का भी उपयोग किया गया है । 
भारत में सूर्य-चूल्हा, सूर्य-शक्ति से भाप वनानेवाला उपकरण और प्रोटोटठाइप 
पवनचक्की के विकास' पर काफी काम हो चुका है ! सूर्य, वायु या तरगो पर कुशलतापूर्वक 
एवं मित्तव्ययथिता से नियन्त्रण करने के लिए हर उपकरण के विकास पर वर्षों के परीक्षण 
और अनुसन्धान की आवश्यकता पठती है। भ्रपरम्परागत शक्ति-स्ोतो का इस्तेमाल करने 
के लिए शनुसन्वान-योजनाओ को बढाया जाना चाहिए। 
(8) 
समुद्री साधन 

37 भारत का 3,530 मील लम्बा समुद्र-तट है, उसके पार 0 हज़ार वर्ममील 
का विशाल महासागर है तथा तट के साथ सलग्न खाड़िया है इससे समुद्री सावनो--- 
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समुद्री घास, मछली, भ्रन्‍्य भोज्य द तेलप्रदाता जीव-जन्तु तथा खनिज पदार्थो--की प्रचुस्‍्ता 
पर अकाश पडता है | समुद्र जीव-जन्तुओ तथा वृनस्पतियों का भी एक बडा माढार है 
ओऔर वहा कलम लगाने का परिणाम वनो झौर घास के मँदानो से अधिक तेड़ी से प्रकट 
होता है। समुद्री मछली के महत्व पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है । समुद्री घास (राई) 
एक ध्रच्छा खाचय-त्ोत है, जिसकी शोर भारत में प्रमी ध्यान-नही दिया गया है। समुद्र 
काई से ही एगर-एगर, एलियेनेट, म्यूसिलेज, गोद और श्रायोडिन प्राप्त होता है। इनमें से 
कुछ का इस्तेमाल मुरब्वे, मीठी चटनी, झ्रादि बनाने में किया जा सकता है। श्रन्‍्य देशों 
में समूद्री काई को पशु के चारे में मिला देने से बहुत लाभ हुमा है, क्योकि उसमें वे तत्व 
काफी बडी माज्ना में रहते है, जिनकी सामान्यत पशुझो के चारे में कमी होती है। इसी प्रकार, 
समुद्री काई और गोवर के मिश्रण से वती खाद केवल गोबर फी खाद से कहीं प्रधिक 
लाभदायक सिद्ध हुई है। केन्द्रीय समुद्री मछली-अनुसन्धान-केन्र, मठपम के एक प्रारस्मिक 
सर्वेक्षण से सकेत मिलता है कि समुद्री काई का व्यवस्यित उपयोग लाभदायक है। भारत 
के समुद्री तट पर पाई जानेवाली इस काई की उपलब्धि और उसके उपयोग के सम्बन्ध 
में बहुमूख्ी सर्वेक्षण की प्रावश्यकता है । 


38 समुद्र से खनिज पदार्थों की प्राप्ति की बहुत सम्भावना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 
खाने का नमक है। सन्‌ 958 में समुद्री नमक का उत्पादन 42 लाख टन था, जिशकी कौमत 
प्राय 8 करोड 50 लाख रु० है। ब्रभी इस नमक का बहुत कम उपयोग किया जा रहा है । 
यह मैगनेशियम-क्लोराइड, पोटेशियम-क्लोराइड ओर ब्रोमाइन का ज्ोत है। इसठे 0 
लाख टन की सम्भावना के मुकाबले फिलहाल केवल 8,000 टन मैगरनेश्षियम-समर्क 
निकाला जाता है। इसी प्रकार, पोटेशियम-क्लोराइड भी कुछ सौ टन ही निकाना जाती 
है, जद कि मिल 90,000 टन सकता है । ब्रोमाइन भी केवल 25-30 टन प्राप्त होता हैः 
जब कि कई हजार टन पैदा किया जा सकता है। समुद्र ही सोडियम, पोटाक्षिवतः 
मैगनेदियम, न्रोमाइन और क्लोरीन का सबसे बडा स्रोत वन सकता है। गहरे उमुदर- 
तल से मैगनीज़, कोवाल्ट, निकेल, ताम्वा और थोरियम प्राप्त करने की सम्भावदा हाल ही 
में सामने श्राई है। समुद्र-्तल के खनिज साधनो का छनुमान लगाने के लिए धमी ते 
कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। * 

(9) 
हि सर्वेक्षण और कार्यक्रम _ 

39 भारतीय सर्वेक्षण-पस्या, वनस्पति-सर्वेक्षण-सस्थान और प्राणिन्सरवेक्षण-त्ता 
को पहली दो योजनाप्ो में काफी सशक्त बना दिया गया था। इन सस्याओं ने खपतेअपने 
क्षेत्र में काफो काम भी किया है। भारतीय सर्वेक्षण-सस्या ने वहुद्देशीय नदी-बादीन्ि 
योजनामों, तेल-शयोपनालयो, कोयला-क्षेत्रो तथा राजस्थान में सीसे के क्षेत्रो का सर्वेकत 
क्या है। भारतीय वनस्पति-सर्वेक्षण सस्या ने देश के पौध-साधनो की खोज झादि का कॉम 
सम्माल रखा है। प्राषि-सर्वेक्षय-सस्था पशुझ्रो, मछलियों, पक्षियों, कीट-्पठगी, प्ादि के 
बारे में वैज्ञानिक जानकारी के भग्रह में जुटी हुई है। इसकी खोज जन-स्वास्थ्य, कृषि 
और बन-उद्योन के लिए बहुन महत्वपूर्ण है हु 
_ 40 वैज्ञानिक भौर आ्रौद्योगिक अरनुसस्धान-परिपदु तथा हाप्ट्रीय प्रयोगश्ातशी 
नें अनेक मह्वपूर्ण सर्वेक्षण किए है। इनमें से चाय, नति, श्रायातित के स्थान पर अब 
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के लिए खाल की सामग्रियो की खोज, सडक बनानें के काम धानेवाली सामग्रियों, 
ओषधियो के पौधो, शीशे और चीनी मिट्टी के लिए कच्ची सामग्रियों, रिफ्रैक्टरियो, 
कागद़ और लुगदी तथा खाद्य पदार्थों एव खेती में बेकार चली जानेवाली सामग्रियो 
तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण उल्लेखनीय है | 


4 पिछले कुछ वर्षो में प्रादेशिक स्तर पर अनेक सर्वेक्षण किए गए है भौर इस 
समय भी चल रहे हैं। योजना-आयोग फे तत्वावधान में भारतीय श्रक-सकलनं-सस्थान ने 
मैसूर का मार्गदर्शक आ्रादेशिक सर्वेक्षण किया तथा केरल-राज्य का कुछ कम विस्तृत 
सर्वेक्षण किया है।दामोदरक्षेत्र का एक निदानात्मक सर्वेक्षण खडगपुर-स्थित इस्टीट्यूट 
आफ टेक्नोलाजी और कलकत्ता एवं पटना-विद्वविद्यालय मिलजुल कर कर रहे हैं । 
दामोदर-घाटी-क्षेत्र के लिए श्रायोजन करने भर उसके विकास के लिए यह सर्वेक्षण बहुत 
महत्वपूर्ण है । राष्ट्रीय प्रायोगिक प्रर्थशास्त्र-अनुसन्धान-परिपद्‌ ने सम्बद्ध राज्य-तरकारो 
की प्रेरणा से श्रान्प्रप्रदेदा, असम, विहार, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उडीसा, पजाब 
और राजल्थान तथा कंत्रीय सरकार की प्रनुरोध पर केन्द्रदासित प्रदेशों--हिमाचलप्रदेदा, 
मणिपुर झौर शरिपुरा--का_ प्रौद्योगिक-आाधिक सर्वेक्षण किया है। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त 
अूल्यवान जानकारी का उपयोग वाद के अध्ययनों के लिए वहुत महत्वपूर्ण होगा । इनसे 
विकास की सम्भावनाश्रो का भी सकेत मिलता है, जिन पर विस्तृत विचार भर प्रध्ययन 
आवद्यक मालूम पडता है । दिल्ली के शहरी क्षेत्र में अमी हाल ही में हुए सर्वेक्षण का महत्व 
कंवल दिल्ली के विकास की दृष्टि से ही नही, वल्कि श्रन्य शहरो के द्वितायथ होने- 
वाले अग्निम प्रयत्तों के ख्याल से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कलकत्ता में भी एक ऐसः्ही 
सर्वेक्षण करने का इरादा है । 


42 प्राकृतिक साधनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है श्रौर एक छोटे अध्याय की सीमाओो 
में रह कर इस विपय की कुछ भोटी-मोटी वातों की चर्चा से श्रधिक श्र कुछ सम्भव 
नही । पिछले दस वर्ष में देश के प्राकृतिक साधनों के बारे में काफी नई जानकारी उपलब्ध 
हुई है। साधनों का सर्वेक्षण करनेवाले प्रमुख सस्थान भ्रव कार्यकर्ताओं तथा विशेषज्ञों 
से पुरी तरह सज्जित है, जिससे श्रव वे पिछले को तुलना में अधिक तेज़ी से काम कर 
संकते है । राज्य-सरकारें भी अ्रपने-अपने साधनों के विस्तार और विकास के कार्य में स्वय 
ही पुरी तरह व्यस्त हैं। साधन-सम्वन्धी श्रध्ययनों में उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और 
टेक्तोलाजिस्टी की वडी सख्या जुटी हुई है। सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों के सरक्षण 
की चढ़ती हुई श्रावश्यकता का महत्व समझा जा रहा है| परन्तु इस दिद्ा में प्रभी वहुत- 
कुछ करना शेप है । राष्ट्रीय प्रयोगशालाभो, विश्वविद्यालयों और श्रन्य झनुसन्धान-सस्धाओ 
में साधनो की खोज भौर उनके उपयोग-सम्बन्धी मूल्यवान वैज्ञानिक प्नुसन्धानर्थ हो 
रहें हैं । भोद्योगिक परिवतंन देंझ के श्राथिक जीवन को वदलते जा रहे है | स्लाथिक विकास 
के साथ-साथ टेक्नोलाजी-सम्वन्धी उन्नति भी श्रधिकाधिक होती जाएगी और नई-नई 
सम्मावनाए पैदा होती रहेंगी। 75भौर उससे भी अ्रधिक वर्षो में फैले हुए दीर्घकालीन 
आर्थिक विकास-कार्यक्रम का निर्माण देश के साधनों के बढते हुए ज्ञान तथा वैज्ञानिक 
अनुसन्धान के परिणामों के बीच कडी का काम कर सकता है। इससे कमिया भी सामने 
आ सकेंगी श्रीर श्रव्ययन के लिए नए-नए विषय भी मिल सकेंगे । मावी कार्य काफी 
कठिन है श्र इसके लिए योजना-पआयोग, केन्द्रीय सरकार की विभिन्न अनुसन्धान-सस्याभो, 
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राज्यो के विभागों, वैज्ञानिक एवं श्लाथिक अनुसन्धान करनेवाली भ्रमुख सस्थाप्नो तथा 
विश्वविद्यालयों के निरन्तर सहयोग की आवद्यकता है । भारत के प्राकृतिक साधनों के 
विकास की गुजायश बहुत अधिक है । व्यवस्थित भ्रव्ययत्र, इन साधनों की खोज तथा इनके 
भूल्याकन एव उपयोग में विज्ञान और देक्नोलाजी के इस्तेमाल से आर्थिक विकास की 
सम्भावनाए वर्तमान आशा से कही अ्रधिक बढ सकती हैँ । 


अध्याय 3 
सहकारिता 
सहकारिता श्रौर योजनावद्ध विकास 


एक योजनावद्ध श्रर्थव्यवस्था में, जो समाजवाद और प्रजातन्त्र के प्रति कृतसकल्प है, 
आथिक जीवन की विभिन्न शाखाओ--विशेषत कृषि और छोटी सिंचाई, त्रधु उद्योग 
और विघायन, हाट-व्यवस्था, वितरण, आपूर्ति, ग्रामो का विजलीकरण, आवास, भौर 
निर्माण-कार्य तथा स्थानीय जन-समुदाय के लिए ग्रावश्यक सुविधाश्ी की व्यवस्था--में 
सहकारिता को, क्रमदय संगठन का मुख्य आधार बनना चाहिए। यहा तक कि भोले एव 
बडे उद्योगो तथा परिवहन में भी अनेक कार्रवाइया सहकारिता के श्राघार पर की जा सकती 
है। ेमावादी व के ता कक है कि आन योग मामा से लगी पस्या के समाज का तकाज़ा है कि कृषि, उद्योग भौर सेवाभो_में बड़ी सख्या में 
विकेन्द्रित इकाइयों “का निर्माण हो । सहकारिता में गरीव लोगो की स्वतन्त्रता तथा 
अवसरो को व्यापक स्तर के प्रबन्ध भर सगठन के लाभो एव समाज की सदुभावना और 
सहयोग के साथ जोडने की सामर्थ्य है। इस प्रकार एक द्रुत गति से विकासशील सहकारी 
क्षेत्र, जिसमें किसान, श्रमिक और उपभोक्‍ता की श्रावश्यकताओ पर विशेष बल दिया 
गया हो, सामाजिक स्थिरता, नियोजन के झवसरो के विस्तार और तेज़ आ्राथिक विकास 
के लिए ध्त्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र और सम्पूर्ण समाज के प्रति दायित्व निमाने- 
वाले निजी क्षेत्र के विकास के साथ ही सहकारिता का प्रभाव सहकारी आधार पर सगठित 
कुछ विक्षिष्ट गतिविधियों से कही आगे बढता है तथा सामाजिक ढाचें और राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था को सन्तुलन, निदेशन झौर मूल्य-ज्ञान प्रदान करता है। 


2 भारत के सामाजिक और श्रा्थिक ढाचे के पुननिर्माण में झ्ाथिक विकास 
और सामाजिक परिवर्तन भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। श्रर्यव्यवस्था में बुनियादी 
ढग का परिवर्तन लाने का सहकारिता एक मुख्य साधन है। जैसा कि दूसरी पच्रवर्षीय 
योजना में कहा गया था, एक ऐसे देश मे, जिसके आथिक ढाचे की नीव भावों में है, 
सहकारिता सहकारी ग्राघार पर संगठित कुछ गतिविधियो तक ही सीमित नही है, 
अुनियादी तौर पर इसका उद्देदय सहकारी समुदाय-सगठन की एक ऐसी योजना तैयार 
करना है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बद्ध हो । विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
में उत्पादकता के स्तर को ऊचा उठाने, ठेक्नोलाजी में सुधार करने और नियोजन 
के भ्रवसर बढाने के लिए, जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकताए 
पूरी हो, सहकारिता मुख्य साधन है। 


3 ग्राम-स्तर पर, सहकारिता का अ्रभिप्राय यह है कि सारे गाव के सामान्य हित 
"में भूमि एव भ्रन्य साधनों तथा सामाजिक सेवाओ का विकास हो श्रौर ग्राम-समाज के 
प्रत्येक सदस्य में एक-दूसरे के प्रति दायित्व की भावना का विकास किया जाए। इसलिए इस 
वात की परिकल्पना की गई है कि व्यापक सहकारी ग्रामीण श्र्थव्यवस्था के एक झग 
के रुप में नीति का उदार लक्ष्य यह होना चाहिए कि कृषि तथा अन्य अनेक आधिक 


श़्द तीसरी पच॒वर्षोय योजना 


और सामाजिक ग्रतिविधियों में, जिनका ग्रामीण जनता के कल्याण से गहरा सम्दस्ध है; 
संगठन की प्राथमिक इकाई के रूप में गाव को विकसित किया जाए। इसके साथ ही 
कारीगर झौर प्रत्य लोग अपने सभाज के हितो के अनुरूप ऐसे सहकारी सगठनों के सदस्य 
बन सकेंगे, जो उनकी विशेष श्रावश्यकतामो को पूरा करते हो। भमि-सुषार तथा ग्राम 
और लघु उद्योगों के कार्यक्रम, पचायतो का विकास श्रौर यामुदायिक विकास में समाज 
के दायित्वों भौर फर्तव्यी पर वल, प्रादि बातें इसी विज्ञा की ओर सर्केह करती है। 
श्रागे चल कर जब कृषि-आ्लाघार सुदृढ हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रो में पेशे-सप्वस्धी 
ठाने में विविघता लाने के प्रयत्त ग्रधिक सघन हो जाएगे, तव एक बढे क्षेत्र के तिए 
बहुत श्रधिक सल्या में सहकारी गतिविधियों केसगठन की आवदयकता पडेंगी । एक 
बारजव सामाजिक भौर श्राथिक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो जाएगी तथा ग्रोम 
समुदाय दक्षता प्रौर उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेगा, तव सहकारिता को वी 
और अधिक जदिल मागो कीपूर्ति करनी पडेंगी। सहकारी सगठनों के विभिन्न हप 
नई प्रावश्यकताओं शोर सम्मभावनाओ के भ्रनुरूप बढतें ही रहेंगे। 


4 गत चर्ष सहकारिता-सम्वन्धो नीतियों पर तोौसरी पंचवर्षीय योजवा के कार्वत्रमो 
के सन्दर्स में सावधानीपूर्वक पुनविचार किया गया। सहकारी ऋण-समितियों भौर 
सहकारी कृषि-समितियों की संगठन-पद्धति से सम्बद्ध निर्णय तौसरी योजना के कार्य- 
क्रमो का आ्राधार है। तीसरी योजना में सहकारी ऋण और मञापूर्ति, हाव्य्यवत्था 
और विधायन, उपशोक्‍्ता, ओोद्योगिक और ग्रन्य सहकारी न्मिदियों के लिए विशि८ट 
कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। ये गतिविधि वी विभिन्न दिदाएं है और इलमे पे 
प्रत्येक प्पने ग्राप में महत्वपूर्ण है। फिर भी, थे भारत की स्र्थव्यवस्पा में एक वढते हुए 
सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयलो के प्रविभाज्य भा हैं। 


5 सहकारिता के विकास के लिए तीसरी योजना में 80 करोड र० रखे गए है 
जब कि दूसरी योजना सें यह राशि 34 करोड़ रु० कीथी। 


सहकारी ऋण 


6 राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ ने नवम्बर 958 में सहकारिता-मीति-विपा 
एक ग्स्ताव में यह स्वीकार किया कि सहकारी समितियों का गठन ग्राम-ध्मुदाम की 
प्रायमिक इकाई भान कर किया जाएं तथा ग्राम-स्तर पर सामाजिक भौर 
विकास की पहल और झिम्मेदारी पू्णत ग्राम-सहकारी समितियों और आम-त् 
की होनो चाहिए । सामुदायिक विकास-कार्यक्रो को, जितका लक्ष्य जनता के 
प्रयत्लो से ग्रामीण जीवन के सप्ी क्षेत्रो में सुधार करना है, पुरा करने के लिए 
समितियों और पचायतो को प्राथमिक प्रभिकरण समझा जाना चाहिए। ग्रामीण नी 


योजवा को सहकारी विकास-कार्यक्रम की बुनियाद समझना चाहिए तथा उसे उच्च 
मिलनी चाहिए। श 


7 चूकि ये निर्षय किए जा चुके थे, सहुकारी ऋण-समित्ति ने तौसरी योजती की 
विज्याल ग्रावश्यकताओं की पृष्ठभूमि में सहकारी ऋण के विकास से सम्बद्ध समान 


पर विचार किया। सितम्बर 960 में राष्ट्रीय विकास-परियद्‌ से इस समिति को तर 
+ श्रापार पर प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह स्वीकार किया कि 


सहकारिता 25 


आम-समुदाय को प्राथमिक इकाई मान कर सहकारी समितियों का गठन किया जाना 
चाहिए, परन्तु जहा गाव बहुत छोटे हो, वहा एक सहकारी समिति-द्वारा सेवित गावो की 
सख्या सुदृढता की दृष्टि से वढाई जा सकती है। लक्ष्य यह होता चाहिए कि कम से-कम 
गाव किसी सहकारी समिति में हो, ताकि वह सुदृढ हो सके और सहकारिता के मूल तत्व--- 
यथा, स्वैच्छिक आ्राघार, निकट सम्पर्क, सामाजिक एकता झौर परस्पर-दायित्व की भावना-- 
उसमें प्रवल वन सकें । फिर भी गावो की सख्या का विस्तार एक निश्चित सीमा के 
अन्दर ही होना चाहिए---जैसे, इनकी जनसख्या 3,000 (यानी 600 परिवार या 500 
कृषक-परिवार) तक हो और मुख्यालयवाले गाव से इनकी दूरी 3 या 4 मील से अधिक हो । 


सहकारी समितियों की सुदुढ़ता अथवा टिकाऊपन की एक सामान्य कसौटी यह 
है. कि वे एक निश्चित अ्रवधि के वाद सरकारी वित्तीय सहायता के बिना ही अपने 
आवश्यक खर्चों को पूरा कर लेती हैं या नही। फिर, सुदुढता का श्राकलन कुछ आवश्यक 
शर्तों की पूति-सम्बन्धी कार्यक्रम के आवार पर होना चाहिए। इनमें से कुछ कार्यक्रम 
ये है--गाव के सभी परिवारों को सहकारिता की परिधि में लाना, गाव की कृषि- 
उत्पादन-योजना को प्रभावशाली ढंग से पूरा करना, ऋण को उत्पादन श्रौर हाट-व्यवस्था 
के साथ सम्बद्ध करना, ऋणो के उपयोग का निरीक्षण करना, वितरण और आपूर्ति के 
कार्यों को हाथ में लेना और स्थानीय बचत को अधिकनसें-प्रधिक हिस्सा-पूजी खरीदने 
और डिपाज़िट में लगाना । सामान्य रूप से प्राथमिक ग्राम-समिति के लिए 3,000 की 
जनसल्या वहुत श्रधिक हो सकती है, अ्रत यह वाछनीय समझा गया कि सगठत और 
सहकारी समितियों के आकार के सम्बन्ध में अनुचित रूप से कोई कठोर नियम निश्चित 
से किए जाए। इस व्यापक ढाचे में सहकारी समितियों को अ्रपना विकास स्वत करने 
के लिए छोड देना चाहिए। इस बात का विशेष झ्राइवासन दिया जाना चाहिए. कि वर्तमान 
समितियों में केवल इसलिए हस्तक्षेप नही किया जाएगा कि उनका संगठन पझ्ब निश्चित 
किए गए स्वरूप से“पूर्णत मेल नहीं खाता। लक्ष्य यह होना चाहिए कि इन्हे भी क्रमश 
नई व्यवस्था में खपा लिया जाए। 


४ 8 संगठन का जो स्वरूप ऊपर प्रस्तुत किया गया है, उसे उचित शर्तों के आधार 
पर सरकारी या साझीदारी के द्वारा भी समर्थन मिलना चाहिए। प्राथमिक-समित्ति की 
हिस्सा-पूजी सरकार तभी खरीद सकती है, जब उसके 60 प्रतिशत सदस्य इस बात की इच्छा 
अकटठ करें, तथा इस प्रस्ताव को सम्बद्ध केन्द्रीय बैंक का भी समर्थन प्राप्त हो । इसमे 
सरकार के योगदान के बराबर ही समिति के सदस्यो का भी योगदान होना चाहिए। 
सरकार का अ्रधिकतम योगदान सामान्यत 5,000.-र० और विशेष अवस्याओो में 

* 0,000 रु० तक हो सकता है। सरकार द्वारा दी जानेवाली राशि 5से 8 वर्ष तक रखी 
जा सकती है तथा उसके बाद वापस ली जा सकती है। सामान्यत प्राथमिक समितियों 
में सरकारी योगदान परोक्ष ढंग का, श्रर्थात्‌ शीर्पेस्थ श्रथवा केन्द्रीय सहकारी बैंको 
के ज़रिए होना चाहिए। जहा किसी विशेप कारणवद्य हिस्सा-पूजी में सरकारी योगदान 
प्रत्यक्ष ढंग का हो, वहा प्राथमिक समितियों की ब्यवस्थान्समितियों के निदेशको की 
नामजदगी से बचा जाना चाहिए। अगर इस तरह की नामज़दगी आवश्यक समझी 
जाए, तो निदेशको को नामजद करने का अ्रधिकार केन्द्रीय सहकारी वैको को दें 
दिया जाना चाहिए । 


26 तीसरी प्रवर्षीय योजना 

सहकारो समितिया रूभी वर्ग के क्रिकानो को--मामूली झौर नाममात्र के क्च्चितो 
तया भूमिहीन किस्तानों को भी--प्रपना सदस्य बनाने में भगय हो सर्के, इसरे 
लिए और उनके उल्तादन थी प्रावश्यफ्ता तथारप्रय लौटाने को क्षमता फ्े प्राघारपर 
पर्याप्न ऋण देने के लिए यह भी मान लिया गया हि राज्य-परतारें प्रगरेफ समिति की विगत 
वर्ष में दिए गए ऋणो के बाद सानू वर्ष में ग्रतिरितत दिए गए ऋषणी फय 3 प्रतिदत सीधा द 
सकती है। कंन््रीय महकारो वैरु फो उन डास दी गई प्रतिरित्त वित्तीय रहायदा के तिए 
बद्टा-खातें के कोश में । प्रतिशत का सोधा योगदान दिया जा समस्‍या है। दपन ढृषि- 
वाले झिलो में, जहा उत्पादन को झावश्याताधों मोपुर पैमाने पर ऋष दिया जाता है, 
सीधा प्नुदान का स्तर बुछ ऊूथा है--प्रायमिक समिति के लिए ४ प्रतिशद भौर केंद्रीय 
देक़ों के लिए 2 प्रतिशत । इन सौधे अनुदानो को उसी झा पद झारी ससा जासाजहै 
कि समाज के निर्दल वर्ग वो, जो अ्रव ता पर्योचा ऋष प्राप्य ररने में श्र“मर्य या, झव 
प्रावश्यक सहायता मिल सके। प्राथमिक्त समितियों झोौ- केन्द्रीय बैतोद्धारा प्राप्त किए 
भए इन सीछे अनुदानी झो विश्ेप बट्मान्यातानयो्न में जमा फरा देना चाहिए। लाभ मे 
निर्मित सामान्य चद्धा-साना-कोम से यह कोश अ्रतग होगा । यह साधा वो गई है कि उचित 
समय पर पूरी सावधानी से यह अनुमान समाया जाएगा क्रि विस सीमा तव प्रत्यक्ष 
अनुदानों से ऋण-सुविधाग्रो के विस्तार में महायठा मिली है। ४ 

9 हिन्मायूजी में मरकारी खाजेदारी तथा विशेष दद्मानवाताओोर में तीर 
पनुदान के प्रतिरिकत, नई सेवा-सहकारी समितियों भौर उन वियमान सहकारी समितियों 
को, जो यगठन झौर पुत्र शक्तिसचय, सदस्पता में वृद्धि, हिन्सा-यूजी, हाह-व्यवत्त्या 
को ऋण से सम्देद करना, श्ादि स्वीकृत कार्यक्रमों को हाय में लेती हैं, प्रवत्प-यनुदात 
केरुप में 3 से 5 दर्ष तल की झ्वधि में श्रधिक-लेल्प्रधिक 900 श० दिए जाते हैं। 
अवन्ध-मनुदान केवल उन्ही समितियों को देने के लिए है, जो वस्तुत विभिन्न सेवान्कार्यों 
“मुल्यद ऋष का वित्तरण, उत्पादन की ग्रावश्यक्रताओों को प्रापूर्ति पर हृपि-उत्पादन 
के लिए हाटनव्यवस्था--को अपने हाथ में लेती है। 

0 प्रथम दो योजनामो की अवधि में प्राथमिक कृपि-ऋण-समितियों वी चेंत्या 
४05,000 से वढ कर 2,0,000 त्या उनके सदस्यो की सस्या 44 लाख से वढकर ! 
करोड 70 लाख हो गई। इसी अवधि में प्रषयमिक ऊपिल्समितियो-द्रास दिए गए ढुत 
ऋणो को राशि 23 करोड रु० से चटकर 200 करोड ह० हो गई। जैसा कि नीचे 
की तालिका से स्पप्ट है, पहली योजना की तुलना में दु्रो योज्ताकीभअवधि में इप 
दिशा में कही अधिक प्रगति हुई - 


तालिका-संस्या ॥ 


प्रायमिक कृषि-ऋण-समितियों की प्रगति : ---.7-+..- आ“समितियों की प्रगति : पहली और दूसरी योजना __ 
समित्तियों की सदस्य-संस्या (भ्रल्प भौर मब्यम- 


झवधि संल्या (लाख) कालोन ब्हण को राशि 
सन नरफरन-भनर02पर८र<7 55 3 2 (किहोइजं): 
पहु्ी योजना ४ 
२95०-54 3,04,998 44 22 9 


7955-56 जेंपप--+-+_त808.0०० 7282 496 78 39.0 
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तालिका-संस्या +---जारी 

समितियों की सदस्य-संस्या (अल्प श्रोर मध्यम- 

अ्रवधि स़्या (लाख). कालीन ऋण की राशि 
(करोड २०) 
दूसरी योजना 

956-57 *,67,50 छ््‌ 67 3 
957-58 ,66, 543 302 96 7 
7958-59 ,82,905 9 ]25 5 
959-60 2,03,772.. 744 769 7 


_960-67 (अनुमान), 20000 [770 -_- 200 


दूसरी योजना की अवधि मेँ, जहा तक दीर्घकालीन' उधार का सम्बन्ध है, श्रवशिष्ट 
ऋषो की राश्षि 3 करोड रु० से बढ कर लगभग 34 करोड रु० हो गई। 

74 तीसरी योजना में सहकारी ऋण के विस्तार-कार्यक्रो! को तैयार करते समय 
यह वात मुख्यत ध्यान में रखी गई कि योजना में निर्वारित विशाल कृपि-लक्ष्यो की 
पूर्ति के लिए होनेवाले, प्रयत्नो को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। योजना में यह आ्राशा 
की गई है कि प्राथमिक सहकारी समितियों की सदस्य-सख्या बढ कर 3 करोड 70 लाख 
हो जाएगी और उनकी परिधि में लगभग 60 प्रतिशत कृपक जनता आा जाएगी । 
आद्य की जाती है कि इन समितियों की सख्या बढ़ कर 2,30,000 हो जाएंगी तथा 
देश के प्रत्येक गाव को इनकी सेवा प्राप्त होने लग्रेगी । अनुमान है कि भ्रल्प और मध्यम- 
कालीन ऋणो की कुल राहि वढ़ कर 530 करोड रु० तथा दीर्घकालीन (ग्रवद्धिष्ट) 
ऋणों की राशि लगभग 50 करोड रु० हो जाएगी। अनुवन्ध के विवरण | और 2 
में बल्प और मध्यकालीम ऋणो की वर्तमान स्थित्ति तथा दूसरी और तीसरी योजना 
के ग्रन्त में विभिन्‍न राज्यों में दीर्घकालीन ऋणों की स्थिति स्पष्ट की गई है। 

42 तीसरी योजना के कृषि-फार्यक्रम सहकारिता-आन्दोलन को सशक्त बनाने की 
योजनाओ की सफलता पर श्रत्यधिक निर्मेर करते हैं। पहली ग्रोजना के अन्त में जो 
3, 60,000 प्राथमिक समितिया थी, उनमें से श्रधिकाश या तो निष्कियः थी या ग्रत्यधिक 
बुरी हालत में थी । दूसरी योजना की श्रवधि में 42,000 समितियों में पुन जीवन 
फूकने का कार्य हाथ में लिया गया। तीसरी योजना के कार्यक्रम में 52,000 प्राथमिक 
समितियों को पुनर्जीवित करने की व्यवस्था है। पुरानी समितियों को, जो अत्यधिक 
अ्रसन्‍्तोषज़नक ठग से काम कर रही थी, पुतर्जीवित करना तथा सहकारिता-आन्दोलन का 
विस्तार मुख्यत इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राथमिक ऋण-समितिया किस सीमा तक 
ग्रपनी सदस्य-सख्या बढाने, स्थानीय बचत को गतिशील बनाने, प्रवन्ध को सुधारने और 
ऋण को हाट-व्यवस्था तथा उत्पादन के साथ जोडने में सफलता प्राप्त करती है। 
प्राथमिक और उच्चतर स्तरो पर ऋण-सगठनो के आन्तरिक स्नोतो को सुदृढ़ बनाने के 
लिए ये कदम उठाना श्रावश्यक है । उन राज्यो में, जहा सहकारिता-आन्दोलन निर्वल्ावस्था 
में है, तीसरी योजना के कार्यक्रमो को मूर्ते रूप देने के लिए प्रथम कदम के रूप में सहकारिता 
को संगठित एव पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। 

43 योजना में आशा की गई है कि विभिन्न स्तरों पर सहकारिता-प्रान्दोलन 
के आान्तरिक साधनों में वडे पैमाने पर वृद्धि होगी । इस प्रकार, प्रथमिक सहकारी 
समितियों की हिस्सा-पूजी (सरकारी हिस्सो से अलग) सन्‌ 7959-60 के 42 करोड 
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र७ से बढ़ कर सन्‌ 965-66 भें 85 करोड रु०, केद्धीय सहकारी वैको की हिस्सा- 
पूजी 23 करोड २० से बढ कर 62 करोड रु० ओर शीपेस्थ बैको को हिस्सानूजी 
9 करोड रु० से बढ़ कर लगभग 33 करोड रु० हो जाएगी। यह भी अनुमान तगाया 
गया है कि सन्‌ 7959-80 और 2965-68 के बीच प्राथमिक सहकारी समितियों की 
जमा-राशि लगभग १2 करोड रु० से वढ़ कर लगभग 42 करोड २०, केन्रोय 
वैको की जमा-राशि लगभग 95 करोड रु० से बढ कर लगभग 22 करोड ३० 
और घीर्पस्थ वैको की जमा-राशि 60 करोड़ रु० से वढ कर 42 करोड रु० हो 
जाएगी । 


4 उत्पादन की वर्तमान भ्रावक््यकताए सेवा-सहकारी समितियों-द्वारा दिए गए 
अल्प और मव्यमकालीत ऋणो से पूरी होती है। भूमि की उत्पादन-क्षमता वढाने केलिए 
दीघेकालीन और मध्यमकालीन ऋण भी उतने ही श्रावश्यक है । ये भ्रावश्यकताए मुख्यत 
सहकारी भूमि-वन्धक बैकोनद्धारा म्री की जानी चाहिए । दूसरी योजना के ग्रन्त 
में लगभग सभी राज्यो में केन्द्रीय भूमि-वन्थक बैक या शीर्षस्थ सहकारी वैकों से सम्बद 
विदोष भूमि-बन्धक वैक्िग-विभाग स्थापित हो गए थे। सन्‌ 959-60 में 407 
प्राथमिक भूमि-बन्धक वैक थे! तोसरी योजना में 265 नए प्राथमिक भूमि-्वन्वर्क हैक 
खोलने का प्रस्ताव है । केंद्रीय भूमि-बन्धक बैक सीधे या भ्रपने से सम्बद्ध प्राथमिक बेकी- 
द्वारा जो ऋण देते है, उनके कोश का मुख्य सोत ऋणपत्र (डिवेंचर) है) दीमेकालीन कगे 
(अरवश्षिष्ट ऋण) के 50 करोड रु० के लक्ष्य कीपूति वहुत-कुछ भूमि्वत्थक बैंको 
को पूजी-विनियोग करनेवाली सस्थाभ्रो-द्वारा मिलनेवाले समर्थन पर निर्मर करती है! 
यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रिजर्व बैक आफ इण्डिया, स्टेट बैक आफ इण्डिया और जीव 
बओीमा-निगम-जैसी सरकारी सस्याश्रों से ही सर्वाधिक सहायता आप्त होगी । 


75 दीषेकालीन ऋणों के लिए उपलब्ध साधनों को बढाने की दृष्टि से रिर्त 
चैक झाफ इण्डिया केल्दीय सरकार से परामशे कर कृषि-विकास-वित्त-मिगम वी स्वापनी 
के प्र पर विचार कर रहा है। यह निगम केंद्रीय भूमि-वन्वक वैकोदद्वारा सामर्ले 
अवस्था में जारी किए गए ऋणपत्र खरीदेगा और कृषि-उत्पादन बढावेवाली उर्े 
ग्रोजनाप्नो केलिए घन की व्यवस्था करेगा, जो फलदायक ढंग की तो है, पर जिनमे 
काफी पूजी लगाने की ज़रूरत है या जिनकी फल-आप्ति में वहुत समय लगनेवालां 
है--जैसे, खड, कहवा, काजूऔर सुपारी के बागान, सिंचाई, कटूर वा और भूमि 
मरक्षण, तथा फलो के बाग भौर उद्यान लगाना एवं उनका विकास कजा। 
निगम-द्वारा दिए गए ऋण केन्द्रीय भूमि-वन्बक बैंकों के माध्यम में प्राप्त होगे। 

36 रिज़र्व वैक आफ इण्डिया नें प्रथम दो योजलाम्रो की श्रव्ि में सहकारिता 
आन्दीलन के सुसगठन में वित्तीय सस्थाओं के निरीक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, 
अमितियों में हिस्सा-पूजी लगाने के लिए राज्य-सरकारों को ऋण-दान और सह 
चैको के लिए उधार की ज्यवस्या-द्वारा एक निर्णायक भूमिका श्रदा की है। 
अ्रवश्चिष्ट ऋण-टाशि सन्‌ 955-56 के 4 करोड रु० से बढ़ कर सम 295960 * 
लगमग 85 करोड रु० हो गई । अर्थेव्यवस्था की वृद्धिशील आवश्यकता भर हीगरी 
ओजना के कृपिशविषयक लक्ष्यों तथा उबाससम्बन्धी ज़रूरतो को पुरा करनेंके 
जद बैंक से पहले की झपेला कही बडी भूमिका अदा करने के लिए कहा जाएंगा। 


रो 
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बैक को ग्रनिवार्यत उघार लेनेवाली सस्थाओ्र की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने और 
प्रश्चासनिक योग्यता बढाने की दृष्टि से अग्रिम धन देना होगा, इसके साथ ही, उसे उघार 
राशि के उपयोग के निरीक्षण एवं अतीत में ऋणो की अदायगी से सम्बद्ध बातो पर 
भी ध्यान देता होगा। 'रिज़वे बैंक को इस वात का भी ख्याल रखना होगा कि प्रत्येक 
राज्य का सहकारिता का ढाचा किस सीमा तक जमा-पूजी को गतिशील वनाने और अपने 
साधन-ल्नोतों के निर्माण में सफलता ध्राप्त करता है। रिजर्व वैक सहकारिता-आन्दोलन 
के वित्तीय दावे के पुरनंगठन के लिए उत राज्यों की सरकारो को सहायता देने का विशेष 
प्रयत्न कर रहा है, जहा प्रथम दो योजनाओो की अ्रवधि में इस दिश्ञा में पर्याप्त प्रगति 
नही हुई है। 

7. स्टेंट वैक आफ इण्डिया ने भी सहकारिता-आन्दोलन को पर्याप्त सहायता 
अदान की है। सहकारी सस्थाप्रो की--विशेप रूप से उनकी, जो हाट-व्यवस्था और विघायन 
के कार्यों में लगी हैं-वित्तीय श्रावश्यकताओ के प्रति सहानुभूति को नीति अपनाते हुए 
स्टेट बैक ने रुपये भेजने की निशुल्क सुविधाए प्रदान की और आसान शर्तों परऋण 
दिए। इसने भूमि-बन्वक वैको के कार्यों को भी उनके द्वारा समय-समय पर जारी किए 
गए ऋणपत्र खरीद कर और ऋणपत्रो के जारी होने तक की ग्रल्पकालीन' श्रवर्धि 
में भ्रत्तरिम सहायता देकर प्रोत्साहित किया है। एक ओर हाट-व्यवस्था औरविघायन- 
समितियों का काम बढ़नें तथा दूसरी ओर स्टेट वैक श्रौर उसके सहायक कार्यालयों 
का विस्तृत जाल बिछ जाने के कारण जिन नीतियो और प्रक्रियाओं की जन्म दिया 
गया है, उनके चलते वैक को इस स्थिति में भ्रा जाना चाहिए कि वह तीसरी योजना में 
और बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के लिए श्रपनी सहायता का विस्तार कर सके। 


सहकारी हाट-व्यवस्था 
8 ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण में सम्बद्ध ग्रामीण ऋण-योजना की जो सिफारिश 
की गई है, उसमें सहकारी हाट-ब्यवस्था के विकास की विद्येप महत्व का स्थान दिया गया है। 
प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियो को मुख्य वाज़ारो या ग्रन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थापित 
किया जाना था, झौर इनके साथ प्राथमिक कृपि-ऋण-समितिया सम्बद्ध की जानी थी। 
हाट-व्यवस्था-्समितियो की कर्मचारियों के रूप में सहायता दी जानी थी और उनकी 
हिस्सा-पूजी में राज्य-सरकारों को भी हिस्सा लेना था। मुख्यत इसी आधार पर दूसरी 
योजना की अवधि में 7,869 प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियो को राष्ट्रीय सहकारिता- 
विकास और भाडारण-मडल के हारा सहायता मिली । तीसरी योजना में प्रस्तावित 
600 अतिरिक्त हाट-व्यवस्था-समितियों की स्थापना हो जाने के वाद देश की 2,500 
मढियो में से प्रत्येक में या उनके निकट एक हाट-व्यवस्था-समिति स्थापित हो जाएगी। 
इन हाट-व्यवस्था-समितियों के अतिरिक्त गन्ना-आपूर्ति-सऑ[भितियो का, जो बिहार और 
उत्तरप्रदेश में वडी सख्या में है, कपास ओटने और उनकी गाठें घाधने की समितियों का, 
जो गुजरात और महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक काम कर रहो है, अनेक राज्यो में हाल में 

स्थापित दूध-आपूर्ति-सघो का भी उल्लेस किया जा सकता हैं। 
9 उत्पादक के लिए झनुकूल शर्तों पर ऊंपि-उत्पादनो को बेचने के अपने काम के 
अलावा हाट-व्यवस्था-समितियो से यह भी झ्ाशा की जाती है कि वे कृषि-उत्पादन के लिए 
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किसानो-द्वारा वाछित सामान के वितरक का भी काम करेंगी। थे कृपि-ऋण-अनुदातो 
और हाट-थ्यवस्था के वीच सम्बन्ध-स्थापना के लिए भी आवश्यक हूँ। हाटन्थ्यवस्या- 
समितियों की कारंवाइयो के थारे में उपलब्ध आकडे अनेक दृष्दि से अपूर्ण हैं। फिर 
भी, अनुमान है कि इस समय हाठ-व्यवस्या-समितिया कृपि-उत्तादन का जो व्यापार क्र 
रही है, वह लगभग 200 करोड रु० का है। इस राशि के बढ़ कर 400 करोड र० ही 
जाने की झाशा की जाती है। साद्यान्नो श्लौर व्यावसायिक फसलों के बचे हुए फालतू 
परिमाण के अ्रविकाश के व्यापार की व्यवस्था सहकारी समितियो-द्वारा किए जानें की 
चेंप्य की जाएगी। निर्यात-मापार में भी सहकारी समितियों को हिस्सा लेने के लिए 
प्रीत्माहित किया जाएगा । हाट-व्यवस्था-समितिया सहकारी वित्त-अ्ननिकरणों से भौर 
बहुत-कुछ स्टेट वैक आफ इण्डिया से भी घन प्राप्त करती है । इनकी मुख्य उमत्याए 
चालू लेन-देन के लिए पर्याप्त घन जुटाना, प्रवन्व में सुधार करना श्र अपने सदस्यों ने 
अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना है। मूल्यों को स्थिर करने की नीतियी से सहकारी 
हाठ-ध्यवस्था के विकास और उघार के विस्तार में वडी सुविधा हो जाएंगी । राष्ट्रीय 
सहकारिता-विकास झौर माडारण-मडल के सुझाव पर पश्चिम-वगाल में पटसन, राजस्थान 
में गेहू और प्रान्ध्रप्रदेश में घान की सहकारी हाट-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशिष्ट समस्याम्री 
की जाच की जा रही है। 


सडियो और गावों में गौदामो के निर्माण का कार्यक्रम हाट-व्यवस्था के कार्यद्रम 
से अभिन्न रूप से जुडा हुआ है। दूसरी योजना की अवधि में लगमग ,670. गोदाम 
बनाए गए। तीसरी योजना की श्रवि में लगभग 980 अतिरिक्त गोदामी की 
स्थापता को प्राज्ञा है । दूसरी योजना के भ्रन्त तक 4,800 ग्रामीण गोदाम वताएंजा 
चुके थें। तोसरी योजना की श्रवधि में इनकी सख्या बढ कर 9,200 हो जाने की भागा 
की जाती है। 


सहकारी विधायन 


20 सहकारी विधायन का विकास न कंवल ग्रामीण क्राय को बढाने और उत्पादन 
के लिए ऋण-सुविधाए प्राप्त करने के लिए, अपितु सहकारिता के आधार पर ग्रामीण अर्य- 
च्यवस्था के निर्माण के लिए भी आवश्यक है । जहा सहकारी विधायन-इकाइया 
सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी है, वहा वे अनेक सम्बद्ध क्षेत्रों के विकात्त में बहुत 
मूल्यवयाव सिद्ध हुई हैं। सहकारी विधायन एक अपेक्षाकृत नई शुरुम्रात है। 
तुलनात्मक दृष्टि से श्रन्य विधायन-उद्योगो की अपेक्षा चीनी और कपान को औटने 
कौर उसकी गाठें वाबने के काम में अधिक प्रगति हुई है। सन्‌ 7960-67 में कुल 47मे 
से 30 चीनी के सहकारी कारखाने उत्पादन मेंसलग्न थे। तीसरी योजना की 3 
में चीनी उद्योग की प्रगति के तथ्यों पर निर्मर करते हुए 25 नए सहकाते 
चीनी-कारखानों के स्थापित होने की ज्ञाशा है। सहकारी चीनी-उद्योग के विकार्स में 
भौद्योनिक वित्त-निगम ने काफो महत्वपूर्ण भूमिका लिमाई है। ठीसरी योजना में 
सहकारी चोनी-कारखानो को सहायता जारी रखने के झलावा, निगम अन्य क्षेत्रों में 
सहक्वारी विधायत के विकास को बढावा देने में समर्य हो सकेगा। हाल में इस दिशा में 
जो एक महत्वपूर्ण वात हुई है, चह है नहकारी चीनी-कारखानों के राप्ट्रीय स्व की 
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स्थापना । इसका उद्देश्य वर्तमान कारखानो की कार्यदक्षता बढाना और नई इकाइयों 
का उन्नति-साथन करना है। 

डूसरी बोजना की अवधि में चीनो-कारखानो के अलावा 378 सहकारी विधायन- 
इकाइयो को सहायता दी गई। इनमें 84 कपास झटने और उनकी गाठें वाघने की 
इकाइया, 09 चावल की मिलें, 20 तेल-मिलें, 37 पटसन की गाठें बाबने के 
सयन्त्र, 26 मूगफली का छिलका उतारने के सयन्त्र और 22 श्रत्यः इकाइया 
सम्मिलित थी। तीसरी योजना के कार्यक्रम में 783 सहकारी विवधायन-इकाइयों की 
स्थापना की व्यवस्था है। इनमें 48 कपास श्रोटने भर उसकी गाठें बनाने के सयन्त्र, 
36 चावल-मिलें, 29 पटसन की गाठें बाधने के सयन्त्र, 33 तेल-मिलें, 63 मूगफली 
के छिलके उतारने के सम्बन्ध में सयन्त्र, 77 फलो को डिब्बों में वन्द करने की इकाइया, 
44 धान कूटने कीइकाइया तथा 86 अन्य इकाइया होगी। 

2 हाल के वर्षो में सहकारी चीनी-उद्योग ने जो द्रुत प्रगति की है, उससे प्रन्य 
क्षेत्रों में मी सहकारी विधायन-इकाइयो के संगठन के वारे में द्विविघ सुझाव सामने झ्राया 
है। पहली बात यह कि कृपिग्रत कच्ची सामग्रियों के उत्पादन श्र ग्रन्तिम उत्पादन के 
उपभोग में प्रत्याशित वृद्धि की दृष्टि से श्राववयक उद्योग की हर शाखा में नई इकाइयो 
की सख्या के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यक्रम बनाएं जाए। इस योजना के श्रघीन, सहकारी 
केत्र का कितना विस्तार अपेक्षित है, इसका निदचय व्यापक ढंग से विचार के बाद किया 
जाना चाहिए। विशिष्ट प्रस्ताव के निर्माण को सुगम बनाने के लिए सयन्त्र के 
डिजाइन, पूजी-विनियोग और निर्माण-व्यय के अनुमान _ तथा श्रन्य तकनीकी झाकडे 
आसानी से उपलब्ध होने चाहिएं। साय ही, सहकारी चौनी-कारखानो की तरह अन्य 
प्रकार की विधायन-इकाइयो के लिए वित्तीय व्यवस्था का सकेत दिया जाना चाहिए भौर 
उत्पादको, राज्य-सरकारो तथा उपयुक्‍त वित्तीय सस्याओ्रो के सम्भावित योगदान को 
पहले ही निश्चित रूप से बता दिया जाना चाहिए। निकट भविष्य में केन्र और 
शज्य-सरकारो-द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भाडारण-मडल के परामर्श से इन 
आधारों पर व्यवस्था की जानी चाहिए । इस पृष्ठभूमि में स्थानीय आयोजन के एक 
पहलू के रूप में और प्रत्येक ज़िले में सहकारिता की दृष्टि से ग्रामीण श्रर्यव्यवस्था 
के छाचे को सुदृढ़ करने के लिए ठोस प्रस्ताव आमन्न्रित किए जानें चाहिए। यदि आववयक 
परिस्थितिया प्रदान की जाए, तो सहकारी विधायन के विकास के लिए व्यापक ज़ेत्र उपलब्ध 
है। यह बात न केवल नई इकाइयो के बारे में लागू होती है, अपितु क्मश ऐसी इकाइयो 
के सहकारिता के आधार पर पुनर्मग्न के लिए भी लागू होती है, जो इस समय निजी 
स्वामित्व में चल रही है। यह दूसरा पहलू व्यापक दृष्टि से देखने पर काफी महत्वपूर्ण 
निद्ध द्वोता है, क्योकि प्रथमत सार्वजनिक नीति का यह लक्ष्य है कि विधायन-उद्योगों का 
पुरनेंगठन निजी स्वामित्व के स्थान पर सहकारिता के आरवार पर किया जाए और दूसरे, 
ऐसे अनेक उद्योगों में या तो क्षमत्ता आवश्यकता से अधिक है या उनकी वर्तमान क्षमता 
को श्रधिक वढाया नही झा सकता। यह आवश्यक है कि विधघायन-उद्योगों के विस्तार के 
प्रस्ताव सम्बद्ध ग्रामीद्योगो के कार्यक्रमों से तालमेल रखनेवाले हो । विधायन और अन्य 
प्रयोजनो के लिए बडे सहकारी उद्योगों के सगठन में श्रमिको और कर्मचारियों की 
स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें इस वात का अभ्रवसर मिलना चाहिए 
फि जिस सहकारी उद्योग में वें काम करते है, उसकी व्यवस्वा में हिस्सा ले सके । 
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सहुकारी कृषि 

22 पहली और दूसरी, दोनों ही योजनाप्ों में ग्रामीण पश्रर्थव्यवस्था के पुर 
निर्माण में सहकारी कृषि को मूभिका पर वल दिया गया था । दूसरी योजना में इस बारे 
में निर्धारित लक्ष्य में कहा गया था कि ऐसे ग्रावदयक कंदम उठाए जानें चाहिए, 
जिनसे सहकारी कृषि के लिए एक सुदृढ़ श्राधार तैयार हो सके भौर लगभग 0वर्यो 
में कृषि-भूमि के एक बडे हिस्से में सहकारी झ्राघार पर खेती शुरू हो जाए। जन- 
सच्या में वृद्धि और ऋृषि-उत्पादन तथा ग्रामीण रोजगार तेज़ी से बढाने को गझ्रावश्यकता 
के कारण यह श्रनिवार्य हो गया है कि सहकारी कृषि के विकास-सम्बन्धी भयलों की 
जोरदार वनाया जाए झोर जितनी जल्दी हो सके, दूसरी योजना में निर्भारित लक्ष्य को 
प्राप्त किया जाए। भुख्यत सहकारी कृषि की उन्नति सामुदायिक विकास-आन्दोलन के 
सामान्य कृपि-सम्बन्धी भ्रयल्लो कौ सफलता, ऋण, हाट-व्यवस्था, वितरण एवं विषायन 
में सहकारिता की प्रगति, ग्रामोयोगो के विकास और -मूमि-सुधार के लक्ष्मी की पूर्ति 
पर निर्भर करती है। ग्रामीण प्रगति में सहकारी कृषि का योगदान उसी हंद त्तक महत्वपूर्ण 
होगा, जिस हद तक यह वास्तविक स्थानीय नेतृत्व में एक स्वैच्छिक सामहिक झान्दौधन 
का रूप धारण करेगी भौर ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास तथा सहकारिता की 
तर्कंसंगत परिणति सिद्ध होगी । सामुदायिक विकास की दृष्टि और ग्राम-समुदायडाय 
अपने प्रत्येक सदस्य के कल्याण की ज़िम्मेदारी स्वीकार किए जाने के वाद सहकारी कि. 
कौ मुख्य समस्याएं सगठनात्मक, तकनीकी भौर शिक्षा-सम्बन्धी हैँ। आन्तरिक अरब 
की समस्याओं पर, जो अनेक सहकारी कृपि-समितियो के सामने उपस्थित है, सिंलयिले” 
वार ढग से विचार करने और उनके विभिन्न क्षेत्र के लिए व्यावहारिक हल ढुडने फी 
श्रावदयकता है। 

23 सहकारी कृषि से सम्बद्ध कार्यकारी दल ने प्रनेक विद्यमान सहकारी कृषि 
समितियों का सर्वेक्षण करने के उपरान्त इन समस्याझो पर सामान्य रूप से विचार 
किया है।इस दल ने सगठत झौर सहायता के स्वरूप के सम्बन्ध में तो प्रपती सिफारिश 
पेश की ही है, मार्मदशक परियोजनाझो की एक योजना का भी सुझाव दिया है, जिसका 
उद्देश्य सहकारी कृषि के हुत विस्तार का मारे प्रवास्त करना है। कार्यकारी दत की 
सिफारिशों के श्राघार पर तैयार किए गए श्रस्तावों पर राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ में 
सितम्बर 3960 में विचार किया। परियद्‌ ने सहकारी कृषि-समितियों केसगठनभौर 
उन्हें दी जानेवाली सहायता के बारे में कुछ व्यापक निदेशक सिद्धान्त निश्चित किए! 


सहकारी ऋृषि के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सामुदायिक विकास भौर 
सहकारिता-मन्‍्त्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी कृषि-परामशैदाता-मडल की स्थापना की है। 
कुछ राज्यों में भी इसी प्रकार के मडल बनाए गए है। सहकारी कृषि से सम्बद्ध की 
कारी दल ते मार्गदर्शक परियोजनाओं के रूप में 3200 सहकारी कृपि-समिर्तियाँ-" 
प्रत्येक जिले में मोटे तौर पर दस समित्तिया---स्थापित करने का सुझाव दिया था। सहकाण 
कृषि के विकास-कार्यक्रम के ये प्रथम चरण-स्वरूप है। तीसरी योजना के अयम वर्ष में 
इस कार्यक्रम की लागू करने के लिए हाल में ही 65 मादक झिलो का चुनाव निया 
गया है। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक शान उपल्ग 
कराने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है । सार्गदर्शक परिगोगनामी 


सहकारिता 223 


के श्रतिरिवत, राज्य-सरकारें उन सहकारी कृपि-समितियों को, जो स्वेच्छा से बनाई गई 
है, सहायता प्रदान करती रहेंगी। |! 


24 महकारी कृषि के विकास के लिए सगठन का जो सामान्य स्वरूप प्रस्तुत किया 
गया है, उसमें इस सिद्धान्त पर वल दिया गया है कि सहकारी कृषि एक स्वेक्छिक 
आन्दोलन है भौर सहकारी कृपि-समिति का सदस्य बनने के लिए किसी किसान पर 
दवाव डालने का कोई प्रइन नहीं उठना चाहिए | सहकारी कृषि-समितियों की सदस्यता 
केवल उन्ही लोगो तक सीमित रहनी चाहिए, जो खेत में काम करने या उससे सम्बद्ध कार्यो 
में भाग लेने को तैयार हो । सामान्यत स्वय क्ृपि-कार्य न करनेवाले भू-स्वामियो को इसका 
सदस्य नहीं बनाना चाहिए | ऐसे व्यक्तियों को, जो विकलागता, सरकारी नौकरी, उम्र, 
स्त्री होने याएक से भ्रक्षिक गावो में भूमि होने के कारण खेती के काम में भाग नही ले 
सकते, खेती के काम में हिस्सा न लेने पर भी सदस्य बनाया जा सकता है, परन्तु ऐसे 
व्यक्षियों कीसख्या कुल सदस्य-सख्या के एक-चौथाई भाग से श्रधिक नही होनी चाहिए। 

सहकारी खेतों के आकार के प्रश्त पर दो दृष्टियो से विचार किया*जाना चाहिए। 
प्रथमत , खेत का आकार इतना वढा हो कि उसमे काम करना आशिक दृष्टि से लाभ॑- 
दायक सिद्ध हो, और दूसरी वात, सहकारी कृषि को किस ढग से विकसित किया जाए कि 
पत्रवर्षीय योजना में प्रस्तुत आधार पर गाव की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास हो । 
यद्यपि सहकारी खेतों के झ्राकार के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निश्चितत नहीं की 
गई है, तयापि राज्य-सरकारें विज्येप सरकारी सहायता के प्रयोजन से सदस्यता और क्षेत्र 
के सम्बन्ध में कुछ न्यूनतम उपयुक्त झर्तें निद्चित कर सकती है। 


सहकारी कृषपि-समिति के सदस्यों से यह श्राश्या की जाती है कि वे श्रपनी भूमि 
कम-से-करम 5 वर्ष के लिए भ्रन्य लोगो की भूमि के साथ सयुक्‍त रखेंगे ! इस अवधि से 
विद्येप परिस्थितियों में ही किसी को अपनी भूमि वापस लेने की अनुमति मिल सकती 
“ है। सहकारी हृपि-समितियो से यह प्राण की जाती है कि वे सदस्यो को उनके द्वारा दी 
गई भूमि के लिए भी उचित मुनाफा प्रदान करेंगे--उन्तके काम के एवज् में तो उन्हें 
मुनाफा मिलेगा ही। यद्यपि सहकारी कृषि के लिए खेतो की चकवन्दी झ्ावश्यक नहीं 
मानी गई है, तथापि यह सुझाव रखा गया है कि सहकारी ऋषि को प्रोत्साहित करने के 
लिए चकवन्दी की व्यवस्था का लाभ उठाया जाए। छोटे खेतो के मालिको को सहकारी 
कृषि में शामिल होने के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए। 


25 भार्गदर्खक परियोजनाओं तथा सहायता के लिए चुनो गई श्रन्य सहकारी 
कृषि-समितियों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें 4,000 रु० तक के भध्यम 
और दीघंकालीन ऋण, गोदाम और जानवरों के निवास के लिए ऋण और अनुदान 
के रूप में 5,000 ₹० तथा 3से 5 वर्ष की अवधि में 7,200 रु० के विस्तृत प्रबन्ध- 
श्रनुदान दिए जाएगे । मार्गदर्शक परियोजनाओं में विशेषत' ऐसी सहकारी 
कषि-समित्तियों मे, जिनके अधिकाश सदस्य भूमिहीन श्रमिक और छोटे या चाममात्र 
के किसान है, हिस्सा-पूजी में सरकारी योगदान की व्यवस्था है। सरकारी योगदान 
की अधिकतम सीमा 2,000 ० होगी। सरकारी योगदान की राशि निदिचत रूप से 
सदस्यीद्धाया जमा की गई राशि से श्रधिक नही होगी । सरकारी रकम को 0 वर्ष की 
अवधि में वापभ कर देना होगा। सामुदायिक विकास-छण्डो तया कृषि-कार्यक्रमों से उपलब्ध 
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होनेवाली वित्तीय सहायता के लिए सहकारी कृषि-समितियों को प्राथमिकता दी जतों 
बाहिए। सहकारी कृषि की मार्गदर्शक परियोजनाम्रो के लिए राज्यों की योजनाओं में 
रखी गई 6 करोड २० की राशि के श्रतिसतत केद्ध ने भो पनन्‍्य सहकारी कृपि-समितियी 
के विकास में सहायता देने के लिए 6 करोड रु० नियत कर दिए है। सहकारी कृषि के विकास 
के क्षेत्र में ज्यो-ज्यो प्रगति होगी, त्यो-त्यो इन प्रयत्तों का समर्थन करने के लिए आवश्धक 
अतिरिक्त साधनों को जुटाने में कठिनाइया कम होती जाएगी। जैसे-जैसे योजना थ्राग 
बढ़ेगी, वैसे-बैसे मार्गद्शंक परियोजनाम्रों में तथा प्रन्यन्न जो व्यावहारिक अनुर्मव 
आप्त होगे, उनके झ्रालोक में सहकारी $पि के विकास के लिए और अधिक व्यापक 
कार्यक्रम तैयार किए जा सक्गे। 


उपभोक्‍्ता-सहकारी समितियां 

26 दूसरेविद्व:पुद्ध की श्रवधि में और उसके वाद नियन्मित वस्तु के वित्त 

के लिए बडी सस्या में उपभोकता-दुकानो को स्थापना हुई। सब 957752 में ऐसी 
आपमिक दुकानों की सख्या 9,757, उनके सदस्यों की सल्या 8 लाल $0 हरदा 
और उनके हारा किया गया व्यापार 82 करोड़ रु० से मी अधिक का था। वाद 
वर्षों में इनमें से अनेक दुकानें बन्द हो गई। सन्‌ 959-60 में प्राथमिक दुकानों की 
सख्या 7,68, उनके सदस्थो फी मख्या लगभग 4 लाख शोर उतकी कुस्त चुकतापूजी 
करोड 40 लाख रु० थी । इन दुकानों में से एक-तिहाई से भी कम दुकानें लाभ में चल रही 
थी। तीसरी योजना के कार्यक्रमों में अस्यायी तौरपर 50 थोक दुकानों पौर 2200 
आधमिक उपभोक्तान्दुकानो को सहायता देगे की व्यवस्था है ! इन लक्ष्यों पर राव 
सहकारिता-विकास और भाडारण-मडल-द्वारा उपभोक्ता-सहकारी समितियों के उसवस 
में नियुक्त समिति की हाल की रिपोर्ट के प्रकाद में भौर विचार किए जाने की परूती 
होगी। इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक शीप॑स्थ योक इज 
हो, जो विवोपत शहरी क्षेत्रों कीप्रायमिक दुकानों से सम्बद्ध हो । समिति का्महुगी 
विचार है कि भी राज्यसे छोटे क्षेत्र में बोक दुकान खोलना उपयोगी नहीं होगा, बरयोर्ि 


सम्भवत उसके लिए व्यापार पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो सकेंगा। समिति 
शीर्ष॑स्थ थोक दुकानों और प्राथमिक दुकानों की हिस्सा-यूजी में राज्य केसावन 
का भी सुझाव दिया है। एक सफल उपभोक्ता-सहकारी आन्दोलन विकास के लिए, 
विशेषत बहरी क्षेत्रों में, जरूरत भौर अवसर, दोनों ही विद्यमान हैं, पर्ठ अं 
इस दिशा में बडा सीमित प्रयत्न किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपमोक्ता-सामम्िगी 
के वितरण का कार्य सेवा-सहकारी समितियों के क्षेत्र में श्राएगा तथा माल उपलका 
करने का प्रवन्ध सामान्यत हाट>्यवस्था-समितियों के माध्यम से होगा। 

में अच्छी किस्म के तैयार उपोक्ता-माल की, जिनकी झ्राम तौर पर मांग हैः 
का कार्य प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों या इसी भ्रकार के अन्य , भ' है 
जो पहले से ही ऐसा काम कर रहेहै,सौंपा जा सकताहै। तीसरी योजना में है 
सहकारी समितियों के विकास के लिए सामान्यत श्रनुकूल परिस्थितिया दैं और मी 
विज्येपप्रयत्ल किए जाए, तोपगति बहुत तेज हो सकती है । उनसे न केवत खुदरा 


को स्थिर रखने में सहायता मिलेगी, अपितु खाद्यान्नों में मिलावट करने की बृरई 
भी रुक सकेंगी। 
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श्रौद्योगिक सहकारी समितियां 


27 हथकरधा, नारियल-जटा भर कुछ अन्य उद्योगों में औद्योगिक सहकारी 
समितियों को बहुत सफलता मिली है । फिर भी, एक आम आन्दोलन के रूप में, श्वनेक 
व्यावहारिक वाघाशो के कारण, उसकी प्रगति में रुकावटें आती रही है । नवम्बर 959 
में भारत-सरकार-द्वारा श्रौद्योगिक सहकारी समितियो के वारे में प्रस्ताव स्वीकृत किए 
जाने के बाद ऐसे अनेक निश्चय किए गए, जिन्हें यदि उचित वातावरण और नेतृत्व 
मिला, तो तीसरी योजना में झौद्योगिक सहकारी समितियों के विकास में बडी सहायता 
मिलेगी । इस समय झौद्योगिक सहकारी समितिया तीन व्यापक ढाचो पर चल रही हैँ । 
कुछ में इनके सदस्य उत्पादन-कार्य निजी तौर पर अलग-अलग करते है, परन्तु कुछ 
सेवाओं --जैसे, कच्चे माल की भ्राप्ति---कें लिए आपस में सहयोग करते है। फिर, कुछ 
श्रन्य समितियों के सदस्य उत्पादन, हाट-व्यवस्था झौर अन्य सम्बद्ध कार्रवाइया सयुक्‍त 
रूप से करते है। तीसरा प्रकार उन समित्तियों का है, जिनके सदस्य काम तो झलग- 
अलग करते हैँ , किन्तु कुछ विशिष्ट सेवाओ के लिए सहकारी कर्मशालाए स्थापित 
करते हैं। हयकरघा और ग्रामोद्योगो में तथा प्रन्य अनेक लघु उद्योगों में|श्रमिको की 
सहकारी समितिया बनाने के भ्रच्छे अवसर है । लधु उद्योगों के एक बडे क्षेत्र में सामान्य 
सुविधाए प्रदान करने, कच्चे माल के प्रारम्भिक विधायन, विशिष्ट विधायन, संयुक्त 
रूप से सामान की आपूर्ति करने और हाट-व्यवस्था के लिए सहकारी समितिया सगठित 
करने के झवसर शझौर भी अ्रधिक है। 


28 यद्यपि राज्यो की योजनाओं में श्रौद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्माइन 
देने और श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम हैं, तथापि तीसरी योजना में इस 
दिल्ला में ततीन्नतर प्रयत्त किए जाने की आवश्यकता है । विकास के वर्तमान स्तर पर 
महत्वपूर्ण वात यह है कि श्रीद्योगिक सहकारी समितियों के निर्माण के लिए जो सुविधाए 
और छूटे मिली हैं, उतका कारगर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब इन समित्तियो 
के स्वरूप को भी ऐसा वना दिया गया है कि वर्तमान सहकारी समितियों की शक्ति बढ़े, 
नई समितियों को दृढ आधार पर संगठित होने का प्रोत्साहन मिले भौर वित्तीय और 
हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याझो के हल पर भ्रधिक ध्यान केन्द्रित किया जा 
सके। सगठन के सामान्य ढाचे के रूप में श्रौद्योगिक सहकारी समित्तियो के विकास को 
प्रोत्साहन देने के लिए जो निश्चय किए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुस्न इस प्रकार है 


() सरकार श्रौर केसद्रीय सहकारी अभिकरणो-छारा कार्यकारी पूजी के 
लिए सूद की श्श्ायती दर पर ऋणो की व्यवस्था, 


(2) औद्योगिक सहकारी समितियों के सदस्यों को हिस्मा-पूजी खरीदने 
के लिए ऋण देने की व्यवस्था, 

(3) भ्रवन्व-कर्मचारियों, सुधरे हुए श्रौज्ञारो श्नौर उपकरणों के लिए अनुदानो 
की व्यवस्था, 


(4) सहकारी वैको के विश्चिप्ट प्रबन्बकीय एवं निरीक्षक कर्मचारियों 
के लिए एक सीमित अवधि तक सहायता की व्यवस्था, 
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(5) औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास की देखभाल करते के लिए 
नियुक्त अतिरिक्त कर्मेचार्यिं के लिए व्यय में सरकारुद्वारा ह्न्ला 
बठाना, और 


(6) सौर्मित समय के लिए स्वोझत सहकारी वित्त-अभिकरणो-द्वारा प्रौद्योगित 

सहकारी समितियों के लिए स्वीह्ृत अग्रिम घव की गारटी की व्यवस्या ) 

वर्तमान सकेतों के अनुसार तीसरी योजना में औद्योगिक सहकारी समितियों दी 

सख्या 30,000 से बढ़ कर 40,000, उनके सदस्यों वी नत्या 20 लाख़ से वढ़कर 30 

लाख तथा उनकी हिल्सा-यूजी 40 करोड र० से वढ कर 20 करोड रु० हो जाएवी । 

यह वाछनीय है कि हाल में किए गए निर्णयो के आ्नोक में केंद्र और राज्यसखातों 

को ऑ्रौद्योगिक सहकारी समित्तियो के विकान के लिए परवर्तती एवं विविष्ट प्रस्ताव ठयार 

करने के हेतु कदम उठाने चाहिए और इस बात की गारटी देनी चाहिए हि 

समितियों “को अपती गतिविधियों के प्रसार के लिए सरकारी अभिकरणों प्रविल 
भारतीय मडलो तथा विभिन्न वित्तीय मक््यानों ने आवण्यक समर्थन मिलेगा। 


श्रमिक श्रौर निर्माण-सहकारी समितियां 


29 पहली योजना के समय से ही आमीण छेत्रो में सिंचाई एव अन्य परियोजनार्मोी 
को पूरा करने के लिए श्रमिक-सहकारी ममितिया नयठित करने के महत्व पर बल दिया 
जा रहा है। अनेक राज्यों में--मुख्यत पजाव, बम्बई, श्रान्प्रप्रदेश और राजस्यान में” 
श्रमिक-तहकारी समितिया, श्रमिक-ठेका-समितिया, आदि की स्थापना के तिएप्मल 
किए गए हैं। इद समितियों से ऐसे काम हाय में लेने की श्रपेक्षा की जाती है। जितने 
कुशल श्थवा श्र्देकुशल श्रमिकों की अ्रावदयकता हो । ध्येय यह है कि इलकेवीरा 
क्रमश ठेकेदारीअथा समाप्त हो जाए। आरमीष जनमक्ति के उपयोग के लिए तीदते 
बोजा में कार्यास्विद किए जानेवाले निर्मोण-कार्य्रमो में भीअ्रमिक-सहक्वारी समितियों 
को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । यद्यपि यह नीति स्वीकार कर ली गई है कियगः 
चम्मव निर्माण-कार्य-सहकारी समितियों को (जहाँ स्वैच्छिक संगठन हाँ, वहा उन्ही) 
नौंपे जाए, तथापि इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक कारंवाइयों वी बिल 
व्यवस्था करना आवध्यक है। 

30 श्रमिक और निर्माण-सहकारी समितियों तब्ण स्वैच्छिक सगठती कोश 
पर्यों के निर्माण-कार्य लाभ के साथ सौंपे जा सकते हैं 

(2) उनी प्रकार के खुदाई के छाम तथा वहुदेयीय, बडे और सता 
निचाई-कार्यों, बाह-नियस्त्रण-योजनाओो, छोटे निचाई-कार्यों और पी” 
निर्माण से झम्बद्ध लावारण राजगीरी का काम, कान: 

(2) सावारण सरकारों नवन--यया, होस्टल, पश्यामनिक कार्यालिक/ 


शाताएँ, रिहावन्नी मकान, विद्यालय भचन--और ग्रामीण कैतो *ै घर 
स्वानीय विव्मन-कार्य , तथा 


डे 


हर 


पत्थर, 222० अबवन/निर्मा 7 है 
(3) पत्थर, पत्थर के दुकड़े, सोडियो और रेन, झ्रादि मवन-निरगा7 
काम ध्यनेवाले सामान बटी मात्रा में उपलब्ध करना। 


सहकारिता यश 


बास्तविक श्रमिक-सहकारी समितिया और स्वैच्छिक, सगमठन इन कामो को हाथ 
में ले सकें, इसके लिए कुछ प्रशासनिक शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमे से कुछ प्रमुख 
निम्नलिखित है 


() उपलब्ध निर्माण-कार्यो के एक हिस्से को सहकारी समितियों और 
स्वैच्छिक समठनो के लिए निश्चित कर देना ! इस मात्रा को इन सगठनो 
की क्षमता में होनेवाले विकास के झनुसार वढाया जाना चाहिए , 


(2) काम वरावर मिलते रहने का आइवासन । इन कामो की विशालता, 
स्वरूप तथा विशिष्ट कामों की सूचना काफी पहले दी जानी 
चाहिए , 

(3) निजी ठेकेदारों के मृकावले सहकारी समितियों और स्वेच्छिक संगठनों 
को प्राथमिकता देना तथा जहा सम्भव हो, बातचीत के आधार पर 
काम वितरित करना, 


(4) निश्चित दरो के भ्नुसार उचित दरो पर काम देना। इसमें सक्षम 
अधिकारी कुछ प्रतिद्त के हिसाव से वृद्धि या कमी भी कर सकता 
है। यथासम्मव क्रम से काम का वितरण किया जाना चाहिए , 


(5) अदायगियों में विलम्व से वचना श्रौर जितना काम हो गया है, उसके खाते 
अदायगो का अधिकार, 


(6) सहकारी समितियों श्रौर स्वैच्छुक सगठनों के काम के लिए तकनीकी 
कर्मचारी उपलब्ध करना, तथा 


(7) कार्य-सचालन-पूजी और उपकरणो को खरीद के लिए ऋण देकर 
सहायता करना। 


श्रमिक-सहकारी समितियों के कार्यो के वारे मे विभिन्न राज्यो में जो श्रनुभव प्राप्त 
हुए है, उनके आघार पर उपयुक्त सगठनात्मक स्वरूप तैयार किए जाने चाहिए। 


लक्ष्य यह होना चाहिए कि श्रमिक-सहकारी सगठनों और स्वेच्छिक संगठनों का 
निर्माण एक ऐसे महत्वपूर्ण साघन के रूप में हो, जो सरकारी विभागों, पचायत-समितियों 
ओर पचायतो की ओर से किए जा रहे कार्यो के माध्यम से रोज़गार प्रदान कर सके 
और विकास-कार्यो को हाथ में ले सके । एक वार जब इस प्रकार के सगठन स्थापित हो 
जाएगे, तब उनके श्रौर विस्तृत होने की सम्भावनाए और अनेक क्षेत्रों में समाज को 
मिलनेवाले उनके लाभो के विस्तार की स्थितिया स्वय ही निर्मित हो जाएगी। 


आवास सहकारी समितियां 4 


37 सन्‌ 959-60 में 5,564 आवास-सहकारी समितियाथी, जिनके सदस्यों 
की सख्या 3,22,000थी। आवास-सहकारी समित्तियों ने सन्‌ 7959-60 में 45,000 
मकान बनवाए, जब कि सन्‌ 958-59 में यह सख्या 44,000 और सन्‌ 957-58 में 
"36,000 थी । विभिन्न आवास-कार्यक्रमो के अधीन, जिन पर इस समय काम हो 
रहा है, आवास-सहकारी समितियों के निर्माण की सुविघाए प्रदान की गई हैँ । उदाहरण 
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के लिए, सहायता-प्राप्त श्रौद्योगिक प्रावातन्योजना में भ्रौद्योगिक श्रमिकों की सहकारी 
समितियों केकुल सर्च के 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता के रूप मेंदिया जाता 
है । अल्प आय-वर्ग की आवासओजना एवं श्रन्य योजनाग्रो के अबीव, यो कई 
विकासशील नगरों में कार्यान्वित की जा रही है, सहकारी समितियों को या तो अनुरूतत 
शर्तों परभूमि दीजातीहै अथवा मिजीभूमि का अधिग्रहण करने में सहायता दी बाती 
है। ग्रामआवास-योजना में भी कुछ चुने हुए गावों में ईंटो, दरवाज़ो, खिंडकियों तया झनच 
सामान की तैयारी के लिए आ्रावास-सहकारी समितियों के निर्माण की व्यवस्त्या की गई 
है। इन विभिन्न व्यवस्थाओं का समुचित रुप से झौरएक निब्चित नीति के अयन्‍्हप मे 
उपयोग होना चाहिए, ताकि गावो और शहरो में समान रूप से आवास और णीवन 
की स्थिति में सुधार आए। तीसरी योजना के इस प्रस्ताव से कि एक केन्द्रीय झावान- 
मंडल की स्थापना की जाए और राज्यो में भी श्रावास-मडलो का तिर्माण किया जाएं 
आवास-्तहकारी समितियों को अधिक धन मिल सकेगा। प्नेक बड़े शहरो केलिए 
अन्तरिम आम योजनाग्रों भौर मास्टर प्लान तथा कुछ चुने हुए गावो की रपरेत्षा के 
निर्माण से, जिन पर झावात-सम्बन्धी अध्याय मेंप्रकाश डाला गया है, तोतरी योजरा 
की अवधि में आवास-सहकारी समितियों को विकमित करने और उनकी सर्मर्भन 
प्रदान करने को नीतियों को बड़े पैमाने पर भूत सुप देंना सरल हो जाएगा। 


अ्रत्य ऋणेतर सहकारी समितिया 


32 ऊपर जिन विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों पर विचार किया गर्याहै 
उनके अतिरिक्त गन्ना और दूध उपलब्ध करनेवाली, मत्समोयोग भर दूप-गोर 
का विकास करनेवाली तथा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनेवाली सहकाएं 
भमितिया भी है । गन्ना उपलब्ध करनेवाली समितियों की सदस्य-्सत्या 23 लाख 40 
हजार, दूध वितरण करनेवाली समितियों की सदस्य-सस्या 2/33,000 भौर मनी 
चोग-तमितियो को सदस्थ-्मत्या 920,000 है । दूसरी योजना के अन्त तेक ॥ 
कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए थे। तीसरी योजना में 33 और कोल्ड स्टोरेज स्थापिए 
किए जाएगे। तीसरी शोजना में चड़े पैमाने पर मल्त्यो्ोग के विकास तया दूँ 
उद्योग के विस्तार के कार्यक्रम हैं। ये सव क्षेत्र सहकारी समित्रियो के विकास के भिे 
बड़े श्राणापूर्ण है। परिवहन-महुकारी उमितियों को भी शिक्षित वेकार व्यक्तियोंदी 
नए अवत्तर प्रदान करने के एक साथन के स्‍्प में भोत्साहित किया जाता चाहिए! 
सहकारिता का सिद्धान्त उद्योग और सेवाओो के झनेक नए क्षेत्रों में--जैते, उपकरण 
का निर्माण, छपाई, कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति, सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था, च्रा्दि- 
लागू किया जा सकता है। श्रादिवासी-विकास-खडो और उत क्षेत्रों में, जहा गुल 
अचुनूचित भरादिमजातियां निवास करती है। सहकारी समितियों फ्े विर्माण नर 
परम्परामत हल्तशिल्प के दिकास के लिए व्यापक अवत्तर है, विशेषत वन्य क्षेत्रों *! 
केंद्रीय नस्कार ने हाल में एक समित्ति नियुक्त को है, जो प्रादिमजातिलक्षेत्रो की हि 
स्थिति झौर आवश्यकताओं को देखते हुए यह प्रिचार करेंगी कि वहा सहवार्िए 
के लिए किस तरह की प्रकिया या कानून को अपवाया जाएं। 
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सहकारिता का प्रशिक्षण और प्रशासन 

33 ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण में सहकारिता के कार्यक्रमों को योग्यतापूर्वक चलाने 
के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के महत्व पर वहुत वल दिया यया है और विग्रत कुछ 
चर्षों में सहकारिता के कर्मचारियों को-प्रशिक्षित करने की दिया में बहुत काम हुआ 
है। दूसरी योजना के श्रन्त में पूना-स्थित सहकारिता-प्रशिक्षण-कालेज के अतिरिवत, 
जिसमें सहकारिता-विभाव के उच्च श्रधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, १3 प्रादे- 
दिक केन्द्र मव्यवर्ती श्रीर विकास-खण्ड-स्तर की सहकारी समितियों के अधिकारियो को 
और 62 सहकारिता-प्रशिक्षण-केन्द्र कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 
है। भष्यवर्ती प्रशिक्षण-केन्द्री में भूमि-वन्धक -बैक-प्रणाली और हाट-व्यवस्था के वारे में 
विशेष पाठ्यक्रम चालू किए यए हैं । दूसरी योजना के श्वक्त में प्रशिक्षित व्यक्तियों मे 
543 घरिष्ठ अधिकारी, 3,47 खड-स्तरीय श्रौर मध्यवर्ती श्रधिकारी श्रौर 34,000 
कनिष्ठ कर्मचारी थे। 382 लोगो ने भूमि-वन्धक -वैक-प्रणाली का और ,253 ने सहकारी 
हाट-व्यवस्था का पाठ्यक्रम पूरा किया । अखिल भारतीय सहकारी सघ और राज्यों 
के सहकारी सघो ने पदाधिकारियो, प्रवन्ध-समितियो के सदस्यों श्रौर प्राथमिक सहकारी 
समितियों के सदस्यो को प्रशिक्षित' करते के लिए 368 भ्रमण-दल संगठित किए | दूसरी 
योजना के भ्रन्त तक इन वर्गों के क्रश 28,500, 42,000 भौर 7, 26,000 व्यक्तियों 
जे प्रक्षिक्षण प्राप्त किया। 

34 तीसरी योजना के लिए राज्यों ने जो कार्यक्रम बनाए है, उनमें श्रनेक कदमों 
के अतिरिक्त सहकारी समितियों के कनिप्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 विद्यालय' 
खोलनें तथा सहकारी समितियों के सदस्यो को भ्रमण-दलो-द्वारा शिक्षित करने के 
कार्यक्रम को जारी रखने पर बल दिया गया हैं। सामुदायिक विकास और सहकारिता- 
अन्नालय ने सहकारिता-प्रशिक्षण के बारे में जिस अ्रष्ययन-दल' को नियुक्त किया था, उसने 
हाल ही में श्रपने प्रस्ताव भस्तुत किए है। । इसमें मच्यवर्ती कर्मेचारियों के प्रशिक्षिण- 
केन्रों की सख्या वढा कर 5 शौर कनिष्ठ कर्मचारियों के सहकारी प्रशिक्षण- 
केन्रों कीसख्या 20 करने का सुझाव दिया गया है । इस दल की उक्त तथा अन्य 
सिफारिशों अमी विचाराधीन है । 

35 दूसरी योजना की श्रवधि में राज्य-सहकारिता-विभागों को, विद्येप रूप से 
लेखा-परीक्षण, अ्रवीक्षण श्रौर निरीक्षण, आादि कार्यो में संगठित करने के लिए 
कदम उठाए गए है । तीसरी योजना में सहकारिता-विभाग के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों 
को झआपने विषय का पूरा कज्ञात कराने के लिए लगभग 5 करोड रु० रखे गए है। 

36 ग्रामीण क्षेत्रों में सघन विकास के आयोजन और कार्यान्वयन' में पंचायती 
राज-सस्थानो और सहकारी सगठनो की एक श्रनुपूरक भूमिका है तथा उनमें हर स्तर पर 
निकट सहयोग होना चाहिए। जद्िला-परिपदों, पचायत-समितियों और ग्राम-पत्माययतों 
को सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रयत्तशील होना चाहिए और सामुदायिक 
प्रयास तथा सामाजिक दायित्व का एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए, जो हर 
स्तर पर सहकारी समितियों के सफल कार्य-सचालत के लिए झावश्यक है। सहकारी 
सगठनों के सम्बस्ध में नियमन-विपयक अधिकार सरकार के हाथ में बने रह सकते 
है, परन्तु उनमें से कुछ सघीय सहकारी सगठनो को कम॒शा हस्तान्तरित किए जाने चाहिए। 
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इससे आन्दोलन को आत्मनियमित्त स्वरप प्राप्त करने और स्थानीय नेतृत्व के विकास में 
मदद मिलेंगी। 

37 सहकारिता जनता का आन्दोलन हे और सहकारी विकास की पहल तथा 
आन्दोलन कौ गतिविधियों के नियमन की ज़िम्मेदारी क्रमण सहकारी सस्थानों और 
उनके उच्चतर सधीय संगठनों पर आनी चाहिए। इस सन्दर्म में सहकारी गतिविधियों 
'के सभी क्षेत्रों में सुदक्ष सघीय सगठनों का निर्माण विशेष महत्व रखता है। जैसे-जैसे 
इन संगठनों की शक्ति बढे, वैसेन्चैंसे इन्हें अधिक अधिकार दिए जा सकते है तया 
विभागीय कार्रवाइया पजीकरण, लेखा-परीक्षण, पच-निर्णय एवं निरीक्षण तक 
सीमित की जा सकती है। सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रचार की उम्नति- 
सम्बन्धी कार्य सहकारी सघो के विशिप्टक्षेत्र में पडते है। राज्य और ज़िला-स्तर पर 
सहकारी सधो को इस तरह संगठित किया जाना चाहिए कि वे इन ज़िम्मेदारियों को 
अद्दण कर सके, और नीचे से ही एक सुदृढ सघीय ढाचे का निर्माण हो स॒के। 


् 
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खयर्मटक 


श्रध्याय ]4 
भूमि-सुधार 


तीसरी योजना के उद्देश्य 


भूमि-सुघार-कार्यक्रमों के--जिन्हें पहली और दूसरी, दोनो योजनाओं में विद्येप 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था---दो विशिष्ट उद्देश्य हैँ । पहला उद्देश्य तो यह है कि पहले से 
चले आ रहें कृपि-विषयक ढाचे के कारण खेती की पैदावार बढाने में जो रोडे श्रटक रहे है, 
उन्हें दूर किया जाए । इससे ऐसी परिस्थितिया पैदा करने में सहायता मिलेगी, जिनमें 
जल्दी-से-जल्दी कार्यकुशलता और उत्पादकता के उच्च स्तर से युक्त कृषि-प्रथव्यवस्था 
विकसित हो सके । दूसरे उद्देश्य का भी इस पहले उद्देश्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरा उद्देश्य 
यह है कि हमारी कृषि-प्रणाली में शोषण और सामाजिक अन्याय के जो तत्व है, वे खत्म 
हो जाए, ज़मीन जोतनेवालें को सुरक्षा मिल्रे और गावो के सभी वर्ग के लोगो को वरावर- 
का दर्जा और बराबर के अवसर प्राप्त हो | 


2 इन उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए गए, उनमें मुख्य ये थे विचौलियों 
के अथवा लगान उगाहनेवालो के पट्टे ख़त्म कर दिए गए, और कादत-व्यवस्था में सुधार 
किए गए । इसमें लगान का नियमन तथा उसमें कमी भौर काइत की सुरक्षा भी शामिल 
है। काइत-व्यवस्था में सुधार के क्रम में एक कदम यह भी उठाया भया कि काइतकार को 
स्वामित्व-अधिकार दें दिए गए । 


3 विशेष रूप से दुसरे उद्देश्य को पुरा करने के लिए यह विचार किया गया कि 
भूमि के स्वामित्व को लेकर जो विपमताए उपस्थित है, उन्हें कम करने के लिए भी कार्रवाई 
की जानी चाहिए। यह नीति उन देशो के अधिक विकास के लिए व्यापक रूप से अनिवार्य 
भावी जाती है, जिनमें जमीन का परिमाण तो सीमित हो, पर उस पर निर्भर रहनेवाले 
लोगीं की सख्या बहुत हो । यह अनुभव किया गया कि खेती की ज़मीनो के वित्तरण के मौजूदा 
तरीके झौर छोटे फार्मों की बहुतायत को देखते हुए अगर एक निश्चित सौमा के ऊपर की 
सव ज़मीनो को लेकर उनका फिर से वितरण करने का फैसला कर भी लिया जाए, तो ऐंसी' 
फाज़िल जमीन बहुत नही मिल सकेगी भर इसका कोई वहुत वडा परिणाम नहीं मिकल 
सकेगा । फिर भी, यह ज़िचार किया गया कि प्रगतिशील सहकारी ग्राम-अ्र्यव्यवस्था के विकास 
के लिए विषमताओ का कम होना एक जरूरी श्ष्त है। इसके साय ही, जितनी भूमि का 
पु्रवित्वरण सम्भव हो सकेगा, उससे, और उन दूसरे उपायो से, जो वजर जमीनो पर लोगो 
को फिर से बसाने के लिए किए गए है, भूमिहीन लोगो को थोड़ा-बहुत अवसर मिलेगा 
ही। इन भूमिहीन लोगो की समस्याओं को ओर पहली और दूसरी, दोनो योजनाओं में 
विशेष रूप से घ्यान आकपित किया जा चुका है। इस वात को अच्छी तरह समझ जेने को 
जरूरत है कि भूमि-सुवार की योजना जिन मिद्धान्तो पर निर्मर है, उनमें सिर्फ यही निहित 
नही है कि भूमि पर आश्रित लोगो के विभिन्न वर्यो के हितों में समन्वय स्थापित कर दिया 

जाए, बल्कि यह भी है कि वे एक व्यापक सामाजिक और ऋरँयिक दृष्टिकोण के क्रप है भौर 
अथंव्यवस्था के हर क्षेत्र में कुछ हृद तक उनका प्रयोग करना प्रावध्यक है 
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4 स्पप्ट है कि उपर्युक्त विवेचन के झनुमार भूमि-युवास्वार्यक्रम पर अमल करने 
का नतीजा यह होगा कि भारत में अधिकाश काइतकार भूस्थामी-किसान बन जाएंगे । 
अब जरूरत इस बात की है कि ऋण, हाट-व्यवस्था, विधायन श्रौर बितरण के लिए -- 
क्रमश उत्पादन के लिए भी--स्वेच्छा में सहकारी समितियां गठित करने के लिए उन्हें 
प्रोत्माहन और सहायता दी जाए। जिस हद तक पुनस्मगठन का यह काम प्राम-स्तर पर फ़िया 
जाएगा, उस हृद तक छोटी और खर्चीनी जोतो से पैदा होनेवाली कुछ फठिनाउथों को कम 
किया जा सकेगा तथा हर समुदाय में आथिक दृष्टि से हीन लोगो को अपना स्तर ऊचा 
उठाने में मदद दी जा सर्कंगी । इस बात पर हमेशा जोर दिया गया है कि जैसे-जैसे भूमि- 
सुधार को एक-एक मजिल पूरी होती जाएगी, वैसे-वैसे सती की पैदावार बटाने और ग्राम- 
अर्थव्यवस्था को विविघता प्रदान करने में किमानो को प्रधिकाधिक महायता देना सम्भव 
हो सकेगा । जब किसानो में आपस में श्रधिक समझदारी होगी श्र प्राम-नमाज अधिव 
सबल होगा, तब स्थानीय प्रयत्त भी बढेंगे और आायिक तथा सामाजिक प्रगति अधिक तेजो 
से होगी । 


5 जैसे-जैसे एक के वाद दूसरे राज्य में विधान वनाए गए है, बैसे-वैसे भूमि-सुवार 

की जरूरतों को भ्रधिकाधिक समझा जाने लगा है, यह भी स्पष्ट हुआ है कि उसके उद्देश्य 
क्‍या हैं। मूदान और ग्रामदान-झआन्दोलनो से एक ऐसे वातावरण के निर्माण मे मदद मिली 
है, जिप्षमें भूमि-सुधार के प्रगतिशील उपायो को कार्यान्वित्त करना सरल होगा । सेकिन 
'भूमि-सुधार का कुल अमर उतना नही पडा है जितने की आशा की गई यथी। इसके कई 
कारण है । पहली वात तो यह है कि विकास के विध्यात्मक कार्यक्रम के रूप में भूमि-खुवार 
को बहुत ही कम मान्यता मिली है झ्रर श्क्सर यही समझा गया है कि सामुदायिक विकास 
की योजना तथा खेती की पैदावार बढाने के प्रयत्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी 
बात, भूमि-सुघार के प्रशासकीय पहलुभो की ओर काफो ध्यान नहीं दिया गया । अक्सर 
प्रशासन के निचले स्तरों पर छल-कपट और कानूनी व्यवस्था से वच निकलने को रोकथाम 
नहीं हो सकी । कानूनी व्यवस्थाओं को कारगर तरीको से लागू करने के पक्ष में ग्राम-समाज 
का समर्थत झौर सहयोग भी नहीं जुटायथा जा सका । तीसरी बात, इस तथ्य को काफी 
अच्छी तरह महसूस नही किया गया कि भूमि के प्टो में सुधार और जोत की अधिकतम 
सीमा का निर्धारण सहकारी ग्राम-अ्र्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आधार-स्वरूप है । 
सह तो आवश्यक है ही कि विधान में या नियमों मे जो कमिया दिखाई पड़ें, उन्हे दुर किया 
जाए, साथ ही यह भी निहायत जरूरी है कि भूमि-सुधार-कार्यक्रम कम-से-कम वक्‍त में 
पूरा हो जाए, ताकि कार्यान्विति में देरी के कारण किसी तरह की'अनिश्चय की भावना 
चैदा न हो। तीसरी योजना के प्रस्तावों के भ्रष्ययन में मदद करने के लिए योजना-आयोग 
नेजो भूमि-सुवार-समित्ति बनाई, उसने इस पहलू पर खास तौर पर जोर दिया है। 


हे विचौलियो के पट्ठो को समाप्ति 
6 जमीस्दारी, जागीरदारी और इनाम--जैसे 

लगभग पूरा हो गया है 
केवल कुछ मामूली पढ़े झमी 

» को उनकी सेवा के लिए 


पम-जैसे विचौलियो के पट्टे खत्म करने का काम 
| इनकी परिधि में देश का लगभग ४० प्रतिशत भाग आता था। 


भी क्षेप है--जैसे, घामिक और दातव्य सस्थाओं के पट्टे और सैनिको 
दिए गए इनाम | इन सुधारों के फलस्वस्प दो करोड से भी अधिक 
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काइतकारो का राज्य से सीवा सम्बन्ध स्थापित हो गया है और उनकी सामाजिक तथा 
आशिक स्थिति सुधरी है। विचौलियो के पट्टे खत्म हो जाने से खेती-योग्य वजर भूमि के 
काफी बडे इलाके और निजी वन सरकारी प्रवन्ध में आ गए है । 


7 बिचौलियो के पट्टेवाले कई राज्यो में आवश्यक राजस्व-प्रशासन नहीं था! पिछले 

कुछ वर्षो में उन्होंने अपनी राजस्व-सस्थाओ को मजबूत बनाने की दिद्या मे काफी काम किया 
है। पर भ्रभी और सुधार की जरूरत है---खास तौर से गाव के स्तर पर । जमीन मापने 
और उसका वन्दोवस्त करने तथा मिल्कियत के रिकार्ड तैयार करने में भी काफी प्रगति 
हुई है, मगर भ्रमी वहुत-कुछ करना वाकी है। राजस्व-प्रशासन पर जो भारी बोझ झा गया 
है, मुख्यत उसी के कारण विचौलियो का मुझ्रावजा निर्धारित करने और उसकी श्रदायगी 
में कुछ देर हो गई है । कुल 670 करोड रु० में से (जिसमें 520 करोड मुझावजे के हैं और 
50 करोड र० व्याज के) भव तक सिर्फ 64 करोड रु० की भदायगी मुआवजे के रूप 
में की गई है और वह भी मुख्यत बौडो के रुप में है। यह जरूरी है कि तीसरी योजना के दौरान 
भारे राज्य मुआवजे के वे बौड जारी कर दे, जो अव.तक नहीं किए गए है, मिल्कियत के 
रिकार्ड पूरे कर लें, तथा विचौलियो की प्रथा खत्म करने से पैदा होनेवाले अन्य प्रश्ासकीय 
कार्य भी पूरे कर. लें । हे 


लगान में कमी 


8 दस साल पहले देश के अ्रधिकाश भाग में खुदमर्ज़ी काइतकार, गैर-दखलकारी 
काइतकार तथा बटाईदार लगान के रूप में श्राम तौर से उपज का श्राधा हिस्सा या उससे भी 
जुपादा दिया करता था। लगान के अलावा, उसे अवसर कुछ और भी भुगतान करने होते थे, 
जिससे काइतकारो का बोझ बढ जाया करता था। पहली पचवर्षीय योजना मे स्थिति पर 
विस्तार से विचार किया गया और उसमें यह सुझाव दिया गया कि अगर उपज के चौथे 
या पाचर्वें हिल्‍्से से ज्यादा दर से लग्रान लिया जाए, तो उसे उचित ठहराने के लिए 
विदेप कारण बताने की आवदयकता होगी । पिछले कुछ वर्षो में सभी राज्यों में जमीन्दारों 
को मिलनेवाले लगान के नियमन के लिए विधान वनाए जा चुके है । कुछ राज्यो में--- 
जैसे, गुजरात, महाराप्ट्र और राजस्थान में--अ्रव अधिक-सें-अधिक लगान, फसल का छठा 
हिस्सा हो सकता है । श्रसम, केरल, उडीसा तथा सघीय क्षेत्रों में उपज का चौथाई हिल्सा 
या उससे भी कम लगान के रूप में देना होता है। कई राज्यों में ग्रव भी लगान का सामान्य 
स्तर उपज का एक-तिहाई हिस्सा है। आओ की जातो है कि इन राज्यों में लगान कम करके 
उसी स्तर पर ले आया जाएगा, जिसका विचार पहली दोनो योजनाझो में क्षिया गया 

था, ताकि काइतकारो की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधारने में सुविवाहों। 


9 काव्तकारी विधान के शुरू के वर्षों में बह देखा गया कि लगान की घटी हुई दरें 
“अर काग्त की दूसरी शर्ते--जिनकी व्यवस्था विपान में को गई थी, श्रच्छी तरह 
लागू नही की गई झ्लौर श्रधिकतर लगान की वही दरें प्रचलित रही जो पहले से चली 
आ रही थी | जहा भूमि के पट्टे-सम्बन्धी व्यवस्था किन्हूँ दो पक्षों ये बीच हो याए बहा 
कई कारणो से विधान-द्वारा निर्दिष्ट मानदडों में परिवर्तन किया जा संवतग है-जैसे, 
मालिक-द्वारा बीज देने, वैलो का इन्ताम करने अबबा सिंचाई का खर्चे देने-सम्बन्दी निप्तनिव 
खुरूमें काइदकार लोग विधान में दिए गए झपनसे भ्रधिकारों के प्रति भी अनडाद रते हरा 
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जमीन पर दवाव अ्रधिके है और गाव के काइतकारों की सामाजिक एवं आधिक सह्थिति 
कमजोर है, वहा कानून कौ शरण लना उनके लिए मुद्िकल हो जाता है ! इसके अलावा, 
कानूनी कारंवाई करने में खर्चे अ्रधिक होता है प्रौर आम तौर से उतना खर्च उठाना काइतकारो 
को शक्ति के वाहर होता है । अत विधान वन जाने के वाद भी कई तरह से विद्यमान 
शर्तों और परिस्थितियो का ही पलडा भारी ठहरता है । इसलिए काइतकारी-विवान की सफल 
क्रियान्वित्ति इस वात पर निर्भर करती है कि सरकारी सस्थाएं उत्साह के साथ और जम 
कर इस दिक्षा में विश्ेप प्रयत्व करें। ज़रूरत सिर्फ इसो वात की नहीं कि काश्तकार 
को उसके अधिकारो से परिचित कराने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाए, वल्कि इस वात 
की भी शझ्ावश्यकता है कि हर क्षेत्र के लोगो को यह अधिक श्रच्छी तरह समझा दिया जाए 
कि भूमि-सुधार के उद्देश्य क्या है । साथ ही, उन्हें जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाना चाहिए । 


70 यद्यपि झतीत में आम तौर से लगान की अ्रदायगी कुल उपज के किसी खास 
* हिस्से के रूप में की जाती रही है, तथापि ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास और विनिमय के माध्यम 
के रूप में रुपये के प्रधिकाधिक प्रयोग के कारण अब नीति के तौर पर यह वाछनीय होगा 
कि लगान की अदायगी उपज के झश के वजाय नकदी के रूप में की जाए | किसानो को अपनी 
आवश्यकताओं का जो भाग---जैसे उर्वरक, भ्रौज़ार, श्रादि---नकद रुपये देकर खरीदना 
पढ़ता है, उसका अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए अगर वे अपना लगान नकद 
अदा करने लगेंगे, तो इससे न सिर्फ काइतकारो का वोह कम होगा, वल्कि खेती में पूजी- 
विनियोग भी बढेगा । जैसा कि दूसरी योजना म सुझाव दिया गया था, लगान को उपज के 
अब्च के वजाय नकद भुगतान में बदलने का काम इस तरह भासान हो सकता है कि हर क्षेत्र 
की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगान मू-राजस्व के मौजूदा निर्धारण के एक 
अश्ञ के रूप में तय कर दिए जाए । जहा यह सम्भव न हो, दूसरे तथ्यों के आधार पर उचित 
आनदढ तय किए जा सकते है । अगर राज्य-सरकारें यह ज़रूरी कर दें कि भूस्वामी लगान- 
दसूली की रसीदें दें और अ्रगर--जैसा कि कुछ राज्यो में रिवाज है--यह व्यवस्था हो 
जाए कि कादतकार उपयुक्त राजस्व-प्रधिकारी के यहा लगान जमा करके इस वात की 
सूचना भूस्वामी को दे दे, तो विधान-द्वारा लागू किए गए लगानों को प्रचलित करने में 

- बडी सहायता मिल्र सकती है । 


काइत को सुरक्षा 


-77 काइत की सुरक्षा के विधान ग्यारह राज्यो भौर सभी सघीय क्षेत्रों में लागू किए 
जा बुक हूँ। चार राज्यो में विधेयक विधान-मडल के समक्ष पेदी है और निकट भविष्य में 
ह्ठी उन्हें कानून का रूप मिल जाएगा । जव तक विधान बने, तव तक के लिए काइ्तकारो 
की वेदखली कौ रोकथाम कर दी गई है। काइत की सुरक्षा-विपयक विधान के तीन मूल 
उद्ददय है---एक तो यह, कि कानूच की व्यवस्थाप्रों के श्रनुरूप होते पर ही वेदलली हो, 
५ भूस्वामी 385%08 वापस मिले भी, तो सिर्फ़ खुदकादत' करने के लिए, भर 

, प्रगर जमीन को वापस ले, तो भी काइतकार | 
७२७३६ ५ इंसकार को एक नियत न्यूनतम क्षेत्र 
१2 काइत-सम्पन्धी विधान के 
और काशतकारों के प्रधिकारो को निय 


पहले दौर में झञायद यह अनिवार्य थो कि भूस्वामियो 
मित्र करनेवाली व्यवस्थाए कुछ विस्तुंत और विशद 
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हो | इस तरह की जटिलता विधान को कारगर वनाने के रास्ते मे रोडा वन जाती है। अब 
तकजो भ्रनुभव प्राप्त हुए है, उनकी रोशनी में यह सुझाव दिया गया है कि जहा भी सम्भव 
हो, मौजूदा विधान को सरल बनाने के उपाय किए जाए और जिन व्यवस्थाओं को लाग 
करना व्यवहार में कठिन हो, उन्हे और मज़बूत बताया जाएं या उनका सझोवन किया 
जाए ॥ 


33 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, काव्त-सम्वन्धी विवान का काइतकार की 
खुशहाली की दृष्टि सें उतना फल नही निकला, जितने की आशा की गई थी । इसका एक 
मुख्य कारण यह है कि कई राज्यो में स्वेच्छिक समर्पण के नाम पर खासे बडे पैमाने पर काव्त- 
कारो की बेदखली हुई | दूसरी योजना में इस सम्बन्ध में दो मुख्य सिफारिशों की गई थी । 
एक तो यह, कि जमीन की काण्त करनेवालो के स्वैच्छिक समर्पण को तब तक वैध न 
माना जाए, जब तक कि राजस्व-अधिकारियो-द्वारा उनकी उचित रुप से रजिस्ट्रीन कर 
ली जाए। दूसरे, काइतकार के अपना हक छोड देने पर भी भूस्वामी ज़मीन के उतने ही 
हिस्से पर अधिकार कर सके, जितने की अनुमति उसे कानून के अधीन प्राप्त हौ। कुल मिला 
कर, विधान और प्रशासनिक कारेंवाई, दोनो ही क्षेत्रों में इन सिफारिशों का पूरा-्पुरा 
पालन नही हो सका । कुछ राज्यो में यह व्यवस्था ज़रूर की गई है कि काव्तकार ग्रगर जमीन 
छोडे, तो उसकी रजिस्ट्री की जाएं। काइतकार के भूमि-समर्पण की रजिस्ट्री बहुत ज़रूरी है 
झौर कादत-विषयक विधान में इस तरह की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । मौजूदा विघान में 
दूसरी खामी भूमि-समर्पण पर लागू छोनेवाली शर्तों के बारे में है | दो राज्यो ने दूसरी 
योजना की इस सिफारिश को लागू कर दिया है कि खुदकादत को दुवारा शुरू करने की 
जोदतें हैं, वैसी ही शर्तों के अनुसार काइतकार के स्वैच्छिक समर्पण के वाद ज़मीन दुवारा 
हासिल की जा सकती है । महाराप्ट्र और गुजरात में दुवारा जमीन हासिल करने की जो 
कुक सीमा है, वह भूमि-समर्पण के बारे में भी लागू होती है । लेकिन भूमि-समर्पण से सम्बन्धित 
अन्य दातें भिन्न हैं। जैसा कि दूसरी योजना में कहा गया था, काण्तकारी के स्वैच्छिक समर्पण 
के जितने मामले होते है, वे सव ठीक ही होते है, सो वात नही--भ्रधिकतर मामलो पर क्षक 
किया जा सकता है । इस सिलसिले में जो जाच और तफतीश की गई है, उससे यह वात पक्का 
हो चुकी है । इसलिए यह जरूरी है कि स्वैच्छिक समर्पण' की रजिस्ट्री शऔौर उसके कारण 
खाली होनेवाली जमीनो को फिर से हासिल करने के मामले में जितनो प्रणासनिक झौर 
कानूनी खामिया हैं, उन्हें दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाए। 


44 अधिकतर राज्यो में विधान के अन्तर्गत खुदकाण्त' की, जी नियमत का्त्तेकारो 
से फिर ज़मीन हासिल करने की आवश्यक दात॑ है, व्याय्या की गई है। खुदकाश्त' में तीन 
बातें है---काबत को जोखिम, श्रम और निजी देख-रेख । काण्त की सारी जोखिम भूस्वामी- 
हारा वर्दाइतत किए जाने में यह तथ्य निहित है कि पारिश्रमिक नकद या वस्तु के रूप में 
दिया जाएगा, पर फसल के हिस्से के रूप में नही । श्षम' की परिभाषा आम तौर पर यह 
दी जाती है कि भूस्वामी स्वय या उसके परिवार का कोई सदस्य खेंत में श्रम करंगा, परन्तु 
खुदकाएत में इसका अ्रनिवार्य स्थान नहीं है। दूसरी योजना में बह सुआव रखा यया था 
कि जहा 'खुदकाइत्त' के आधार पर जमीन को फिर से हासिल क्या जाए, वहा व्यक्तिनत 
श्रम की आवश्यकता मानना चाछनीव होगा और बह्ग्रर ऐसा न हो, त्तो वेंदलल काइतकार 
केगे जमोन वापस पाने का अधिकार होना चाहिए । राज्यो ने जो विवाने बनाए हूँ, उनमें प्री 


$ 
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तक इन सुझाव को घामिल नहीं किया गया है । इस तरह की व्यवस्था वाछनीय है और इससे 
विधान को अधिक कारगर बनाने में सहायता मिलेगी | देख-रेख' के अनिवार्य तत्व के रूप 
में दूसरी योजना में यहमाना गया था कि फसल के मौसम के अधिकाश नमय में लिस ग्राव 
में जमीन हो उसमें या नियत दूरी के सोत्तर बसे हुए किनी पडोन के गाव में भूस्वामी या उसके 
परिवार का कोई सदन्य रहें। मूमि-मुघार-समिति ने सुन्नाव दिया है कि यहा भूस्वस्मी या 
उसके परिवार के किसी नदस्य के सटने की शर्त उसी अरसे में लागू रहती चाहिए, जब 
खेती के मुल्य कार्य किए जा रहे हो। राज्य-मरकारों को इस सुझाव पर विचार करना 
चाहिए और जिस हद तक जररी हो, 'निजी देख-रेख' की वर्तमान पन्निपाओ में सशोघन 
वरना चाहिए । 


काइत के अधिकार को पुनः प्राप्ति 
5 दूसरी बोजना में रुदकाब्त के झाधार पर काव्तकारी की पुन प्राप्ति के नियमन 
के बारे में मुख्य सिफारिशों ये थी--- 

(१) जो क्षेत्र फिर से प्राप्त किया जाना है, उनकी घोषणा एक खास अरते में कर 
दी जानी चाहिए और उसका पहले से सीमाक्न कर दिया जाना चाहिए । 

(2) जिन भूस्वामियों के पास वहत छोटे चक हो--जैसे जिनके पास परिवार 
के पूरे चक्र का एक-तिहाई या उनसे भो कम हो---उन्हें खुदकासइत के लिए 
अपनी सारी जमीन पाने को छट होनी चाहिए । जिनके पास उस स्तर 
से बड़े चक हो, वे खुदकाइत के लिए अपनी ज्मीद पा तो सकते हैं, परन्तु 
उसमें ने रछुछ न्यूनतम क्षेत्र उन्हें काउतकार के पास छोडना पडेगा १ 

(3) मे से ज़मीन पाने के अधिकार का उपयोग 5 साल के भीतर किया जा सकता 

। 

(4) जो लोग सेना में काम कर रहें हो या जो किसी तरह ने अन्षम हो--जैसे, 
विधवाए, नादालिग वच्चे झववा णारीरिक या माननिक अशवतता से पीड़ित 
लोग---उन्हें पट्टे पर झमीने देने को अनुमति होनो चाहिए और जब उनकी 
अज्लमता दूर हो जाए, तव जुदकाध्त के लिए फिर से ज़मीन पाने का उन्हें 
अधिकार होना चाहिए । 

6 जिस तरह से विपान बनाए नए है अथवा विचायधीन हैं, उनके आवार पर 
आर्ये वी मोदे तौर पर चार श्रेणिया की जा सक्नी हैं-- 

(ह) वे शज्य जिनमें भूस्वामियो को फिर से ज़मीन पाने की झनमति नही दी जाती 

नारी, उत्तरप्रदेश, दिल्लो और शिक्मी रैयतों के मामले में पठिचम-वयाल 
(सर) वे शाज्य जिनमें बुदफाइल के लिए एक सीमित लेबर फिर से पाने का अझधि- 
वार दिया ज्ता है, पन यह शर्त होती है कि एक न्यूनतम क्षेत्र या जीत 
का एवं हिस्सा पाश्तरार के पास रहे--डैसे, विहार, गृजगत, केरल, मब्य- 

पद, महानप्द, मैनन, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल्फ़देस और मणिपुर, 
(६) थे कप शिलिमे इस शर्ते पर ज़मीन फिर से हासिल करने का अ्भिकार 
हीता है कि राष्तजार को सेनी के लिए लही भौर नियत सीमा तक की जमीन 
दी ज्याए आर बह जमीन उपपय्य करना राज्य का काम हो--नहैसे, पजाव 

प्रा, सदा 


डे 
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(६) वे राज्य, जिनमें नियत अधिकतम सीमा तक की जमीन फिर से पाने का 
अधिकार है और साथ ही, जिनमें काइतकार के लिए न्यूनतम क्षेत्र की 
व्यवस्था नही करनी पडती---जैसे, श्रान््रप्रदेश और मंद्रास | पर्चिमन्वगाल 
में बर्गादारो को--जो फसल के वटाईदार होते है--काइतकार नही समझा 
जाता | शिकमी रैयत को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे उन्हें प्राप्त नही होते, 
हालाकि अगर वारीकी से देखें, तो वे 'काव्तकार' की ही परिमापा में आते 
है । 


ढ़ 


7 खुदकाण्त के झाधार पर जमीन फिर से हासिल करने के विधान पर अमल किए 
जाने के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे कुछ प्रमुख निष्कर्प निकलते हैं । पहली 
वात तो यह, कि घर्ते चाहे कुछ हो, जमीन फिर से पाने का श्रधिकार श्रनिदचय पैदा करता 
है भौर विधान के द्वारा जो सुरक्षा काइतकार को दी जाती है, उसे घटाता है । पहली 
और दूसरी, दोनो योजनाओं में यह तय किया गया था कि पाच वर्ष के वाद ज़मीन फिर से 
हासिल करने की अनुमति देना जरूरी नहीं होगा | ख्याल यह है कि जितना श्ररसा निकल 
चुका है, उसे ध्यान में रखते हुए जिन भूस्वामियो के पास परिवार की जोत के वरावर या 
उससे कम ज़मीन है, उनको छोड कर और किसी को जमीन फिर से हासिल करने का श्रघि- 
कार नही दिया जाना चाहिए । काग्तकार के लिए भश्रव श्रौर अनिश्वय की स्थिति कृपि- 
विकास के लिए अ्रहितकर सिद्ध होगी । दूसरी वात यह है कि छोटे-छोटे जमीन्दारों का--- 
जिनके पास पारिवारिक जोत के वरावर या उससे भी कम जमीन है--खास ख्याल रखा 
जाना चाहिए | जैसा कि दूसरी योजना में सुझाव दिया गया है, जिनके पास बुनियादी जोत 
से भी कम जमीन (यानी पारिवारिक जोत के एक-तिहाई से भी कम जमीन) है, उन्हें 
खुदकादते या पट्टे पर देने के लिए अपनी सारी ज़मीन पाने का अ्रधिकार होना वाहिए। 
जहा तक ऐसे जमीन्दारो का सवाल है, जिनकी जमीन का क्षेत्र पारिवारिक जोत और बुनियादी 
जोत के बीच में है, उन्हें नियत झवधि के भीतर काइतकार के पास जितनी ज़मीन हो, उसका 
आधा हिस्सा खुदकाण्त के लिए पाने का अधिकार होना चाहिए, परन्तु यह श्राधा हिस्सा 
बुनियादी जोत से किसी भी तरह कम नही होना चाहिए। भ्रगर काब्तकार के पास जमीन ने 
रहें, या जितना उसके पास वच रहे, वह बुनियादी जोत से कम हो, तो सरकार को उसके खेती 
करने के लिए जमीन उपलब्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। श्राम तौर 'से उद्देश्य यह 
होना चाहिए कि छोटे भूस्वामियो को--उनमें भी खास तौर से उन लोगो को, जिनके पास 
बहुत छोटे-छोटे जोंत हो---सहकारी कृषि-समितियों में शामिल होने का प्रोत्साहन मिले । 
सहकारी कृपि-समिति क सदस्य बन जाने पर थे इस स्थिति में होगे कि इच्छा करने पर 
दूसरा काम शुरू कर सके । इन भूस्वासियो के लिए कोई ऐसी श्रवधि नियत करना जरूरी 
नही होगा, जिसके वाद खुदकाञ्त के लिए उन्हें जमीन फिर से हासिल करने की अनुमति 

नहों। 

]8 अगर मझोले भूस्वामी वदवीयत हो जाए और अपनी जमीन रिश्तेदारों या 
अन्य लोगों के नाम करके छोटे भूस्वामियों वी परिभाषा के भ्रन्तर्मंत आ जाए, तो इस तरह 
ग्रुदकाइत के लिए जमीन फिर से हासिल करते की व्यवस्था का दुरुप्रयोग किया जा सकता 
है । इस स्याल से, कि जमीन फिर से प्राप्त करने बी व्यवस्थाओो का पालन हो, गुजरात 
और भहाराप्ट्र मे सन 957 में उक्त विधान का सशोधन किया गया, ताकि सिर्फ वही जमीन 
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वापस पाने का अधिकार भूस्वामी को रहें, जो पहली जनवरी 3952 को मिल्कियत दर्ज 
करने के सरकारी कामज्-पत्रों में उसके या उसके किसी पूर्वज के नाम में लिखी थी । वे रल 
के विधान में---जिसमें छोटें भूस्वामियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ---कहा गया 
है कि 8 दिसम्बर, 957 के वाद अगर जमीन का कोई वटवारा या बदली की नई होगी, 
तो उससे भूस्वामी को या जिसके नाम जमीन को गई होगी, उठको छोटे भूल्वामियों से 
सम्वन्वित व्यवस्थाओं का लाभ उठाने का अधिकार नही होगा । सामान्यत इसी तरह को 
कोई शर्त रहना वाछनीय है । 


काइतकार के लिए स्वामित्व-पअधिकार 


9 काइत की सुरक्षा और लगान में कमी काश्तकारी-सम्बन्धी सुधार के प्रथम 
सोपान हैं । उद्देश्य यह है कि अधिक-ये-अधिक कास्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त 
हो जाए। दूसरी योजना में सुझाव दिया गया था कि हर राज्य को एक कार्यक्रम चनाना 
चाहिए, जिससे ऐसी जमीनो के काश्तकार, जो दुवारा मालिकों को हासिल नही हो सकती, 
उनके मालिक वन जाए और भूस्वामी-रैयतअथा के अवशेप हमेशा के लिए मिट 
जाए | इस वात पर जोर दिया गया भा कि काइतकारों को, जिन ज्मीनों में वें काइत कर 
रहे है, उन्हें उरोदने का वैकल्पिक अधिकार देने के वजाय, उन सभी क्षेत्रों के कापतका रे 
का, जिन पर दुवारा भूस्वासियो का कब्छा नही हो सकता, राज्य के साथ सीघा सम्बन्ध 
स्थापित किया जाए। जिन भूस्वामियों के पास पारिवारिक जोत के दरावर या उसस्ते ज़्यादा 
जमीनें हैं, उनके बारे में कहा गया घा कि उन्हें फिर से हासिल करने के अधिवार का प्रयोग 
केवल पांच साल की श्रवधि त्क किया जा सकता है, और यह्‌ सुज्ञाव दिया गया या कि यह 
अवधि पूरी होते ही स्वामित्व-अधिकार काइतकारो को दिए जा सकते है । अन्त में, चूकि 
स्वामित्व-श्रिकार काइतकारो को हस्तान्तरित करने की भ्र्गात के सम्बन्ध में ठीक-दोक 
सूचना भ्ाप्त करना कठिन था, इसलिए यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्य नियमित 
रूपसें वापिक विवरण तैयार कराने का भी प्रवन्व करें । 


.. 20 दूसरी योजना के दौरान काइतकारों को स्वामित्व-अधिकार सौंपने की दिया 
में कृछ प्रगति हुई है। पजाव की तरह कुछ राज्यों में काब्तकारो को जमीन खरीदने का केवल 
वैकल्पिक श्रधिकार दिया गया है। यह तरीका सन्तोपजनक नही है, क्योंकि जहा सरीदमे 
का अधिकार वैकल्पिक होता है, वह उसका उपयोग शायद ही कमी होता है---बह बात दूसरी 
योजना की अचधि में देखी जा चुकी है। कई राज्यो के विधान में यह व्यवस्था है कि उन ज़मीनो 
के काश्तकारो का, जिन्हें भूस्यामी दुचारा हासिल नहीं कर सकता, सरकार के साथ सीवा 
सम्बन्ध स्थापित हो । इसके लिए इन तीनो में से कोई एक उपाय काम में लाना होगा 
(१) काब्तकारो को जमीन का मालिक घोषित करके उनके द्वारा भूस्वामियों को 
उचित किस्तो में मुझ्ावजा दिलदाने की व्यवस्था की जाए। यदि कित्तो 
का मुगतान न हो, तो उन्हें लगान के बकाया के तौर पर बनूल करने की 
ज़िम्मेदारी सरकार उठाए, 
(2) सरकार मुश्नावज़ा देकर पहले छुद स्वामित्व-पधिकार प्राप्त कर ले और फिर 


च्से काब्तकारों को सौंप ढे और उनसे उचित कित्ततों में सुझावज्ा वसूल 
कर ले, तथा 


भूमि-सुधार थ्दा 


(3) सरकार भूस्वामी के अधिकार भाप्त कर ले और काइतकार का राज्य के 
साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करे | यह वात काइतकार की मर्जी पर छोड 
दी जाए कि अगर वह चाहे, तो सरकार को मुनासिव लगान देता रहें और 
अपनी इसी हैसियत को कायम रखे झधवा यदि चाहे, तो नियत मुआवजा 
अदा करके स्वामित्व के पूरे श्रधिकार प्राप्त कर ले । 


23 इनमें से पहले तरीके पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में, 
दूसरें पर दिल्‍ली मे तथा शिकंमी रैयतो के लिए (विना मुआवजा अदा किए) पदिचम- 
बंगाल में, तथा तीसरे पर केरल भर उत्तरप्रदेश में श्रमल किया गया है। मद्रास में काशत- 
कारो को स्वामित्व-अधिकार दिलाने के वारे में भ्रमी कारंवाई शुरू नही की गई है। प्रसम 
और विहार में सिर्फ उन भूस्वामियो के काइतकारो को स्वामित्व-अ्धिकार मिल सकते है, 
जिनके कब्जे में अधिकतम नियत सीमा से ज़्यादा क्षेत्र है । चूकि विधान अभी हाल ही में 
बनाया गया है, इसलिए इस वारे में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त नही हो सकी है कि काश्तकारो 
को किस हद तक स्वामित्व-प्रधिकार प्राप्त हो गए हैं। पताज्ला है कि सयुकत वम्बई-राज्य 
में जो विधान बनाया गया था, उसके श्रधीत गुजरात भ्रौर महाराष्ट्र-राज्यो में 3 लाख 
काकतकारों को 24 लाख एकड मूमि पर स्वामित्व-अधिकार प्राप्त हो जाएगे । उत्तरप्रदेश 
में लगभग 5 लाख शिकमी काइतकारों तथा निवास-फार्म की जमीनो के काशतकारों का 
राज्य के साथ सीघा सम्बन्ध स्थापित किया गया । इसके पास लगभग 20 लाख एकड 
जमीन है। सघीय क्षेत्र दिल्‍ली में लगभग 25,000 एकड़ जमीन का स्वामित्व करीब 8, 000 
कछतकारो और शिकमी काइतकारो को सौंप दिया गया । 


22 यह सिफारिश की गई है कि तीसरी योजना के दोरान जिन जमीनो को भूस्वामी 
डुबारा हासिल नही कर सकते, उन पर काइत करनेवालो को स्वामित्व-अंधिकार सौपने का 
कार्यक्रम पूरा करने के लिए कदम उठाए जाए । खेती की ज़मीन की श्रधिकतम सीमा का 
कानून लागू होने पर उस सीमा से अ्रधिक जमीन के काइतकार उनके स्वामी वन जाएगे । यह 
सुझाव पहले ही दिया जा चुका है कि विभिन्न राज्यो में नियत की गई पारिवारिक जोत 
से अधिक क्षेत्र के स्वामियो को फिर से ज़मीनें प्राप्त करने का कोई अधिकार नही होना 
चाहिए | ऐसे भूस्वामियो के काइतकारों को इन ज्षमीनों का मालिक वन जाना चाहिए | 
यह उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपने विधान और अन्य परिस्थितियों के भ्रनुसार, राज्य या 
तो खुद ही स्वामित्व-अधिकार प्राप्त करके काइतकारो को सौप सकता है या काशतकारो 
को मालिक घोषित करके उन अधिकारों के बदले अपने विधान की शर्तों के अनुसार उनसे 
किस्तो में मुआवजा देने को कह सकता है । कुल मिला कर अच्छा यही है कि काइतकार 
स्थामित्व-अधिकार पाने के लिए भूस्वामी के वजाय सीधा सरकार को भुगतान करे । इससे 
विधान अ्रधिक अच्छी तरह लागू हो सकेगा तथा भूस्वामी-किसान का वन्वन भी टूट जाएगा । 

23 श्रव सवाल यह उठता है कि छोटे भूस्वामियो के काइतकारो को भो स्वामित्व- 
अधिकार दिए जाने चाहिए या नही | इन काइतकारो के पतस जो ऐसी जमीनें हो, जिन्हे 
'मालिक दुबारा हासिल नही कर सकते, वहा तक यह वात सिद्धान्त रूप में वाछूनीय है । लेकिन 
चूकि इसकी लपेट में बहुत-से अत्यन्त छोटे भूस्वामी आते है, इसलिए सवके वारे में एक-ती 
कार्रवाई करना सम्मव नही है । राज्यों को चाहिए कि झपनी परिस्थियो को देखते हुए श्नौर 

इस' दिशा मे क्या कारेवाई जरूरी है, यह तय करने के ख्याल से इस समस्या का अध्ययन करें । 
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जोत की अ्रधिकतमत सीमा. « 


24 दूसरी योजना के दौरान आन्श्नप्रदेश, असम, गुजरात, केरन, मध्यप्रदेश, महा- 
राष्ट्र, उडीसा, पजाब के पेप्सू-क्षेत्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पक्चिम-चगाल और सघीय क्षेत्रों 
में जोत की श्रधिकतम सीमा निर्वारित करने के बारे में विधान बनाए गए हैं । विहार, 
मद्रास भौर मैसूर के विधान-मडलो में जोंत की अधिकतम सीमा तय करने-मम्बन्धी विवेयक 
पेंण है। विगत पेप्सू-क्षेत्र को छोड कर पजाव के बाकी इलाके में मौजूदा विधान इस वात की 
इजाजत देंता है कि अयर किसी के पास स्वीकृत सीमा से ज़्यादा ज़मौन है, तो उसका उपयोग 
सरकार उन काइतकारो को फिर से बसाने के लिए कर सकती है, जो वेदसल कर दिए गए 
है या किए जा सकते है । विभिन्न राज्यों मे अधिकतम जोत की जो सीमाए निर्धारित या 
प्रस्तावित की गई हैं, उनके वारे में इस अध्याय के भ्रनुवन्ध में सक्षिप्त रूप में विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। विधान वन जाने पर जरूरी” काम यह है कि उस पर तेज़ी से और कारगर 
तरीके से भ्रमल करानें का प्रवन्ध किया जाए । 


25 दूसरी योजना में इस सवाल पर विचार किया गया था कि अधिकतम नोमा की 
व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की जोत पर लागू होती चाहिए या किसी परिवार के सव सदस्यों 
के पास कुल जितनी जमीन हो, उस पर । जैसी कि श्राशा की जा सकती है, इस बारे में 
अलग-अलग तरीके अस्तियार किए गए हैं। कुछ राज्यो मे--जैसे, आन्ध्रप्रदेश, जम्मू- 
कश्मीर, उडीसा, पजाव, उत्तरप्रदेश और पदिचिम-वगाल में--अधिकतम सीमा कौ व्यवस्था 
व्यक्ति पर लागू होती है, सम्मिलित हिन्दू-परिवारों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नही की 
गई है। मध्यप्रदेश में अधिकतम जोत की व्यवस्था व्यक्ति पर लागू होती है, परन्तु जहा तक 
सम्मिलित हिन्दू-परिवार का प्रव्न है, हर सदस्य को अलग-अलग भ्रधिकतम सीमा तक के 
क्षेत्र का अधिकार है। असम, गुजरात, केरल और राजस्थान में परिवार के अधीन कुल क्षेत्र 
पर अधिकतम सीमा की व्यवस्था लागू होती है और विधान में 'परिवार' शब्द की परि- 
भाषा भी दे दी गई है। मद्रास और मैसूर में ्रभी जो विवान विचाराधीन हैं, उनमें भी इसी 
दृष्टिकोण से काम लिया गया है। इस प्रकार, अलग-अलग राज्यो ने अधिकतम सीमा की 
व्यवस्था, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति या परिवार पर लागू की है । 


26 एक बार जब विधान बन जाए, तब उसमें जो सशोवन हो, उनका उद्देश्य मूलत 
जामिया दूर करना श्रौर उसके अमल में सहूलियतें पैदा करना होना चाहिए--विघान के 
निहित सिद्धान्तों में मूल परिवर्तन लाना नही । इस प्रसग॒ में, सबसे महत्वपूर्ण वचारणीय विपय 
यह है कि अधिकतम सीमा को देखते हुए भूस्वामियों ने अपनी जमीनो के वारे में जो हेर- 
फेर किए है, उनके वारे में क्या रुख अख्तियार किया जाना चाहिए । कुल मिला कर यह 
कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों मे जमीनो के जो हस्तान्तरण हुए है, उनकी प्रवृत्ति 
अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में विधान के उद्देश्यो को निप्फल करने की भौर ग्राम-अय्थेव्यवस्था 
पर उसके प्रभाव को कम करने की रही है। हर राज्य में इस सवाल पर भरपूर विचार 
हथा है कि इन हस्तान्तरणों को माना जाए या नही, और अगर न माना जाए, तो किस 
तारीख से । अधिकतर राज्यो में विधान लागू होने से पहले की किसी तारीख का निर्देश किया 
गया है। यह तारीख अधिकतम सीमा का विवेयक पेश किए जाने की तारीख हो सकती है 
था उसके प्रकाशन की या कोई और नियत तारीख । कुछ राज्यो ने--जैसे, असम, गुजरात, 
+सन, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पर्चिम-वगाल ने तथ किया है कि इस 
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नियत तारीख के वाद जो हस्तान्तरण हुए हो, उन्हें न माना जाए। छुछ राज्यों में--जैसे, 
श्रान्भ्रप्रदेश में--इस तरह की कोई व्यवस्था नही है । मध्यप्रदेश और उडीसा में विधान 
के अनुसार फालतू जमीनो के मालिक उन जमीनो को कुछ नियत वर्गो के लोगों के हाथ वेच 
सकते हैँ १ 

27 चूकि भ्रनेक हस्तान्तरण अनिवार्यत परिवार के सदस्यों के ही बीच होगे, 
इसलिए यह सुज्ञाव दिया गया है कि अधिकतम सीम!) की शर्ते हमेशा! व्यक्ति के दजाय परिवार 
के कुल क्षेत्र पर लागू होनी चाहिए ! परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्यी में 
अधिकतम सीमा की शर्त व्यक्ति की जोत पर लायू की गई है भर वाकी राज्यो में परिवार 
के अघीन कुल क्षेत्र पर, कमजो रिया या खाभिया दूर करने के लिए जो भी प्रयत्व किए जाए, 
थे ऐसे हो कि विद्यमान विघान के ढाचे में ठीक बैठे । हस्तान्तरण के सवाल को शायद निम्न- 
लिखित तरीके से हल किया जा सकता है-- 

() जहा विधान में हस्तान्तरण को अस्वीकार करने की कोई व्यवस्था इसलिए 
नही की गई है कि वे बहुत वडे पैमाने पर हुए है, वहा एक ऐसी मुनासिव 
तारीख तय कर दी जानी चाहिए, जिसके वाद के सब हस्तान्तरणों को नामजूर 
कर दिया जाए और अगर जरूरत हो, तो इसके सशोवक विधान का 
सहारा लिया जाए | यह तारीख वह हो सकती है, जिस दिन श्रधिकतम 
सीमा-सम्वन्धी प्रस्ताव प्रकाशित किए गए या उससे पहले की कोई तारीख, 
जो स्थानीय स्थितियो को ध्यान में रखते हुए नियत कर दी जाए। 
नियत तारीख के बाद किए गए हस्तान्तरणो मे एक-दूसरे से इस प्रकार भेद 
किया जा सकता है (श्र) जो हस्तान्तरण परिवार के सदस्यों के बीच 
हुए हो, (आ) बेनामी और अन्य हस्तान्तरण, जो न तो पैसे के लिए श्रौर 
न रजिस्टड दस्तावेज के द्वारा किए गए हो, और (इ) जो पैसे के लिए 
और रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किए गए हो (अ) और (श्र) श्रेणियों 
के अधीन आनेवाले हस्तान्तरणो को श्रस्वीकार किया जा सकता है, पर 

(३) श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाले हस्तान्तरणो के प्रति यहरुख नही सपनाया 
जा सकता, क्योकि हो सकता है कि जिन्हें भूमि हस्तान्तरित की गई है, वे 
छोटे भूस्वामी या भूमिहीन लोग हो और उन्होंने जमीन खरीदी हो। ऐसे 
लोगो की तो किसी-न-किसी तरह एक नियत सीमा त्क--जैसे पारिवारिक 
जोत की सीसः तक---रक्षा करनी ही होगी ! 
ऊंपर बताए हुए ढय पर सब हस्तान्तरणो की किसी उपयुक्त भ्रधिकारी-द्वारा 
जाच किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
क्धिकतम सीमा से छूट 
28 दूसरी योजना में यह कहा गया था कि निम्नलिखित श्रेणियों के फार्मों को अधिक- 
सम सीमा की व्यवस्था से छूट दी जानी चाहिए--- 
(3) चाय, काफी और रवड के वागास, 
(2) फल के वगीचे, जहा वे काफी सघन क्षेत्र के रूप में स्थित हो, 
(3) पशुओ की नस्ल सुधारने, दूध-उद्योग, ऊत तैयार करने आदि के काम में लगे 
हुए विशेष फार्म, 
(4) ईख के फार्म, जो चोनी-कारखानो-द्वारा चलाए जा रहे हो, और 
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(5) कुशलता से चलाए जानेवाले ऐसे फार्म, जो एक-दूसरे से सटे हुए ब्लाको से 
मिल कर बने हो, जिनमे वहुत पूजी लगाई जा चुकी हो या जिनमें स्थायी 
किस्म का निर्माण-कार्य कराया गया हो और जिनके खडित होने से उत्मादन 
में कमी का डर हो । 


यह सिफारिश तीन मुख्य बातों को ध्यान में रख कर की गई थी । प्रथमत , बागानों 
प्रवश्रौद्योगिक तथा कृपि-विपयक प्रतिप्ठानों में काम बहुत समल्वित रूप में करना जरूरी 
द्ोता है। दूसरी वात्त, कृपि की कुछ विशेष शाखाओं में--जैसें, वागवानी, पश्षु-प्रजनन, दूध- 
उद्योग, भ्रादि में---दीघंकालीन सवार पर पूजी लगानी पढत्ती है और कई चर निकल जाने 
पर ही कुछ फल मिल पाता है। तीसरी वात, यह सोचा गया था कि ऐसे कुशलतापूर्वक परि- 
चालित फार्मो को रक्षा करने से, जो परस्पर सटे हुए ब्लाको को मिला कर बनाए गए हो, 
जिनमे बहुत पूजी लगाई जा चुकी है और स्थायी निर्माण-कार्य किया जा चुका हो, उत्पादन 
घटने की जोखिम से बचा जा सकेगा । * 


29 राज्यों में जो विधान बनाए गए है, उनमें वागानों को सभी जगह भ्रधिकतम सीमा 
की व्यवस्था से छूट दी गई है। विज्ञेप फार्मो के पक्ष में भी व्यवस्थाए की गई है ! घीनी-कार- 
खानोदद्वारा परिचालित ईख-फार्मो और कुशलतापूर्वेक चलाए जानेवाले फार्मो के प्रति विभिन्न 
राज्यों का रूस कुछ अलग-प्लग रहा है। कुछ राज्यो (आन्प्रप्रदेदा, भसम, गुजरात, 
अध्यप्रदेश, उडीसा, पजाव और राजस्थान) के विधान में तया कुछ श्रन्य राज्यों (विहार 
श्रौर मैमूर) के विचाराघीन प्रस्तावों मे कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मो को अधिकतम 
भीमा की व्यवस्था से छूट दी गई है। जहा यह छूट मिली हुई है, चहा भी साघारणत इस पर 
प्रमल होना वाकी है । केरल, मद्रास, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में कुशलतापूर्यक परिचालित 
फार्मों की अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट देते की वात नही सोची गई । उत्तरप्रदेश की 
सरकार ने यह भ्रधिकार प्राप्त कर लिया है कि जिन फाम्मों में यन्त्रो-द्ारा खेती होती है, उनकी 
फालतू जमीने लेकर उन पर राजकीय फार्म चलाए जाए तथा तयशुदा झर्तों और उपबन्धों 
कक प्रघीन उपयुक्त व्यक्तियों की प्रवन्धको के रूप में नियुक्त किया जाए और यदि फार्मो 
के धर्तमान मालिक गौर सव तरह से योग्य हो, तो इस बारे मे उन्हें तरजीह दी जाए। 


_ 30 जहा तक चौनी-वारखानो-द्वारा परिचालित ईख-फार्मो का सवाल है, कई 
_ज्यो--जगें झ्रान्क्रप्रदेश असम, मव्यप्रदेग, गुजरात, उटीसा, राजस्थान तथा पजाव के 
पैलू-लैष-के विश्वान में श्रधिक्तम सीमा की व्यवस्था उन पर लागू नही होती तथा 
विश: परौर मैसूर में जो विधेयक विचारप्रीन है, उनमें भी यही व्यवस्था है । परन्तु तीन 
पम्यों में इससे भिन्न स्वेय्रा अपनाया गया है भद्रास के विधान में यह व्यवस्था है कि इस 
बान मी जाव करने के जि कि गलग-अबग कारसानो को भ्रधिकतम मीमा की शर्ते से छूट 
द्री जाग आाहिए था नही, एक चोनी-कारपाना-मदव बनाया जाए । पक्के फैसले करने से 
प्प्रे पनीलागपाने फी जररतो और उसके झाधिक ढाचे, आदि बातो को भी ध्यान में रखना 
हा । उनस्परेंश में श्रयिानम मोमा की दर्त से तो छूट नही दी गई है, पर यन्तरीकृत फार्मो 
| म्पायमें ज्नि उपस्थाओं वा उपर उल्तेस जिया गया है, थे चीनी-कारयानो-द्वारा परि- 
हक । | पन्‍्पा्मों पर भी जाए होगी । सहासस्ट्र से चीनी-का-सानो के ईस्य-फार्सो को झधिक- 
पत्र ऋमा की भाई मे छद एटी मित्रो है, परन्तु एफ या दो सटे हाए ब्लाको के रूप में 


दिला का भ्रायाया क्लाए जपने की ब्ययस्पा ते गई है, ताकि चीनी-फारसानों को मुनासिव 
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दाम पर कच्चा माल पूरी मात्रा मे और वरावर मिलता रहे, साथ ही, सयुक्त कृपि-समितियो 
को फालतू जमीन देने की भी व्यवस्था है । इन समितियों मे यथासम्भव वे लोग होने चाहिए, 
जिन्होने पहले श्रपनी जमीन का पट्टा चीनी-कारखाने के नाम किया हो, या फार्म पर काम 
करनेवाले खेतिहर श्रमिक , या फार्म पर काम करने के लिए कारखाने-द्वारा रखे मए तकनीकी 
और दूसरे कर्मचारी, अथवा पडोसी भूस्वामी, जो या तो छोटे भूस्वामी हो, या भूमिहीन 
ख्मिक । ह 


3 दूसरी योजना में जिन बातो पर जोर दिया गया है भौर कुणलतापूर्वक परि- 
चालित फार्मों को तथा चीनी-कारखानो-द्वारा चलाए जानेवाले ईस्न-फार्मो को अधिकतम 
सीमा की झर्त से छूट देने के बारे में जो सिफारिशों की गई है, वे आम तौर से तीसरी योजना 
के लिए भी कारगर है और प्रस्तावित मार्म पर चलना लाभदायक है | दूसरी शोर, श्रमर कोई 
राज्य कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण या किसी ओर कारण से दूसरा रास्ता 
अपनाना वाहे, तो कुछ बातो के बारे में जरूर श्राववस्त हो जाना चाहिए। एक वात तो 
थह है, कि फार्मों की भ्रखडता बनी रहे भौर कार्य-कुहलता का स्तर गिरने न पाए, और 
दूसरी बात, चीनी-कारखानो के फार्मो का जहा तक सम्बन्ध है, यह पक्का भरोसा हो जाना 
चाहिए कि सम्बद्ध कारखातों को बराबर और सनन्‍्तोपजनक रूप से कच्चा माल मिलता रहे | 


पुनर्व्यंचस्था की योजनाएं 
32 क्रपि-जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्तावो के दो उद्देश्य ये--- 
एक तो यह, कि विषमता घटे तथा एक प्रगतिशील सहकारी ग्राम-प्र्थव्यवस्था के विकास 
का रास्ता तैयार हो, और दूसरे यह, कि गावो की जनता के भूमिहीन वर्गों मे फिर से वाटने 
के लिए, जमीन हासिल हो । ऐसे विधान बनाए गए है, जिनका दूरव्यापी भ्सर होगा झौर यद्यपि 
डीक-ठीक अनुमान लगा सकता श्रभी कठिन है, तथापि ऐसा लगता है कि भूमिहीनो मे वाटने 
के लिए कुल जितनी फालतु जमीन उपलब्ध होगी, वह एक वक्‍त जितनी उम्मीद की जाती 
थी, उससे काफी कम होगी। भूमि-सुधार के वर्तमान स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण वात यह 
है कि श्रधिकतम सीमा-प्तम्बन्धी विधान लागू होने से हर राज्य मे जो जमीने हासिल होगी, 
उनका जल्दी-से-जल्दी आवटन कर दिया जाए । इन जमीनो के साथ-साथ बजर भूमि तथा, 
जहा सम्भव हो, भूदान-भआान्दोलन के द्वारा प्राप्त होनेवाली जमीनो को जमा किया जाए और 
पुनर्व्यवस्था की क्रमवद्ध योजनाओं पर जल्दी-से-जल्दी अमल किया जाए भूमि देने के साथ 
ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जमीनो पर जिन्हें बसाया जाए, उनके लिए आवश्यक 
उधार रकम और दूसरी सुविधापो की भी व्यवस्था की जाए, ताकि वे काञ्तकारी के ऊचे 
स्तर कायम कर सकें । दूसरी योजना मे यह तय किया यया था कि अधिकतम सीमा का विधान * 
लागू करने के फलस्वरूप जो जमीनें मिलेगी, उनका बन्दोबस्त करने मे भूस्वामियो-द्वारा 
खुदकाइत के लिए जमीनो की पुन प्राप्ति के कारण विस्थापित काइतकारो, उन किसानो, 
जिनकी जोत फायदेमन्द न हो, तथा भूमिहीन श्रमिकों को तरजीह दी जाएगी। यह भी कहा गया 
था कि ययासम्भव इन जमीनो का वन्दोवस्त सहकारिता के श्रावार पर किया जाए । जो 
विधान बनाया गया है, उसमें आम तौर से इन सिफारियों को माना गया है। यह भी 
सुझाव था कि जिन किसानो के पास ऐसी जोत है, जिनमें कुछ फायदा नही होता, उन्हे फालतु 
जर्मातो के भ्राघार पर वनाई गई सहकारी सक््याओं से घामिल कर लिया जाना चाहिए, 
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बचने कि दे अपनी जमीन मी उससे झमिल करने को तैयार हो । इस दिशा में कदम उठाने के 


साथ ही आवश्यक झाथिक और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए । तीसरी 
योज्ना के लिए प्रस्तावित सहकारी जेती के विकास-कार्यक्र्म में इसकी अपेला की गई है । 


चकवन्दी 

33 पजाव, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश में चक्रवन्दी के काम 
में प्रयत्ति हुई है. अन्य राज्यों में, दूसरी योजना के दौरान, अपेक्षाकृत कम प्रग्रतति हुई। 
सन्‌ 959-60 श्न्त तक कोई 2 करोड 30 लाख एकड छ्षेत्र की चकव॒न्दी की जा चुकी 
थी झौर करोड 30 लाख एकड और भूमि में काम हो रहा था। राज्यो से जो सूचनाए 
मित्रो है, उनके अनुसार तीससे योजना में कुल मिला कर लगभग 3 करोड एकड की चकवन्दी 
वा काम जिया जाएगा। चकवन्दी के बारे में सभी राज्यों को कुछ अनुभव प्राप्त हो सके, 
उस र्याल से चार साल पहले योजना-आयोग को ओर से दो विशेप अध्यवन् कराए गए 
थे । इनमें से एक अध्ययन में तो यह वताया गया था कि देश के अलग-अलग भागों में इस 
बारे में दयानया तरीके निकाले गए है और क्या-क्या समन्‍्याए सामने आई है । दूसरे अच्यवन 
में चवबन्दी-कार्यक्षम को तेज़ी ये क्रिय्ान्वित करने के मुझाव दिए गए थे । हालाकि चकवन्दी 
को कृषि-उत्पादन-कार्यक्र्म का अभिन्न अग माना गया है, पर व्यवहार में दोनो कार्यक्रमो 
में हमेशा कोई समन्वय्र नहीं रखा जात्ा। जहा चकबन्दरी का काम बड़े पैमाने पर किया 
जा रहा हो, वहा की वात तो और है, पर साथारणत अ्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को 
दठ्मे हुए यह वाछनीय मालूम होता है कि चक्वन्दी का काम उन क्षेत्रो में केन्द्रित किया 
जाए, जिनमें सिंचाई की व्यवस्था है या होनेवाली है। योजना-पम्रायोग इस वात का और 
वारीको से अब्ययत बरने का विचार कर रहा है कि देश के दक्षिणी और पूर्वी शागों में 
चुकक्‍स्दी-कार्यत्रम के विस्तार के रान्‍्ने में जो बाबाए, है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता हैं 


पझौर इन कत्रों में चतचन्‍्दी के तरीकों और पद्धति में क्या-क्या परिवर्तत और सशोधन 
जमरी हूँ। 


भूमि-प्रवन्ध-सम्बन्धी विधान 

34 पहली दोनो बोजनाओ के दौरान जो-कुछ प्रगति हुई है, उसवे प्रकाण में इस 

बाव पर ब्िचार दिए जाने को झररत है कि भूमि-प्रवन्य-विधान का क्या स्थान हैं भौर 
उसे किम सनेके से लागू किया जाना चाहिए । पहली योजना में मणा यह थी कि 
भमि-प्रससप-वियान जा क्षेत्र सामान्य हो, पर उसके विद्येप प्रयोग चडे भूस्वाभियों के फार्मो 
ही तैएझ होने 3 दूसरी योजना के प्रस्तावों में उद्देश्य यह था कि भूमि-प्रवन्ध-विवान 
कस टास्ततारेभीरनिप्रदन्त के न्‍्तर निवांरित करे जिनके हारा वस्तुपरक और बूगात्मक 
पं सस्थय हो सके। यदि फार्मो वो कुछ खवास श्रेणियों में बाल जा सकताहों तो जोऔध्षत 
जपर होने, उन्हें इचित प्रोस्याहन दिवा ज्यवा भौर जो औमत से नीचे ग्रिर रहें होते, 

2 के माप ना उहने में मदद डी काती। सूमि-प्रबन्ध के सम्बन्ध में विधान सिर्फ दो 
उसे झोर एम मापीय सत्र में बनाए गएई थौ” वहा भी दन्झसल उन पर अमल नहीं 
प्रा । टल्य मेंदुछ विश डपिश्योच्नो के लिए---डँसे, वजुर भूमि के उपयोग के लिए, 
ह माल ले लिए और हानिजर जौटो तथा रोगो की रोक्घाम 
| 77 छह एहुने है एस वियान में दहत-सी दातें पुसनी पद गई है श्रीर चय कृषि- 


तर 


] 


भूमि-सुधार थ्व7ा 


विकास के जो कार्यक्रम चल रहे है, तथा सामुदायिक विकास-खडो में जो विस्तार-सेवाए 
आरम्भ की गई हैं, उन्हें देखते हुए इन पुरावी बातो को बदलने की जरूरत है । इसमें शक नही 
कि भूमि-प्रवन्ध के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक अनुभव हो, उन्हे किसानो, सहकारी 
सस्याओ कौर पचायतो के फायदे के लिए एकत्र करने का क्रपना महत्व है, परच्तु वैधानिक 
व्यवस्थाए लागू करने के सवाल का और पचायतों तथा पचायत-समितियो के काम, का 
श्रव्ययन राज्यो के परामर्श से तथा वर्तमान कानूनों के परिपालन में उन्हे जो अनुभव भाप्त 
हुए हो, उनके प्रकाश में करदा आवश्यक हैं। 


र 


कार्यान्विति की समस्याएं 

35 राज्यों में जो भूमि-सुधार-विधान बनाए गए हैँ, उनकी कार्यान्विति में पैदा होने- 
वाले समस्याओं का अध्ययन भूमि-सुघार-समिति ने किया है और विचौलियो की समाप्ति, 
कांश्तकारी-सम्बन्धी सुधार तथा जोत की अ्रधिकतम सीमा के बारे में अलग-अलग जल्दी 
से जल्‍दी जो कार्रवाइया की जानी है, उनकी सूची बना दी है। इस समिति ने इस वात 
पर ज़ोर दिया है कि स्वामित्व के बारे में ठीक-ठीक झौर नई-से-नई सूचना के आधार पर 
रिकार्ड तैयार किए जाने चाहिए और राजस्व-व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना 
चाहिए । कुछ क्षेत्रो में स्वामित्व-सम्वन्धी रिकार्ड में नई-नई सूचनाएं शामिल कर ली 
गई है, पर कुछ में ओर तेजी से काम करने की जरूरत हैं। कुछ राज्यों में स्वामित्व 
के रिकार्डो मे काइतकारो, शिकमी काइतकारो और बटाईदारो के बारे में कोई सूचना नहीं 
दी गई, जिसके फलस्वरूप विधान के परिपालन में बाघा पडती है । स्वामित्व के अधिकारो 
से सम्बन्धित कागज़-पत्रों की जाच पर तथा उन्हें ठीक करने और उनका रिकार्ड तैयार 
करने पर जो खर्च होगा, उसे कुछ राज्यो ने अपनी योजनाञरो में शामिल कर लिया 
है और उसके लिए केन्द्रीय सहायता मिल सकती है । इनके लिए जो व्यवस्था की जाएगी, 
वह काम बढने के साथ-साथ वंढानी पढेगी। 


36. योजना-श्रायोग की श्रनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति की मार्फत देश के विभिन्न 
भागो में भूमि-सुधार के कई सर्वेक्षण शुरू किए गए है । उनसे यह पता चलता हैं कि विघान 
के परिपालन के रास्ते मे क्यानया समस्याएं आती हैं। जो विधान बनाया गया, है, उसका 
क्षेत्र बडा व्यापक है और परिस्थितियों में भी भेद है । इसलिए यह वाछनीय है कि इन 
अध्ययनों को व्यवस्थित श्राधार पर विस्तार दिया जाए। इस काम के लिए विद्वविद्यालयो 
और प्रमुख श्रनुसन्धान-केन्द्रों से भरपूर सहायता ली जानी चाहिए। उद्देश्य यह होना] चाहिए 
कि सामान्य योजना के अनुरूप विभिन्न क्षेत्र उनकी परिधि में श्रा जाए। इसके अलावा 
स्क्रान्तिकाल में भी तथा दीघेकालीन आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को दृष्टि से भी 
भूमि-सुधारो के मूल्याकन को व्यवस्था होनी चाहिए। 


37 योजना-आयोग में भूमि-सुधार की प्रगति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की 
जा रही है । इससे विभिन्न राज्यो में जो विधान वनाए गए है, उनकी मूल बातें सामने झा 
जाएगी। इस अध्ययन में जोत और काइत के बारे में वे सब आकडे भी दिए जाएगे, जो सन्‌ 

954-55 की गणना के समय इकट्ठे किए गए थे। इस अव्याय के अनुवन्ध 2 में इनवय 
संक्षेप में उल्लेख किया गया है । 
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अनुबन्ध ॥ 


चर्तेमान जोतो की प्रधिकतम सीमा --- अधिकतम सीमा का स्तर 


राष्य झधिकतम सीमा का स्तर 
() (2 
आन्ध्रभ्रदेश 
यानी 27 से 324 एकड तक (पारि- 
वारिक जोत कंम-से-क्म 6 एकड 
सिचित भूमि से लेकर 72 एकड सूखी 
भूमि तक होती हैं | पहली किस्म की 
ज़मीन पर बन्दोवस्त तरम संख्या ! 
होता है या उसे 5 आने के वन्दोवस्त 
वर्गीकरण में रखा जाता हैं, दूसरी 
किस्म पर 5से उपर का तरम होता 
है और उसमें चलका मिट्टी होती 
है, जिसका मूल्य 8 आने से नीचे आका 
जाता है ।) 


50 एकड 


विहार 
(अवर-समिति-दारा 
विधेयक जिस रूप 
में भेजा गया हैं) 


(अर) जिस भूमि की सिचाईसरकार- 
द्वारा निमित एवं सरक्षित 
सिंचाई-साघनो से होती हँ-- 
24 एकड 

(भरा) जिस भूमि की सिंचाई सरकार- 

द्वारा निभित एव सरक्षित उद्वहन 

सिंचाई-साधनो अथवा नलकूपो 
से होती हो--36 एकड 

वयीचोंवाली भूमि तथा दूसरी 
भूमि, जिसे किसी और श्रेणी 
में झ्ञामिल नही किया गया हो--- 

48 एकड 

(६) दिल्लारा ज़मीन --60 एकड 

(उ) पहाडी, रेतीली या दूसरी तरह 
की भूमि, जिसमें धान, रवी 
या नकदी फसलो की उपज न हो 
ना722 एकड़, 

(म) फयलवाली सूखी झमीन (इसमें 
अर-सरकारी साथनो-द्वरा 


(३) 


गुजरात 


विद्योष 
(3) 


पारिवारिक जोत का साढे चार-गुना, परिवार का आकार बडा है, 


इसका रुपाल रखा गया है । 
परिवार की सदस्य-सख्या 
पाच सें अधिक होने पर 
प्रत्येक सदस्य के लिए एक 
पारिवारिकजोत की व्यवस्था 
है । इस सख्या की कोई 
सीमा नहीं रखी गई। 


इसका कोई ख्याल नहीं 
रखा गया है कि परिवार 
कितना बडा हैं । 
परिवार बडा होने पर छूठ 
दी गई है, पर यह छूट भ्रधि- 
कतम सीमा की दुगुत्ती से 
अधिक नही हो स्रकती | 


इसका कोई झ्याल नही रखा 
गया है कि परिवार कितना 


६0) 


जम्मू-कश्मीर 


केरल 


अध्यप्रदेश 


मद्रास 
(विधेयक ) 
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(2) ५) 
मिचित भूमि भी झामिल है) बडा है । 
---56 से 32 एकड 
(आ) धान की भूमि और मौसमी सिं- 
चाईवाली भूमि---38 से 88 


- एकड 
(इ) स्थायी रूप से सिचित भूमि --- 
9 से 44 एकड 
(विभिन्न स्वानीय क्षेत्रों में म्रधिकतम सीमा अलग-अलग है, जिसका श्रधि- 
नियम में विवरण दिया गया है । ) 

225 एकड प इसका कोई रुयाल नही रखा 
गया है कि परिवार कितना 
बडा है । 

दोहरी फसलवाली घान की 75 एकड परिवार कितना बडा है, 

जमीन या उसके वरावर क्षेत्र (इसके इसका ख्याल रखा गया है, 

वरावर क्षेत्र 5 एकड से 37% पर श्रन्तिम हद हैँ दोहरी 
एकड तक हो सकते है ) फसलवाली 25 एकड 
धान की जमीन या इसके 
- बरावर क्षेत्र । अविवाहित 
वयस्क व्यक्ति के लिए श्रधिक- 
तम क्षेत्र के आधे को ही 

सीमा माता जाएगा । 

28 स्टैडर्ड एकड (एक स्टैडर्ड एकड का परिवार कितना बडा हैं, 

मतलब है, एक एकड वारहमासी सिंचाई- इसका ख्याल रखा गया है, 

बाली जमीन या 2 एकड मौसमी सिं- पर अन्तिम हृद 53 स्टैडर्ड 
चाईवाली जमीन या 3 एकड सूखी एकड है । 

फसलवाली जमीन ) | अधिकतम सीमा 

घटा कर 25 एकड करने और एक वडे 

परिवार के लिए वाहरी सीमा 50 स्टैडर्ड 

एकड निदिचत करनेवाला एक विधेयक 

स्वीकार किया जा चुका है। 

30 स्टैडर्ड एकड परिवार कितना बड़ा है, 

(निर्धारण की दर और भूमि की कोटि इसका ख्याल रखा गया है | 

के हिसाव से एक से चार एकड तक पाच से अधिक सदस्य हो, 

स्टैडर्ड एकड माना गया हैं ।) तो प्रति सदस्य 5 स्टैडर्ड 
हर एकड अत्तिरिक्‍त क्षेत्र दिया 

जा सकता हैं, किन्तु 60 

स्टैंडर्ड एकड से ज़्यादा क्षेत्र 


किसी भी हालत में नहीं 
दिया जाएगा । 


50 
है | | अर माट कस 2 अत मम यम 52 अल 
महागप्ट्र 
मैसूर 
(विवेक जिस 
रुप में प्रवर+समि- 
दिलद्वार भेजा 
गया है।) 
उद्दीसा 
*पत्मात्र 
पजाबन्छ्नेत्र 
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(2. पर; जया आधा ा८ / एक था 

(अर) नहर में वाहरमामी सिचाई- परिवार कितना बडा हैं, 

बाली ज़मीन---8 एकड इसका छ्याल रखा गया है, 
परन्तु अधिकतम सीमा से 
दुगुनों सें ज्यादा जमीन 
किसी भी हालत में नहीं दी 
जाएगी । 

(था) नहर से मौसमी सिंचाईवाली 


जमीन 
(१) दो मौसमी सि्राईवाली 
“-27 एकड 
(2) एक मौसम में सिचाईवाली 


(३) नूखी जमीने 

(इनमें गैर-सरकारी सावनो से 

नीची जानेवाली ज़॒मीनें भी 

शामिल है)--विभिन्न स्थानीय 

क्षेत्रो में 66 से 26 एकड 
27स्टैड्ड एकड पर्वार क्तिता पडा है, 
(स्टैंड एकड का हिसाव भ्रलग-अलग हैं। इसका ख्याल रखा यया है, 
यह एक एकड ऐसी गीली ज़मीन से ले- परन्तु श्रधिकतम ततीमा से 
कर जिममें सिंचाई का पूरा-पूरा भरोसा दुगुनी से ज्यादा जमीन किसी 
हो और धान की दो फसलें उगाई जा भी हालत में नहीं दी 
सकें, 8एकड तक ऐसी सूखी या वागान- जाएगी ? 
वाली जमीन तक के बराबर माना जा 
सकता है, जिनमें सालभर में 25 इंच 
मे कम वर्षा होती है ।) 
25 स्टैंड एकड “परिवार कितना बडा है, 
(स्टैडडें एकड में बारहमासी निचाई- इसका ख्याल रवा गया है, 
बाली ] एकड ऐसी जमीन से, जिसके परन्तु अधिकतम सीमा ने 
लिएसाल में कम-मे-कम तीन फमलोगें दुगुनो से ज्यादा उमीव 
प्रानी मिलते रहने का पूरान्यूरा भरोसा किसी भी हालत में नहीं 
दो, 4 एकड भूजी जमीन तक मानी दी जाएगी । 
जा सकतीं हैं।) 


39 स्टैडडे एकड, जो 60 सावारण परिवार कितना बडा हैं, 
एकड मे ज्यादा कमी मी तरह नही हीगे। इसका कोई स्यालः सही 
विस्थापितों के लिए अधिकतम समा रखा नया है । 

30 स्टेंडड एकड है, जो 00 साधारण 

एक्ड से किनी भी तरह ज्यादा नही होगी । 
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() (2) (3) 
पेप्सू-क्षेत्र 30 स्टैडड एकड,जो 80 साधारण एकड परिवार कितना बडा है, 


राजस्थान 


उत्तरप्रदेश 


पश्चिम-बगाल 


दिल्ली 


हिमाचलप्रदेश 


मणिपुर 


त्रिपुरा 


से ज्यादा किसी भी तरह नही होगे । 
विस्थापितो के लिए श्रधिकतम सीमा 
40 स्टैडर्ड एकड है, जो [00 साघारण 
एकड से किसी तरह ज्यादा न होगी । 
30 स्टैडर्ड एकड 
(स्टैडडे एकड का मतलब उतनी जुमीन 
से है, जिसमें 0 मन गेहूु या उतनी 
कीमत की कोई और फसल पैदा हो ।) 


40 एकड अच्छी किस्म” की जमीन 
(अच्छी किस्म की 3 एकड जमीन 
का मतलब है, 4 एकड ऐसी जमीन, 
जिसके लगान की पुद्तैनी दर 6 रु० से 
अधिक हो, 7३ एकड ऐसी जमीन, 
जिसकी दर 4 से 65० प्रति एकड तक 
हो और 2 एकड ऐसी जमीन, जिसकी 
दर 4 ० प्रति एकंड या इससे कम हो । ) 


25 एकड 


30 स्टैंडर्ड एकड 

(स्टैडडे एकड में सिचाईवाली £ 
एकड भूमि से लेकर 2 एकड बारानी 
भूमि तक मानी गई है ।) 


चम्बा जिले में 30 एकड श्रौर दूसरे 
ज़िलो में उतनी ज़मीन, जिसका निर्घारण 
]25 रु० तक किया भया हो । 

25 एकड 


25 स्टैडड एकड 

(स्टैंडडं एकड 7 एकड नाल या लुगा 
भूमि से लेकर 3 एकड टिल्ला भूमि तक 
के बरावर माना गया है। ) 


इसका कोई ख्याल नहीं 
रखा गया है । 


परिवार कितना . बडा है, 
इसका ख्याल रखा गया है, 
पर 60 एकंड से ज्यादा 
जमीन किसी भी हालत में 
नही दी जाएगी । 
परिवार के आधार पर 
यह रिआयत दी गई है 
कि अगर पाच से ज़्यादा 
सदस्य हो, तो उन्हे प्रति 
सदस्य 8 एकड अच्छी किस्म' 
की जमीन मिलेगी, परर्तु 
यह मात्रा 64 एकड से 
ज्यादा किसी भी हालत में 
नही होगी । 

परिबार कितना बडा है, 
इसका कोई ख्याल नही 
रखा गया है । 

परिवार कितना बड़ा है, 
इस आधार पर रिझ्ायत 
दी गई है, पर 60 एकड 
से ज्यादा ज़मीन किसी भी 
तरह नहीं दी जाएगी | 
परिवार कितना बडा हैं, 
इसका कोई ख्याल नहीं 
रखा गया हैं । 

परिवार कितना बडा हैं, 
इसके आधार पर रिग्रायत 
दी गई है, पर 50 एकड से 
ज्यादा ज़मीन किसी भी 
हालत में नही दी जाएगी । 
परिवार कित्तना बडा है, 
इसके आधार पर रिआ्रयत 
दी गई है, पर 50 एकड 
से ज्यादा ज़मीन किसी भी 
हालत में नहीं दी जाएगी । 
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अनुबन्ध 2 
जोत और क/इतकारी के सम्बन्ध में गणना 


व्यास्वात्मक टिपणी 

पहली योजना की सिफारिश के प्नुसार, अ्रमम, पथ्चिम-बगात, जम्मूनव्मीद 
सया मणिपुर और त्रिपुरा के सघीय कषेत्री को छोड कर वाकी सभी राज्यों में सन्‌ 954-55 
में जोत और काब्तक्ारी के सम्बन्ध में गणना की गई थो। घ्रसम और पश्चिम-वगाल में 
राज्य-मस्कारों ने जोतो के वारे में पहले से ही दुछ आावाड़े इकट्ठे कर स्से थे। पश्चिम- 
चयाल में अधिकतम मींमा के बारे में विधान बनाया जा चक्ा था, असन में एक विधेयक 
स्वीकृत किया जा चुका यथा तथा जम्मू-कश्मीर भे अधिकतम सीसा की व्यवस्था 
पहले हो छायू की जा चुकी थी। इन राज्यों में फिर से गणना करना जलूरी नहीं समता 
गया। मणिपुर और त्रिपुरा में प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव और झमीन के उचई- 
खाबड होने-सम्वन्धी कठिनाइयो के कारण गणना का भ्रस्ताव छोड दिया गया था । 

2 गणना के काम में भूतपूर्व राज्यों, आ्न्त्र, वम्वई, मध्यप्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, 
मध्यभारत, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल और कच्छ में जोतो की पूरी-पूरो गिदती की गई। 
पजाव में झौर मैसूर, कुर्मे, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश तवा विन्य्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यों में 
गणना के कार्य में जल्दी करने के ख्याल से सिर्फ 0 एकड या उससे अधिक की जोतों 
की गणना की गई । फिर भी 0एकड से कम के जोतो के भी ध्रनुमान लगाए गए। दिहार, 
उदीना, पक उत्तरप्रदेश तथा तिस्वाकुरकोचीन के नृतपूर्व राज्य मे नमूने के तौर पर 
जाच की गई। 


3 ये झाकडे झाम तौर से सन्‌ 953-54 के बारे में हैं। गणना में जो खास बाते 
चामने रूखी गई, वे मुख्य रूप से ये हैं--- रे 
(१) गणना भूस्वामियों की जोत में आनेवाली खेती की भूमि के बारे में थी । 

लेती की भूमि की परिनापा इस तरह की जाती है कि वह किसी जोत 

में आवेवाली हृप्य भूमि है । इसमें चरागाहें सौर वयिया भी शामिल है। 
भैर-दखलकारी क्षेत्र--डैसे, जमलो भूमि तथा दूसरों भ्रकृष्प भूमि-- 

को झामिल नहीं करना था। वहरो इलाकों में जो ज़मीन थी, वहनी 

चणना के क्षेत्र मे वाहर थी | 


(2 


जज 


'ल्वामित्ववाला क्षेत्र--इस पद की व्याख्या इस प्रकार की गई कि उसमें 
भूस्वामिवोद्धास अधिकृत जमीनो के साथ-साथ वे जमीनें भी झाजाए, 
जो स्थायी और मौहूसी दखलकारी हको के अ्वीन कसी के कब्जे में हो! 
थानी, मान लौजिए, कसी व्यक्ति का की जमीद है और दबलकारी 
हक के अघीन वह किसी दूसरे व्यक्ष्ति ल' के कच्चे में है, तो वह ख' की 
जोत में बित्ी नई और 'क' को जोत में शामिल नहीं की गई । बह 
वात भी मानीगईकि जिन लोगो को कानूनन स्थायी और मौहूसों हक 
आप्त नहीं है, पर जिन्हें व्यवहार में वे हक मिले हुए हैं, उन्हे भी भूल्वामी 
साना जाए [ 
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(3) पूरे राज्य में खेती की पूरी जमीन, जो किसी एक व्यक्ति के कब्जे में हो, 
एक ही जोत मानी जाएगी। जहा तक सयुकत जोत का सवाल है, हर 
साज्लीदार का हिस्सा अलग-अलग जोत माना जाएगा। 


(4) खुदकाइत' के क्षेत्र की व्याख्या इस तरह की गई कि वह स्वामित्ववाले 
क्षेत्र! और 'पट्टे पर दिए गए क्षेत्र' का प्रन्तर है । पट्टे पर दिया गया क्षेत्रा 
वह ज़मीन हैं जो किसी को किराए प्र दे दी गई हो, जिस पर उसे स्थायी 
और मौरूसी हक हासिल न हुआ हो । 

4 दूसरी पचवर्षीय योजना के समय जमीन-सम्वन्धी गणता के जो भी भ्राकडे+मिल 
सके थे, वें उसमें सक्षेप में दें दिए गए थे । फिर, सन्‌ 956 में राज्यों का फिर से 
जो सगठन हुआ, उसके कारण उनके लिए उन क्राकडो को फिर से तालिकावद्ध किया 
गया। यहा झआागे की त्तालिकाओ मे उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इनमे 
विह्यर और उडीसा के आकडे नही है । विहार-सरकार का खझु्याल है कि नमूने के लिए किए. 
गए सर्वेक्षण से जो आकडे जमा किए गए है, उनसे स्वामित्व और काइतकारी की सही 
तसबीर बिल्कुल ही सामने नही आती | उडीसा से मिले हुए आकडे श्रघूरे थे । 
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अव्याय 5 


श्रम-नीति 


भारत में श्रम-मीति का विकास उद्योगो और श्रमिक-वर्ग से सम्बद्ध परिस्थितियों 
को विशिष्ट आवश्यकताओं के श्रनुरूप ही हुआ है तथा इसे योजनावद्ध श्रर्थव्यवस्था की 
आवश्यकताओो से मेल रखना पडता है । विभिन्न स्तरों पर सरकार, श्रमिक-वर्ग और 
उद्योमपतियों के प्रतिनिधियों के सयुक्त विचार-विमर्श के फलस्वरूप कुछ सिद्धान्त और 
आचरण निश्चित हो गए हैं । इस दिशा में सरकार ने जो कानून बनाए तथा श्रन्य उपाय 
अपनाए, वे सब सम्बद्ध पक्षों की सम्मति के सार-रूप है। इस तरह उन कानूनों और उपायो 
को एक राष्ट्रीय नीति का स्वरूप भोर बल प्राप्त है, जो स्त्रैच्छिक भ्रावार पर प्रचलित है । 
नीतिया बनाने भौर उन पर भ्रमल करने के लिए सयुकत समितिया यनाई गई हैं। इस त्रिपक्षीय 
व्यवस्था' के ऊपर भारतीय श्रम-सम्मेलन का स्थान है । 


नए परिवतंन 

2 भौद्योगिक सम्बन्धो का छाचा इस प्रकार बनाने का प्रयत्न किया गया है कि 
उद्योगों में शान्ति स्थायित रहें श्रीर श्रमिक-्तर्गं के साय उचित व्यवह्मर हो । औद्योगिक 
बिबाद प्रेमपूर्वक तय करने में दोतो पक्षों के श्रसफल रहने पर हस्तकौप करने का श्रधिका र 
सरकार ने अपने पास रखा है । विवादों को समझा-त्रुझ्काकर हल करने की भी व्यवस्था 
की गई है । ऐसा सम्भव होने पर निवटारे के लिए उन्हें राज्य-द्वारा न्यायाधिकरण को 
सौपने की भी व्यवस्था है । मामला निबटारे के लिए मौंपे जानें के बाद काम बन्द करना 
तथा समझौता या फैसला होने पर उस पर अ्रमल न करना गैर-कानूनी करार दिया गया 
है। इस व्यवस्था ने श्रीद्योगिक भ्रश्वान्ति रोकने में बहुत योग दिया है तथा इससे श्रमिक- 
वर्ग को उन्नति तया सुरक्षा की सास लेने का श्रवसर दिया है, जो भ्रन्यथा सम्भव नहीं 
आ। परल्छु इसके साथ ही मुकदमेबाज़ी की प्रवृत्ति भी बढ़ी भौर कानूनी प्रक्रियान्रो में होने- 
बाले विलम्ब से व्यापक श्रसन्‍्तोष फैला । इसलिए दूसरी पचवर्पीय योजना में इस अ्रस्वास्थ्यकर 
प्रवुत्ति को दूर करने के लिए तथा कानूनी के वजाय नैतिक आधार पर औद्योगिक 
सम्बन्धों में ठोस परिवर्तन लाने के लिए. एक बिलकुल नई दिश्या अपनाई गई । भव उचित 
समय पर कारंवाई करके भ्रश्यान्ति पैदा न होने देने तथा विवाद के मूल कारणो का अन्त करने 
की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । इसके लिए विभिन्न पक्षो के दृष्टिकोण में बुनियादी 
परिवतेन तथा उतके श्रापसी सम्वन्धों में नए श्राधारों की स्थापना ज़रूरी है । 

3 उद्योगपतियों श्रौर श्रमिको के सभी केन्द्रीय मगठनो ने सरकारी और निजी, 
दोनी क्षेत्री के उद्योगो के लिए स्वेच्छा में एक अ्नुशासन-सहिता स्वीकार कर ली है, जिस 
पर सन्‌ 958 के मध्य से श्रमसल भी हो रहा है । इस सहिता में मालिको और श्रमिको, 
दोनो पर कुछ खास जिम्मेदारिया डाल दी गई हूँ, जिनका उद्देश्य यह है कि दोनो के श्रति- 
निधियों में सव स्तरों पर रचनात्मक सहयोग द्वोता रहें--न तो काम रुके और न 
म्‌कदसेबाज़ी हो, झगडो झ्ौर शिकायतो का निवटारा आपसी बातचीत, सुलह-समझीते 
तथा स्वेच्छुषा नियुवत पचो के द्वारा हो, श्रमिक-सगठनों का विकास स्वतन्त्रतापूर्वक होने 


266 तीसरी पत्रवर्षीय योजना 


की सुविधाएं मिले और औद्योगिक सम्बन्धों मे सब प्रकार की जोर-जवर्दत्तती और दवावों 
का अन्त हो जाए । 


4 सहिता में व्यवस्था है कि सभी संस्थाओं में क्षिकायते पेश करने का एक नियमित 
तरीका निकाला जाए और उन पर फौरन ध्यान दिया जाए। शिकायतें दुर करने के कानूनी 
तरीको और अन्य सामान्य उपायो का पूरा उपयोग किया जाए तथा किसी भी पक्ष की भोर 
से सीधी, मनमानीपूर्ण या एकतरफा कारंवाई न की जाए। सहिता के अनुस्तार, मालिकों 
और श्रमिकी ने मुकदमेवाजी, तालावन्दी, 'वैठे रहो' या श्रन्दर रहो' हडताल का सहारा न 
लेता स्वीकार कर लिया हैं। किसी को घमकाने और सताये की घटनाए न होने देने तथा 
“रे काम करो नीति न अपनाने का भी फैसला कर लिया गया है। श्रमिक-सगठनो ने 
ताकत से दवाव न डालना स्वीकार कर लिया है तथा श्रमिकों में लापरवाही से काम करने, 
कर्तव्य को उपेक्षा करने, सम्पत्ति को नुकसान पहुचाने, सामान्य काम-काज में हस्तक्षेप 
करने या वाघा पहुचाने तथा भवज्ञा करने की भ्रवृत्ति को प्रोत्माहुत न देना भी स्वीकार कर 
लिया गया है। मालिकों को भी श्रमिक-सगठनों के निर्माण में पूरी स्वततत्मता देने भौर कौत-सी 
अमिकन्सस्था मान्यता की अ्रधिकारिणी है, इसके लिए निददिचत सिद्धान्त का पालन करने 
के लिए राजी कर लिया गया है। भनुशासन-सहिता भग करने की दोपी अ्मिक-सस्या की 
मज्यता छीनी जा सकेगी । दोनो पक्षों को फैसलो, समझौतो, निर्णयो, पचादों झादि को 
'ैस्त प्रमल में लाने के लिए वचनवद्ध कर लिया गया है। सहिता के शब्दों और भावना 
का उत्लगत करनेदाले श्रधिकारियो, कार्यालय-ऊर्मेचारियों भौर श्रमिको की निन्‍दा करने 


था उनके विरुद्ध समृचित कार्रवाई करने के लिए मालिकों श्रौर श्रमिकों के सगठठ 
वचनवढ़ हैँ । 


5 स्पष्ट है कि एक कठिन क्षेत्र मे ऐसे दृरगामी उद्देश्यों से श्रेरित एफ पूर्ण 
नवीन विचार को पूरी तरह व्यवहार में लाने के लिए फाफी समय तक निष्छापृरवेक प्रयत्न 
करने की आवश्यकता है। श्रभी तक के परिणाम उत्साहवरद्धेक है---काम बन्द होने से तप्ट 
होनेवाले ३३00 में कमी भाने भौर झौद्योगिक सम्वन्धों में सुधार होने, इन दोनों 
दी दृष्टियों से थमिक-दित नष्ट होने की सस्या काफो घटी है । जनवरी-जून 958 में--- 
तहिता लागू होने से पहले के छ महीनो में---यह संख्या 47 लाख थी, जव कि ज़ुलाई-दिसम्बर 
960 में मात्र 79 लाख रह्‌ गई। संहिता ने भालिको और अमिको को एक-दूसरे के 
प्रति अपने कर्तेब्यो का जान कराने में भी सफलता प्राप्त की है। साथ ही, मुकदमेबाजी 
और शक्ति-परीक्षा के व्यर्थ त्ततीको का सहारा लिए बिना, झापसी तौर पर ही, विवादों को 
हल करने की प्रवृत्ति बढती जा रही है । 


6 श्रमिक-संगठनो में आपती विरोध के उद्योग एव श्रमिक, दोतो के लिए शोचनीय 
दुष्परिणाम सर्वज्ञात है। तीन वर्ष-पूर्व श्रमिक-सगठनो के प्रतिनिधियो-द्वारा द्ैयार और 
स्वीकार फी गई झाचार-सहिता के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक को अपनी पसन्द के सगठन में 
घणामिल होने का अधिकार तथा स्वतन्यता होगी। कोई समठन किस्ो भी श्रमिक के झजान 
ओर पिछडेपन का लाभ नहीं उठाएगा । सभी सगठन जात-पात्, साम्प्रदामिकता और 
प्रान्तीयता से दूर रहेंगे तथा श्रमिक-पूनियनो के श्रापसी व्यवहार में हिसा, जोर-जवर्दस्ती, 
डराने-धमकाने और व्यक्तिगत निन्‍्दा का सहारा नहीं लिया जाएगा |! श्रभिक-सगठनी 
को लोकतान्त्रिक ठग से काम करने देने की पूरी स्वतन्त्ता का सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्वीकार 


ट् 
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किया जाएगा तथा सभी केन्द्रीय श्रमिक-सगठन क्म्पनियो-द्वारा यूनियनें बनाने भर 'भंलाने 
की प्रवृत्ति का विरोध करेंगे । 


? दोनों पक्षों की भ्राम झ्षिकायत रही है कि पच-निर्णयों श्रौर समक्षौतो का पालन 
नही किया जाता । यवि ये क्षिकायतें आगे भी जारी रही तो दोनो सहिताए सर्वेथा निरर्थक 
ओर निष्प्रयोजन हो जाएगी । इसलिए केंन्द्र और राज्यों में सगठन बना दिए गए हैं, जो 
इन सहिताओो, कानूनो भोर समझौतो के कारण दोनों पक्षों पर आई ज़िम्मेदारियो का पालन 
कराएगे और इस वात का ध्यान रखेंगे कि उनसे कितना लाभ या नुकसान हुआ्ना है । 


8 दूसरी योजना की श्रवधि में दो क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है । इनका विशेष 
रूप से उल्लेख इसलिए भ्रावदयक है कि ये श्रम-नीति के महत्वपूर्ण श्रग है श्रौर भविष्य 
में इनसे बहुत-से सुपरिणाम निकलने की झाशा है। पहली बात, श्रमिकों में अपने सस्थान 
के प्रति आत्मीयता का भाव जगाने और श्रप्तिक उत्पादकता में उनकी दिलचस्पी पैदा 
करने के लिए दूसरी योजना में, प्रवन्ध में श्रमिको को हिस्सा देनें-विषयक एक स्वरूप 
तय किया गया । परीक्षण के तौर पर इस दिद्ला में एक छोटे पैमाने पर शुरुआत की गई झौर 
अब तक 23 सस्थानों में सयुक्‍त प्रवन्ध-परिपदें बनाई जा चुकी है । परियद्‌ को सस्थान 
के सचालन की पूरी जानकारी प्राप्त करने का श्रधिकार है तया श्रमिको के कल्याण, 
प्रशिक्षण एवं सम्बद्ध मामलो की सीधी प्रश्ासनिक ज़िम्मेदारी उसी पर है | इसका मुख्य 
कार्ये श्रौद्योगिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाले श्रनेक महत्वपूर्ण प्रदनों पर भालिको और 
श्रमिकों को आपसी ,बातचीत की व्यवस्था करना है । मार्च 960 में हुई एक गोष्ठी 
में मालिको, श्रमिको, राज्य-सरकारो के प्रतिनिधियो और अन्य लोगों ने इन सयुकत परिषदो 
के काम के बारे में अ्रपनें अनुभव बताए और विद्योप समस्याओं के लिए अपनी ओर से 
हल भी पेश किए। परीक्षण की छोटी भ्रवधि को देखते हुए इसके परिणाम सन्‍्तोषजनक और 
उत्साहवद्धक है । दूसरी बात यह कि भारम्मिक स्तर से आगे बढने के बाद श्रमिको को 
शिक्षित करने की योजना ने काफी प्रगति की है भ्रौर उसे सर्वत्र पसन्द किया जा रहा है । 
गोजना में शिक्षक-प्रकाशको और श्रमिक-शिक्षको के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। श्रमिक- 
शिक्षक प्रशिक्षण समाप्त करके लौटने के बाद अपने-अपने सस्थान में श्रमिको के इकाई-स्तर 
पर वर्ग आरम्भ करते हैं। इस योजना की प्रगति का स्वतन्त्र रूप से मूल्याकन करने से मालूम 
हुआ है कि इन पाठ्यक्रमो से श्रमिको का आत्मविदवास बढ़ने में सहायता मिली है, सुरक्षा 
देनेवाले श्रम-कानूनों फा लाभ उठाने की उनकी योग्यता बढो है, गैर-श्रमिक श्रन्य लोगो 
पर निर्मर रहने की मात्रा में कमी आई है और उनमें आ्राथिक तया भौतिक कल्याण को 
इच्छा जामी है । सरकार की सहायता से स्वतन्त्र अनुसन्धान-सस्थानों के ज़रिए श्षमिक- 
समस्याओ्रो के ग्रध्ययत की शुरुआत की गई है । 


मार्ग और दृष्टिकोण 
9 दूसरी योजना की अवधि में जिन विचारों को परखा और फायदेमन्द पाया गया 
है, आनेवाले वर्षों में उनका पूरा प्रभाव दिखाई दे सकेगा | श्रम-नीति निश्चित करने 
और उसके बुनियादी उद्देक्यो को प्राप्त करने में तीयरी पचवर्षीय योजना को अपना योगदान 
करना है। यह बात सदैव ध्यान में रखनी है कि आज जो तरोके अपनाएजा रहें है, वे 
योजनावद्ध आर्थिक विकास की तात्कालिक और दोघंकालीन, दोनों आवद्यकनाओं को 
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श्रस्छी वाह पूरा करें । जवता को पूर्ण रोजगार देने और जीवन-स्तर ऊचा करने का क्रम 
जारी रुपने के लिए तीज आथिक प्रगति आवश्यक है । प्रगति के परिणामों का लाभ समान 
सूप मे बटना चाहिए और जो नी आधिक तया सामाजिक सगठन बनाया जा रहा है 
समाजवादी नमाज के सिद्धान्त के अनुर्प हो । इन लक्ष्यों की पूर्ति में श्मिक-वर्ग की भूमिका 
सहतत्वपूर्ण है, उस पर वी जिम्मेदारी है, जो उद्योगीकरण बटने के साथ और गम्भीर होती 
चाएगी। संस्कारों उद्योग-श्षेत्र के विस्तार मे, जो कि हो रहा है और जिसकी परिकल्पना 
वी गई है, श्रम-आ्रान्दीलन की समस्याओं में गुणात्मक परिवर्तेत आएगा तथा सामाजिक ढाचा 
समाजवादी प्रणाली के अनुकूल वदल टालने में सहायता मिलेगी | इस दृष्टिकोण के बहुत मे 
फलिताय हूँ । आवधिव प्रगति को केवल उत्पादन और लाभ की दृष्टि से नहीं मापा जाना 
चाहिए, इसकी सबसे वडी परीक्षा तो यह होगी कि इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, उनका 
कितना भला होता है, मानव की उ्यक्तिगत रुप से कितनी उन्नति होती है तथा सारा समाज 
वितना सुशहाल होता है। झ्ारथिक गतिविधियों के फलस्वरुप जो अतिरिक्त सामाजिक 
परिवनन सामने आते है, उन पर न तो केवल मालिकों का दावा हो सकता है और न श्रमिक- 
वर्ग का, उनका वितरण केवल प्रत्येक के योगदान के भ्रनुसार होना चाहिए---हा, पहले सभी 
सदस्यों की धुनियादी जरूरते पूरी होनी चाहिए तथा भावी विकास एवं समाज के सब वर्गो 
के हितों थी व्यवस्था होनी चाहिए। काम और पेणें, चाहें कुछ भी हो, सव लोग भिन्न-भिन्न 
यर फे श्रमिक ही हैं। सव से निचते वर्ग के लोगो श्रौर उनके बच्चो को यह पक्‍क्रा विश्वास 
दिला देना होगा कि उन्हें ऊचे-मे-ऊचा पद प्राप्त करने को पूरी स्वतन्मता और भ्रवसर 
है तथा मालिकों भ्रोर श्रमिकों की साझीदारी सभी के लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। इस प्रकार 
एवं नए समाज कौ स्थापना हो रहो है, जिसमें व्यक्ति भर वर्ग एक-दूसरे के लिए कर्तव्य 


पहन की मावना से चलने है, नकि दूसरो के हितों को क्षति पहुचा कर अपना स्वार्थ साधने 
परदृग्य मे । 


ओद्योगिक सम्बन्ध 


0 तीसरी योजना में श्द्योगिक्त सम्बन्धो का विकास अनुशासन-महित्ता-द्वारा 
पंत बर्षों के कठोर परीक्षणों के बाद तैयार हुए आधार पर निर्भर करता है। भ्रनुशासत- 
सररिग्र है फरस्वरूप सामने आई झिम्मेदान्यों का एहसास मालिकों ओर श्रमिकों के 
हे टीय सगठनों के हर सम्बद्ध घटक को कराना पड़ेगा शोर औद्योगिक सम्बन्धी के दैनिक 

पिश्ार में उसे जीतिय झकित, एफ चेतना या रुप धारण करना पड़ेया । नहिता के लिए 


ह वहद श्ायारी को भी मज्यून झरना पदेगा और इसके लिए सम्बद्ध पक्षों वी सहमति 
प्राण रूगगे होगी | 


॥॥ भ्रमियों श्रोर माविरा के सनमेद दर फ्स्ले ने विए स्वेच्छया पत्र-ऊसलें रा 


का पापार्न-प्रिक क्रवसरा पर छागू उस्ले के तरीके निमाले जाएंगे । स्वच्छया 
हा । रे प्राण संटाण लेन में मार्ग की बायाए दूर रुस्‍्ने गन्ने के जिए कदम घठाए जाएगे। 
हा स्पदिग आस्झ्य: कीं धान जैसा सग्भद 


है। भी धाए रख पाए । साशर को उद्योगगर घोर 
४ धार चर दि आल । 


बसा ही सरक्षण इन सारवदया 
प्रदेशयार पउ-मदतव की स्थायना 
हक 4३८ 5 पलक के धरने सादे परच्जसरे के विए सौंसने को शरद 
ई हा के उंदत रा बाहिए। सरिए हे झन्तर्गत दोनो कस्ये मे प्रप्े उपर 
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| 


] 


ऐै जिम्मेदानिया लो हैं. उनके अनुसार पच-फैसले के तरोके को आम तौर पर अ्रदालती 
कारवार्ड के मुकाबले पर तरजीह दी जानी चाहिए । 

32 मनून में हर यारुसाने में क्ं-यमितियों को स्थापना की व्यवस्था है, ताकि 
मालिको और श्रमिकों में श्रच्छे शान्तिमय सम्बन्ध बने रहे । हाल में ही की गई एक जात 
में मालूम पडा कि दोनो पक्षों के मतभेद दूर करने में यह प्रणाली बहुन सहायक सिद्ध हुई 
है, यद्यपि निप्ठापूर्ण प्रयत्तो के भ्रभाव में कुछ सस्थानों में ये समितिया सुचारु रूप से काम 
नहीं कर रही है । श्रमिक-सगठनों के कार्य से भिन्न कर्म-समितियों के कार्य की परिभाषा 
स्पष्ड कर देने के निःचस के फलस्वरूप समितियों के सफत कार्य-सचालन के मार्ग की एक 
बाचा दूर हो जाएगी । इसलिए यह आवश्यक है कि कर्मे-यमितियों को मज़बूत किया जाए 
और उन्हें श्षम-सम्बन्धी मामलो के लोकतान्तिक ढग से सचालन का एक सक्रिय माध्यम 
चनाया जाए । 


3 संयुक्त प्रचन्ब-परिषदें : तोनरी पचरर्पीय योजना का एक मुख्य कार्यक्रम नए 
उद्योगो और सस्थानो में सयुकत प्रवन्ध-परियदो की योजना धीरे-धीरे लागू कर देना है, ताकि 
कुछ वर्षो में ये परियदे औद्योगिक ढाचे का एक स्वाभाविक अ्रग वन जाए। इसके विकास के 
साथ, भ्रवन्ध में श्रमिकों का हिस्सा निजी उद्योग-क्षेत्र-द्वारा समाजवादी व्यवस्था में अपने 
को छालने के प्रयत्त मे एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा | इससे प्रवन्वको और श्रमिक-वर्ग 
के बीच की साई पट सकेंगी, भापसी सम्बन्ध सुधरने में सहायता मिलेगी तथा दोनो पक्षो- 
द्वारा उद्योग तथा श्रमिको की समस्याओं के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण भ्रपनाया जा सकेगा । 
किसी संस्थान की सफलता या विफलता से केवल प्रवन्धको का ही वास्ता नही रहता । 
आशिक व्यवस्था को लोकतान्त्रिक आधार पर शान्तिपूर्ण रीति से विकसित करने के लिए 
यहू आवदयक है कि प्रवन्ध में कर्मचारियों का हिस्सा एक अनिवार्य आवश्यकता तथा मूल 
सिद्धान्त के रुप में स्वीकार कर लिया जाए। कालान्तर में श्रमिक-वर्ग से ही प्रबन्वक-वर्ग 
के कार्यकर्ता तैयार हो सकेंगे । इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी, जो कि समाजवादी 
व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण श्रग है । 


34 भयुक्‍त प्रवस्ध-परिपदो की स्थापना सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उन सभी 
सम्धथानों में की जानी चाहिए, जहा इस योजना की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितिया हो । 
अनुकूलता की पहली शर्त यह है कि दोनो पक्षो में सदूभाव हो । जहा भी एक प्रतिनिधि श्रमिक- 
यूनियन है, वहा स्त्राभाविक रूप से ऐसी परिपद्‌ की स्थापना हो जानी चाहिए । जिन सस्यानो: 
में परिपर्दे बनी हुई है, उनमें श्रमिकों की शिक्षा का एक सघन कार्यक्रम चलाया जाएगा । 

5 श्रमिकों की शिक्षा : सरकार ने एक अदद्धं-स्वशासी मडल की मार्फत श्रमिकों 
को शिक्षा देने का जो कार्यक्रम बनाया है, वह मालिको और श्रमिको के सभी सगठसनो के सहयोग 
से चल रहा है। तीसरी योजना की भ्रवधि में इस योजना का बडे पैमाने पर विस्तार करने 
का स्याल है । कार्यक्रम को वहुमुखी बनाने तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों और उनके 
संगठनों से और अधिक सहयोग लेने का इरादा है। इस कार्यक्रम के इस पहलू पर भी विचार 
किया जा रहा है कि प्रवन्धकों को श्रम-सम्वन्धी कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाए । 

6 श्रमिक-वर्ग में साक्षरता का विस्तार विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता की पहली 
झौर अनिवार्य अर्त है । अगले कुछ वर्षो में अधिक-से-प्रधिक श्रमिकों को, विदयेष रूप से 

40 वर्ष से कम अवस्था के लोगो को, साक्षरता का लाभ पहुचाना जरूरी है। 


है 


270 तीसरी पचवर्षीम योजना 


37 अमिकन्यूनियन - भ्राज की भोर आये झानेवालो परिस्थितियों में श्रमिद- 
सगठनो, उनके कार्यों तथा गतिविवियो के प्रति दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। उन्हें 
देश फे भौद्योगिक और झाथिक प्रशासन का आरवद्यक धग स्वीकार करना ही होगा, साथ 
ही, उन्हें इस स्थिति के साथ झानेवाली ज़िम्मेदारिया निभाने के योग्य बनाना होगा । शमिक- 
यूनियनों के नेता भी श्रमिक-वर्ग से ही आने चाहिए, श्रमिकों की दिक्षा का कार्यक्रम झागे 
बरने से इस प्रक्रिया को भी गति मिलेगी | श्राज प्राय सभी श्रसिक-यूनियनो को साधनों 
की कमी का सामना करना पड रहा है भौर उन्हें वह्‌ समस्त सहायता तया मार्गदर्शन नही 
पमिल रहा है, जिसकी उन्हें श्रावश्यकता है| 


78 अनुद्ासन-सहिता के अय-रूप में स्वीकार किया गया श्रमिक-यूनियनों की मान्यता 
का आधार देश में स्वस्थ और सवल श्रमिक-पूनियनों के विकास का भार्ग प्रद्यस्त फरेगा। 
उसी यूनियन को मान्यता मिल सकती है, जिसमें किसी सस्यान के कम-से-कम 5 प्रतिगत 
कर्मचारी 6 महीने से निरन्तर सदस्य हो, उसे किसी उद्योग या स्थानोय क्षेत्र के प्रतिनिधि- 
यूनियन के रुप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार तभी होगा, जब उसे कम-से-फम उस 
क्षेत्र या उद्योग के 25 प्रतिशत कर्मचारियों की सदस्यता प्राप्त हो। किसी उद्योग या 
सस्यान में एक से भ्रधिक यूनियन होने पर उसी यूनियन को मान्यता मिलेगी, जिसकी 
सदस्य-सस्या सबसे प्रधिक होगी। एक बार मान्यता मिल जाने पर किसी सगठन फी स्थिति 
हक वर्ष तक भ्रन्तर नही भाना चाहिए, वशतेंकि वह श्रनुशासन-सहिता का पालन करता 


३9 औद्योगिक सम्वन्ध-व्यवस्था के कर्मचारियों को नियुक्त करते समय उचित 
चुनाव तथा प्रशिक्षण, दोनो पर विज्येप ध्यान देना श्रावश्यक है । यह भी ध्यान रुसना 
जरूरी है कि कार्य की जटिलता को देखते हुए समझोता-अधिकारियो और न्यायाधिकरणो 
की योग्यता तथा क्षमत्ता पर्याप्त है या नही | इस कार्य के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण- 
कार्यक्रम चलाने का विचार है । 


पारिअ्सिक और सामाजिक सुरक्षा 


_ . 20 सरकारने आधिक दृष्टि से कमज़ोर और सहायता की भ्रपेक्षा रखनेवाले धमिको 
के लिए उद्योगो भर कृषि, दोनो ही क्षेत्रो में, पारिश्रमिक को त्यूबतम दर नियत करने फी 
डिम्मेदारी अपने उपर ले ली है। इस उद्देश्य से बनाएं गए न्यूनतम पारिश्रमिक-कानून 
में उद्योगों झौर कृषि के श्रमिको के लिए पारिश्रमिक की दर निश्चित करने और उसमें 
पर्रिवर्तेन की व्यवस्था की गई है । कई मामलो में यह व्यवस्था कारयर सिद्ध नही हुई है । 
कानन को पूरी तरह अमल में लाने के लिए निरीक्षण-व्यवस्था को मज़बूत करना जरूरी है । 
मुल्य उद्योग में पारिक्रमिक तय करने का श्रदन सामूहिक वातचीत, समझौतो, पच-पौसलो 
भर भदाचती निर्णयो पर छोड दिया गया है। दूसरी योजना में सिफारिद की थई थी 
कि थड़े-वडे उद्योग-स्षेत्रों में पारिश्रम्रिक तय करने का सबसे उपयुवत तरीका बेतन-मडल 
कायम कर देदा होगा । भ्रव तक इस पर सूती वस्त्र, सौमेंट और चीनी-उद्योगो में प्रमल 
किया गया है, परिस्थितियों के अनुसार इसे अन्य उद्योगों पर भी लागू किया जाएगा । 
लोहा तथा इस्पात-उच्योग के लिए भी शौज्न ही एक वेतन-मडल कायम करने का निश्चय 
किया गया है। मालिको और श्रमिको के प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया है कि 


अ्रम-तीति थ्गा 


देतनमडलो की सर्वेसस्मत सिफारिशों पर पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए। कोयला- 
खान-उद्योग में एक उत्साहजनक प्रवृत्ति दिखाई दी है, जहा मालिकों और श्रमिको ने दो- 
पक्षीय समिति वना कर उद्योग मे पारिश्रमिक के ठाचे पर पूरी तरह विचार करना स्वीकार 
कर लिया है। थदि यह दो-पक्षीय समिति किसी निर्णय पर पहचने में असफल हो जाए, 
तभी पारिश्रमिक तय करने की किसीऔर व्यवस्था को बात सोची जाएगी । 


24 उचित पारिश्रमिक-समिति की रिपोर्ट में पारिश्रमिक तय करने के सम्बन्ध 
में कुछ मोटे सिद्धान्त निश्चित कर दिए गए है । भारतीय श्रमिक-सम्मेलन ने सम्बद्ध पक्षो 
में ममझौते के झ्राघार पर यह्‌ तय कर दिया था कि पारिश्नमिक-विपयक विवाद सुलझाने 
के लिए झ्ावदयकताओो के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए क्‍्या-छुछ 
करना चाहिए। इस पर पुनविचार करने के वाद यह निदचय किया गया कि श्रमिक-परिवारो 
की पौष्टिक भोजन की भ्रावश्यकताओ पर इस विषय की अत्यन्त अधिकारपूर्ण वैज्ञाभिक 
जानकारी के भ्राघार पर फिर से विचार किया जाए। न्यूनतम पारिश्रमिक के अलावा 
विभिन्न घर्गो के श्रमिको के लिए उचित पारिश्रसिक तय करने का भी ध्यान रखा जाए, 
साथ ही, यह भी व्यवस्था की जाए कि हुनर सीखने झौर उसमें विस्तार करने के लिए पर्याप्त 
प्रोत्ताहन मिले तथा उत्पादन बढाने और किस्म सुधारनें का उत्साह पैदा हो । फिर भी, 
अभी श्रमिक-वर्ग और उच्च प्रवत्थको के स्तर पर पारिश्रमिक में बहुत बडा झन्तर है 


22 श्रपनी अ्रनिश्चयात्मकता के कारण बोनस का प्रइन सघर्प और विवाद की जड 
बना हुआ है। यह निदचय किया गया है कि दोनो पक्षों के प्रतिनिधियों को लेकर एक भ्रायोग 
की स्थापना की जाए, जो दोनस-सम्बन्धी दावो कर भ्रध्ययन करे तथा इस सम्बन्ध में मार्गे- 
दर्णक सिद्धान्तो भौर पैमानो का निषतय कर दे । 


23 सामाजिक सुरक्षा ; कर्मंचारी-राज्य-बीमा-योजना श्रव 00 से भ्रधिक फन्द्रो 
में लागू है श्रौर लगभग 7 लाख श्रौद्योगिक कर्मचारी उससे लाभ उठा रहे है । तीसरी 
योजना की भ्रवधि मे यह योजना 500 या उससे अधिक भौद्योगिक कर्मंचारियोवाले प्रत्येक 
स्थान पर लागू कर दी जाएगी और इस प्रकार इससे लगभग 30 लाख श्रमिकों को लाभ पहुचने 
लगेंगा। इन सभी केन्‍्द्रो में बीमाशुदा लोगो के परिवारों के लिए अस्पताल, चिकित्सा-सम्बन्धी 
देखभाल भौर इलाज की व्यवस्था की जाएगी--इसमें अ्रस्पताल में रहने तथा प्रसूति-कार्य- 
सम्बन्धी सुविधाएं भी जामिल है । रोगो की रोकथाम फो श्रोर भी खास तौर पर ध्यान दिया 
जाएगा। वीमाशुदा कर्मचारियों के लिए भ्रलग अ्रस्पतालो की व्यवस्था करने की दिद्या में 
अभी चहुत कुछ करना वाकी है । नए अस्पतालों और दवाखानो के निर्माण का काम तैज़ी 
से बढाया जाएगा, ताकि तीसरी योजना की अवधि में 6,000 श्रतिरिकत रोगीणस्याश्रों की 
व्यवस्था हो जाए । 

24 फर्मचारी-प्राविडेंट फंड-्योजना : यह फिलहाल 58 उद्योगो/सस्यानो में लागू है । 
इसे झन्य उद्योगों में भी लागू किया जाएगा। पहले शार्त थी कि 50 कर्मचारीवाले सस्यानो 
में ही येह योजना लागू की जा सकती है, परन्तु अब यह सख्या घटा कर 20 कर दी गई है । 
प्राचिडेट फड-सगठन ने श्रन्य उद्योगो का सर्वेक्षण पुरा कर लिया है और तीसरी योजना 
में इसे उन उद्योगों में लागू कर दिया जाएगा जो इसका आधिक बोझ उठा सकते में समय 
होगे । प्राविडं: फड के अशदान की दर 64 से वढाकर 8) प्रतिशत करने का 

सरकार सिद्धान्तत स्वीकार कर चुकी है, परन्तु विभिन्न उद्योगो की आर्थिक क्षमता भिन्न 


शा2 तोसरी पत्रर्षोव योजना 


होते के कारण एग तकनीकी समिनि नियुक्त गो गई है, जो या आन करेगी ति यौन 
उद्योग यह अतिरिकति बोर नहीं सभाव सागे। व्यायसायि। रैगशना मे मर्मचान्यिा 
को भी उस योजना के भ्रस्त्गंत लाने का प्रस्ताय उपस्थित निया समा है । 


25 सामाजिक सुरक्षा-्सस्बन्यी एक प्रध्ययन-दल मैं सिपारिश थी कि सामाडिः 
सुरक्षा की सभी योजनाएं मिला कर एप कर दी जाए और प्रायिर्रेंद फड़नम्दस्गी विभिन्न 
योजनाओं को बुटापा, श्रयहोंनता भौर जीवित रहने पर मिलनेयादी पेंशन भ्रसवाँ सेरा- 
पुरस्कार (प्रेच्युटी) ने रुप में बदव दिया जाए। इस शीपरथन्यग्बस्यी अस्त रे रुभी 
पहलुओो पर तुरन्त विचार कर लेना जरूरी है, साहि सारी योजना भी ध्रानिशीश्र श्रम मे 
आ जाए । 


26 सामाजिक सुरक्षा का सिद्धान्त प्रभी ता मुस्याा सगडिस उद्योगों मे बैनस- 
जोगी कर्मचारियों पर ही लागू हुआ है। परन्त एुछ समूह ऐसे भोह, जिनरी स्थिति पर 
समाज को बारीबी भे ध्यान देना घाहिए । भरत्तीन में छोटे समुदाय ग्रो” सयक्त परिवारों 
से सम्बद्ध परम्परागत मूल्यों के कारण, उन लोगो फो ४ नुविधा-सापयता मित्र जानी थी, 
जो अपने पैरो पर सडे नही हो सकते थे । भ्रव भी पाफी समय तब समृदास, समूह धो” 
परिवार को क्मी-न-किसी रुप में सहायता शा मुख्य साथन बने सपना परेगा । बाद में 
धीरे-घोरे शहरी और ग्रामीण, दोनो क्षेत्रों में राज्य-मस्कारों श्रौर स्थानीय निकायो एो 
सामाजिक सुरक्षा श्रीर सहायता की योजनाम्रों में माय सेना पटेंगा ) प्राज़ पों स्थिति 
में मी इन तीन समूहों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में एफ छोटे पैमाने पर शुरुप्रात री जाती 
चाहिए---अपग, वृद्ध जो कोई काम नही कर सर्ते, तथा स्थिमा झौर बचे, लिकके पास 
जीविका का कोई साधन एव किसो प्रकार रा सहास नही है । इनके लिए सहायता स्वेच्टया 
तथा दातव्य सगठनों, नगरपालिकाप्रो, प्धायत-समितियों भ्रोर पत्रामतों नी और से दी 
जानी चाहिए। स्थानीय जनता की सहायता से ये संगठन अपना पार्य-छ्षेत ददा सके तथा 
सबल बन सकें, इसके लिए एक छोटा-सा सहायता-कोश स्थापित णरना भी उपयोगी होदा । 


इस प्रस्ताव के विस्तृत विवरण पर राज्यों और स्वैच्छिर सगठनो पे सहयोग से झागे विचार 
किया जा सकता है | 


काम की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण 

27 विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत, कमंचारियो के लिए काम को सन्‍्तोपजनर स्थिति 
झारीरिक गुरक्षा तथा उनके कल्याण के सम्बन्ध में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्पा करने 
क्के लिए एक विस्तृन भहिता तैयार की जा चुकी है । परल्यु कानूनी व्यवस्था को नली भाति 
अमल में काने के लिए उचित कदम उठाने पडेंगे । काम की स्विति सधारने से रर्मच्ारियों 
की उत्पादन-विषयक दक्षता वढ सकती है। उद्योग में मानव से सम्बद्ध, विविष एहलुझो 
व्क़े लैत्र में आधुनिक गतिविधियों का लाभ उठाया जाना चाहिए । इस उद्देस्य की प्रति वें 
लिए केन्द्रीय श्रम-मस्यान और तीनो प्रादेशिक शम-यन्‍्यानो के काम नो इतना झागे बढाया 
जाना चाहिए कि अशिलषण, शिक्षा और अनुसन्धान के जरिए उद्योग की विस्तत रुप से सेचा 
के सके। भुरज्ा की सम्त्या पर विश्येप ध्यान दिया जाना चाहिए । एक स्थायी चलाहकयरन- 
समिति की स्थापना को जाएगी, जो कारदानो में दुर्घटवाए रोकने और उन्हें कम करते के 
सम्दन्ध में उपाय सुझाएगी । कारलाना-कानूनो के परिपलन के बारे मे नियुक्त निरीक्षयातयी 


ध् 
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को मज़बूत करने का काम राज्य-सरकारों को करना चाहिए । कारखानो और खानो 
में सुरक्षा-समितिया ववा कर तथा कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के प्रति श्रधिक जागरूक 
रहने की शिक्षा देकर दुर्घटनाओो मे कमी करने की बहुत गुजायदा है । खान-सुरक्षा-सम्मेलन 
और उसकी विभिन्न समितियों की सिफारिशों के भ्रनुसार कदम उठाए जा रहे हैं भर 
खानो में सुरक्षा की समस्या से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं का सघन अध्ययन हो रहा है । खान- 
उद्योग में सुरक्षा-सम्बन्धी शिल्ा श्र प्रचार के लिए एक राप्ट्रीय खान-सुरक्षा-परिपद्‌ 
कायम करने का विचार है। खानो के उत्पादन में तीज वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप होनें- 
वाली अभ्रधिक गहरी खुदाई भ्रौर मशीनों के श्रधिक उपयोग को देखते हुए यह जरूरी हो गया 
है कि अधिक सावधानी वरती जाए तथा नियम-उपनियमों का कडाई से पालन करने की 
व्यवस्था की जाए। भवन शौर अन्य निर्माण-उच्योग भी एक ऐसा क्षेत्र है, जहा तेजी से 
विस्तार के कार्यक्रमों के कारण सुरक्षा के नियमों पर अधिक ध्यान देना ज़रूरी हो गया है । 
यद्यपि केन्द्रीय और राज्यीय निर्माण-कार्य-विमभाग इस क्षेत्र में रोज़गार देनेवाली मुख्य 
सस्थाएं हैं, तथापि भवन-निर्माण और भ्रन्य निर्माण-कार्य का एक बडा भाग गैर-सरकारी 
लोगो के हाथ में हैं। निर्माण-स्थलो पर काम की स्थिति कारखानो की तुलना में बहुत भिन्न 
है। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्माण-कार्यो में पूर्णत- श्रस्थायी आधार पर काम मिलता 
है। भवन-निर्माण और दूसरे निर्माण-कार्यो में सुरक्षा के सम्बन्ध में श्रलग से कानून के बारे 
में विचार किया जा रहा है | श्रौद्योगिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता-सम्बन्धी सर्वेक्षणों से 
जात हुआ है कि पेशागत रोगो से पीडित होनेवालो की सख्या वराबर वढ रही है| भ्रन्य 
उद्योयों में भी ऐसे ही सर्वेक्षण होने चाहिए भर हर मामले में तुरत्त उचित कारंबाई फी 
जानी चाहिए । कोयला श्रौर श्रश्नक-ख्ान-उद्योगो में श्रमिकों की कल्याण-पोजनाओं के 
लिए विशेष कल्याण-कोश कायम किए गए हैँ । इनसे वास्तविक आवश्यकताश्ों की पूर्ति 
हो रही है। मैगनीज़ और खनिज लोहा, आदि की ख़ानो के कर्मचारियों के लिए भी ऐसे 
ही कोश कायम करने का सुझाव है । 


28 शमिकों की सहकारी समितियाँ . कोयला-खान कल्याण-कोश-सगठन की 
सहायता से खनिको की सहकारी समितिया बनाने के काम में कुछ प्रगति हुई है । कुछ भौद्यो- 
गिक केन्द्रों में श्रमिकों की सहकारी-आवास समितिया भी है। कुल मिलाकर, श्रभी श्रमिक- 
वर्ग में सहकारी समितियों का विचार अधिक वल नही पा सका है। सहकारी कार्यो के विस्तार 
से श्रमिको की विभिन्न रूपो में बहुत लाभ मिलेगा। सहकारी ऋण-समितिया तथा सहकारी 
उपभोक्‍ता-भाडार बनाने के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। आशा है कि श्रमिक-यूनियन 
और स्वैच्छिक सस्थाए ऐसी सहकारी समितियों के सचालन से पहले से श्रधिक दिलचस्पी 
सेंगी और आगे बढेगी । 


29 श्रौद्योगिक श्रावास : यद्यपि सहायता-प्राप्त श्रौद्योगिक आवास-योजना पिछले 
कुछ वर्षों से चल रही है, तथापि श्रौद्योगिक कर्मचारियों की श्रावास-सम्वन्धी स्थित्ति नही 
सुबरी है, कुछ केन्द्रो में तो स्थिति श्रोर बिगड गई है | समस्या का हल करने का घतंमान 
तरीका पूर्णत श्रपर्याप्त पाया गया है। श्रौर तत्काल ही इस सम्बन्ध में नए उपाय खोजने 
घडेंगे, ताकि स्वास्थ्य भौर कार्य-कुशलता की दृष्टि से उन्हे रहन-सहन के एक निम्नतम स्तर 
का श्राइवासन मिल सके । इसी उद्देश्य से सभी वर्गो के श्रमिकों के लिए खेंल-कुद और 
मनोरजन की सुविधाएं भी उपलब्ध करनी होगी । 


शव तीसरी पंचवर्षीय योजना 


30 अन्य समस्याएं : ठेके पर काम करनेवाले श्रमिकों के सम्बन्ध में चल रहे 
अध्ययन की सहायता से ऐसे धन्यों का चुनाव हो सकेगा, जहा ठेके पर मजदूरी कराना व्न्द 
कर दिया जाएगा । जहा इसे बन्द करना व्यावहारिक नहीं होना, व्वाँ ठेके के श्रमिको 
के हितो की रक्षा करने के पूरे उपाय किए जाएगे। यद्यपि सरकारी तथा श्षमिक-यूनियनों 
के कामी के फलस्वर्प वडें और सगठित उद्योगों के कर्मचारियों की काम की स्थिति और 
जीवन-स्तर में उल्नेजनीय सुधार हुआ है, तयापि कृषि और श्रन्य संगठित उद्योगों में काम 
करनेवाले श्रमिकों की दवा सुवारने के लिए बहुत काम करना शेप है। सरकार भौर अमिव- 
सग्रठनों, दोनो को इनकी दक्षा पर विश्षेप ध्यान देना चाहिए । 


रोजगार तथा प्रशिक्षण-पोजनाएं 


3] तीसरी योजना की अवधि में शिल्पियो की वढती हुई माय को पूरा करना होगा । 
दूमरी योजना की झवधि समाप्त होने तक देश में 66 झौद्योगिक प्रशिष्षण-सस्यान थे, 
जिनमें 42,000 प्रशिक्षणाियों के लिए स्थान था। तीसरी योजना में 58,000 पअति- 
रिक्त छात्रों के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन सस्यानो की सख्या बढ़ा कर 38- 
कर देने का विचार है। फलत लाख शिल्पियों के लिए भ्रद्िक्षण की व्यवस्था ही जाएगी 
और योजना की अवधि में 2 लाख शिल्पी तैयार हो सकेगे । कारखानो के अन्दर भी प्रक्षिक्षण 
की सुदिघाए दो जाएगी । शिक्षित युवको को प्रवन्ध की तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए. 
विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग स्वय भ्रयवा सहकारी समितियों के 


माध्यम से व्यवसाय-विपयक उत्तरदायित्व ग्रहण करने की रुचि तथा इच्छा रखते हो, 
उन्हें रोज़गार के अधिक भप्रवसर उपलब्ध हो सके । 


32 तीसरी योजना की अवधि में शित्प-शिक्षको को प्रद्चिक्षित करनेवाले 3 
चत्ंमान केन्द्रीय सस्थानों की क्षमता 52 छात्रों से बढ़ा कर 976 कर दी जाएगी तया 
3 भ्रन्‍्य केच्रीय मस्थान स्थापित किए जाएगे। दूसरी योजना की झ्रवधि में 2,000 शिक्षकों 
को प्रद्चिक्षण दिया गया था, जब कि तीसरी योजना का लक्ष्य 7,800 शिक्षको को प्रद्षिक्षित 


शक है। महिला शिल्प-श्रिक्षको को तैयार करने की व्यवस्था अलग से की जा 
नही ] 


33 दूसरी योजना में शिष्य-पशिक्षण-योजना के श्रन्तगेत प्रगति अधिक नहीं हुई, 
क्योकि इसे भ्रव तक प्राय स्वैच्छिक आवार पर ही चलाया गया है। श्रव इस योजना को 
पतिवाय बनाने का निश्चय किया गया है श्रौर इस विपय में एक विधेयक समद्‌ में पेश 
किया जाएगा। शिप्य-प्रशिक्षण-कार्यक्रम में ॥ 4,000 स्थानों का लक्ष्य सामने रक्षा गया 
है श्रौद्योगिक क्षमिको के लिए सन्व्याकालीन वर्न-कार्यक्रम का लक्ष्य तीसरी मोजना की 
अवधि में छात-प्रवेश-विपयक्त क्षमता को 3,000 में बढ़ाकर 75,000 करना है। 

34 तीततरी योजना में रोज़गार दिलाने के 00 नए केन्द्र खोले जाएगे | त्यांत 
यह है कि हर ज़िले में कम-मे-कम एक ऐंठा केद्र हो । ग्रामीण रोजगार-केन्द्रो की सत्या 
बडाने तथा राज्य-रोडगार-निदेशानवो के सगठ्न को अज्बूत करने का इरादा है। रोजगार- 
वाजासमुचना-कार्यक्रम के लिए इस दिया में एक ठोस शुरुम्रात कर दी यई है, यह योजना 
नमी चरकारी प्रतिप्ठानो और 50 क्षेत्रो मे निजी प्रतिप्ठानो में लाग है। रोजगारकेख्र- 
दाह समी क्षेत्रों में इस बोजना कर विस्तार किया जाएगा ॥ युवक-रीजगार-मेवा, चुचक- 
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मार्गदर्शन तथा रोज़गार-केन्द्रों में पेशों के सम्बन्ध में सूचनाएं सग्रह करने झौर उनका 
विशलेपण करने का कार्यक्रम भा बढाने की व्यवस्था की गई है ! 

35. पिछले कुछ वर्षों में कतिपय उद्योगों में कम-वेशी सख्या में प्रतिष्ठानों के बन्द 
होने की घटनाएं सामने आई है। वाज़ार में प्रतिकूल परिस्यितिया पैदा होने पर नफे- 
नुकसान की सीमा पर चल रहे सस्यानो पर वुर् प्रभाव पढता है, वशर्तेकि उनकी स्थिति 
की रक्षा करने के लिए पहले से ही कदम न उठाएं जाए। श्रनेक मामलो में ऐसा हुआ है 
कि लम्बे समय तक उपेक्षा और कुप्रवन्च का दिकार रहने के वाद वे सस्थान खत्म हो गए । 
इसके फलस्वरूप बेरोजगार होनेंवाले श्रमिकों को उसी उद्योग के श्रन्य सस्थानों में फाम 
मिलना प्राय श्रसम्भव हो जाता है । कमी-कमी ऐसा भी होता है कि इन श्रमिकों को 
अपना रोज़गार खोने के साथ-साथ अपने वकाया वेतन से भी हाथ धोना पडता है। इतना 
ही नही, मालिको से प्राविडेंट फड शोर कर्मचारी-राज्य-बीमा का घन भी वसूल करना मुश्किल 
हो जाता है। परिणामत श्रमिकों को बहुत कष्ट उठाना पछता है| 

36. स्पष्ट है कि मानवीय पहलू को देखते हुए तथा श्रन्य श्रमिकों में निराशा न 
ओने देने के लिए छटती के कारण असहाय वन गए श्रमिकों की सहायता के लिए कुछ 
कदम: उठाने श्रावश्यक हूँ। भ्रपनी पूर्ण विकसित स्थिति में इस योजना को भ्रद्नदायी झाघार 
पर सरकारी सहायता से चलाना होगा भौर छटनी किए हुए श्रमिकों को सहायता तथा 
राहत देने के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातें श्रोर शामिल की जा सकती है - 

() उन औद्योगिक सस्यानों को फिर से सहायता देकर खडा किया जाए, जो 
कुछ काल के लिए आथिक कठिनाइयों में फस गए है, परन्तु वैसे सुप्रबन्ध 
और कार्यकुशलत्ता के लिए समादृत्त हैं, 

(2) कुछ समय के लिए सस्यानो को श्रपने प्रवन्ध में ले लिया जाए, भौर 

(3) उचित मामल़ो में उन श्रमिकों को सहकारी प्रयत्नों के लिए धन की 
सहायता दी जाए, जिनके सस्यानो के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया 
द्दो। 

इस सम्बन्ध में अविलस्व शुरुआत करती होगी । इसके लिए एक सीमित क्षेत्र- 

- चाली योजना तैयार करने का निश्चय किया गया है, जिसके ग्न्त्गंत वर्तमान परिस्थितियों 

में जितना व्यावहारिक होगा, उतनी सहायता की जाएगी । यह सहायता ऋण के रूप में 

होगी, जिससे तात्कालिक कठिनाइयो का सामना किया जा सके, श्रन्य पेशो के लिए कमें- 

चारियों को प्रशिक्षित किया जा सके श्रौर उन स्थानों पर उदकी बदली की जा सकें, जहा 
काम सुलभ हो । इस प्रयोजन से योजता में कुछ धन की व्यवस्था की गई है । 


उत्पादकता 
37 उद्योग के सामने अब श्रमिकों की निर्वाह-योग्य परारिश्रभिक रहने भौर 
काम करने की बेहतर स्थिति, रोज़गार के श्रधिकाधिक अवसर तथा पूर्ण सामाजिक 
सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने की समस्या है। परन्तु उद्योग में लगी पूजी 
पर उचित मुनाफा मिलना तथा पर्याप्त सादा में पूजी जमा होना भी आवश्यक है। श्रम्िको 
की आकाक्षाएं पूरी करने में झ्रौद्योगिक विवादों में उनकी संगठित शबवित का प्रयोग, 
सरकारी कानून भ्रौर सरकारी हस्तक्षेप ग्रधिक सहायता नहीं कर सकते। उस अर्थव्यवस्था 
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को मजबूती और गतिशीलता पर ही उनका लाभ निर्भर है, परन्तु इसका भी आधार 
उत्पादकता के स्तर में वरावर वृद्धि है। उत्पादकता में सुधार की वजाय माल की चालू 
कमी के फलस्वरूप भावों में होनेवाले तेजी अथवा विकास के दवाव के कारण मुनाफा 
बढना समृद्धि का प्रमाण नही है । उत्पादकता के अनेक पहलू हैं और अक्सर मालिकों 
और मज़दूरो-द्वारा अपनाई गई एकतरफा तथा कट्टर नीति के कारण उस पर बुरा प्रभाव 
पडता है। हर दिया मे वैजानिक आधार पर प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्योकि यही उत्पादकता 
का असली आधार है । वैज्ञानिकन शब्द का श्रक्सर गलत अर्थे लगा कर यह समझा जाता 
है कि इससे काम का बोझ बढता है और निजी मुनाफा वढाने के लिए श्रमिकों पर 
अतिरिक्त भार डाल दिया जाता है। अनेक स्थानों पर श्रमिको के स्वास्थ्य पर बुरा असर 
डाले बिना और अधिक पूजी लगाए बिना भी उत्पादकता में वहुत बुद्धि की जा सकती 
है और सस्थान का खर्चे काफी कम किया जा सकता है। इस काम की अधिक ज़िम्मेदारी 
प्रवन्वकी पर है, उन्हें श्रमिक-वर्ग को बढिया-से-वढिया साज़-सामान देना चाहिए, काम 
की स्थिति और तरीके सही रखने चाहिए, पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए और समुचित्त 
मनोवैज्ञानिक और बेतन-वृद्धि आदि की सुविधाएं देकर उनका उत्साह बढाना चाहिए । 
अनेक प्रयोजनो से, हमें एक श्रमिक के वजाय एक-सा काम करनेवाले श्रमिकों के समूह 
को इकाई मान कर चलने में सुविधा रहेगी और प्रोत्माहन-योजना अलग-अलग श्रमिको 
के लिए लागू करने के साथ-साथ पूरे समूह के लिए लागू करना भी अधिक आवदयक है। 
उद्योग, श्रमिक-यूनियनो श्रौर सरकार का कततेंव्य है कि वे यह देखें कि पहले से काम कर रहे 
था नए भर्ती हुए श्रमिक पर्याप्त प्रशिक्षण पाए और कुशल कारीगर वन सके । समुचित सगठन 
से विना अधिक खर्च बढाए श्रौर उद्योग पर श्रनुचित वोझ डालें श्रमिक-वर्ग को अनिवार्य 
आवदयकताए पूरी की जा सकती हैं । भ्रवन्धको को इस दिल्ला में अपने क्षेत्र में प्रधिकतम 
वैजानिकन के जरिए मार्गदर्शन करना चाहिए और ऐसी सभी अनुचित प्रवृत्तिया दूर करनी 
चाहिए, जिनके कारण श्रमिको की योग्यता का पूरा लाभ नही उठाया जाता । गरीवी, 
बेरोजगारी भ्रौर कम उत्पादन का यह सिलसिला तोडना ही होगा, परन्तु यह तभी होगा, 
जब उत्पादन की अकिया मे भाग लेनेवाले सभी पक्ष अविक-से-प्रधिक ज़िम्मेदारी लेने 
कि तैयार हो । उत्पादकता में बराबर वृद्धि के बिना श्रमिको का जीवन-ल्तर ऊचा करने 
के काम में वास्तविक प्रगति नही हो सकेगी, क्योकि एक सकुचित सीमा से बाहर श्रमिको 
के सैतन में हीनेवाली श्राम वृद्धि चीज़ो के मूल्य में होनेवाली महगाई के कारण बेकार हो 
जाएगी । अत्त अमिको को पपने भ्रौर देश के व्यापक हित के लिए वैज्ञानिकन की प्रगति का 
विरोव नही करना चाहिए, वल्कि उसके लिए आग्रह करना चाहिए ] 


38 विकान की हमारी गति और अ्रधिक रोज़गार देने की हमारी क्षमत्ता इस वात 

« 'र निर्मेर करती हैं कि बढतों हुई प्रतियोगिता के बावजूद हम कितना निर्यात करने में 

नमभे हैं। यह अवधिक-से-प्रधिक उत्पादन करने तथा मालिक, श्रमिक और समुदाय के अन्य 
सोगा-हान कुछ त्याग करने से ही सम्भव हूँ । 

39 श्रमिक-वर्ग की सदभावना 
सकते । समुचित्त सौहाई 
यह कार्य क्या जा सकता 
है। शप्ट्रीप स्तर पर 


पर और सहयोग के बिना महत्वपूर्ण नुवार नहीं हो 
और श्रमिको के हित में आवश्यक सरक्षण की व्यवस्था से ही 
5 है। श्रमिकों की सबसे बडी चिन्ता रोजगार के स्वायित्व को लेकर 
् के विपय में हुआ समझौता श्रमिकों को उनके वर्तमान 


अश्षम-नीति ख्7 


काम में स्थायित्व की गारटी देता है। यदि श्रमिको को दूसरे कामो का प्रशिक्षण देने तथा 
उनकी सहमति से उन्हें दूसरे कामो में डालने का ठोस प्रबन्ध किया जा सकें, तो वैज्ञानिकन 
का क्षेत्र शौर भी बढाया जा सकता है। श्रमिको से इस योजना में प्रसन्नता से सहयोग देने 
की आशा की जा सकती है । इसके लिए अनुकूल परिस्थितिया वनानी होगी। राष्ट्रीय 
उत्पादकता-परिषद्‌-द्वारा श्रायोजित गोप्ठी में हुए निर्णयो और समझौतो से इस प्रक्रिया 
को बल मिलेगा । समझौतों में श्रधिक उत्पादकता के लिए सहयोग का प्राथमिक आधार 
तैयार किया गया है। कार्यकुअलता श्रौर कल्याण-सहिता तैयार करने का काम अब भारतीय 
श्रम-सम्मेलन भ्रपने ऊपर ले रहा है । अवन्चकों को मालिक-कर्मंचारी-सम्बन्धों के महत्वपूर्ण 
पहलुओं के बारे में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने की श्रोर भी पूरा ध्यान देना होगा । 
व्यक्तिगत पारिश्रमिक-निर्धारण और पारिश्रमिक-उत्पादकता-सम्वन्ध के निब्चय के थाई 
में भी व्यवस्थित अव्ययन करना होगा। इस सम्बन्ध में, उद्योगान्त्गेत प्रशिक्षण-केन्द्र- 
द्वारा उद्योग के अन्तर्गत प्रदिक्षण की योजना तथा प्रवन्धक्रीय एवं अ्रवीक्षणीय कुणनत्ता- 
सम्बन्धी भ्रन्य तकनीको के प्रस्तुत किए जाने, शौर उत्पादकता-केन्द्र-द्वारा उच्चतर उत्पादकता - 
बिपयक तकनीकों के प्रशिक्षण तथा कार्य-मूल्याकन एवं कार्य-भार-सम्बन्धी क्षेत्रीय जाच 
के फलस्वरूप प्रवन्धकों एवं कर्मचारिय्रो, दोनों की दिलचस्पी इस दिशा में वढ़ी है। शस 
क्षेत्र में होतेवाले परवर्ती कार्यों से उपयुक्त पारिश्रमिक-नीतिया तैयार करने में मदद 
मिलेगी । 


अनुसन्धान 
40 सरकार ने निम्नलिसित प्रव्नों के भ्रध्ययन और सर्वेक्षण के लिए विशेष कार्य- 
ऋण अपनाए है । छप्स करते और रहन-सहन बे स्थिति, पारिवारिश ऋय-ब्यय, पासि्षमिक- 
जाच, झाय-सूचना, भ्रनुपस्थितियो के स्वरूप, उत्पादकता, श्रादि। तीसरी पत्रतर्पीय योजना 
की अ्रंवधि में इस कार्य का भ्रौर भी विस्तार होगा । 


4 सितम्बर 960 में हुए श्रम-अ्नुसन्धान-सम्मेलन में श्रम-सम्बन्धी मामलों 
की निर्भर-योग्य जानकारी फी कमी तथा व्यवस्थित रूप से सतत झोर निष्पक्ष अनुसन्धान 
बग आवश्यकता पर विचार किया गया था । यह तय किया सया था कि शुरू में श्रमिको- 
सम्बन्धी झनुसस्वान का समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय समिति बनाई थाए, जिसमें 
सरकार, मोलिको और श्रमिकों के सगठनो, विश्वविद्यालयों तथा इस याये में दितचस्पी 
रुफनेदाले भन्य सस्थाओ्रो के प्रतिनिधि हो । इस समिति का क्रम रस क्षेत्र में वार्य बरने- 
बालो सस्थाप्नो श्रोर उनके साथनों को जाच वरना, उनकी कमियो वा पना लगाना भ्रौर 
उन्हें दूर करने के तरीकों गयी खोज करना, तरजीह देने वा क्रम तय एरना, तथा किस रुस्या 
को अनुसन्धान की कौन-सी योजना दी जाए, उसका निश्चय झरना है, ताकि दो सस्याए 
एव ही काम में न लग जाए। श्रमिकन्‍क्षेत्र में अनुसन्यान-कार्य यो प्रोसाहुन देना प्रीर 
ऐसे अनुसन्यानों के परिणामों के उपयोग में तरोक सुझाता नी इप समिति था पाम # । 
सरफारी क्षेत्र मे वाहर क्रमसम्वन्दी मानलों पर झनसन्पान मे लिए कु ने सस्थामरश 
सुविधाएं उपलब्ध करने व एरादा है। इसे प्मचायों मानिको घौर दन्प सोयो ेझे मठवी 
या संयोग तथा सहायता आप्त होगी 


अध्याय 36 
सरकारी उद्योगों का संगठन 


अ्रप्रैल 7956 के झौदोगिक नौति-नम्वन्धी प्रस्ताव में, जिसमे अर्थव्यवस्या की 
प्रगति फो तीघ्र करने के लिए द्रुत उद्योगीकरण की झावश्यकता को स्वीकार किया गया 
हैं, नए उद्योगो की स्थापना में सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्य के महत्व को इन पब्दों में 
प्रकट किया गया हैँ : 

“समाजवादी ढंग के समाज की स्वापना को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते 
तथा योजनावद्ध और द्रत विकास की आवद्यकता के कारण यह आवश्यक 
है कि बुनियादी और नीतिमूलक महत्व के सभी उद्योग भ्रयवा ऐसे उद्योग, 
जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के ढग के हैं, सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए। 
ऐसे प्रन्य उद्योग भी, जो अनिवायें हैं तया जिनमें इतने बड़े पेमाने पर 
पूदी-विनियोग की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान समय में केवल राज्य 
प्रदान कर सकता है, सरकारी क्षेत्र में ही होने चाहिए ।” 

2 ऐसे अनेक थुनियादी उद्योगों को, जिनके लिए बडे पैमाने पर पूजी-विनियोग 
की तथा विदेशी फर्मों था विदेशों सरकारो से व्यापक सहयोग की आ्रावश्यकत्ता हैं तथा 
जिन्हें निकट भविष्य में कोई लाभ न दिखाई देने पर भी केबल भावी सम्भावनाओों 
के झाघार पर ही स्यापित्त किया जा सकता है, सामान्यतत पुरी तरह निजी उद्योगों पर ही 
निर्मर रहकर प्रारम्भ नही किया जा सकता] चूकि ऐसे उद्योगों की स्थापना की श्रनिवार्य 
आवद्यकता है तथा ये देश के वर्तमान विकास की स्थिति के अनुरूप हैं, झत यह आवश्यक 
हैं कि सरकारो क्षेत्र का कार्ये-क्षेत्र बडा हो। इसके साथ ही, ऐसे उद्योगो को, जहा 
तकनीकी कारजो से उन्त्रो के विश्वाल होने तया वढी मात्रा में पूजी के विनियोग को 
आवश्यकता है, मरकारी क्षेत्र में हो स्थापित एवं सगठित करने से, झाथिक भौर झौद्योगिक 
दक्ति को अनुचित रूप से निर्जः हायो में एकत्र होने से मो रोका जा सकेगा। 

3 सरकारों क्षेत्र के दुठ विकास से जनता के वचत-विनियोग को वडाने में ठोच 
ड्प से योग सिलेया और परियानत विकास की गति भी बह़ेंगी। इस दुष्टिकोण से सरकारी 
थेंत के विस्तार क्ामुस्य भाभ यह है कि बहुत ह॒द तक कुजलता बोर झाय के विदरण 

मे होनेवात्ता सम्मावित संघर्ष समाप्त हो जाएगा । बढे हुए लान, जो निजी क्षेत्र में असमानता 
पैदा करते है (और सम्मवत जिनका प्रत्यक्षत दुरुपयोग होता हैँ), सरकारी क्षेत्र में सीधे 
पूजी जुटाने नें प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उद्योगो के कुशल सचालन से और अपने उत्पादनो 
ठघा सेवाश्रो के लिए तकंसगत भौर आयिक दृष्दिकोण से दृढ़ मूल्य-नीति के झनुत्तरण के द्वारा 
सरकारी क्षेत्र के उद्योगो को विनिवृक्त पूजी का पर्याप्त लाअ प्राप्त होना चाहिए तथा विनियोग 
के लिए निश्चित साथनों को बढाने के लिए अपने लाम का पूरा हिस्सा देना चाहिए। 

4 चमाजवादी ठग के समाज की स्थापना के उद्देश्य के लिए किए गए अयल्नों के 
घर ०५५ 2य 4 कि विविध हियाकलारो का मे विस्तार होगा, 

» विजनी का उत्पादन और वितरण, निर्माण, 
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परिवहन और सचार, सिंचाई, बैक और वीमा, व्यापार, सामाजिक सेवा, श्रादि विभिन्न 
कार्य आ जाएगे। इन सव क्षेत्रों में विस्तृत कारंवाई का यह तकाजा है कि उचित सगठनों 
का विकास हो तथा अपने कार्य मे इन्हें जो श्रनुभव प्राप्त हो, उससे वे क्रश और अधिक 
कुशल और कारगर हो सकें । इस अध्याय में यद्यपि झालोच्य विषय औद्योगिक सस्थान 
है, फिरभी अ्रधिकाश विचार व्यापक क्षेत्र पर भी लागू होते है । 


58 पिछले कुछ वर्षो में सरकारी क्षेत्र मे कई बडे श्रीद्योगिक सस्थान स्थापित किए 
गए हैं। तीसरी योजना की अ्रवधि में कुछ और नए उद्योग स्थापित किए जाएगे। वस्तुत 
प्रत्येक उत्तरवर्ती योजना से अधिकाधिक सख्या मेंउद्योग स्थापित होगे। पहले नए उद्योगो 
को प्रारम्भ करते समय मुख्य विचार उनके लिए वित्तीय साधन जुटाने का पैदा होता था । 
ऐसे काम प्रारम्भ करने की वात होती थी, जो महत्व रखते थे । परन्तु भव इस प्रश्न 
पर विशेष ध्यान देने की भ्रावश्यकता है कि इन उद्योगों का प्रवन्ध किस प्रकार योग्य 
उग से किया जाए, जिससे वें और अधिक अच्छे उत्पादक बन सकें, इतना पर्याप्त 
फालतू माल तैयार कर सकें, जिसका प्रयोग भावी विस्तार के लिए किया जा सके, तथा 
सावघानीपुर्ण श्रायोजन, सुप्रवन्थ और मालिकी तथा श्रमिकों के भ्रच्छे सम्वन्धों के 
बारे में भ्रादर्श वन सकें । 


6 नई परियोजना की स्थापना के साथ ही, श्ौर वास्तव में इससे बहुत पहले ही, 
यह अ्रत्यधिक श्रावश्यक है कि प्रभावी प्रबन्ध की शोर उचित ध्यान दिया जाए। चाहें 
परियोजना को कितना ही सोच-विचार कर और कितनी ही अच्छी तरह प्रारम्भ किया 
गया हो, अन्तत उद्योग की सफलता या असफलता प्रवन्ध-विभाग की क्षमता पर 
निर्भर करती है । इससे पूर्व कि प्रवन्ब की कुछ चुटियो का विइलेपण किया जाए भौर 
ऐसे क्षेत्रों को बताने का प्रयत्न किया जाए, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, यहा सक्षेप 
मे निर्माण के क्षेत्र में सरकारी उद्योगो की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया जाता है । 


पर निर्माण के क्षेत्र मे सरकारी उद्योग तीन प्रकार से समठ्ति किए गए है। इनमें से 
कुछ चित्तरजन-इजिन-का रखाने की तरह है, जितका सचालन विभागीय रुप से होता है । कुछ 
को कानूनी रूप देकर नियम बनाया गया हैं। परन्तु श्रधिकाश उद्योग कम्पनी-अ्धिनियम 
के अ्रधीन स्थापित ज्वाइट स्टाक कम्पनिया है, य्यपि कभी-कभी ऐसी कम्पनियों को भी 
निगम का रूप दे दिया गया हैं। केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण उद्योगो की सूची प्रनुवन्ध 
मे दी गई है, जिसमे प्रत्येक उद्योग किस मन्न्रालय के श्रधीन है, उसका चाम कया है, उसकी 
कव स्थापना हुई तथा उसकी कानूनी स्थिति क्‍या है, बताया गया है । 


8 कुछ समय पूर्व तक यह भ्राम रिवाज -ा कि क्रत्येक निर्माता-इकाई को एक 
स्वतस्त्र कम्पनी के रूप में स्थापित किया जाए। जहा यह अनुभव किया गया कि कुछ 
उद्योगों में एक ही क्षेत्र में काम करने के कारण या विशेष व्यावसाथिक झौर तकनीकी 
सम्बन्ध के कारण परस्पर-सहयोग और समन्वय आवश्यक है, वहा कुछ व्यक्तियों 
को दोनो ही कम्पनियों का डायरेक्टर बनाने का भ्रयत्व किया गया । ऐसे उद्योगों 
में, जो एक ही मन्त्रालय के अधीन है, तालमेल विठाने मे कोई कठिनाई नही भाती, 
क्योकि बोर्ड के अध्यक्ष तथा अनेक डायरेक्टर वही होते है । इसका कारण यह है कि 
अनेक मामलो में डायरेक्टरशिप कुछ पदेत अधिकारियों की होती हैं। 


280 तीसरी पचवर्षीय योजना] 


9 अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि विशेष सगठनो|को सख्या और 
विविषता में इतनी वृद्धि रोकी जानी चाहिए कि उनका प्रवन्ध ही न हो सके, तथा इन 
संगठनों को इकट्ठा करने के लिए एक निद्िचत नीति होनी चाहिए, जिममें प्रत्यक्षत एक ही 
क्षेत्र में काम करनेवाले उद्योगो क्रो निकट लाया जा सके | इससे प्रत्येक घटक इकाई 
को वे सामान्य सूविधाएं भी उपलब्ध हो सकेगी, जो उन्हें प्रपने सीमित सावनों से 
उपलब्ध नही हो सकती थी, तथा सवमिला कर इनमें मितव्ययिता और कुझलठा भी 
बढेगी | उदाहरण के लिए, एक ही क्षेत्र में काम करनेवाले कुछ उद्योगों को एकत्र करने से 
तथा उनके साधन-स्रोतों को भी एक साथ मिला देने से एक पर्याप्त बड़े श्राकार का संगठन 
क्रय और विक्रय, दोनो हो दृष्टियो से बड़े पैमाने पर, शाखा-कार्यालयों के साथ, स्थापित 
किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक भोर तकनोकी अनुसन्धान की सुविधाए प्रदान कर सकता हैं, 
डिजाइन भौर विकास के लिए सगठन स्थापित कर सकता है, तकनीकी प्रशिक्षण-कार्यक्रम हाथ 
में ले सकता है और सामान्य झाधार पर व्यक्तियों के चुनाव और भर्ती की उचित व्यवस्था 
कर सकता है । इसके साथ इस उद्योग-पमूह के प्रत्येक उद्योग के सामने एक ही प्रकार 
की समस्याएं उत्पन्न होने के कारण उनके समाथान के लिए श्नुभवों का परस्पर ग्रादान- 
प्रदान भी बडा उपयोगी होगा । परन्तु एक ही कम्पनी के अधीन प्रनेंक निर्माण-इकाइयों 
को इस प्रकार नही लाना चाहिए कि डायरेक्टरों के बोर्ड की ्रोर से झत्यधिक केद्धीकरण 
की स्थिति पैदा हो जाए या घटक उत्पादक इकाइयों के दिन-प्रति-दिन के कार्य में हस्तक्षेप 
होने से, भ्रन्यथा सस्यथान का जनरल मैनेजर इस स्थिति में नहीं भ्रा सकेगा कि उद्योग 
के सुचारु और कुशल सचालन की गारटी दे सके । 


0 इन सम्भावना के प्रत्ति जागरूकता का आ्राभास हाल ही मे स्थापित कुछ वढी 
कम्पनियो-पया, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, हेवी इजीनियरिंग-कारपोरेणन, हेवी इलेक्ट्रिकल्स 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०, उर्वेरक-नियम, साप्ट्रीय कोयला-विकास- 
निगम प्रादि की स्थापना से मिलता है। इनमें से प्रत्येक कम्पतती इस्पात, मशोन-निर्माण, 


रसायन, उर्वरक, कोयला-खनन, आदि से सम्बद्ध विभिन्न सस्यानों का नियन्त्रण करती है या 
कर सकेगी । 


] प्रारम्भिक अवस्था में कुछ दे पूर्व तक परियोजनाशों का सचालन विभागीय 
स्प्से होता था । वाद में यह निदचय किया गया कि व्यावसायिक ढंग के सरकारी 
उद्योगो को कम्पनियों के रूप में सगठिन किया जाना चाहिए | इस समय अधिकाणश नई 
परियोजनागो के लिए--यथा राची-स्थित भारी मशीन-परियोजना--प्रारम्भ से ही परि- 
योजना के काम को देखने के हेतु, जिसमें निर्माण-कार्य को देखना भी शामिल हैं, एकक 
कम्पनी बना दी जाती हैं। इसके साथ ही वर्तमान कम्पनियों को इस बात के लिए 
प्रोत्साहित किया जा रहा है किये प्रपने क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करें, जैसा कि 
हिन्दुम्तीन स्टील लिमिटेड को दुर्गापुर मे मिश्रवातु और श्रौज्ञारो इस्पात-सयस्त्र की और 
वाकारो में नए इस्पात-कारखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा हिन्दुस्तान मणीन-टूल्त 
कम्पनी को एक या दो मशीनी झ्ौजार-कारसाने खोलने का क्‍्यम सौंपा गया । ड 


न 2 श्रद यह भावदयक हो गया है कि डिजाइन बनाने और निर्माण के लिए विशेष 
3825० व की स्थापना के प्रबन पर गम्भीरतायूर्वक विचार किया जाए। 
करण औद्योगिक विद्ाल ऊे सम्बन्ध में बडी इलाइवो को हाथ में ले सकेंगे तथा 
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उन्हें वास्तविक निर्माण में जो बहुमूल्य प्रनुभव भराप्त होगा, उसका उपयोग उत्तरवर्ती 
प्रिषोजनापों फे निर्माण में किया या सकेगा । इस दिया में हिन्दुस्तान स्टील लिभिटेड और 
सिद्धो फदिवाइजरस लिमिटेड में डिजाइन और निर्माण-सगठन स्थापित करके शुरुआत कर 
दो गई है । 

7 बड़े उद्योगों का सफलतापूर्वक संचालन एक नई चुनौती है। शभौद्योगिक 
और व्यावसायिक सस्थाप्रो के कुछल गचालन के लिए यह झ्रावश्यक है कि कार्य-सम्दन्धी 
निर्णय धीघ्ष लिए जाए। यह श्रावश्यक नही कि ये निर्णय सदा ठीक ही हो, क्योकि इस 
प्रकार के भवधिकाश निर्णय वापस लिए जा सकते हैं तथा बाद में उन्हे सुबारा भी जा 
सकता है। उद्योग के प्रवन्ध-विभाग फो उत्पादन-परिणाम दिखाने के लिए श्रधिक श्रधिकार 
देना और सचालन में लचोलापन होना ग्रावश्यक हैं। यदि किसी उद्योग में वास्तविक स्वायत्त- 
शासन नहीं है, त्तो उसका कारगर होना सम्भद नहीं है । 

4 उद्योगों में व्यक्ति को श्रधिकार न देना भी एक सामान्य ब्रुटि है। जिस प्रकोर 
जनरल मैनेजर को फारगर रूप से प्रत्रन्ध करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त नही 
होते है, उसी प्रकार वह तथा दूसरे प्रवन्ध-अधिकारी भी प्राय यह चरुटि करते हैं कि थे 
प्रवन्ध-विभाग फे अपने से नीचे के उन श्रन्य कर्मचारियों को उचित भ्रधिकार प्रदान नही करते, 
जो बिना उचित अधिकार के श्रपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते । श्रधिकार 
प्रदान करने को कमी सामान्यत कर्तव्यों और दायित्वों को ठीक प्रकार से निश्चित न करने 
के कारण होती है । जब तक कोर्ड यहू नहीं जानता कि उसे क्या करना है तथा उसके क्या 
अधिकार हैं, तब तक वह विश्वास श्रौर प्रभावी ढग से न तो काम कर सकत्ता है श्रौर न किसी 
परिणाम के लिए उसे जिम्मेदार ही ठहराया जा सकता है | 

१5 उद्योगों को सफलता का एक निर्णायक तथा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रवन्ध-- 
विभाग में उज्च पद पर पर्याप्त सख्या में ग्नुभवी व्यक्ति काम कर रहे हो । पर्याप्त प्रवन्चक 
कर्मचारियों के बिना भी एक भ्रच्छा सयन्त्र चलता दिसाई दे सकता है, और वास्तव में अधिक 
खर्चीले ढंग पर चल सकता है, परन्तु यदि उनकी भख्या पर्याप्त न हो, तो उद्योग के सामने 

उतादन-ब्यय में बूद्धि, कम उत्पादन, सामान की अधिक बर्बादी, मशीन-सम्बन्धी 
ओर प्रक्रिया-सम्वन्धी कठिनाइया तथा मशीनों में खराबी, श्रादि की समस्याएं खडी” 
हो जाती हैं । 

6 उद्योगो की सफलता पर विपरीत प्रभाव डालनेवाला एक अन्य कारण 
प्रबन्ध-विभास के कर्मचारियों में योग्यता का अभाव हूँ । प्रवन्ध-विभाग के पटो पर अनुभवी 
व्यक्तियों की पश्रत्यधिक कमी होने के साथ, प्राय जनरल मैनेजर, उत्पादन-मनेजर, रख- 
रखाव-सुपरिटेडेंट, श्रादि महत्वपूर्ण पदो पर भी ऐसे व्यक्ति होते है, जिन्हें श्रपता काम 
ठीक प्रकार से करने के लिए न तो प्रशिक्षण ही शआप्त होता है श्रौर न अनुभव ही । 

यु १7 लाभ और लागत के प्रति भी जागरूकता इतनी व्यापक नही हूँ, जितनी 
होनी चाहिए । प्रचन्न-विभाग का यह लक्ष्य होना चाहिए कि झ्राथिक कुशलता प्राप्त की 
जाए। इस मनोवाछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए व्यय के बारे में सतर्कता आवश्यक 
है। खर्च के प्रति श्रत्यसिक सतर्क रहनेवाला मैनेजर भी खर्च पर तब तक नियन्त्रण 
नही रख सकता, जब तक उसे यह न मालूम हो कि वें खर्च क्या है, और उसे भी खर्च 
के लेसा-परीक्षा तथा अन्य प्रवन्ध-सम्बन्धी तकनीक के बिना, जिनका प्रयोग श्रधिक नही” 
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किया जाता है, जानता सम्भव नहीं है । व्यक्तियों के चुनाव में, उनके प्रशिक्षण में, उन्हें 
अधिकनम सन्‍्तोप प्रदान कर उनसे श्रविकतम कार्य सम्पादन करने में भी कुछ शिया 
रह जाती हैं। है 

8 उपयुक्त कदम उठाने के लिए यहा कुछ महत्वपूर्ण पहलुओ पर विचार किया यया है 

सरकारी उत्तरदापित्व : सरकारी स्वामित्ववाले उद्योगी पर प्रजातान्विक वियलण 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ यह भी लामान्य रूप से मान लिया गया है कि यदि किमी 
नरकारी उद्योग का सफलतापूर्दक सचालन करना है, तो उसे क्रकार शौर नमद्‌ में कुछ 
सीमा तक पर्बाप्त स्वायत्त-भधिकार मिलना चाहिए। जब सरकारी उद्योग के दिन-प्रति-दिन 
के निर्णयो पर सस॒द्‌ में स्पष्टीकरण माया जाएगा श्रौर वहस होगी, तव मन्त्री के लिए भी यह्‌ 
आवश्यक हो जाएगा कि बह पहले से ही सब जानकारी देने और प्रत्येक्त निर्णय को पूर्वे- 
स्वीकृति लेने को कहे। निरत्तर सार्वजलिक आलोचना भर जाच के कारण प्रवन्च-विभाग 
व्यावसाबिक्त उद्योगों में दैनिक कार्य-सम्पादन के लिए आवव्यक निर्णय लेने में भी सकोच 
करेगा भर इस प्रकार भ्रत्यक्षत स्वावत्तणासी उद्योग लालफीत्ताशाही और नौकरथाही 
के कारण पय हो जाएगा । इसलिए यह अनुभव किया गया है कि ससद्‌ वी एक समिति 
बनाई जाए, जो ऐसी जानकारी के साथ आलोचना कर नके, जिसका सरकारी उद्योग 
पर प्रभाव पडे। यह समिति सद्य नरकारी उद्योग के कामो के दारे में जातकारी रखेगी। 
यदि समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा जाए, तो इससे एक लाभ यह होगा जि 
सदस्य विविध जटिल तथ्यों को समझ तकेंगे तथा एक निरन्‍्तरता वनी रहेगी । इसका 
एक परिणाम यह होगा कि ससद्‌ के अधिकाधिक सदस्य इस मामले में विनेष दिलचस्पी 
ले सकेंगे / चूकि ससद्‌ समिति की सतर्कता से आ्राव्वस्त होगी, इसलिए सनद्‌ के सबस्य भी 
व्यक्तिगत रूप से भरकारी उद्योगो के समय-समय पर मूल्याकन के बारे मे समिति के सदस्यों 
के निर्णये को महत्व देंगे । 

9 डायरेकटरों के दो्ड का स्वरूप श्रौर कार्य : बोर्ड का मृत्य कार्य उद्योग के 
लिए एक आम नीति तया रद्देव्य निश्चित करना है | निर्षोरित नोतियो के 
आधार पर मैनेजिय डाबरेक्टर था जनरल मैनेजर को पूरे अधिकार होने चाहिए तथा 
आवश्यक परिणाम भप्त करने के लिए वही उत्तरदायी होगा । मन्दालयो के सचिवों को 
चेयरमैन या डायरेक्डर नियुक्त नही किया जाना चाहिए | प्रारम्भिक अवस्थाओं में यह 
उपयोगी हो सकता है कि एक या दो डायरेक्टर ऐसे सरकारी अधिकारियों में से नियुक्त 
किए जाए, जो सम्बद्ध प्रणासक मन्यालय में और वित्त-मन्त्रालय में परियोजना के बारे में 
ही देखरेड करते हो। ये अविकारी कम्पनी के विधान के अधीन रहते हुए अन्य डायरेक्टरो 
के समाव ही काम कर सकेंगे तथा कम्पनी के नियम और कानून भी उन पर उसी तरह 
नाणू होगे। ऐसे विपयो के बारे में, जिनका उम्बन्ध सरकार से है, वे चोर को वतताएगे कि 
सर्कार का विचार क्या है, तवा ऐसे मामले जब सरकार के पास जाएगे, तव ये अधिकारी 
सरकार के सामने चोई के विचार रख सकेंगे 

20 मैनेजिंग डायरेक्टर श्रौर (या) चेयरमैन की नियुवित सरकार-हारा होनों 
चाहिए । चहुत छोटे उद्योगों को छोड कर इनकी नियुक्ति सारे समय के लिए होनी चाहिए । 
बज उम्सनी दी झावन्यक्षताओ के अनुसार, सारे या आशिक समय के लिए 
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2 बोढे की सदस्यता योग्यता, अनुभव और प्रशासन की दक्षता के झाघार पर 
होगी तथा यहू ने केवल सरकारी उद्योग के कर्मचारियों के लिए, अपितु निजी क्षेत्र 
के व्यक्तियों के लिए भी खुली होनी चाहिए। वोर्ड का सदस्य चुन लिए जाने पर! सदस्यों 
को उद्योग के हितो को श्रपतता ही हित समझ कर काम करना चाहिए! 


22 डायरेक्टरो के बोर्ड को इस वात के पर्याप्त श्रधिकार होने चाहिए कि वें 
नियुक्तिया और वेतन-मान निश्चित कर सकें। एक सरकारी उद्योग से दूसरे सरकारी 
उद्योग में कर्मचारियों का जाता रोकने के लिए, जो कि एक ही प्रकार के पदो 
के लिए विभिन्न वेतन-मान निश्चित करने से स्वाभाविक है, यह आवश्यक है कि वोड्ड 
को पहले ही सामान्य रूप से यह बता दिया जाए कि विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए बुनियादी 
वेतन-मान क्या हो। फिर भी, बोर्ड को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह चिद्विष्ट कामो 
के लिए विशेष वेतन निद्िचत कर सके। 

23 पूजीगत कामो की अनुमति देने के लिए बोर्ड के श्रधिकारो में पर्याप्त वृद्धि 
करने की आवश्यकता है, क्योकि कुछ बडे उद्योगों के लिए जो सीमा निर्धारित की गई थी, 
वह बाद में भ्रत्यल्प स्वल्प सिद्ध हुई। बढे उद्योगों के बारे में वित्तीय सीमा तुलना 
में कुछ भ्रधिक होनी चाहिए। छोटे उद्योगों में यह सीमा कम हो सकती है। खर्च की स्वीकृति 
के लिए सरकार से लिखा-पढी या अनुमति प्राप्त करने की कारंवाई कम-से-कम होनी 
चाहिए, जिससे कम्पनी की सीमा और नियमो में रहते हुए डायरेक्टरो के बोर्ड को सयस्त्र 
के सचालन प्रथवा परियोजना के निर्माण को स्वय प्रारम्भ करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो सके । 

24 कुछ समय से ऐसा प्रयत्न रहा है कि वडी कम्पनिया स्थापित की जाए, जिनके भ्रधीन 
एक ही प्रकार के छोटे-छोटे उद्योगो को ले आया जाए। इस प्रकार की बडी कम्पनियों के 
निर्माण को इसलिए घाछनीय समझा गया कि इससे घटक इकाइयों में सामान्य सुविधाएं 
प्राप्त हो सकेंगी तथा भ्राय, मितव्ययिता और कुशलता बढ सकंगी । मन्व्रालय-द्वारा 
कम्पनी को व्यापक श्रधिकार प्रदान करने के साथ यह ज़रूरी है कि कम्पनी भी घटक 
इकाइयो के जनरल मैनेजरो को पर्याप्त अधिकार प्रदान करें। यदि ऐसे व्यक्तियों को, 
जिन्हें उद्योग का सचालन करना है, श्रावश्यक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान न किए 
गए, तो श्रत्यधिक केच्रीकरण की त्रुटि बनी रहेंगी भौर उद्योग की घटक इकाइयो के 
सचालन' पर प्रतिकूल भ्रमाव पडेंगा। 


25 मेनेंजिय डायरेक्टर/जनरल मैनेजर : नेतृत्व, पथ-प्रदर्शन और मुख्य सचालन-- 
शक्ति मैनेंजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर से झ्ानी चाहिए । उसे तकनीकी क्षमता, 
प्रशासनीय दक्षता भ्रौर नेतृत्व की योग्यता के श्राघार पर चुना जाना चाहिए। वह यह 
अच्छी तरह देखने में समर्थे हो कि कहा वया हो रहा है, किस विभाग में काम 
सनन्‍्तोपषजनक दग से नहीं हो रहा है, तथा उसे इतना आावद्यक ज्ञान और भ्रधिकार 
होना चाहिए, जिससे वह विभागीय मैनेजरो को काम ठीक करने में सहायता दे सके। 
उसे निर्वारित सामान्य नियमों की सीमा में रहते हुए काम करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए तथा परिणामो के लिए वही पूरी तरह उत्तरदायी होगा। दिन-प्रति-दिन के निर्णय 
करना उसका ही काम होना चाहिए यह वात समझ लेनी चाहिए कि जब कुशलता के हित 
में शीघ्र निणेय लिए जाते हैं, तव कभी-कभी भूल हो जाना अनिवार्य है। उद्योग के सचालनः 
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में लचीलापन तभी सम्मव है, जब जनरल मैनेजर को विभिन्न व्यवितयों के सामने विलनिन्न 
अवसरों पर किसी विशेष नियम का पालन क्यों नही किया गया, भ्रादि वानो का स्पष्टीकरण 
देने से समुचित मात्रा में छूट प्राप्त हो । श्रपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निमाने के लिए 
जनरल मैनेजर को उद्योग का पर्याप्त लम्बे समय तक अधिकारी बने रहना चाहिए, जिससे 
से अपने उद्योग की समस्थाओरों और सम्भावनाझओों का अच्छी तरह ज्ञान हो सके। 
इसलिए नियुक्तियों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए। इसके साथ ही 
उसके कार्यकाल की सुरक्षा उसके काम के परिणामों पर निर्मर करनी चाहिए । यदि 
वह सफल होता है, तो स्वभावत वह अपने पद पर वना रहेगा तथा उसे प्रोत्माहन मिलेगा, ग्रोर 
यदि वह भ्रसफल होता है, तो उसके हटा दिए जाने को आजा करनी ही चाहिए । 

26 वित्तीय परामझंदाता का कार्य - सभी कम्पनियों को जनरल मैनेजर 
झवीन एक आन्तरिक वित्तीय प्रामशंदाता रखना चाहिए । मतभेद होने की स्थिति में 
जनरल मैनेजर को वित्तीय परामर्शदाता के परामर्श को ठुकरा देने का पूरा श्रधिकार होगा, 
परन्तु एक परम्परा के रुप में ऐसे मामले जनरल मैनेजर को बोई की अगली बैठक 
में पेश करने चाहिए 

27 वित्तीय परामशंदाता को विशुद्ध रुप से खर्च के नियन्त्रण पर ही ध्यान देंने 
के बदले वित्तीय प्रबन्ध की समस्याझ्रो पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। इस प्रयोजन 
के लिए यह भ्रावश्यक होगा कि वित्तीय परामर्णदाताओं को उद्योग में नियुक्त होने से - 
पूर्व या नियुक्त हो जाने पर अभ्यास-पाठ्यक्रमो-द्वारा वित्तीय सिद्धान्तों भौर व्यवहार के 
वारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। यह विशेष रूप से उन वित्तीय परामशंदाताभों 


के लिए भावण्यक हू, जो इस प्रयोजन के लिए झमी उपलब्ध ल्लोतों से नियुक्त किए 
जाते है । 


हि 


28 सहायक प्रवन्ध-व्यवस्था : जनरल मैनेजर के पास सहायक प्रवन्ध-्कर्मचारी 
पर्याप्त सख्या में होने चाहिए, जी समुचित नियन्त्रण, भ्रवीक्षण, निदेशन तथा श्रन्य करमंचारियों 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकें । ऐसे कर्मचारियों का चुनाव तथा नियुक्ति बोर्ड की 
धनुमति से जनरल मैनेजर करेगा, तया ये कर्मचारी जनरल मैनेजर या उसके हारा अधिकृत 
“किमी व्यवित के प्रति ही उत्तरदायी होगे। जनरल मैनेजर उन्हें पर्याप्त भ्रविकार प्रदान 
करे तथा कार्य के सम्पादन का दायित्व उन्ही पर हो। 


29 प्रवस्धक-वर्गे का निर्माण * उच्चोग का कुशल सचालन दों मुख्य बातों पर, 
जिनका सम्बन्ध कर्मेचारी-वर्गे की व्यवस्था से है, निर्भर करता है । ये है, संगठन में उत्तर- 
दायित्वपूर्ण पदो के लिए प्रशिक्षण भ्रौर कर्मचारी-वर्गे का इस रूप में विकास कि अन्तत मुख्य 
पदो पर नियुक्तित के लिए वह दूसरी पक्ति के रूप में काम कर सके । मुख्य पदो के लिए प्रवन्ध- 
विभाग के कर्मचारी केवल तकनोकी रुप से ही योग्य न हो, अपितु सारे सयन्त्र के 
बारे में ही उनकी दृष्टि विकसित होदी चाहिए। ऐसा किस प्रकार हो, यह प्रत्येक उद्योग 
को अपनी विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। उद्योय इसके लिए विद्येप पाठ्यक्रम प्रारम्भ 
ऊर सकते हैं यथा अन्य ऐसे क्रियात्मक कदम उठा सकते है, जिनमें-चुनें हुए व्यक्तियों को 
उपयुक्त भ्रवन्ध-भम्वन्धी पदों पर काम करने का अवसर देना भी शामिल है । 

30 श्रप्रिम आयोजन - आयोजन, जिसमें पहले से यह निः्चय होता है कि क्या 


किया जाना है गे के रत गे 
जाना हैं, उद्योग को भफलता के लिए पहली रत है। यह संगठन तथा साधनों को इकट्ठा 
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करने, और निदेशन तथा नियन्धण को एक झवार प्रदान करनी है | योग्य मैनेजर बह है, 
जो विस्तृत आयोजन के आवार पर विश्वास के साथ यह कह सत्र कि यह झगले मास 
प्रौर धर्ष दी अवधि में किन वस्तुओं का उत्पादन फरेगा, उसे फ्िल योग्यता के शिलले क्रम- 
चारियो की आवश्यकता हैँ, तथा उन पर कितना व्यय आएगा, उसे झोन-कीन-सा सामान 
फ़ितनी मात्रा में चाहिए श्रौर, माल कितना रही जाएगा । उसी प्रकार स्पष्ट रुप से उसे उह 
भी बता राकना चाहिए कि अपने सचालन के विभित्त चरणों में उपलब्धियों के बारे में उद्यगी 
क्या योजनाएं हूँ । 

3। उद्योग के लिए बनाई गई योजनाणु व्यवस्थित और महत्व नो नम में हनी 
चाहिए | उत्तरवर्ती विस्तृत योजनाओं की शूलला जिसमे से प्रत्येक एफ बी योजना 
के श्रग-रूप में उसकी पूतति के लिए हो, एक सामान्य स्वीहृन उद्देश्य है। डी प्रसार, कई 
ब्रद्ी योजनाएं लम्बे समय के लिए, लगभग 5वर्प के विए, होनी चाहिए तथा प्रत्येह घटक 
विभागों के लिए वापिक कार्य की योजनाएं, बजट और दैनिक विस्तृत कार्यश्म बनाया 
जाना चाहिए । 

32 यदि पहले से ही सर्च, सचालन और पूजी-सम्बन्धी बजट बना लिया जाए तो 
सम्बद्ध प्रशासक मन्त्रालय को बार-बार प्रत्येक बात के लिए लिसने की ग्रावश्यकता नहीं 
होगी, उद्योग की स्थायलता सुदृढ़ होगी झ्ौर उसके काम मे लचौवापन बना रह सफ़रैया 
घमलिए प्रत्येक उद्योग को भ्रपने हित में इस प्रफार की पूर्ण लज्जा मी लिए प्रायश्यर 
प्यवस्था करनी चाहिए । 
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जिसकी पूर्ति के लिए सभी श्रत्य क्रियाकलाप किए जा सकेंगे। इस अकार के कदम उठाने 
से अन्य भनेक लाम भी झोगे। इससे सोहेशय और समन्वित आयोजन में चडी झासानों 
हो जाती है, इससे भ्रविकारियो भौर काम करनेवालों को आवध्यक बातो पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करने में सहायता मिलती है तथा उद्योग को निरत्पादक कार्यों से दूर रखने फे लिए 
एक सतत सतककता की प्रेरणा मिलती हैं। झ्रयोजन के लिए उपयोगी सचालन-सम्बन्धी आकडो 
के सग्रह भ्रोर मानदडो के 'नर्घारण से भविष्य में भ्रिक वास्तविक कार्यक्रम बनाने के लिए 
एक आधार प्राप्त होता है, और सर्वाधिक महत्व की बात, जो प्रशासनिक नियन्त्रण के लिए 
भ्रनिवाय शर्ते है, विशिष्ट उद्देश्यो भौर उनके स्वरूप को निश्चित करना है। इसका अरभिप्राव 
योजना के भ्रनुमार परिणाम प्राप्त करना है। यदि अनुमानो का कोई मूल्य है, तो मानइंडो 
और उनके स्वरूप का निर्धारण भी महत्वपूर्ण है । इसके साथ ही, व्यक्तिगत प्रयत्तों को भी 
श्ोहेश्य बनाने के लिए स्पप्द रुप से त्क्ष्यो भौर मानदडों को मान्यता देना तथा उन्हें 
स्वीकार फरना महत्वपूर्ण है। 


38 प्रेरक तत्व : ऐसे उद्योग में, जहा कार्य-सम्पादन का वास्तविक मानदड निश्चित 
क्या गया है, अ्रधिक वेतन के लिए प्रेरक व्यवस्थाए करना वडा सुगम है। ये श्रमिकों 
की उत्पादन-क्षमता को बढाने, स्ों को कम करने और किस्म में सुधार करने के 
लिए भत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मोटे तौर पर, इन व्यवस्था्रो को तीन श्रेणियों में विभा- 
जित किया जा सकता है. () काम के ग्राधार पर वेतन-निर्धारेण, (2) एक स्वीकृत 
उत्पादन के लिए निश्चित वेतन भर उससे अधिक उत्पादन करने पर उसके लिए सानु- 
पातिक वेतन, (3) कर्मचारियों के ऐसे समूह के उत्पादन पर बोनस देना, जिनका अलग- 
अ्रलग मूल बैतन है। किस उद्योग के लिए इनमें से कौन-सी व्यवस्था उपयोगी है, यह 
उसवी स्थिति पर निर्भर करता है तथा उसकी भावद्यकतान्नों के अनुसार ही इनमें से किती 
एक को भ्रपनाना चाहिए। सक्षेप में, भ्रसल बात यह है कि कर्मचारियों श्रौर उद्योग, दोनो 
हे समान हित के लिए यह जरूरी है कि यवासम्भव प्रेरक वेतन-व्यवस्था लागू की 

एए । 

36 प्रनुसन्घान-पिनभाग * सरकारी उद्योगों में यह आवर्यक है कि अनुसन्धान 
और विकास-विभागों में अच्छे और पर्याप्त कर्मचारी हो | इन कर्मचारियों को वैशानिक 
अध्ययन ५ के द्वारा उत्पादन की किस्म और सचालन-सम्बन्धी तथा तकतीकी कुशलता बढ़ाने 
के लिए निरन्तर प्रयत्त करना चाहिए। इस प्रकार के विभागों की स्थापना की सिकारिशों 
को अ्रविवम्त मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। नई खोजो श्रौर नए विचारों के लिए उपयुक्त 
परल्तार दिया जाना चाहिए भौर प्रचार किया जाना चाहिए | विभिन्न सरकारी उद्योगों 
मे 3302 ओर प्रयत्य-्मम्बन्धी अनुभवों का समय-समय पर भ्रादात-प्रदान होते रहना 
रण, जिससे सामान्य अनुभवों से समी यो लाभ हो सके । इस सम्बन्ध में दूसरे उच्चोगों 
या निरीक्षण बडा उपयोगी होगा। ५ 


अज5 "ई97% के सम्बन्ध: सन्कारी क्षेत्र के उद्योगों या यह विद्येष उत्तन- 
एरमे घोर दे सपने मे भम-नीचिया अपनाए, जो उचित सर्च पर योग्य श्रमिक प्राप्त 
का शोक रे मै में सहायता कर सके । इसके जिए प्रेर्गादायव वेतन-तीति, कर्मचारियों 
प्निकषण, थी यहा भेजते ये. न चारियों की दक्षता को बटाने ये लिए चगदित 
वीवद, गायदा में दृलि के साथ उर्मंचाियों को उन्रे पद पर पहचने हा झ्वसर उद्योग 
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के मचालन में सुधार के लिए कर्मचारियों को सुझाव देने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन, उपयोगी 
विचारों के लिए उचित पुरस्कार, छोटी समस्याए उम्र रुप घारण करे, इससे पूर्व ही उनको हल 
करने को लिए शिवागवतन-्प्रक्रिया श्रपनाना तथा कर्मचारियो के प्रति ऐसी मतोवृत्ति रखना 
ग्रादणस्यर हूँ, जिससे उन्हें श्रधिक उत्पादन करने श्र स्वत पहल के लिए प्रोत्साहन मिल 
और उनमे सनन्‍्तोय पैदा हो, उद्योग मे भागीदार होने की तथा उसके प्रति वफादारी की 
भावना पैदा हो और उद्योग की उपलब्धियों पर उन्हे गौरव का अनुभव हो । 


38 भ्रधिशेष न्लौर उसका उपयोग : जब कोई उद्योग कुशलतापूर्वक सचालित 
होता है और अपने उत्पादन तथा सेवा के लिए उचित मृल्य-नीति अपनाता है, तो प्रनिवार्यत्त 
उसके संचालन का परिणाम अधिक अर्जन श्रौर फालतू उत्पादन के रुप मे होंगा। विकास- 
घील श्रयच्यवस्था में दोनो ही वातें महत्वपूर्ण हैं तथा जिस उद्योग के ये फालतू उत्पादन 
है, उसके विकास में या अर्थव्यवस्था में अन्यत्र वित्तीय विनियोग के लिए बडे सुविधाजनक 
खोत है । इसजिए सरकारी उद्योगों का यह अ्निवाये कर्तव्य है कि वे कुलशतापूर्वक उत्पादन 
करें भर फालतू बचे माल को एकत्र करें, तथा इससे होनेवाली प्राप्ति को पून. उद्योग 
के और अधिक विकास मे लगाए। 


39 उद्योग के लिए इतना ही पर्याप्त नही है कि वह कुशलतापूर्वक चले तथा उसे जो 
बाय दिया यया है, उसका सम्पादन सन्तोषजनक ढग से करें। परन्तु उसे निरन्तर अपने 
कार्य को वढाने और उसका विकास भौर विस्तार करने के लिए योजना बनाने के क्षेत्र में पहल 
करने का भी उत्तरदायित्व लेना चाहिए। सरकारी उद्योग के प्रवन्वको को केवल सरकार-द्वारा 
स्वीकृत काम को श्रजाम देना ही पर्याप्त नहीं है, प्रपितु वे उद्योग के भर प्रधिक विकास 
कौ योजना बनाने के लिए तथा श्रावश्यक साधनों को जुटाने के लिए निकट से सम्बद्ध 
हो तथा इनके लिए बहुत उत्तरदायी भी हो। 


40 यहा जिस प्रकार भक्षेप में समीक्षा की गई है, उसमें भ्रगेक च्रुटिया रह 
जाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य भ्रत्येक उद्योग फे लिए सचालन-सम्बन्धी विस्तृत सुझाव 
देना नहीं, परन्तु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओ पर प्रकाश डालना है, जिन १२ विश्येष 
व्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के ग्रनेक उद्योगो ने पहले ही इस प्रकार की 
नीतियो तथा प्रवन्ध-तकनीकों को श्रपना लिया है, जिससे वे अल्प समय में ही प्रपेक्षया 
उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हो गए है। सरकारी उद्योगों का कार्य इस 
वात को देखते हुए कि वे तुलनात्मक दृष्टि से हाल ही में प्रारम्भ किए गए हैं, बढा 
सराहनीय है । प्रवन्‍्ध की जिन चरुटियो की और ध्यान खीचा गया है, वे सभी उद्योगो में, चाहें 
सरकारी क्षेत्र के हो या निजी क्षेत्र के, श्राम वात हैं। निरन्तर उन्नति के लिए सतत 
प्रथत्त सभी का सामान्य लक्ष्य होना चाहिए | 
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अनुबन्ध 


निर्माण एव खान-क्षेत्र में केन्रीय सरकार के बड़े उद्योगो की सूची 
(जिनकी अधिकृत पूजी 50 लाख रु० या इससे अधिक है ) 


मस्जालय/उद्योग 


चाणिज्य झौर उद्योग-मन्नालम 
3 इंडियन ड्रग एड फार्मास्युटिकल्स लि० 
2 हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० 
3 हैवीइजीनियरिंग कारपोरेंगन लि० 
4 हिन्दुस्तान एटीवायोटिक्स लि० 
5 हिन्दुस्तान कंबल्स लि० 
6 हिन्दुस्तान इनमेक्टीसाइड्स लि० 
7 हिन्दुस्तान मशीन-टूल्य लि० 
8 हिन्दुस्तान भ्रार्गेनिक केमिकल्स लि० 
9 हिन्दुस्तान साल्‍्ट कम्पनो लि० 
]0 नाहन फाउड़ी लि० 
१] हिन्दुस्तान केमिक्ल्स एड फटिलाइजर्य लि० 
2 नेशनल इन्स्ट्र मेंट्स लि० 
3 नेशनल न्यूज़प्रिट एड पेपर मिल्‍स लि० 
4 सिन्दरी फटिलाइजर्स एड जेमिकल्स लि० 
5 प्राग दूल्म कारपोरेशन लि० 
26 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफेक्चारिंग रम्पनी लि० 
भ्रतिरक्षा-मन्त्रालय 
7 भारत इलेक्ट्रोनिक्सलि० 
8 प्रीटोटाइप मशीन दटूल्ज़ फैक्टरी 
39 हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० 
परमाणु-श्षषित्त-विनाग 
20 इडियन रेयर अर्थ्य लि० 
चित्त-मन्तरालय 
शव सिल्वर रिफायनरी कलकत्ताए्‌ 
रेलदे-मन्त्रातय 
22 चित्तरजन-लोकोमोटिव-वक्सपू 
23 इंदट्रेघल कोच फंक्टरी[ 
इस्पात, पान और इंघन-मन्त्रालय 
24 हिन्दुस्तान स्टील लि० 
25 इंडियन रिफायनरीज़ लि० 
26 नेशनत्र जोन डेवलेपर्मेंट कारपोरेशन ऋहउायज 7 +7++ सोम निणग 9, 956 
विभागीय उधोग 


किस चर्ष में स्यापित 





3963 
१956 
१958 
3954 
१3952 
3954 
953 
7960 
7958 
3932 
956 
957 
3947 
954 
943 
3960 


954 
3953 
3940 


950 


948 
3952 


]953 
958 
]956 








इनके झतिरिक्त घन्य कम्पनिया कम्पनी-भ्रधिनियम के भ्रधीन पजीबद्ध है । 
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अनुबन्ध (जारी) 
मन्त्रालय/उद्योग फिस वर्ष में स्थापित्त 
27. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० ५३ 958 
28 नइवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० हर 4956 
29 सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० 7920 
30 झ्ायल एड नेचुरल गैस कमीशन 956 
परिवहुन भौर सचार-मन्त्रालम 
3] इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० 3948 
32 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ; १952 
393 हिन्दुस्तान टेलीपिटर्स लि० 4960 
निर्माण, झावस और सम्भरण-मपन्त्रालय 
34 हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि० 7953 
| अनुविहित निगम 


अच्याय ॥7 
प्रशासने और योजना की कार्यान्विति 


(7) 
प्रशामक्षीय समस्याए 

पहली दो पचर्ग्पीय योज्नात्रो में साप्ट्रीय स्तर पर जितना प्रयन्न क्रिण गया 
तोनरी योजना में उससे नही अधिक प्रयत्न बनने का विचार है। अगले पाउ वर्षों में राप्ट्र ने 
जो काम पूने करने का सकन्‍प किया है, उनके क्षेत्र और विस्तार का भन्दाजा योजना के उद्देव्यो 
ओर लक्ष्णें को पढ कर नही लगाया जा सकता । अन्तत योजना इस विश्चास पर आावारित हैं 
कि जितने प्रयत्न की जरूरत है, उत्तना प्रयन्‍न लोग करेंगे प्रौर ननुप्प की शक्ति-द्वारा जितना 

सज्ना है, उतदा प्रयत्न राष्ट्रीय जीवन के हर स्तर पर पोवना की कुशल झार्या- 
न्विति के लिए किया जाएगा। पच्रवर्षीय योजनाए जिन बातो दो स्वीकार करके उत्तत्री हैं, 
'उनमें यह सवसे महत्त्वपूर्ण तो है ही, सवसे मुद्िकल भी है। योजना के ग्रायिक सत्य अपने-प्राप 
में बहुन महत्त्वपूर्ण होने के साव-साव जावी विकास को नीव-सदून भी हैं। फिर भी, योजना 
में जो चुनौती निहित है, उसका वे केवल एक पहलू हूँ । मिसातत के तोर पर, यह आशा की जाती 
हैकि तीसरी पचवर्षीय योजना में जो-जो भौतिक क्षर्यश््म स्वोक्तार क्ए गए है, उन सबको 
पुरा करने बा काम बचत से प्राप्त रक्षयो से हो हो सकता है, बनते कि उचित परिस्यितियवा 
मि्खे। जनसख्या में दो प्रतिथन से भी अधिक क्ती वापिक वृद्धि को देखते हुए यह भाणा झरना 
कि श्ननिक्रो की सख्या में जितनी चूद्धि होगी कम-उेन्‍्कम उतने लोगो के लिए यम वी 
व्यवस्था कर ही दी जाएगी, इस वात पर हो निर्मर नहीं कर्ता रि सभी कार्यक्रमों को छुछलता 
के नाव लागू किया जाए, वल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है क्ति उपलब्ध जनयक्ति-विषयव 
साथनो का दाष्ट्र-मर में पुरा-्पुर्या उपयोग किया जाए । योजना के प्रमुव सामाजिक उद्देश्यों की 
“हा कर इन उद्देष्यो की कि सभी नायरिकों को समान अवसर प्राप्त हों, सवकी मूल 
जआावब्बच्नाएं यूरी हो, ब्राय और भम्पत्ति को विपमत्ता घटे और झाधिक्त शक्ति का वितरण 
अविक सन हौ--आप्नि अनेल व्यापक नीतियों और कॉरयेश्मो की कार्यान्विति पर निर्मेर करती 
छह 


॥ ५० 


बोजना वी कार्यान्विति कई स्तरों पर होती है--पया साप्दु राज्य, दिला, खंड 

ओर नाव के तक पर ! विर्धारित क्यों के सम्बस्ध में हर स्तर पर विनिन्न सस्थाप्रो के 
बीच सहयोग नहीना जरूरी है। माय ही यह भी झावइ्यक है कि वे योजना के उद्देग्चो और उनकी 
पूनि के व्यवनोी को ननलें। सीन झ्ावार पर आवोजित एक विद्याल और विविघतापूर्ण 
व्यवस्था में बहुत-डुछ इम वात पर निर्भर करता है कि उसके विभिन्न स्तरों में और एक ही 
स्लर॒पर विनिन्न सत्याओं में पार्परिक सम्पर्क के क्यस्पर तरीके मौजूद हो । योजना के कई 
नहन्‍्तेपर। लेंगी में का्योन्विति की दिन्मेदारी उन मविकारिसे पर होती है, जो वड़ी-वडी 
बजनाओं का कार्यनान बहन करते हैं? ज्यॉ-ज्य्ये अर्बे-्यवस्था विकसित होती है, त्यो-त्यों 
सी वोजनाओ नी जिम्नेदान्कि नी बत्ती जाती हैं। इसके फलस्वरूण सयठन की वहुत-मी 
नई चमन्चाओ को नुलझाना आगवण्यक होना है। एक्त विक्ासभोल अच-व्यवस्था में वटने हुए 


प्रशासन झौर गोयना की कार्यान्धिति 2 


सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के--जों भ्रश्षत' व्यवस्थित और झ्धिकाशत अश्रज्यवस्थित 
होता है साथ-साथ परग्म करने के फलस्वरुप भी कठिन प्रद्ममकीय समस्याए पैदा हो 
जाती हू । 

3 गत दणक में प्रशासन के छेंत में काफी परिवत्तेन हुए है और उसे अ्रपने-प्रापको 

सर परिस्थितियों के अनुकूल ढालना पठा है। नई-नई वातें शुरू हुई हैं श्लौर नई भस्थाओ की 
स्थापना हुई है, हालाकि उनमें से बहुतो का अनी एयदुसरे से और सम्पूर्ण व्यवस्था से 
समन्वय स्थापित होना बावी है । विकास की गति और सरकार की जिम्मेदारी के क्षेत्र के 
बहने भी सावन्साव प्रणासकीय कार्य का परिमाण श्रौर उसकी उलझने भी बढ गई हूँ । प्रणास- 
कीय व्यवस्वा पर ज्यादा ज़ोर पटा है भर उसमे कई जगहो पर ऐसी स्थिति हो गई है कि 
जो दाम करनेवाले हैं, उनकी न तो गसस्‍्या पर्याप्त है श्रीर न थोग्यत्ता ही । प्रशासन पर 
विकास-योजनाए पूरी परने का भार बहुत है, तीसरी योजना में वह कई गुना और बढ जाएगा 
झौर जन-सम्पर्क की न-नई समस्याएं भी निश्चय ही सामने श्राएपी | इधर प्रशासन के 
कुछ पहलझो ने विशेष ध्यान आकृप्ट किया हैं। इनमें ये भी घामिल है--कई क्षेत्रों में काम 
वी धीमी ग्रति, आयोजन में निहिन समस्याएं, बडी-बडी परियोजनाओं का निर्माण और 
परिचालन---पास सौर से लागत में विशेष वृद्धि और निर्धारित समय का पालन न होना-- 
काफी बडे पैमाने पर लोगो को प्रशिक्षित करने तथा श्रावश्यक योग्यता श्रौर अनुभववालें 
कर्मचारी जुटाने की कठिनाइया, श्र्थ-ब्यवस्था के सम्बन्धित क्षैश्नो में पूरे-पूरे समन्वय की 
स्थापना, झ्ौर सवसे अधिक महत्त्व की वात---समाज का सहयोग और व्यापक सहायता प्राप्त 
करना । तीसरी योजना का विस्तार कही अधिक है, भ्रत यें समस्याएं और गम्भीर रूप धारण 
करेंगी तथा इनका जल्दी-मे-जल्दी निराकरण करना श्रनिवार्य हो जाएगा। श्राम तौर पर 
अब यह महसूम' किया जा रहा है कि तीसरी योजना से जो भी लाभ हो सकते हैं, वें इस वात पर 
निर्भर करते ह--पास कर प्रारम्भिक स्तरों पर--कि समस्याएं किस प्रकार सुलझाई जाती 
है । प्रशासकीय व्यवस्था पर जैसे-जैसे बोझ बढता है, वैसे-वैसे उसका विस्तार भी होता है 
श्रौर ज्यो-ज्यो 'डसका विस्तार होता है, त्यो-त्यों उसकी गति धीमी पठती जाती है | इससे 
काम में देरी होती है और हर स्तर पर काम पर बुरा असर पडता है मौर प्रत्याशित उत्पादतत 
में भी विलम्ब हो जाता है । अगर चालू कामो की सिर्फ श्रालोचना ही की जाए तो नए 
कामी को पूरा करना बहुत मुदिकल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यह जरूरी है कि 
कार्य-पद्धति और दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किए जाए तथा मौजूदा तरीको और रवैयो की 
फिर से जाच की जाए। 


(2) 
४ प्रजासन-कुशलता और उनके मानदड 
4 विकास-अणासन के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष समस्याए होती है । फिर भी, 
सुधार की कुछ सामान्य दियाए है, जिनका उपयोग प्रशासन के हर श्रग में किया जा सकता है 
और दूसरी योजना के श्रनन्तर प्राप्त अ्रनुभवों के प्रकाश में इन पर विशेष बल दिया जाना 
चाहिए । मुस्य उद्देदय अनिवाय्यंत यह होना चाहिए कि कार्यान्विति श्रधिक कुशलता 
के साथ-साथ अधिक तेजी से भी हो । प्रणासकीय कुशलता बढाने की प्रक्रिया का कोई प्न्त 
नही है, कार्य-अव्ययन के माध्यम से और कार्यालय-प्रशासन की न्नत पद्धतियो तथा अन्य 
उपायो के हारा धीरे-बीरे बेहतर तरीके लागू करना जरूरी है। केन्द्र और राज्यो, दोनो में 


ग 
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व्यवस्था और कार्”-पद्धतियों पर झधिक ध्यान दिया जा रहा है, प्रेरणाए बढाने और काम का 
मूल्य आकने का भी उचित ख्याल रवा जा रहा है। अलग-अलग प्रक्रियाप्रों के सम्पादन वी 
कुशलता और कार्यास्विति की गति कुछ हद तक एब-दूसरे से सम्बद्ध है । फिर भी, विताम के 
सन्दर्भ में, घायद कार्यान्विति की गति सगठन-सम्बन्धी अ्रधित्र मुश्कि समस्याएं उपस्थित 
करनी है, विद्येपक्र जव व्यवस्था वठी और जटिल होती है तवा उसऊी जिम्मेदारी वहुन-सारे 
लोगो में वटी होती है । राष्ट्रीय और राज्य-स्तर पर जिस नरीके से बह समत्या खडी हीती 
है, उसमें कुछ एकरूपता होती है परलु काम की विधालता में झ्न्तर होने के कारण 
स्पष्ठ मात्रा-मेंद अनिवार्य हो जाता हैं | इस विपय का जितना अध्ययन किया गया है भौर 
इस पर जितना विचार किया यया है, उसके झाघार पर नीचे इस बात की चर्चा की जाएगी 
कि कार्यान्विति की गत्ति बढाने के लिए किन-किन दिसाग्रो में काम करना जर्री है। यह ठोव 
है कि समठन और कार्यविधि में परिवर्नव करके कुछ हद तक काम की गति बढ़ाई जा सकती 
है भ्रौर विनम्व के कारणो को दूर किया जा सकता है, लेकिन साथ हो इस बात की भी 
बहुत जररन है कि कर्मचान्दों के प्रथित्षण, निरीक्षण और दायम का नेखा-जोखा करने तवा 
उनकी जाच करने पर ज्यादा ध्यात दिया जाए। परन्तु इसके नाथ ही, जब तक प्रशासन 
की क्रिवाशीलता पर अधिक ध्यान नहों दिया जाएगा, तब नक इन उपायों से भी पर्वाप्त 
फन प्राप्त नहीं हो सक्केमा । 


3 किसी भी कार्यक्रम या परियोजना को पूरा करने के लिए सवसे पहले इस वाल की 

जरूरत होती हैं कि सम्बद्ध भ्भिक्रण का और अभिकरण में विधिप्ट व्यक्तियों का दायित्व 
स्थिर कर दिया जाए। नियत सीमाझो के भीतर प्रत्वेक व्यक्ति को पूरी शिम्मेदारी दी जानी 
चाहिए और इसके साथ ही उसे उचित मात्रा में सहयोग और विश्वास भी मिलना चाहिए। 
अगर वह अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से न निभा सके, तो उसके स्यान पर दूसरे व्यक्ति 
को नियुक्त करना चाहिए । लेकिन जब तक वह अपने नियत पद पर काम कर नहा है, तव तक 
उसे उसके पूरे दायित्व स्वीकार करने चाहिए, इनके माथ ही यह भी जरूरी है कि उने ऐसी 
स्थित्ति में रखता जाए कि वह अपना दायित्व कारगर तरीके से निभा सके। इस तरह दायि- 
त्वे क्या निदचय हो जाने के वाद उसे इन वात को छठ देनी चाहिए कि जिस प्रकार के सलाह- 
मनविरे की आवध्यक्ता पड़े, वह ले सके, लेकिन साथ ही इस बात का ब्यान रजा जाना 
चाहिए कि ये स्वय प्रवन्ध की प्रक्रिया के अनिवायें झग न वद जाए। प्रशासन की वर्तेमान पद्धति 
यह है दि अन्य अ्विकारियों से सिर वड़े-बडे मामलो पर मलाह नहीं ली जाती, वल्कि अक्तर 
नी जाती है और वारीक्यो और ब्यौरो पर अ्रधिक विचार किया जाता है। नतीजा यह होता 
है कि भ्रभावशाली ढग से और थीघ्र काम नही ही पाता । वित्तीय नियन्त्रण का प्रयोग इन 
समस्या का एक पहलू है।झाहिर है, यहां सवाल यह है कि प्रणासकीय विभागों के अध्यलों 
को व्यापक वित्तीय अधिक्षर प्राप्त हो जाए और वित्त-विभाग बापिक वजट नैयार होने से 
पहले अपनी मुख्य जाच-पटतान करे। 

_ 6 जैनाक्िपहलीओर दूसरी, दोनो वोजनाम् में दताया जा चुका है, केन्द्रीय मस्त्रालयो 
की ऑन्‍ यावद नज्यो में सचिदातय-विययाणो की प्रवृत्ति अविकराधिक मौलिक काम की जिम्में- 
दास लेने की भ्रोर रही है। नतीजा यह हुआ है कि प्रवस्ध-विभागो में अपनी ओर से कोई 
आन उठने की अवृत्ति घट गई हैं और उनकी स्वत्न्य काम करने की लगता कम हो गई है। 
मन्त्नाल्यो और सचिवालय-विभागों क्ञा सरोकार तो मुल्यत नीति-सम्बन्धी मामलों, 
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सामान्य निरीक्षण और मानदडो के परिपालन से होना चाहिए । प्रवन्ध-कार्य तो उन विभायो 
तथा अधिकारियों पर छोड दिए जाने चाहिए, जो विशेष कर इसी के लिए वनाए गए 
हो। 


7 किसी पर विशेष जिम्मेदारी डालने और उसे पूरा करने के लिए साधन जुटाने 
की एक आवश्यक शर्ते यह है कि सफलता या असफलता का निश्चय परिणामो के झाधार पर 
किया जाए। यह तभी सम्भव है, जब श्रायोजन के दौरान यह स्पष्ट कर देने की सावधानी 
खचरती जाए कि क्या-क्या काम शुरू किए जाने है, कित-किन साधनो का उपयोग किया जाना है 
लथा विभिन्न सम्बद्ध श्रभिकरणो भ्रौर व्यक्तियों के दायित्व क्या-क्या है । इसके साथ ही यह 
भी स्पष्ट कर दिया जाए कि विभिन्न कार्यो का समय-क्षम क्‍या होगा और उनमे कैसे एक 
के बाद एक बडी योजनाएं वनती चली जाएगी। यै ्षत्तें प्रशामत के कई अगो पर लागू होती 
है, विशेषकर वडी परियोजनाओो पर । 


8 विकास की किसी भी योजना में लक्ष्य स्थिर करना और आगे चल कर उनकी पूर्ति 
को भाकना स्वभावत जशामिल होते हैं। लक्ष्य प्रगति के अच्छे सूचक हो सकते है, और 
अधिक केन्द्रित प्रयत्नो के लिए प्रेरित कर सकते है, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए जिन 
तीतियो और विशेष उपायो की श्रावश्यकता होती है, उनका तथा उनके श्रनवरत परिषालन 
का भी महत्त्व कम नही है | कुछ क्षेत्र ऐसे है, जिनमें उत्पादन या क्षमता के अन्तिम आकडो के 
रूप में लक्ष्यो की उपेक्षा कर जाना ही कुल मिला कर वेहतर होता है, क्योकि या तो उनमें अनु- 
मान लगाने के तरीके दोपपूर्ण होते है, या फिर उनके बारे में जो घारणा बनाई जाती है, 
बही गलत होती है। फिर भी, जहा लक्ष्य का निरचय सार्थक हो, वहा उसके लिए जो भी 
अभिकरण ज़िम्मेदार हो, उसे पूरी सावधानी से अध्ययन करने के वाद उसका निरचय करना 
ज्ाहिए और समय-सूची तथा कार्यान्विति की जिम्सेवारी की दृष्टि से उसे छोटी-छोटी 
इकाइयो में वाट लेना चाहिए । पचवर्षीय लक्ष्यों को भी अनुभव के प्रकाश में हर वर्ष फिर से 
आका जाना चाहिए झौर भविष्य की सम्भावित प्रवृत्तियो के वारे में फिर से विचार किया 
जाना चाहिए । 


9 कभी-कभी इस तथ्य की शोर ध्यान दिलाया जाता है कि प्रशासन की वर्तमान 
अणाली में प्रेरणाओ की उचित महत्त्व नही दिया जाता | यह स्पष्ट है कि प्रेरणाभो से, चाहे 
वें किसी व्यक्ति के लिए हो या समूह के निमित्त, मनोबल का निर्माण करने मे सहायता मिलती 
है। प्रेरणाओं की कोई योजना तैयार करने के लिए पहले ज़रूरत इस बात की' है कि किसी 
कारगर तरीके से काम के मानदड निश्चित कर दिए जाए । किसी खास क्षेत्र में प्रेरणाओ 
की कोई योजना किन दिश्ञाओ में लाभदायक सिद्ध हो सकती है, इसका श्रध्यथयन किए जाने 
की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियो में श्रौद्योगिक 
अतिष्ठानों में प्रेरणा-योजनाओं से बहुत सहायता मिले, वश्चर्तें कि उनके उद्देग्य इस प्रकार 
के हो 

(क) चिर्माण की लागत में कमी, 

(ख) विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी, 

(ग) रख-रखाव के तरीको में सुधार, 

(घ) स्थानापन्न वस्तुओ और उप-उत्पादनो का प्रयोग, त्था 

(ड) कार्येप्रणाली का सरलीकरण । 
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भौतिक प्रेरणाओं का निस्सन्‍्देह महत्त्व है, परन्तु इसके साथ ही भौतिकेतर प्ररणामरो 
के विकास के लिए भी अधिकाधिक क्षेत्र होना चाहिए---विशेषकर काम की तारीफ के विभिन्न 
रूप भर भक्दत््व की स्वीकृति, एक सयुक्‍त प्रयत्न में साझेदारी की मावना तथा परस्पर- 
सम्मान और मैत्री की भावता पर आधारित मानवीय सम्बन्धी का क्षेत्र ! 


(3) 
सरकारी क्षेत्र की परियोजनाए 


0 मरकारी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिप्ठान, सिंचाई और विजली की परियोजनाएं, 
रेलें, सडक-परिवहन, हवाई परिवहन, जहाज़रानी भर अन्य वहुत-सारे उद्यम पहले से ही 
शामिल है । झ्रौद्योगिक उद्यमो के संगठन को कुछ प्रमुख समस्याझो की पिछले अ्रष्याग मे 
समीक्षा की जा चुकी है । दूसरी पचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त अ्रवुभवों से काम करने के 
कुछ ऐसे रास्ते दीखध पडे है, जिन पर चलने से परियोजनाओं की कार्यान्विति श्रधिक कुशलता ते 


श्र भ्रधिक तेज़ी से हो सकती है तथा उनके निर्माण और परिचालन में अधिक वचत की जो 
सकती है । 


4 वड़ी-बडो परियोजनाओ में काफी भरसे के बाद फल मिलना शुरू होता है और 
उनके आयोजन के लिए वडी सावधानी से तैयारी करनी पडती है, उतके भ्रायोजन के लिए 
योजनाप्रो की साधारण अवधि से भी लम्बे प्रसे का चित्र भ्रपने सामने रखना होता है। इस- 
लिए यह झावश्यक है कि वे ऐसे विकास-कार्यक्रम के भग हो, जिनका प्रसार अधिक लम्ने 
श्रस्से में, यानी कोई 0-5 वर्षो में, हो। तीसरी योजना तैयार करते समय देखा यया है 
कि उसमें शामिल करने के लिए प्रस्तावित कई परियोजनाएं ऐसी थी, जिनका पूरा 
ध्यौरा तैयार नही था भौर न उन्हें सही ढग से पेश ही किया गया था। यह ज़रूर है कि दूसरी 
योजना के मुकावले इस योजना में ऐसा कम ही हुआ । तीसरी योजना में शामिल की गई 
कई परियोजनाएं तो ऐसी है, जिनके वारे में झव तक प्राप्त सूचनाए भी अबूरी है। यह दोष 
कुद्द तो इस कारण है कि कई क्षेत्रो में उपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी है भर कर्ण 
इस बएरण कि ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नही है कि इन परियोजनाओो पर विचार होने 
प्रौर इनके स्वीकार किए जाने से पहले इनका विस्तायपूर्वक श्रव्ययन किया जा सके । इस- 
लिए यह्‌ पवश्यक है कि केंद्र और राज्यो, दोनी में तीसरी योजना में शामिल की गई भरि- 
गोजनामरो के ्यौरे तैयार करने का काम जल्दी-से-जल्दी पूरा हो जाए। इसके झलावा, 
चौथी पच्रवर्षीय योजना से सम्बद्ध परियोजना के अध्ययन का कार्य अभी से शुरू कर दिया 

जाता नाहिए, ताकि भयने तीन नर्षो में यह काम काफी हद तक पूरा हो जाए। 


2 भिन्राई, विजली और परिवहन-जैसे अपेक्षाकृत परिचित क्षेत्रों के विपरीत 
भौद्योगित और खनिज विकास के क्षेत्रों में वर्तमान तकनोकी सगठत हमेशा पर्याप्त सिंध 
नही टोने । यह प्रपर्याप्वता जिस हृद तक भ्रनुभवी कर्मचारियों की कमी के कारण हो उस 
फ तम-मेबम पुछ वर्षों के लिए हमें विदेशों से विशेषज्ञ बुलाने के लिए तैयार रहता 
आारए। पट सुझाव रया गया है झि ब्रौद्योगिक विकास ये राम्बद्ध केन्द्रीय मस्पालयो को साज- 
सोमाय में पूरे नन्‍ह वैंस ततनांकी आयोजन-दुकटिया बनाने की दस में जल्दी-से-जल्दी 
बदम उठने चाहिए । वे स्थायी केन्रो के रुप में बनाए रुपे जाने चाहिए और जित परि- 
दोल्नाप्नो या भ्व्ययन किया जाना हो, उनकी झावश्यकता के श्रनुसार इनमें कर्मचारी बढा 
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दिए जावे लाए । याननगस उद्योगों के लिए गहनीरो पसमर्भदातामा की एफ सूची रखने 
हें, बाई में भो इसे पिलार वाया भारिए। ४स भार, उद्योगों ग-विधेषदर सरकारी क्षेत्र 
औ --ीजास में रेश पे भीला बंद ३ हुए लाली शी कान का गौर सायाजन सवा प्रवस्प के ग्रनु- 
मभंवसा सगानिया। सीति से उपयोग शिया झा साता है । जैसा कि पिछले भ्रव्याग में चुलाया 
जय भुझा ३ पररा। सराशरों परतिष्ठानों गो चाहिए कि ये डिज्ञाउन भौर अनुनस्यान-शागदइयी 
हो मजबूत बसा यो टिया में भौर संयोवशया। नई धयगझया स्थापित मरने की दिशा में 
मापम उठाए । शा करी ऋामग हो, सर परियोंजयाएं तैयार परना उनकी शुफ मूल जिम्मे- 
झरी एलजी कातिए । इससे सस्वाययो छत पएनीकी चायोजन-टुकटियां श्रपने मतलब की 
प्रिय गप्ो के सासन्यास सानीयी और घाधियं परदमउप्तों लया यार्यान्यिति के विभिन्न 
सोचानों ने प्रापरय था शा हए “पान दे सरे गी। साव ही, पे उन सम्बद्ध झरबादयों पर भी 
धंपिश यान दे सरेंगे मिनशों प्रभामन और” नीति थे! स्तर पर सगन्विन परसे की झ्रावदयकता 
होती है । 

33 बह प्रस्योजनामों हें सदन में का साल सगब-समय पर सासने श्राया है 
कि खागस +े घनुभानों पी जाच फ चर्तमान प्रयश्य उचित है या नहीं ? चाणिज्य भ्रीर 
उद्योग-मन्त्नालय में परियोजना-समस्वय-दुप् ठी' गो स्थापना मरने मामूली त्तौर पर श्री- 
गोपेश पद दिया गया है देंगिन इस काम को बढ़ी बड़े पँ माने पर करता होगा । इसके लिए 
जो प्रचन्ध प्लायध्यक हो, उन पर भौर विचार विया जाना चाहिए । लायत-अनुमानों की 
जान भौर पन्यिो इसाझी गे भ्रािक पहलुओं के परीक्षण के श्लावा यह भी श्रावश्यक है कि 
बिल-मन्त्रासय प्रति बंप फेस्रीय सदकाद के सभी भ्रौयोगिक प्रतिप्ठानों के श्राथिक भ्रौर 
बिलीय पहलुप्रों पा मूल्यानल करनेयाली रिपोर्ट पेश कर सकने फी स्थिति में हो । 


4 बडी परियो ननाए श्राम तौर से बटी लम्बी भ्रवध्रि के वाद फल्ल देती है । दूसरी 
पचवर्शीय योजना में वस्तुत यह अवधि झनुमानों से ऊही अधिक रही है । कई कारणो से समय- 
अन्तराल की यह खाई त्म-से-क्स करने का श्रथए प्रयत्त किया जाना चाहिए । उपलब्ध 
प्राइनतिक साघन कापी हद तक बड़ी योजनाञो में ससप जाते है। अत यह जरूरी है कि जिन 
परश्यिजनाओ पर काम हो रहा है, उनसे योजना के हर दौर में चराबर लाभ होता रहे । 
समस्या मूलत यह है फि श्रावष्यकताओो को अ्रच्छी तरह ध्यान में रुपते हुए सामग्री और 
सहायक सेवाझोी ब---मिलसे बिजली श्ौर परिवहन भी शामिल है---व्यवस्था को बखूबी 
समझते हुए हर परियोजना के काम के दौर नियत कर दिए जाए। एक परियोजना की 
विभिन्न अ्रवम्थाश्नो या भागों में तथा सम्बद्ध क्षीत्रों में अ्रधिकनसे-अधिक समन्वय होता 
आवश्यक है। कार्य-परिचालन के स्तर पर झौर समानान्तर पूजी-विभियोग के झायोजन में, 
दोनो जगह समन्वय आवश्यक है । 


5 परियोजनाओं का प्रवन्ध प्रशासकीय व्यवस्था का अपेक्षाकृत नया भौर महत्त्वपूर्ण 
श्रग हैं श्रौर उसकी विशेषताएं ये है--निश्चित लक्ष्य भौर समय-अनुसूची की पूर्ति हो, हर 
दौर में लागत का ठीक-ठीक हविसाव रखा जाए, परियोजनाओं को कार्यान्वित करने मे बहुत 
साधनों की और पहलऊदमी की झ्रावव्यकता, तथा तकनीकी श्रायोजन के लिए पर्याप्त सगठन 
की व्यवस्था । बिना पहले से श्रायौजन किए श्र लागत का ठीक-ठीक अनुमाव रखें किसी 
भी परियोजना फ्री सफलता का भरोसा नहीं किया जा सकता । कार्यक्रम बनाने के तरीको को 
भी निरन्तर उनत करते रहने की ज़रूरत है, ताकि जो व्यय किया जाए, उससे प्रत्येक स्तर 
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पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और नियत समय तबा साधनों की परिधि 
में लक्ष्य प्राप्त हो जाए। 

6 जब एक ही समग्र प्रवन्ध-व्यवस्था के अ्रवीन बड़ी-बडी परियोजनाए हो, तो 
उनदी लागत कम करने, उत्पादकता बढाने, मानदड निर्धारित ठरने शौर विए हुए काम की 
तौलने के लिए प्रवन्धकर्तताओ को सहायता के निमित्त विशेष इकाइयों की स्थापना 
आवश्यक हो जाती है। इससे यह निभ्चय रहेगा कि जितनी पूजी लगाई गई है, उसके भनुरुप 
भऔतिक परिसम्पत्ति हाथ में है और नतीजे उचित रहे है, पर्याप्त कारणों के बिना असली 
अनुमानो से अधिक खर्चे नहीं किया गया, समय-अनुसूची के मुताबिक काम किया गया है 
तथा जिम्मेदार अधिकारी इस स्थिति में हैं कि काम को कुशलता भर मितव्ययिता के 
साथ ठोस ठग से पूरा कर सके | इसलिए यह सुझाव रखा गया है कि जिन राज्यों और 
केंद्रीय मन्याजयो का सरोकार वडी-बडी ओऔद्योचिक तया अन्य परियोजनाओं ने 
हो, थे ऊपर कहे गए उद्देश्यो की पूर्ति के वर्तमान प्रवस्पों को जाचें और प्रगति की 
समीक्षा और उसके मूल्याकन के लिए उचित इकाइयो को व्यवस्था करें ] यें उच्चतम 
प्रवन्ध-भ्धिकारियो के मातहत काम करेंग्रे, पर नित्य प्रति के काम में नहीं 
उनसेंगे । 

7 निजी उद्योग के माध्यम से योजना के अन्तर्गत जो परियोजनाएं शुरू की 
गई हैं, उनकी कार्यान्विति के कुछ पहलुझो पर भी यहा दो घद्ध कह दिए जाए। 
झौद्योगिक उत्पादन के विकास में निजी क्षेत्र को बहुत वडा योग देना है। राष्ट्रीय 
उत्तादकता-परिपद्‌, प्रवन्ध-सघों और अन्य मस्थाओं के माध्यम से प्रवन्ब-कुशलता बढाने 
की लागत कम करने और प्राम तौर से निजी उद्यमियों में समूचे समाज के प्रति ज़िम्मे- 
दारी की भावना जगाने के उपायो पर अब अधिक ध्याव दिया जा रहा है। एक 
योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था में, जहा सरकारी और निजी क्षेत्र एक-दूसरे के सम्पूरक हो, 
यह ज्त्री है कि दोनो में अ्रधिक-से-अधिक वचत करने, देशीय चीज़ो का प्रयोग करने, 
उादन का स्वर वनाएं रतने भर उसके विकास के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय घटाने, 
निर्यात की गति बढाने, रोजगार का वित्त्तार करने भौर आम तौर ते काम का स्तर 
ऊचा करने की समान चिन्ता हो । वहुत-से उद्योगों के लिए ज्ञो घिकास-परिपदें बना दी 
गईं हैं, वे और निजी उद्योगो का प्रतिनिधित्व करनेवाली दूचरी सस्थाएं हर उद्योग में 
समान समस्याओं को सुलझाने के लिए सदसे योग्व नेताझो को उमारने तथा प्रवन्ध 
भर खुशहाली के ऊचे स्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त भाव्यम है । 


(4) 
कर्मेचारी-वर्गं 
8 दूसरी योजना के आरम्भ से विकास के विभिन्न-झ्ेत्रो में प्रशिक्षण की सुविधाएं 
बढाने की ओर काफी ध्यान दिया गया है । तीसरी पचवर्षीय योजना के प्रस्तावित प्रद्चिक्षण- 
38:88 को चर्चा तकनीकी शिक्षा-सस्वन्धी भ्रष्याय में की गई है। यहा आवश्यक दृष्टिकोण 
“सम्पन्न कर्मचारी-वर्गे तैयार करने की समस्या के कुछ पहलुझो की झोर ध्याव 
दिलाना उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि तौसरी योजना की सफलता में इसका विशेष महत्त्व 
होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें कई साल तक उच्चतम स्तर के कर्मचारियों की चस्या अपर्याप्त 
रहेगी था खास तरह का अनुभव काफ़ी मात्रा में नही मिल सकेगा। इन क्षेत्रों में ठेजी से विकास 
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करने की खातिर कुछ अरसे तक देशीय कर्मचारियो के साथ-साथ बाहर के लोगो को भी काम 
पर सग्राना वाछनीय होगा । 

9 झव तक वडी-वंडी परियोजनाशो के प्रवन्ध की उलझनो और विभिन्न क्षेत्रों में 
विकास-कार्यक्रम को वास्तविकता से कम आाका गया है । ऐसे योग्य प्रबन्धक तैयार करना, 
जो अपना काम जानते हो और जिनमे नेतृत्व करने की योग्यता हो, तीसरी योजना के सभी 
क्षेत्री का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है । इनमें से श्रधिकाद लोग हर सगठत के बीच के स्तर 
के कर्मचारियों में से खोजे जाने चाहिए और जो कमी रहे, उसे यथासम्भव अ्रन्य साधनों से 
पूरा किया जाना चाहिए । सरकार और परियोजनाओ, दोनो में ही उच्च स्तरो पर भ्रधिक 
दबाव रहा है शोर मव्यम स्तर के कर्मचारियो के विकास पर काफी ध्यान नही दिया गया है। 
अगर रोजमर्रा के काम में इस स्तर के कर्मेचारियो को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए और उन्हें 
प्रवन्ध-विपयक ऊचे कामो का अ्रधिक अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया जाए, तो इस उद्देश्य 
की प्राप्ति हो सकती है । इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हर परियोजना में सगठन के 
भीतर विभिन्न स्तरो के वीच आपस में शौर हर सम्बद्ध स्तर पर झलग-प्लग परामर्श भौर 
विचारो के श्रादान-प्रदान का तरीका शुरू किया जाए। 

20 अ्रधिकारियों का जल्दी-जल्दी तवादला करने से अक्सर परियोजनाझो के काम को 
और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को नुकसान पहुचा है । किसी महत्वपूर्ण काम के लिए यह तो 
आवश्यक है ही कि जिम्मेदार श्रधिकारी सावधानी से चुने जाए और उन्हें उचित प्रशिक्षण 


+ दिया जाए, साथ ही यह भी जरूरी है कि वे एक ही स्थान पर काफी लम्बे भ्रसे तक काम करते 


रहें, ताकि अभ्रपनी ज़िम्मेदारी के अनुरूप अपना ठीक-ठीक विकास कर सकें । किसी महत्वपूर्ण 
बड़े काम में भरपुर फल प्राप्त करने के लिए 5 से 0 साल से कम का समय शायद ही कमी 
पर्याप्त होता हो । नौकरियों में जो तवादले किए जातें है, उनमें भ्राम तौर से ऐसी वातो को 
ध्यान में रखा जाता है, जिनका जनता के हित या भ्रतिष्ठान की सफलता की दृष्टि से सबसे 
अधिक महत्व नही होता । तवादलो से काम की निरन्तरता पर भी श्राघात पहुचता है भ्रौर 
सगठनो का मनोवल भी टूटने लगता है, क्योकि विकास के दौर में प्राय हमेशा ही उनका 
काम नए ढंग का और मुश्किल होता है । ऐसे लोगों को उन्नति का उचित प्राश्वासन देने में 
कोई हिचकिचाहूट नही होनी चाहिए, जिसको सरकारी नीति के पालन की लिए अपनी-प्रपनी 
जगहो पर बनाए रखने की आवश्यकता हो । 

2. देशभर में, विभिन्न क्षेत्रों में सव तरह के साज़-सामान से लैस जो अनेक सरकारी 
उद्यम विकसित किए जा रहे है, उनमें व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने की सुविधाएं 
भी हैं। इस ओर अव तक जो रवैया अख्तियार किया गया है, उससे कही अधिक विध्यात्मक 
नीति अपनाना सम्भव है। यथासम्भव सरकारी क्षेत्र की हर परियोजना में शिक्षाथियो, 
आदि के प्रक्षिक्षण के लिए सुसगठित्त कार्यक्रम होने चाहिए और इसके साथ पालिटेक्नीको 
में या दूसरे उपयुक्त केन्द्रों में सस्थागत प्रशिक्षण का भी इन्तज़ाम होना चाहिए । 


(5) 
निर्माण में मितव्ययिता 


22 बिकास के कई क्षेत्रो में खर्चे का काफी वडा हिस्सा निर्माण-कार्यो में लय जाता 
है। अगर कुछ प्राथमिक पहलुओ पर ध्यान दिया जाए, तो निर्माण की लागत में बचत की काफी 
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गृजायश हो सकती है । यो तो, हर बडे निर्माण-कार्य की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, फिर 
भी लागत पर प्रभाव डालनेवाले कारणो को पाच वर्गो में विभाजित किया जा सकता है 


(१) श्रायोजन, अन्वेषण, जिसमे कच्चे माल का अन्वेषण भी शामिल है, डिज़ाइन, 
तफसील, जिसमें उपकरणो की तफसील भी शामिल्र है, व्यौरेवार ग्रनुमान, 
परियोजना की तैयारी, जिसमें परियोजना के भ्रगभूत तत्वों का विभिन्न 
सोपानो में वितरण भी शामिल है, ताकि अच्छे-से-भच्छे परिणाम निकल सकें, 
और वित्तीय विवरण, 

(2) निर्माण की आवश्यक तैयारिया--जैसे, कर्मचारियों की व्यवस्था, भूमि- 
अ्रधिग्रहण, सचार-व्यवस्था, आवास, और सयन्त्र, उपकरण तथा शझ्रावश्यक 
चस्तुए प्राप्त करने की नीति एवं कार्यविधि, 

(3) निर्माण करनेवाली सस्या का चुनाव---याती, निर्माण-विभाग-द्वारा हो, या 
ठेकेदार-द्वारा, या श्रमिक-सहकारी सस्थाओ-द्वारा, या स्वैच्छिक सगठनो- 
द्वारा--भौर इसका निश्चय करना कि ठेके की पद्धति क्या हो--निममा- 
नुकूल ठेका या कार्यदेश ठेका, 

(4) ठेके की कार्यविधिया--जैसे, सुरक्षामूलक जमा धन, सत्यकार-राशि, सा- 
मस्नियों का दिया जाना, भुगतान का तरीका, कार्य-पूर्ति भर भुगतान के वीच 
की अवधि, मूल निश्चियों था निदिष्टयो से अन्तर और अतिरिक्त मदो के 
दावे, तथा 

(5) अश्ासकीय व्यवस्था में भ्रधिकारों का हस्तान्तरण, लेखा-प्रधिकारी भ्रौर 
मुख्य इजीनियर का सापेक्ष स्थान-निर्धारण, मुख्य प्रबन्धकर्ता को अपनी 
जिम्मेदारी निमाने के लिए प्राप्त होनेवाले सहयोग, विश्वास झौर भ्रधिकारो 
की पर्याप्तता 


उचित सावधानी और देखरेख से यह सम्भव हो सकता है कि झधिकतर मामलों में 
लागत के भ्रनुमानो से ख़ास ज्यादा खर्च न हो और काम पूरा करने में भी समय-अनुसूची 
का पालन किया जाए । 


23 निर्माण में बचत करने के सवाल पर केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयो भर राज्य- 
सरकारों के साथ मिल कर विचार किया गया है झौर निम्नलिखित उपायो के वारे में श्राम तौर 
में सभी सहमत है 


(7) कोई भी परियोजना हाथ में लेने से पहले उसके सभी पहलुभो के बारे में 
उचित ग्रायोजन किया जाना चाहिए । खास तौर से जाच-कार्य किया जाना 
चाहिए, जिसमें निर्माण के काम आनेवाले सामान की भी जाच शामिल है। 
उसके भतिरिबत परियोजना की एक व्यौरेवार रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, 
जिममें कामो के स्चें, उपकरण के व्यौरे, परियोजना की अगमूत इकाइयों 
का सोपानीकरण, लागत के श्रनुमान, वित्तीय विवरण, भरादि शामिल हो, 


उसईे भाव साथ निर्माण के लिए तैयारिया भी शुरू कर दी जानी चाहिए 


++भने, भृमि-अधिग्रहण, आवास, मचार-व्यवस्था, कमंचारियों की वहाली, 
से पर प्राप्त करने जया उपकरण और दूसरे सामान उपलब्ध करने की कार्य 


(2 


्जड 


(3) 


(4 


चल 


(5) 


(7 


चल 


(8) 
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विधियों का निदपचय और सामान, आदि पर खर्चे के अनुमान का पूरान्यूरा 
ब्यौरा तैयार करना, 

मशीनें लगाने तथा निर्माण के दौरान उनकी मरम्मत और सफाई, श्रादि 
के लिए कर्मेशाला की समुचित सुविघाए होनी चाहिए । निर्माण-यन्त्रो के 
सचालन के लिए बिजली का काम करनेवालें, यान्त्रिक काम करनेवाले और 
दूसरे प्रकार के जिन कर्मचारियो की जरूरत पडे, उनके प्रशिक्षण की सुविधाएं 
भी कर्मंणाला में ही मिलनी चाहिए, 

चूकि बडें पैमाने पर रोज़गार देना योजना का एक मूल उद्देध्य है, इसलिए 
यन्त्रादिनद्वारा निर्माण का आयोजन करते समय शारीरिक श्रम और यन्त्र के 
उपयोग के बीच बडी सावधानी से सन्तुलन रखा जाना चाहिए | यन्त्रो का 
उपयोग उन्ही कामों में किया जाना चाहिए, जिन्हें हाथ से करने पर या तो 
बहुत देर लगने की सम्भावना हो या खर्च बहुत होने की, या फिर जिन्हें हाथ 
से किया ही च जा सकता हो, 

निर्माण-यस्त्रों के लिए जिन फालतू पु्जों की ज़रूरत हो, उनके तथा दूसरे 
सामान के आवद्यक परिमाण को वडी सावधानी से कूतना चाहिए और उसी 
हिसाव से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि एक शोर तो जब ज़रूरत 
हो, तब श्रावश्यक सामान और फालतु पुरे न मिलने से काम रुकने न पाए 
ओर चीज़ो का श्रनावश्यक सग्रह भी न हो ; 


श्रगर परियोजना काफी बडी हो, तो उसके अकेले के लिए और श्रगर कई 
छोटी-छोटी परियोजनाएं हो, तो उन सबके लिए एक केन्द्रीय डिज़ाइन-सस्या 
स्थापित की जानी चाहिए । यह संस्था विस्तृत डिज़ाइन, क्षेत्रीय योजनाएं 
तथा मशीनों और निर्माण-कार्यो की तफसीलें तैयार करेंगी, जिसमें निर्माण 
के काम आनेंवाले सामान-सम्बन्धी तफसील मी शामिल होगी । इस सस्था 
को भवनो के डिज़ाइन भी तैयार करने चाहिए और जगह के उपयोग के 
बारे में मानदड निर्धारित कर देने चाहिए, 

वास्तविक काम की ज़रूरतो के मुताबिक भवनों का श्रायोजन किया जाना 
चाहिए और उनके डिजाइन तैयार होने चाहिए । इन ज़रूरतो को ध्यान में 
रखते हुए, जहा भी सम्भव हो, श्रस्थायी या अ्र्धस्थायी भवन बनवा कर 
लागत में कमी का और भी पक्का प्रवन्ध किया जा सकता है । जगह का झवधिक- 
से-अधिक उपयोग करकं, मानदंड निर्धारित करके, उचित प्रकार के डिजाइन 
तैयार करकं, मकानो के हिस्सो को अलग से पहले ही तैयार करके, उन्नत 
तरीके अपना कर भर भवन में काम की जरूरतों के मुताबिक जिन चीज़ो 
की झ्ावश्यकता न हो, उन पर नियन्त्रण रख कर या उनका निराकरण करके 
काफी वचत की जा सकती है, 

आयोजन झौर डिजाइन के श्रतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण कारणों पर अन्तत 
परियोजना की लागत निर्मर करती है, वे हैं---निर्माण-अमिकरण का चुनाव, 
ठेके की पद्धति और ठेके की कार्यविधि । निर्माण का अभिकरण विभागीय 
भी हो सकता है, या निर्माण का काम ठेकंदारो, या स्वैच्छिक सगठनों श्रववा 


300 


ला 
9 
िका 


(70) 
(73) 


(2) 


(73) केंद्र 


तीसरी पचवर्षीय योजना 


दट 

श्रमिक-महकारी संस्थाओं की मार्फत भी कराया जा सकता है। विभागेततर 
अभिकरणो को ग्रगर काम देना हो, तो वह नियमो के अनुसार ठेके पर या 
कार्यदेश-पद्धति पर दिया जा सकता है। निर्माण के अ्रभिकरण और ठेके 
की पद्धति का चुनाव अयर नही-सही कर लिया जाए, तो लागत में काफी 
कमी झा सकती है। अगर विभाग, या स्वैच्छिक निर्माण-सस्वाओ्ों, या श्रमिक- 
सहकारी सस्याग्रो की मार्फत काम हो, तो ठेकेदारों पर अनावव्यक रुप से 
निर्भर नही रहना पड़ेगा और इसके अलावा मुनाफा भी व्यक्ति के द्जाय 
समुदाय को प्राप्त होगा । स्वैच्छिक सस्था्रो और श्रमिक-सहकारी सस्याम्रो 
को बढावा दिवा जाना चाहिए और भरसक कार्यदेण-पद्धति के अनुसार उन्हें 
ही ठेका दिया जाना चाहिए, हा 


चालू विलो और प्रन्तिम बिल के भुगतान में अगर जल्दी की जाए, तो भी 
लागत कम हो सकती है। लागत कम करने का यह भी एक वडा महत्वपूर्ण 
कारण है। महीने के महीने उचन्ती मुगतान भ्राम तौर से होते ही रहने 
चाहिए । अतिरिक्त मदो के दावे, अगर वे पहले से मजूरणुदा न हो तो, 
निश्चय ही ग्रस्वीकार कर दिए जाने चाहिए, 
कार्य-कौशल झौर उत्तादकता बढाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने 
का काम भी निर्माण-सगठन का अभिन्न भ्रग होना चाहिए, 
निरन्तरता वनाए रखने के लिए भौर विशेषज्ञता का विकास करने के लिए 
अनिवार्य तकनीकी कर्मेचारियो के तवादलो को रोका जाना चाहिए--मरलें 
ही यह काम विभाग के नियमों और परिपाटी के खिलाफ हो। इसके साथ ही, 
निर्माण-सगठतो में इस तरह के कर्मचारियों के हितो की पूरी-पूरी रक्षा की 
जानी चाहिए, | 
हर बडी निर्माण-परियोजना में एक “लागत घटानेवाली इकाई” स्थापित 
की जानी चाहिए, जो निर्माण-सगठन का हिस्सा हो भौर जो पूरी तरह परि- 
योजना के मुख्य इजीनियर के मातहत हो । इसके काम ये होगे---निर्माण-कार्य 
की प्व्ययन करना , लागत पर असर छालनेवाले कारणों का बरावर विश्लेपग 
“रत रहना, सामान, तकनीकों, कार्येविधि और सगठत में उचित हेरूफेर 
करने के बारे में समय-समय पर सुझाव देना, इस वात का ध्यान रखना कि 
डैन ईरफेर का क्या नतीजा हुआ शौर निर्माण की लागत में वचत करने के 
काम कौ प्रगत्ति पर नजर रखना, 


में हर तरह के प्रतिप्ठान के लिए ऐसे सलत्राहकारो का एक दल रखा 
जाना चाहिए, जो परियोजना के तकनीकी, म्राथिक भौर प्रशासकीय पहुलुओं 
के बारे में सलाह देंगे और इसके साथ-साव जगह-जगह से जानकारी हासिल 
उै रुके उसे यवास्थान भेजेंगे । इनके पास पूर्वे-अजित ज्ञान और झनुमव का 
एक कोश होगा श्रौर इसके साय ही डिजाइन तया निर्माण-सगठनो की भोर 
थे तया लागत घटानेवाली इकाइयो को ओर से उन्हें वरावर नई-नई 
जानकार आल होती रहेंगी। इस दल को सलाह से जागत में जो बचत हो, 
भरमक उद्ती से इनका सच चलते रहना चाहिए । 
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(34) हर बडी परियोजना के पूरें होने की एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जानी 
चाहिए, जिसमें उसका पूरा इतिहास भ्रा जाए । इसमें इन बातो का ब्यौरा 
रहें कि परियोजना के दौरान क्या-क्या गलतिया हुई भर क्या जोखिम उठानी 
पडी, वया उपचार किए गए और क्या सवक सीखे गए । मशा यह है कि यह 
रिपोर्ट भविष्य में उन इजीनियरो के लिए, जिन पर इसी तरह की परियोजनाञो 
का भार हो, एक निदेश-पुस्तिका वन जाए और उन्हें श़ास्ता दिखाए । इस 
रिपोर्ट की तैयारी उसी ववत छुरू हो जानी चाहिए, जब कि काम चालू हो 
और घटनाए स्मृति में ताजी हो | परियोजना पूरी होने के साथ-साथ या 
ययासम्भव उसके तुरन्त बाद यह रिपोर्ट पूरी हो जानी चाहिए । डिज़ाइन 
और निर्माण के विविध पहलुओ से सम्बन्ध रखनेवाले तकनीकी बुलेटिन 
भी उसी समय तैयार कर लिए जाने चाहिए । 


24 राज्यो को सलाह दी गई है कि वे इस वात की नियरानी के लिए अन्तर-विभागीय 
समितिया बना सकते है कि निर्माण-लागत घटाने के काम में क्या प्रमति हुई है । कई राज्यो 
ने इस तरह को समितिया वना भी ली है । केन्द्र मे भी इसी तरह की एक समिति बनाई जा 
रही है । ऊपर जो विविध सुझाव दिए गए हैँ, उन पर भौर श्रागे विचार और भ्रमल करने के 
लिए इस तरह की व्यवस्था कर देने से इस बात पर जोर देना सम्भव हो' सकेगा कि जब कोई 
विकास-कार्यक्रम या परियोजना सामान्य स्वीकृति के लिए पेक्ष हो, तो निर्माण-पक्ष पर भी 
पूरा-पूरा विचार किया जाए। इससे यह वात श्र भी पक्की हो जाएगी कि हर क्षेत्र में निर्माण- 
कार्यक्रमों के ऐसे सोपान तय किए जाए, जिससे भ्रधिक-से-अधिक वचत हो सके । 


(6) 
आयोजन के लिए सकेत 


5 न 


25 दूसरी पच्रवर्षीय योजना का काम जैसे-जैसे साल-दर-साल बढता गया, बैसे-वैसे 
यह महसूस किया गया कि श्रगर श्रौर अधिक प्रत्याशा से काम लिया जाता और अधिक सहद्दी 
सारझ्यिकी तथा ग्रार्थिक सूचनाए प्राप्त होती रहती, तो शायद कुछ समस्याओं को दूसरे ही 
ढंग से सुलझाने की कोशिश की गई होती । योजना के पहले सोपान में विदेशी मुद्रा-कोश में 
जो कमी श्राई, उसे अधिक लम्बी अवधि में फैला दिया जाता श्रौर इसके फलस्वरूप विजली 
के विकास तथा उर्वेरक-उत्पादन के लिए विदेश्षी मुद्रा नियत करने में जो कमी की गई, वह 
उत्तनी विकट न होती । बडी श्रौर मध्यम सिंचाई-परियोजनाओ से सिंचाई का लाभ-उठाने 
में जो काफी ढील पड गई, उसे कम किया जाता । कोयले के परिवहन में हाल में जो श्रमाव 
और अमन्तुलन दिखाई पडे है, उनका बहुत हद तक पहले ही कुछ इलाज कर लिया जाता । 
और शन्त में, पिछले दो वर्षों में मूल्यों में जिस तेज्जी से घट-बढ हुई है और भावो में जो वृद्धि 
हुई है, उसे सयत किया जा सकता था । ये मुगतान-सन्तुलन त्तथा देश के भीतर के भावों के 
स्तर, पूजी-विनियोग की योजना तथा उसके परिणामस्वरूप होनेवाले उत्पादन तथा उद्योग 
के सम्बद्ध क्षेत्रो एव परिवहन तथा बिजली के विकास की परस्पर-निर्मरता के उदाहरण 
हैं। इनसे यह सकेत मिलता है कि भ्रवन्च, आयोजन और कार्यान्विति की समस्याएं बहुत वडी 
हैं और तीसरी पचवर्षीय योजना के स्वरूप, ढाचें तथा सोपानीकरण में ये निहित 


डै। 


३02 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


26 ये समस्याएं सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर तथा आधुनिक उद्योग, परिवहन भर विजली 
के छ्षेत्रो में ही नही उठती, चल्कि इसी क्रम में राज्यों की योजना पर जो श्राप्रिक जिम्मे- 
दारिया झा जाती हैं, उनमे भी परिलक्षित होती हैं । कई क्षेत्रो में राज्यो के स्तर पर आयोजन 
का काम पूर्ण राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का पत्पूरक होता है और राज्य-स्तर की समत्याए 
भी अधिक जटिल हो जाती है । पूरे देश के झायो जन पौर हर छिने, सड और गाव के आयोजन 
के बीच परत्पर-सम्पर्क की कडी वहुत वडी है । एक प्ोर व्यापक राष्ट्रीय प्रामिकतामो 
की रक्ो करना और दूसरी ओर योजना को उसके विविध रुपो में हर क्षेत्र और हर सम्प्रदाय 
की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल बनाना कोई छोटा उद्देष्य नही है। इन पृष्ठभूमि में, 
उस तरीकों पर एक नई नज़र ढालनी चाहिए, जिनसे विविध स्तरों पर ग्रायोजन की व्यवस्था 
तथा प्रक्रिया की मुधारा जा सके, जाच-परस को भ्रधिक सूक्ष्म बनाया जा सके तथा प्रायोजन 
के लिए और अच्छे तताल्यिकी एव भ्न्‍्य साधन जुटाए जा सकें। ये समस्याए ऐसो है, जिन 
पर केद्वीय मन्तालयो ता राज्य-मरकारो के सलाह-भञविरे से और विचार करने को जरूरत 
है। कुछ ऐसी प्रमुझ दिशाओं का सलेप में मकेत किया जा सकता है, जिनमें मौजूदा योज- 
नाझो तथा भ्रायोजन की व्यवस्वा को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है । 


27 आयोजन के शुरू के दौर में जो वात थी, वह अव नहीं रही--अब दो राष्ट्रीय 
भ्रायोजन में उद्योग, परिवहन, विजली ठया दूसरे क्षेत्री की बडी-बडी परियोजनाझो का झवि- 
काविक महत्व होता जा रहा है, जिनमें वडी जटिल तकनीकी और श्राधिक समत्याएं तया 
उर्च की लम्बी रक्में निहित होती हैं। योजना-आयोग के ऊपर राष्ट्रीय ज्तर पर आयोजन 
करने को ज़िम्मेदारी है। इसलिए वह वड़ेनवडे उद्योगो तथा उद्यमी के कार्यो से निकट 
सम्बन्ध रखने का प्रयत्व करेगा और राष्ट्रीय अर्यव्यवस्था की व्यापक दृष्दि ने वत्तुपरक 
विश्लेषण और सूचनाश्रो-द्वारा मन्बालयो और उाज्यो की सहायता करेगा । इस दृष्दि ने 
योजन/-आयोग और कार्यक्रम-मूल्याकद-मगठन पर पुनविचार किया जा रहा है। यह 
आवश्यक होगा कि विभिन्न सास्विकी-्मिकरणों के माथ निकट्तर सहयोग रहे और 
विश्वविद्यालयों तवा विद्या-केद्रो की मार्फत तथा सीधे होनेवाले आधिक और सामाजिक 
अनुसन्धान का क्षेत्र विस्तृत किया जाए । ४ 

28 परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट देने, थोडे-योडे अरते के वाद सा्थक सूचनाए 
आज करते तथा चालू प्रवृत्तियों को झाकने की वरमान प्रणाली को भन्वालयो तया शाज्यो 
के नहयोग ने काफ़ी सुघारने को जरूरत पढ़ेगो । विगत वर्षो में प्रक्मर ऐसा हुआ है कि काम 
की भ्रयुति के बारे में जो सूचनाए दी गई है, उनमें केन्द्रिकता की कमी रही है--उनसे न तो 
भौघूदा कमज़ोरिया उमर कर सामने आई हैं, और न वह पता उला है कि किस तरह की 


समस्याएं सामने प्रा सकती हैं, जिनके तिसकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर काम करने की 
जहरत हैं )- 


५ 29 राज्योंमें आयोजन-तंगव्नों पर बडे वोह लादे जा रहे है। राज्यों पर यह दायित्व 
हूँ कि दें सप्ट्रीय उद्टेलयों की व्याल्या करें, अपनी जरूरतों, ताघनो द्रया सम्भावनामों को देखते 
हुए उन्हें कार्य-रुप में परिणत करें, योजना को चुद रतम स्थानों तक पहुचाए तया स्थानीय 


साबनो को एकत्र करने और उत्साह जगाने के तरीके निकालें । झ्रव तक राज्यो में श्रावोजन- 
अस्या नें, बरस की बात जिन हप में लोची गई है, उने देखते हुए अच्छा काम किया है। उनकी 
सहायता से विभिन्न विभागों ने अपर जिम्मेशरिया निभाई है। समन्‍्दय का काम मुख्य मत्दी 
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तथा एक मन्त्रिमडलीय समिति-द्वारा किया गया और अधिकारी-घरातल पर यह काम 
आयोजन-विभाग तथा राज्य-विकास-आयुक्‍त ने किया | 


तीसरी योजना के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में राज्य-योजनाओो 
की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका जिक पहले किया जा चुका है। भगले तीन वर्षो में देश के 
लिए श्रव्याय 2 में वर्णित स्वरूप के ग्राधघार पर एक दीर्घेकालीन योजना तैयार करने में राज्य 
भी हिस्सा लेंगे | इस योजना का अभिप्राय अगले लगभग 5 वर्षों में पूरे देश के विकास का 
सामान्य स्वरूप प्रस्तुत करना है। देश के विभिन्न भागी के साघनो और सम्भावनाओो के अध्ययन 
के आधार पर यह योजना तैयार की जाएगी और इसमें एक बडे ढाचे में इन सवको यथास्थान 
रखने की कोशिश की जाएगी । यह काम जहा एक ओर बडा पेचीदा है, वही दूसरी भोर इसमें 
भविष्य के लिए बडी-बडी श्राजाए भी सबन्निहित है । इसके लिए केन्द्र और राज्यो की विभिन्न 
सस्थाओ के वीच निरन्तर श्रौर निकट सहयोग की श्रावश्यकता होगी---खास तौर से उन 
सस्याओं के तीच, जिन पर आयोजन की ज़िम्मेदारी है और जो देश में वैज्ञानिक, आथिक 
तथा सामाजिक ग्नुसन्वान में लगी हुई प्रमुख सस्थाए है । इस दृष्टि से और तीसरी योजना 
की कार्यान्विति तथा चौथी की तैयारी की दृष्टि से भी राज्यों के लिए यह विचार करना 
जरूरी होगा कि राज्य-स्तर पर आयोजन-व्यवस्था और वर्तमान भ्रवन्धो को किन दिद्याओ 
में अधिक मज़बूत करने की जरूरत है । ' 

30 यह सोचा जाता है, भौर ठीक ही सोचा जाता है, कि जिला श्नौर खड के स्तर पर 
लोकतान्त्रिक सस्थाझ्रो के भ्ाारम्म भर ग्राव के स्तर पर पचायतो के काम से देश भर में 
जनशक्ति सगठित करने तथा लोक-साघन एकत्र करने के साधन मिल जाते है । लेकिन इसके 
साथ ही यह वात भी है कि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण राज्य-स्तर पर विभागों पर, 
ज़िला-स्तर पर तकनीकी झौर दूसरे अधिकारियों पर, श्रीर खड-स्तर पर विस्तार-कार्य- 
कर्ताश्रो पर कही श्रधिक जिम्मेदारिया भ्रा जाती हैं । योजना की---और पचायती राज्य की--- 
भी सफलता इस वात पर निर्भर करती है कि लोक-प्रतिनिधियों और सरकारी सस्थाझो, दोनो 
का दृष्टिकोण विभिन्न समस्याओ के प्रति शुरू से ही ठीक रहे । इन समस्याओं के प्रति सही 
दृष्टिकोण योजना के कई प्रमुख क्षेत्रो के लक्ष्यो की पूर्ति के लिए आवश्यक है । इस पहलू पर 
सामुदायिक विकास के अव्याय में सौर विचार किया गया है| 

34 श्रन्त में, भव तक जो योजनाए वनाई गई है, उनमें शहरी क्षेत्रों को सक्रिय रूप 
से शामिल नही किया गया है । विचार यह है कि श्रायोजन के श्गले दौर में यथासम्भव झधिक- 
सें-अधिक कस्दे और नगर---कम-से-कम एक लाख या इससे अधिक आवादीवाले सभी कस्बे 
आर नगरु---आयोजन के कार्यक्रम में अभिन्न रूप से समाविष्ट हो जाए, हर नगर अपने 
साधन जुटाए और अपने नागरिको के लिए वेहतर जीवन की परिस्थितिया पैदा करने में 
महायता दे । इसके लिए आ्रवद्यक तैयारिया तीसरी योजना के आरम्भ से ही शुरू कर दी 

जानी चाहिए | 


अध्याय 8 
जनता का सहयोग और अ्रंशग्रहण 


दृष्टिकोण 

हमारी योजनाओं की सफलता के लिए जन-सहयोग को एक श्रावश्यक शर्त समझा 
गया है। देश के सामाजिक प्रौर झाथिक लक्ष्यों के प्रकाश में जनता की भूमिका भौर उसके 
योगदान का भ्रनुमान लगाया जा सकता है। अपने लोकतान्य्रिक सिद्धान्तो भर मान्यताग्रो 
पर शअ्रटूट विश्वास रखनेवाले एक विकासशील देश के लिए इन लक्ष्यों की पूत्ति के लिए जन- 
भहयोग बहुत महत्वपुर्ण है। स्वतन्त्रता के लिए शाल्तिपूर्ण सघर्प श्रौर उससे सम्बद्ध रचनात्मक 
कार्य की परम्परा ने 90 वर्षधूर्व भ्रारम्भ किए गए योजनावद्ध विकास के कार्यों में जतता 
की निर्णायक भूमिका स्पष्ट कर दी थी। स्थानीय कार्यो और सुविधाशो के लिए जनता के योग 
-अमदान--तथा सामुदायिक विकास के कार्यों में उसके सहयोग के जरिए ही राष्ट्र-विकास 
के कार्यों में जनता की सहायता लो जा सकती है। परन्तु यह स्पष्ट है कि परिवर्तन भौर विकास 
की एन प्रक्रियाप्रो में जनता को शामिल करने की सम्भावनाभो को प्रभी तक पूरी तरह समझा 
नही गया है । 

2 लोकतन्प के सन्दर्भ में, किसी प्रशासन को उसी हद तक कुशल समझा जाता है, 
जिस हद तक उसे श्रपने दैनिक कायों में जनता का योग श्रौर समर्थन मिलता है। उन कार्यो में, 
जो सरकारी सस्या्रो के जरिए किए जा रहे है, जन-सहपोग की बहुत गुजायश है, इसके बिना 
धनमें भ्रधिक सफनता सम्भव नहीं है। इन कामों को स्पष्ट रूप से वता देना चाहिए तथा 
जनता को उसके कर्तव्य श्रीर उत्तरदायित्व भी साफ-साफ समझा दिए जाने चाहिए। 


3 ग्रामीण क्षेत्रों की जनता भी भ्रव सजग हो रही है। एक-पर-एक राज्यो में पंचायती 
गज की स्थापना के साध-साथ भ्रामीणो पर उनके अपने कामो की देखभाल की सीधी जिम्मेदारी 
डाली जा रही है । गावो में पचायती राज के ज़रिए होनेवाला यह परिवर्तन जनता को भपने 
ह्ति के कामो में झपनी प्क्ति भौर सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने की सुविधा और अवसर 
दे सकेगा। हर दिया में भ्रधिक तेजी से विकास के लिए जनथवित और भ्रन्‍्य साधनों के पूरे 
उपयोग फ भनुकूल परिस्यितिया पैदा की जा रही हैँ। .इसमे जनता-द्वारा अभग्रहण के भ्रवसर 
भी बहुत बढ़ेंगे । 

__* जेन-मह्योग का सिद्धान्त अपने व्यापद भ्रयों में स्वैच्छिक कार्यों के उस विशाल- 
क्षेत्र में सम्बन्ध रखता है, जहा पहल और संगठन की पूरी जिम्मेदारी जनता और उसके 
नैताप्रो पर हो से है भरौर जहा सध्य पूरे करने के लिए कानूनी भ्रधिकार या सरकारी शर्बित पर 
निर्मर नहीं ना पदना। जनता नी जहरनें इतनी भ्धिक है कि मरकारी भर निजी, दोनो 
शत में लगाई जा री पूजी से वर्तमान स्थिति में, बहुत थोडा काम ही हो सकता है। भली- 
भाति गयशित स्वैच्धिस प्रयनो से समाज के पास इतनी सामय्य भरा सकती है कि वह अ्रधित 
डारामसर और पमजोर पोगो को अच्छा जीवन बिताने के लिए झावश्यक सुविधाए पहुँचा 
परे |; । एड किए जापोनरोदो जनता मे समय, शपित भौर साधती का भाटार है, जिगे 
हित मब्याए देते मा विमिपतामूवा' परिस्थितियों ये अनुसार रचनात्मक क्षीत्रों को 
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ओर मोड सकती हूँ । हर व्यक्ति कुछ-न-कुछ योग दे सकता है । परन्तु इस सम्बन्ध में श्रधिक 
योग देने का कर्तव्य उनका है, जो प्रधिक समर्थ हैँ। इस सहयोग को वडे पैमाने पर प्राप्त करने 
से बहुत बडी मात्रा में घन झौर ममय की वचत हो सकती है । यह वात कोग्नी-परियोजना 
क॑ सिलसिले में देखने में आई थी । देश को इससे वहुत अधिक झौर व्यापक भौतिक लाभ हो 
सकते है। परन्तु इस दिया में श्रमी तक देश में बहुत थोडी सफलता प्राप्त की गई है। भ्रत 
इस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रयत्व करिए जाने की जरूरत है, ताकि अ्रधिक तीत्न एवं ठोस प्रगति के 
मार्ग की बाघाए दूर हो सके । 

5 आधिक और सामाजिक जडता की स्थिति से विकास की प्रारम्सिक अवस्था तक 
पहुंचने की प्रक्रिया में श्रनेक सामाजिक और राजनीतिक बाधाएं श्राती है--विशेष रूप 
में उस देश में, जहा राजनीतिक स्वतन्त्रता मिले श्रधिक समय नही हुआ है । नए जागरण के 
साथ श्राशाए शौर भ्रधिकार के दावे तो सामने झा जाते हैँ, परन्तु लोग कर्तव्य और जिम्मे- 
दारिया भूलनें लगते हैं । विकास की प्रक्रिया में भी लोगो पर कुछ त्याग और घैर्य का भार 
पडता है। लोकतान्भिक ढाचा और मान्यत्ताएं कायम रखने का दृढ निदपचय होने पर तो यह भार 
और भी बढ जाता है । इसका सामना करने और शवाघ भ्यति के लिए राजनीतिक एवं सा- 
माजिक वायुमठल पैदा करने का कार्य विकासशील देश का पहला काम होना चाहिए । इस 
क्षेत्र में सामाजिक प्रयत्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । 

6 एक लोकतान्त्रिक ममाज के विकास के आरम्मिक दौर में प्रगति के लाभ का कूछ 
अ्श्ञ तक श्रममान वितरण होता है, जिससे घोर निराणा और श्रसन्तोप की भावना पैदा हो 
जाती है। यह निराशा श्रौर श्रसन्‍्तोप तब और भी बढ जाता है, जब समाज-विरोधी कार्रवाइयो 
से बडी आमदनी शोर लाभ होते दिखाई देते हैं। मकुचित प्रादेशिक और दलीय स्वार्थी के 
कारण भी भारत में श्रवमर झगडे पैदा हो जाते हैं। झ्राज की स्थिति में विभिश्न वर्गों की बढती 
हुई झ्राग्रा-प्राकाश्ाओ की पूर्णत पूति सम्भव नहीं है। उबर ऐसी ताकतें सक्रिय है, जो 
हर तरह के असन्तोप और तनाव का नाजायज़ फायदा उठा कर राष्ट्र की एकता के लिए 

खतरा बन जाती हैं । इन प्रवृत्तियो को नप्ट करने के लिए राजनीतिक श्र प्रणासनिक 
स्तर पर कार्रवाई जरूरी है, परन्तु साथ ही इस वुराई को दूर करने का सवसे प्रभावजाली 
तरीका यह है कि समाज स्वय अपनी रक्षा दृढतापूर्वक करे श्नौर देश की अखडता पर अन्दर 
से ही हमला करनेवालो के प्रयत्त विफल कर दे । यह सुरक्षा-क्षमता जनता-द्वारा अपने-आप 
संगठित होने तथा स्वैच्छिक सेवा तथा रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने से आर सकती है| कोई 
विवाद एकदम ही नही फूठ पडता--यह विस्फोटक स्थिति लम्बे समय से चले झा रहें किसी 
रोग का लक्षण-मात्र होती है । उसी समय की गई कार्रवाई का भी प्रभाव सीमित होता है । 
समाज में बुरे प्रभावो और विनाथक प्रवृत्तियों को सदा ही दवातें रहना तथा रचनात्मक 
एव स्वस्थ प्रवृत्तिया पैदा करते रहना बहुत जरूरी है । इसके लिए सबसे पहले व्यापक सा- 
भाजिक जागरण का प्रयत्न भ्रावग्यक है । श्राखिरी मौक पर की गई झपीलो का अवसर कोई 
अमर नही होता | स्वैच्छिक कार्यकर्ताग्रों के चुपचाप सेवा-कार्य करने से समाज पर जो मूक 
प्रभाव पटता है, उसी से बिंवेकशीलता भ्रा सकती है और समझाने-बुझाने का कुछ झसर हो 
सकता है । जिस समाज पर अक्सर अशान्ति की छाया पडती रहती है, वहा प्रगति और स्वस्थ 
जीवन के लिए रचनात्मक कार्य एवं निशस्वार्थ सहायता ही सफल आधार है । हमगरे देश 
की श्राज की परिस्थिति में इन तथ्यों और समस्याओं के कारण सामाजिक प्रयत्नो और जन- 
सहयोग का महत्व काफी वढ जाता है । - 


306 तीनरी पंचवर्षीय योजना 


पहली दो योजनाञ्रो में जन-सहयोग 
7 जत-सहयोग के कार्यक्रमों को मुख्य विशेषता यह है कि उनमें बडे पैमाने पर 
स्वैच्धिकर सेवा की व्यवस्या रहती है । आरम्भिक वर्षों में इसका उपयोग मुल्यत सढकों 
नथा विद्यालय-भवनो के निर्माण, पीने का पानी उपलब्ध करने की वोजनात्ो और जनता की 
सुविधाएं पहुचानेवाले अन्य स्थानीय कार्यो के लिए किया गया था । 


8' पिछलें दशक में सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों में नकद, वस्नुओ और सेवा के 
जप में दिए गए स्वैच्छिक योग का मूल्य 700 करोड रु० के लगभग आका गया है । स्थानीय 
विकास-कार्यों में जनता के हिन्से की रकम 5 करोड रु० थी, जबकि कुल खर्च 33 करोड 
#० का था। केंद्रीय समाज-कल्याण-मडल की कृल्याण-योजनाओ पिछड़े वर्गों से सम्बद 
कल्याण-योजनाओं एवं तत्काल सहायता पहुचानेवाली योजनाश्रों को मुल्यत. स्वैच्धिक 
सस्याओ के जरिए ही का्यान्वित किया गया । ज़ादी और ग्रामोद्योग-आयोग की ग्रामोग्योगो 
के जरिए रोजगार के अ्रतिरिक्‍त अवसर पैदा करने के उद्देग्य से वनाई गई सघन छषेत्र-्योजना 
का बहुत्त-कुछ आधार ही स्थानीय सावन और जनता के अपने प्रयत्न हैं । मद्रास में विद्याधिवो 
को दौपहर का भोजन देने तथा विद्यालयों के सुधार की अन्य योजवाए जनता के सहयोग से 
ही चल रही हैं। सर्व-येवा-मघ के कार्यकर्ताओं के सक्रिय प्रयत्तों से चल रहें भूदान भौर 
प्रामदान-आन्दोलन इन वात के प्रमाण हैं कि ऊचे भादशों और सेवा-मावना ने प्रेरित स्वैच्छिक 
प्रयत्लो से कितने वडे-वडे काम हो तक्‍ते है । विश्वविद्यालय-भावोजन-गोप्ठियों के माव्यम से 
बहुत बढ़ी मख्या में शिक्षको और छात्रो को छोटी वचतें, सानरता, गन्दी वस्तियों का उद्धार 


भर अमझानवाली निर्माण-बोजनाओो-जैसे विभिन्न सामाजिक-आशिक कार्यक्रमों में भाग 
नेने की प्रेरणा मिली है । 


9 पहली पचतर्पीय योजना बनाते समय हो यह मान लिया गया था कि तीज प्रगति 
के लिए विकास के हन क्षेत्र में बडे पैमाने पर जन-सहयोग जरूरी है । जनता के फालतू तमव 
और झवित का विभिन्न सामाजिक भ्राविक कार्यों में उपयोग करने के लिए एक सगठत-- 
भास्त-मंवक-समाज--ा निर्माण किया गया । इस सस्या ने एक बवहुमुखी कार्यक्रम वनाया है 
और इसकी दालाए देश-मर में फैली हुई है इसमें वहुत वडी सख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता 
हैं । भन्‌ 955-59 में कोसी-परियोजना में इसके सहयोग से यह प्रमाण मिल गया कि जन- 
सेहयोत में विभिन्न परियोजना में खर्च की वचत, काम में सुधार और तेजी लाने की कितती 
अम्मावनाए है। कोनी-तट्वन्ध-योजना पर सर्च का मूत्र अनुमान 7 5 करोड़ रु० था, 
परन्तु जन-महयोग के कान्ण वास्तविक खर्चे घद कर 6 5 करोड ₹० रह गया | काम पूछ 
होने की अवधि में मी ४ वर्ष बच नए--सन्‌ 960 तक काम समाप्त करने का लक्ष्य था, 
परन्तु वह सन्‌ 959 में हो पूरा हो गया। भारत-सेवक-समाज ने सिंचाई और वाढ-सुरक्षा 
की छोटी परियोजना में भी सहयोग दिया है । अपने झतुमद से उत्माहित होकर इस सस्या 
ने निर्माण-सेवा को स्थापना की है, जिसकी झावाए अनेक राज्यो में हैं। इसने जनता के लिए 

किए जानेवाले झनेज निर्माण-कार्यो में माग लिया है। शिक्षा-्मच्चालय की श्रम एवं समाज- 
सेवा-शिविस्न्योजनो ऊ अन्तर्गत देश के छात्रो और युवा लोगो के लिए श्रम-झिविरों का शायो- 
इस स्थाया  सुच्य ताप बन गया हैऔर इसमें जनता का महयोग वरावर बढ रहा 
है। ग्रामीण क्षेत्र में दस प्रतार के कामो के जिए एक निश्चिन नीति दना ली गई है। इसके 
प्रभुनार दोलीन प्रथिद्ित चामाजिक आंज्ताओ के लिए एफ जामन्यमूह चुन लिया जावा 
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है। इन वार्वकर्ताओं का कार्य उस क्षेत्र की योजना को आधार माव कर जनता के कार्यक्रमो 
चग संगठित रुप से परिपालन पराना है । उस दिशा में लोक-्कार्य-क्षेत्र का उद्देग्य उस क्षेत्र 
के लिए नए साधनों कय विकास और स्थानीय नेता तैयार करना है। उस कार्यक्रम में सरकार 
सहायता देती है भौर भव तो स्वैच्छिक संस्थाएं भी योग दे रही है । जनता में सामाजिक 
जापृति पैदा करने भौर उसे देश की समरयाझ्नो तथा योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में 
पूरी जानवगरी देने के लिए भारत-नेवफ-समाज ने जन-जागरण-कैन्द्रो की भी स्थापना की 
है। इस कार्य में पूरी सहायता दी जाती है और अब इसे लोक-कार्य-क्षेत्र-कार्यक्रम का भ्रग वनाया 
जा रहा है। घहरी क्षेत्रों में समाज' ने गन्दी वस्तियों के निवासियों की शोर अधिक ध्यान 
दिया है और बेघर जोगो के लिए श्रेक रैन-जसेरे चलाए हैं। 

0 राप्ट्रोय स्तर पर भौर भी भ्रनेक सस्थाए है, जिन्होंने समाज की या उसके कुछ 
वर्गों को विशिष्ट झ्रावध्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्यवान काम किया है । इन संस्थाओं के 
काम में समन्वय स्थापित करने की दिया में भी काफी प्रगति हुई है । जन-सहयोग-सम्वन्धी 
राष्ट्रीय सलाहकार-भमिति जन-सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा 
करती है भौर मार्ग दर्शन के लिए दिशाए निर्धारित करती है । इस समिति की सदस्य-संस्थाओं 
के नाम इस प्रकार है भ्रसिल भारतीय सहकारी सघ, अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन, 
भारत-साधु-समाज, भारत-स्काउद्स एड गाइड्स, भारत-सेवक-समाज, भारतीय श्रादिम- 
जाति-सघ, भारतोय ग्रामीण महिला-मघ, केन्द्रीय समाज-कल्याण-सडल, ग्राधी-स्मारक- 
निधि, हरिजिन-सेवक-सथ, भारतीय समाज-ार्य-सम्मेलन, भारतीय शिक्षु-कल्याण-परिषद्‌, 
भारतीय रेड-फ्राय-मोसायरी, राष्ट्रीय सैन्यणिक्षार्थी-दल (एच० मी० सी० ), सहायक सैत्य- 
भिक्षार्वी दल (ए० सी० सी०) और सर्व-सेवा-्सघ । 


प्राथमिकताए और कार्यक्रम 
3 कल्याण: देश में इतनी अधिक गरीबी भौर श्रज्ञान फैला हुआ है कि दलित जनता 
के कप्ट दूर करने तथा उसके लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा के कार्य की 
कोई सौमा ही नही है । परन्तु कार्य कर्ताओ श्रौर साथनो की कमी को देखते हुए कुछ कामो 
और क्षेत्रो को प्राथमिकता देने पर विचार करना आवश्यक है । शहरो और गावो में सफाई 
रखने भरौर स्वास्थप्रद आदतों को प्रोत्साहन देने की दिल्ला में बहुत काम बाकी है । इस क्षेत्र 
में सामृहिक स्वैच्छिक फार्रवाई से बिना भ्रध्षिक खर्च किए सन्तोपप्रद परिणाम निकल सकते 
है। भ्रम्पतालो में रोगियों की सेवा की जा सकती है भौर उन रोगियो को भी श्राराम पहुचाया 
जा सकता है जिन्हें अपने घरो मे भी सुविधा-सहायता नही मिल पाती । स्वैच्छिक सहायता 
से साक्षरता का प्रसार तेजी से हो सकता है। समाज-सुघार और सामाजिक बुराइयों तथा 
समाज-विरोधी कार्यो के उन्मूलन में कानून का बहुत अ्रविक हाथ नहीं हो सकता--मुख्य 
जिम्मेदारी तो स्वैच्छिक सस्थाओ को ही सभालती पडेंगी। 


2 साम्राजिक-प्राथिक कार्यक्रम - स्वैच्छिक सेवा का मुख्य लक्ष्य अब सीमित श्र्थो 
में कर्याण-कार्यो से हट कर व्यापक सामाजिक-आशिक कार्यों की श्लोर जा रहा है । पचायतों 
और सहकारी सस्थाओ्रो के काम भलो-भाति चलाने के लिए भ्रनुकूल वातावरण के निर्माण 
में स्वैच्छिक सस्थाएं बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रो में दो मुख्य काम है, 
भौतिक और जनशक्ति-विपयक साधनो के मरपूर उपयोग में सहायता देना, ताकि उत्पादन 
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तथा लाभकारी रोज़गार के अवसर बराबर बटने रहें । इस उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक कार्य- 
कर्ताओं को चाहिए कि वे सामुदायिक विकास-सम्याग्रो को ययानम्भव सहायता पहुचाए (# 
कस्बों और नगरे में स्वैच्छिक सेवा से गन्दी वस्तियों का सुधार क्या जा सकता है झौर उसके 
निवासियों के लिए बेहतर जीवन-बापन के योन्य स्थिति बनाई जा सकती है । इसका और 
स्वैच्छिक सम्धाओं को अन्य गतिविधियों का आधार निश्चय ही संगठित स्वयंसेवा हो । 
सहकारी आन्दोलन रा क्षेत्र एक अत्यन्त आादर्म क्षेत्र है, जिसमें बहत अधिद सामाजिक 
कायनतांम्रो दी सेच्राओ का उपयोग क्या जा सकता है। ग्रामीण सेत्रों में सेवा-सहकारि 
समितिगे और गहरी क्षेत्रो में जहकारी उपनोक्‍ता-भाशझने का जान विछा देना एक बहत 
बडी राष्ट्रीय आवश्यकता है और इस पर झविनम्व स्यान दिया जाना चाहिए । 


3 निर्माण-क्वार्ये : वड़ो परियोजनाओं और छोटे तथा स्थानीय कार्यो की निर्माण- 
ड्यियक्त गतिविधियों में हो वेकार पडो जत-भक्ति के उपयोग के लिए स्वैच्छिक प्रयलो ने 
सर्वाधिक काम लिया जा सकता है। यालो में स्वैच्छिक मस्वाओ को सीखे भयवा श्रमिव- 
नहर्ादी सच्धाप्रो के जरिए निर्माण-कारं में लगने दे लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 
इससे खच मे वचन झोगी काम के सन्तोपजनक मानदइ व्य पालन हो सकेगा, श्रमिकों के 
साथ अच्छा व्यवहार हो सकेगा तथा निर्माण-उच्योग के सचासन में ईमानदारी के व्यवहार 
को बदावा मिलेगा । ठेकेदार पर अधिक निर्भर नहीं जहना पड़ेगा और स्वैल्छिक संगठनों 
के का्यक्मे के लिए अतिरिक्त सावन उपलब्ध हो सकेंगे । योजना-आयोग की एक समिति 
चे भासत-मंपरस-नयमाज-जैसी स्वेच्छिक भ््याप्नो के लिए निर्माण-कार्यों में बडे पैमाने पर 
योगदान को सरल बनाने के लिए निम्नलिचित सिफारिश की हैँ 


(क) सन्क्तारी सस्‍्वाए न्वैच्छिक नस्याओं को प्रविक-से-अविक सहायता देने वा 
अयन्न कर । जत तक सम्भव हो, कुल कार्य का कुछ भाग उनके लिए स्व 
छोडा जाए और उनकी श्वमता बचने के साथ-साथ काम वा भी विस्तार 
क्पि जाए ] 

(व) ऐसा प्रवन्ध क्या जाए कि काम बसवर मिलना रहे । परियोजना के अधि- 
कारा कारों पहले ही वह निश्चित कन दें कि क्ति स्वैच्छिक सत्त्या को क्तिता 
और किस प्रकार का कान दिया जाएगा । उन्हें ठेकेदारों के मकाबसे तरजीह 
दा जाए और आपसी वानचोत के इस ही काम और उससे सम्बद्ध चाते तब 
को जाए | 

(ये) प्रान्श्रिमिक उचिन दर से (१) कार्वदेश' के आवार पर या (2) दर की 
अनुपुता के आचार पन जो सम्यें ब्रधिकारी-द्वाना घटाई-बटाई ऊा सके 
दिया जा सकता है । दरूप्रनसची अयतन रहनों चाहिए। 

[घ) पान्श्रिमिक्त की अदायगी जल्दी होनी चाहिए विलम्ब से चचा जाना चाहिए । 
ख॒त्टिडिगऔरएक्डीन्यूटिवडजीनियरो क्षो अविक्ान प्रदान किए जाने चाहिए 
और जमे-जसे काम पुरा हो, कुल काम के नाते ने रकम को अदायनी “२०7०-०3 कम के चा्ेने रकम की झदाननी होती बाए। | 


सामुदायिक विकाह-मन्‍्तालय-दाया हाल हो में आयोजित एक सम्मेलन में स्वेस्छिक 
सस्वाय्ों के लिए निम्नलिखित कार्यस्ेत्र सुप्ताए गए थे : सामालिक शिक्षा, कवि-उत्पा- 
दैन-क्पयंक्ष्म, ग्रामोद्योग, सफाई तथा स्वास्प्य, स्थानीय विकास-कार्य, समाज के कमजोर 
दगा का क्ल्पाण, महिला तथा शिश्य-क्ल्पाण और युवा लोगों के लिए कार्यक्रम ! 
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(ड) स्वेक्छिक सस्थाओ की सहायता के लिए राज्य-सरकारों और केन्द्रीय 
भन्‍्त्रालयो की ओर से तकनीकी कर्मचारी भेजे जाने चाहिए । 
(च) कार्य-सचालन-पूजी तथा उपकरणो की खरीद के लिए ऋण दिए जाने चाहिए। 


(छ) स्वैच्छिक सस्थाओं को उनकी क्षमता के अनुसार हर प्रकार का मिट्टी खोदने 

*. और राजगीरी का सादा काम करने का भार दिया जा सकता है। प्रावश्यक 
लकनीकी उपकरण और कर्मचारी होने पर उन्हें वडे इमारती काम भी सौपे 
जा सकते है । इमारती सामान अधिक मात्रा में उपलब्ध करने का ठेका लेने 
के लिए भी उन्हे प्रोत्साहित किया जा सकता है ! 


4 योजनाओं के प्रति श्रधिक समझदारी: सामाजिक और आर्थिक जीवन के 
पुनन्तिर्माण के लिए व्यापक सहयोग और स्वैच्छिक अगदान प्राप्त करने के लिए त्तीसरी 
योजना के महत्व, उद्देश्यो और प्राथमिकताझो को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अर्थव्यवस्था 
की बढती हुई जटिलता और समस्याश्रो की अधिकता के कारण निस्सन्देह यह वहुत सरल बात 
नहीं है। दूसरी ओर, पहली दो योजनाओं के फलस्वरूप तथा उनसे उत्पन्न जागृति के कारण 
समस्थाश्रों का स्वरूप समझने, उनको हल करने के साधनों की सीमाए पहचानने तथा तीत्र 
आधिक प्रगति के लिए अधिक बोझ सभालने की हमारी क्षमता बढी है और ग्रन्त मे, योजना 
उसे समय काफी अथंपूर्ण हो जाती है, जब हम देखते हैँ कि उसके लक्ष्य क्या हैं और व्यक्ति, 
स्थानीय समाज तथा जनता के विभिन्न वर्गों को उससे क्‍या श्रवसर मिलनेवाले है । तीसरी 
योजना में जनता के सहयोग एवं श्रशग्रहण की सुदृढता के कार्यक्रम के अग-रूप में यह 
प्रस्ताव किया गया है कि योजना का सन्देश देश के कोने-कोने से पहुचाया जाए और तीक् 
विकास से निकल्लनेवाले परिणामो से लाभ उठाने की वर्तमान व्यवस्था को सवल किया जाए। 

5 व्यापक उद्देश्य - देश को वुनियादी आवश्यकताओं, आद्शों श्रौर लक्ष्यों से 
सम्बन्ध रखनेवाले कुछ वडे काम भी हमारे सामने है । वर्तमान स्थिति में इसके चलते जनता पर 
कुछ विशेष जिम्मेदारिया भा जाती हैं । सबसे बडी जरूरत इस वक्त की है कि जनता का 
दृष्टिकोण भ्रौर समाज का आचरण राष्ट्रीय उद्देश्यो के श्रनुरुप हो । इस आचरण के तीन 
रुप है, जिन्हें इस सन्दर्भ में सबसे श्रधिक आवश्यक माना जा सकता है । पहला यह कि देश 
के प्रति प्रेम और उसके महान्‌ भविष्य का विश्वास हर हृदय मे मजबूती से घर कर ले । जनता 
स्वय ही श्रपनी समझ से उन सभी वातो की सार्वजनिक रूप से रोकथाम करे तथा उन्हें त्याग 
दे, जिनसे देश की एकता और भ्रखडता को आघात पहुचता हो । लोगो में इसकी पूरी समझ 

होनी चाहिए कि राष्ट्रीय एकता को किस वात से और कितनी हानि हो सकती है । ईमानदार 
तथा सेवाभावी कार्यकर्ता सैकडो तरीको से हर नागरिक के मन पर मज़वूत और संगठित देंदा 
की छाप बैठा सकते है । वें यह भाव भी जमा सकते है कि देश की जनता और समाज जिन 
उपयोगी तथा मूल्यवान चीज़ो की कामना कर सकती है, उनकी प्राप्ति में जनता का सगठित प्रयत्न 
कितना अधिक महत्वपूर्ण और अपरिहाय है। देश के विभिन्न भायो में फैली स्वैच्छिक सस्थाएं 
सोगो में एकता की भावना पैदा कर सकतो है और महान्‌ राष्ट्रीय कार्यक्रम के अच्तर्गत सारे देश 
में चल रहे कार्यों में सेवा के छोटे-मोटे कामो में उन्हें लगा कर उन्हें एक ही दिशा में सोचने 
एव कार्य करने-योग्य वना सकती है । दूसरी वात यह है कि देश में जो आधिक श्र सामाजिक 
ठाचा तैयार हो रहा है, उसका आधार क्रमिक समाजवाद और सहकारिता ही रहेगा । तीसरी 
वात हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि सही श्राचरण और जीवन से ही राष्ट्र मज़बूत 
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होगा एवं एक उचित समाज-व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा । सभी लोगों के लिए भच्छे 
जीवन की व्यवस्था करने के हेतु सवको काम करना होगा । हमें ऐसे समाज की ज़रूरत नहीं 
है जहा कुछ लोगो की समृद्धि के लिए-प्रधिक लोगो को वष्ट ज्ेलने पडें । परन्तु इसके लिए 
जनता की ग्रांदतो और उसके दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन करने होगे, चाकि वें एवं 
मानवता और सामाजिक न्याय में विश्वास करने लगें । आचरण के कुछ ऐसे मापदड बनाते 
होगे, जिनमे, सयम, भ्रतृशानन तवा दूसरों के प्रति उदारता पर बन दिया गया हो । इन पर 
आधारित व्यवहार हो राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप से सबेगा । राजनीतिर तथा सामाजिक 
सम्बन्धी, काम-काज एवं आविक कार्यों में सदीचार पर अधिक ध्यान देंना होगा । घोड़े समय 
में जब वडे पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन करना हो, तव जनता का सहयोग इतना अधिक 
तथा प्रभावशाली होना ही चाहिए कि उस प्रवत्न को व्यापक जन-आन्दोलन का स्वरूप दिया 
जा भके । जन-मगठनो के ज़रिए स्वैच्छिक सेवा के लिए यहा विस्तृत भौर भमीम क्षेत्र है। यह 
समझ लेना चाहिए कि आज हमारे सामने क्न्ति के लिए आह्वान करने का प्रइन है, जिसके 
लिए जनता का मन तैयार करना है । इस फरान्ति में ही जनता को झपने झ्रादर्भवादी विचारों 
तथा देझ-प्रेम की भावना को प्रकट करने का अवसर मिलेगा । 


संगठन और तकनीकें 


१6 चूकि त्वैच्छिक सगठनों के ज़रिए जनता के सहयोग की इतनी झ्राश्ा रुखी जाती 
है, इसलिए यह आवद्यक है कि वैसी सस्थाओर की मत्या बढ़े और वे सवल बनें, ताकि ऋपनी 
इच्छा से लिए गए कामो को वे पूरी तरह निभा सके । यह वहुत-कुछ इस वात पर निर्मर करता 
है कि अपने ऊपर लिए गए कार्य वे किस प्रकार पूरा करके लोगो में विश्वास जमाती हैं भर 
जनता की जरूरतों की पूर्ति में कितना वोग देती है ) उन्हें प्राप्त होनेवाले फालतु समय तथा 
साबनो का निश्चय ही अच्छा-मे-प्रच्छा उपयोग होना चाहिए । इसके लिए भ्रग्रिम योजनाएं 
बनाने, आवब्यकताओ का समुचित अनुमान करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, व्यवस्पित 
झूप से काम करने, उचित निरोक्षण करने तथा निष्पक्ष मूल्याक्न को जरूरत है । 


7 स्वैच्छिक संगठनों को स्थानीय सस्याओं से घनिप्ठ सहयोगमूलक सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहिए और कुछ मामलो में पचायतो, नगरपालिकाओ, झादि के काम करलेवाती 
सस्वा का भी रूप ग्रहण करना चाहिए। जन-सहयोग से पूरे होनेवाले कार्य सम सयुकत रूप 
से तैयार किए जाने चाहिए और उसमें स्वैच्छिक सस्याझ्ो का त्वाव और भूमिका विल्कुल 
स्पष्ट कर देनी चाहिए। सरकारी नस्याओं को उन्हें ्रधिक-से-अविक सहायता तथा चुविधाए 
देनी चाहिए, पल्तु कार्यक्रमों के मचालन झौर नियन्पण का भार स्वैच्छिक संस्वाम के नेतामो 
पर हीं छोड़ देना चाहिए । इस तरीके से हो ये मगठन सच्चे राष्ट्रीय भगठन बन सकेंगे और 
लोगो को अपनी चजनोतिक भान्‍्यताए दरकिनार रख कर सहयोन के लिए प्रेरणा दे सकेंगे । 
स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कई स्यानों पर स्वैच्धिक कार्यकर्ता के छोटे-छोटे 
संगठन वन गए हैं। बडे सगठनो को उनकी सहायता करके उन्हें अविक कार्य करने-योग्य 
उनाना चाहिए। यह सहायता कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, मार्नदर्भन और अन्य सुविवाधों के 

हूप में हो सकती है । 
१8 स्वैच्छिल ग्राघार पर 


हा ; अपने-आप काम छुरू होना स्वायतम-योन्व अवश्य है, परन्तु 
इसमें यह खतरा भी है कि दो ओर पक 2 


से एक ही काम होने लगता है और परिणामस्वरूप साधनों 
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एवं शक्ति का दुरूपयोग होता है। इसलिए स्वैच्छिक सगठनो को समान नीति बनानी चाहिए, 
घनिष्ठ सहयोग से काम करना चाहिए तथा जिस काम में जो सबसे योन्य है, उसे वही काम 
अपने हाथ में लेना चाहिए । समन्वय की दिशा में काफी अगत्ति हो चुकी है। इस समन्वय का 
विस्तार होना चाहिए और प्रशिक्षण, अनुसन्धान, मार्गदर्शक परियोजनाओो, जानकारी तथा 
अनुभव के आदान-अदान, पत्रिकाओं तथा उपयोगी सामग्रियो के प्रकाशन और सरकारी 
भस्थाओ से व्यवहार-जैसे विभिन्न क्षेत्रो में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। 


9 अभी तक स्वैच्छिक कारये निजी व्यक्तियों या सरकार से उपलब्ध यहथ्किचित 
सहावता से चले हूँ । वहुत-नी संस्थाओं और सगठनो से सहयोग मिलने पर स्वैच्छिक सेवा 
को सुदृढ़ आघार पर सगठित किया जा सकता है। ये सस्याए शिक्षा, मनोरजन, व्यवसाय, 
पत्रकारिता, भ्रादि क्षेत्रों की हो सकती है । चन्दा-सम्रह-आन्दोलनो, दातव्य प्रदर्शनो, भ्रादि के 
जरिए ये सस्थाए बन-सग्रह करने में सहायता दे सकती है। कुछ निश्चित कामो की जिम्मेदारी 
वे स्वय भी ले सकती है । स्वैच्छिक सगठनो के कार्यक्रमो और गतिविधियों के लिए ये सस्थाए 

अपना स्थान, साज-सामान तथा श्रन्व सुविधाएं देकर भी उन्हें सहायता पहुचा सकती है । 


20 स्वैच्छिक मस्थाओं के कार्यकर्ता जनता के हर वर्ग से आ सकते है विशेष रूप से 
समाजे-मेवियो, अ्रच्यापको, विभिन्न रोज़गार-बन्वेवालो, विधायकों, सरकारी कर्मेचारियो 
तथा स्थानीय सस्थाओ के सदस्यों में से । इस क्षेत्र में सैनिक अथवा असैनिक कार्यो से अवकाण- 
प्राप्त लोगो ने बहुत प्रशंसनीय काम किए है, उन्हें अधिक सख्या में इन कामे' मे लगाया जा 
सकता है। इस आन्दोलन का आधार देश का युवा-वर्य ही है, जिसे उनके अपने हिंत तथा समाज 
की भलाई के इन कार्यो में आमिल किया जाना चाहिए। 

2] कुछ काल तक परीक्षण झौर प्रयोग करने के वाद लोक-कार्य का ऐसा स्वरूप 
तैयार कर लिया गया है, जिससे गैर-सरकारी स्वैच्छिक कार्यो में आवश्यक आ्रायोजन का लाभ 
उठाया जा सकता है और काम का न टूटनेवाला सिलसिला भी कायम किया जा सकता है। 
राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खड की वरावरी का लोक-कार्य-सेत्र स्वैच्छिक सस्थाओं के लिए कार्य- 
क्षेत्र वन सकेगा और वास्तविक काम के स्तर पर विभिन्न सस्थाओं के कार्यो में समन्वय स्था- 

हो सकेगा । कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन ने लोक-कार्य-क्षेत्रो का जो अव्ययन किया है, 
“उससे स्पप्ट है कि इस कार्यत्रम'में भाग लेनेवाले कार्यकर्ता स्थानीय साधनों और जन-गक्ति 
को उपयोग के लिए तैयार करने तथा जनता और उसकी समस्याओं के बारे में अपनी पूरी 
गानकारी का अधिक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते है । वे विकास के मार्ग की बाधाए-- 
चैज्ञाच, दलवन्दी और गायों में विस्तार-कार्य के लिए अपर्याप्त सुविवाए, आदि--दूर करने 
में भी अधिक उपयोगी है। ग्रव इसे गहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है । 

22 विदवविद्यालय-भ्रायोजन-गोप्ठियो से यह आजा की जाती है कि वे तीसरी 
योजना की अवबि में विद्वविद्यालयो और कालेजों को जन-समाज के निकट सम्पर्क में लाने तथा 
'चायती राज-सस्थाओ्रो, लगरपालिकाओो एव श्रत्य स्वैच्छिक सगठनो के सहयोग से आरम्भ 

गए रचनात्मक कार्यो के जरिए राष्ट्रीय विकास के काम मे योगदान करने के लिए चिक्षको 
और छात्रो को प्रेरित करने में अधिक वडी भूमिका निमाएगी । आयोजन-गोप्डियो-दारा 
दलो ने दूसरी योजना की भ्रवधि में जो भ्रव्ययन एवं सर्वेक्षण किए, उनसे छात्रो तथा 

रचा लोगो को सामाजिक एवं झ्राधिक समस्याओं को अधिक वारीकी से समझने का अवसर 

। समय-समय पर आयोजन-गोष्ठियो-द्वारा आयोजित समोप्ठियो से भी कई महत्वपूर्ण 
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सुझाव प्राप्त हुए । इन तथा ऐसी ही गतिविधियो को तौसरी योजना की अवधि में बढाया 
जाएगा । यह भी आजा की जाती हैं कि आयोजन-गोप्ठिया योजना-सूचना-केद्ो का सगठन 
करने में समर्थ हो सकेगी, जिनकी सहायता से छात्रगण तोसरी और परवर्ती योजनात्रों की 
अवधि में राष्ट्रद्वारा आ्राकाक्षित लक्ष्यो को पूरी तरह हृदययम कर सकेंगे । 


प्रशिक्षण, श्रनुसन्धान और मूल्यांकत 

23 जनता के अशग्रहण करने-सम्बन्धी कार्ये में सलग्न कार्यकर्ताओं का काम 
निश्चय ही सरल नहीं है। उनका मुख्य काम जनता का दृष्टिकोण बदलना, 
उनका विश्वास प्राप्त करना और उन्हें नए कामो में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है । उर्हें 
समाज में व्याप्त जडता तथा परल्पर-विरोधी प्रवृत्तियो का सामना करना है । जटिल सा- 
माजिक स्थिति और विपम समस्याझ्रो का भी उन्हें सामना करना है। इन कार्येकर्ताओ को 
विश्येप विपयो का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करता चाहिए, तमी वे अपना काम मली-भाति कर 
सकेंगे। भ्रमी हाल तक यह पहलू उपेक्षित ही था। भ्रव लोक-कार्ये-्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए 
नियमित रूप से सघन प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की गई है । गांवो से लेकर ऊपर तक 
पूरे या आधे समय के सभी कार्यकर्ताओो के प्रशिक्षण का व्यवस्थित प्रवन्ध होना चाहिए, ताकि 
वे कुशलता और समझदारी से अपना काम निभा सके । प्रशिक्षण-कार्यक्रमो का सुदृढ भ्राधार 
और जन-सहयोग के उचित तरीके निकालने के लिए समय-समय पर अपने अनुभवों का 
विश्लेषण और पूरा भ्रध्ययत्त करना आवश्यक है । इसके लिए सामूहिक विचार-विमर्श का 
भी आयोजन होना चाहिए । सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, समस्याओं और कार्यक्रमों के 
प्रति विभिन्न वर्गों का दृष्टिकोण तथा जन-सहयोग प्राप्त करने के तरीको की उपयोगिता कुंछ 
ऐसी बातें है, जिनके बारे में अनुसन्धान की वहुत गुजायश है। देश के विभिन्न भागो में नए 
विचारो के लिए मार्गदर्शक परियोजनाए चालू की जानी चाहिए । स्वैच्छिक सगठनों के कार्यो 
के मूल्याकन की सुविधाए दी जानी चाहिए । इन भ्रष्ययनो और प्रयोगो के परिणामों का पूरा 
६०5 उपयुक्त साहित्य भर भार्गदर्णन-सम्वन्धी अ्रत्य सामग्रियों में उपलब्ध किया जाना 
चाहिए । 


है 


अध्याय 49 
कृषि-उत्पादन 


आमीण अर्थ-व्यवस्था के पुर्नानर्माण के लिए तीसरी पच॒वर्षीय योजना मे जिस व्यापक 
दृष्टि को अपनाया गया है, उसके आधार में कृपि-उत्पादन के कार्यक्रम निहित है। बडे तथा 
छोटे सिचाई-कार्यो का विकास, मिट्टी-सरक्षण के कार्यक्रम, उर्वेरको, सुबरे हुए वीजो तथा 
ऋण की झापूरति और नीचे ग्राम-ल्तर तक पहुचनेवाली विस्तार-सेवाश्रो की व्यवस्था कुछ 
ऐसे कदम है, जो सीधे उत्पादन बढाने के लिए उठाए गए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए 
सामुदायिक विकास-आन्दोलन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम-समाज की शवितियों का पूरा 
उपयोग करने श्रौर उसकी जनशक्ति तथा अन्य सावनो को प्रभावशाली ढंग से मतिशील 
बनाने का विचार है। भूमि-सुवार-सम्वन्धी नीतियों का लक्ष्य परम्परागत कृपि-ढाचे के 
कारण अधिक उत्पादन के सार्ग में आनेवाली वाघाश्रीं को दूर करता और सहकारिता के 
ग्राघार पर सगठित प्रगतिशील क्रुपि के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। सहकारिता के 
विकास के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए हैँ और तीसरी योजना में जिन पर और 
ग्रधिक वल दिया जाएगा, उनका उद्देश्य प्रामीण क्षेत्रों केद्रुत आथिक विकास के लिए 
आ्रावश्यक ऐसे सस्थात्मक ढाचे का निर्माण करना है, जो ग्रामीण जनता के निर्धन-बर्ग के 
लिए विज्ेप लाभप्रद सिद्ध हो | कृपि-उत्पादन बढाने की योजनाझो का पशुपालन और दूध- 
उद्योग की सफ़लता तथा मछली-उद्योग और प्रामोद्योगो के विकास से गहरा सम्बन्ध है । दीर्घ- 
कालीन विकास की दृष्टि से वन-सम्पदा की देखभाल, मिट्टी और श्रार्दता के सरक्षण तथा 
गावों में ईंधन के काम झआनेवाले पेड उगाने का अत्यधिक महत्त्व है। देश के कुछ भागों 
में गावो में विजली लगने का, सिंचाई-सुविधानो के विस्तार और टेक्‍नोलाजी-विपयक 
परिवर्तनों के माव्यम से, आमीण जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव पडने लगा है, यह प्रभाव 
क्रमश अ्रधिकाधिक होता जाएगा | पचवर्षीय योजनाम्रो-द्वारा ग्रामीण जीवन में लाए जा 
रहे विराटू परिवतंनो की व्यापक पृष्ठभूमि में देखने पर कृपि-विकास के इन विभिन्न 
पहलुओ झौर विशेपत क्ृपि-उत्पादन बढाने के लिए तीसरी योजना में समाविष्ठ विद्षिष्ट 
कार्यक्रमों का महत्त्व और भी वढ जाता है। , 


पहली श्रौर दूसरी योजनाओं के श्रन्तगंत प्रगति 
2 दूसरी योजना के अन्त में कृषि-उत्पादन का सूचनाक (आधार सन्‌ 949-50) 
बढ़ कर 35 हो गया । इसी तरह, खाद्यान्नो का सूचनाक 32ओर अन्य फसलो का 42 
ठहरा। पहली योजना में ऋूपि-उत्पादन में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुईं। दूसरी योजना की 
अवधि में सन्‌ 957-58 और 959-60, के दो वर्ष प्रतिकूल रहे झौर कुल मिला कर 
ऋषि-उत्पादन में 6 प्रतिशत्त की वृद्धि हुईं। अगले पृष्ठ की तालिका में सन्‌ 949-50 से 
उत्पादन की प्रवृत्तिया दर्क्षाई गई है । 
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3 दूसरी योजना को अन्तिम रूप देने से पहले ही यह समझ लिया गया था कि उसमें 

भारी उद्योगो पर विशेष वल देतें हुए द्रुत आर्थिक विकास का जो कार्यक्रम निर्वारित किया 
गया था, उसके अनुसार कृपि-उत्पादन को पहले निश्चित की गई मात्रा से कही श्रधिक 
बढाने की जरूरत पडती । इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य-सरकारो के साथ 
प्रारम्भिक लक्ष्यो के बारे में विचार-विमर्श किया गया और नवम्बर 956 में निम्न- 
लिखित नए लक्ष्य निश्चित किए गए खाद्यान्न--8 करोड 5 लाख टन, तेलहन--- 
76 लाख टन, गन्ना (गुड)---78 लाख टव, कपास---65 लाख गाठें, और पटसन-- 55 
लाख गाठें। ऊपर की तालिका में सन्‌ 960-6व में खाद्य-उत्पादन की जो मात्रा 
(7 करोड 60 लाख टन) दिखाई गई है, उसके फसल-उत्पादन के सश्षोधित भ्नुमानो की 
प्राप्ति के समय तक 7 करोड 80 लाख टन हो जाने की भ्राद्षा है। गन्ने का उत्पादन दुसरी 
योजना के लक्ष्य से भो अधिक हुआ, परन्तु कपास और पटसन कें उत्पादन के मामले में जडता 
बनी रही । तेलहन का भी उत्पादन लक्ष्य से कम रहा । दूसरी योजना में उत्पादन की प्रवृत्ति 
को देखते हुए यह अत्यधिक महत्त्व की वात है कि तीसरी योजना में खाद्यान्नी के वारे में 
आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रतिरिवतत व्यावसायिक फसलो में, विज्ेपत्त कपास, तेलहन 
और पटसन के उत्पादन में, पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए श्रर्थे-व्यवस्था की भ्रगंति और 
धरेलू माग में वृद्धि तथा इसके साथ ही निर्यात बढाने की श्रावश्यकता के कारण व्यावसायिक 
फसलो की उत्पादन-वृद्धि में सफलता उतनी ही महत्त्व रखती है, जितनी खाद्यान्नो के उत्पादन 
में वृद्धि । 

4 दूसरी योजना में कृषि भ्रौर सामुदायिक विकास के लिए अनुमानित कुल 529 
करोड ₹० के द्ष्मय में से 290 करोड रु० कृषि के लिए थे। इसके भ्रतिरिक्‍त, बडी और 
मध्यम सिचाई-योजनाओो के लिए कुल 372 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था थी। योजना 
की अवधि में छोटी सिंचाई-योजनाओ्ो के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध किए गए । नीचे की 
तालिका में कृपि-विकास के कार्यक्रमों के परिपालन में हुई प्रगति के बारे में राज्य-सरकारो से 
प्राप्त सूचनाए सक्षेय में दी गई है 


तालिका-सख्या 2 
क्ृषि-कार्यक्रम---दूसरी योजना में प्रगति 
कार्यक्रम इकाई समा 
बडी और मध्यम सिंचाई-योजनाए शा हो > 69 
कुल 
छोटी सिचाई-योजनाए हि 90 
खेतो में मिट्टी-सरक्षण श 20 
भूमि का पुनरुद्धार गा] 2 
सुधरे हुए बीजों के अन्तर्गत खेती का क्षेत्र (खाद्यान्न ) 550 
सत्नरजनयुकत उर्वरकों की खपत (नत्रजन) हजार टन 230 
फास्फेट्युक्त उर्वरको की खपत (पी० भ्रो5) न 70 
इशहरी खाद लाख टन 30 
ग्रामीण खाद 830 


क्र 
हरी खाद लाख एकड ग78 
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मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद दूसरी योजना की अवरि मे कृपि-क्षेत्र में श्रधिक 
प्रगति हो सकती थी, यदि पर्याप्त पूजी-विनियोग से होनेवाले लाभो को--यथा छोटे श्रौर वे 
मिचाई-कार्यो से होनेवाले सिंचाई के विस्तार और बीज-फार्मों की स्थापना में किए गए पूजी- 
वितियोग के लाभो को--अधिक शजीक्षता से प्राप्त किया जाता। मिट्टी-सरक्षण-जैसे कार्यों में, 
जिनमें वडी सख्या में जनता के भाग लेने की आवश्यकता होती है, सीमित प्रगति हुईं। उर्वरको 
की खपत में, जो हाल में वडी तेजी से वढी है, दूसरी योजना के प्रथम चार वर्षो में बहुत धीमी 
वृद्धि हुई। इसका कारण विदेशी मुद्रा की कमी और नए उ्वरक-सयन्त्रो को स्थापना में हुई 
अपर्याप्त प्रगति है। सन्‌ 956 में जब दूमरी योजना के कृपि-सम्वन्धी लक्ष्यों पर पुनविचार 
किया गया था, तब इस वात पर विशेष रुप से वल दिया गया था कि सुधरे हुए बीजो को वहु- 
गुणित करने, उर्वरको के प्रयोग, सिचाई और मिट्टी-सरक्षण, आदि के कार्यक्रमों को इस प्रकार 
कार्यान्वित किया जाए कि न्यूनतम समय में अधिकतम लाभ उठाया जा सके । यह सोचा गया 
था कि सिंचाई की सुविधा-प्राप्त या निश्चित वर्षावाली भूमि के प्रत्येक एकड में खुधरे हुए 
चीजो का इस्तेमाल होगा तथा उ्वरको, कार्वनिक खादों और हरी खादों की आपूर्ति की 
निश्चित व्यवस्था को जाएगी। परन्तु इन दिशाओ में पर्याप्त प्रगति नही हुईं । परिणामत 
तीसरी योजना की अवधि में कृषि के सम्बन्ध में वहुत-कुछ किया जाना णेप है। वस्तुत तीसरी 
योजना की सफलता अन्य किसी भी वात की तुलना में ऋृषि-लक्ष्यों की पूर्ति पर अधिक निर्भर 
करती है । ५ 


तीसरी योजना का दृष्टिकोण 


5 तीसरी योजना के लिए कृषि-उत्पादन के कार्यक्रमो के निर्माण में:नियामक विचार 
यह रहा है कि कृपि-सम्दन्धी प्रय॒त्नो में किसी भी रुप में वित्तीय या श्रत्य साधनों के अमाव के 
कारण रुकावट पैदा नहो। तदनुसार ही भ्रावव्यकता के अनुरूप वित्त की पर्याप्त व्यवस्था 
की गईं। इसके साथ ही यह भाज्वासन दिया गया कि यदि उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
प्तिरिक्‍त साघन उपलब्ध करना आवश्यक पाया गया, तो उन्हें भी योजना के बहने के साथ- 
साथ सुलभ किया जाएगा। उर्वेरको की आपूर्ति भी बडे पैमाने पर की जाएगी। राज्यो में 
कृषि-प्रशासत को सगठित करने के प्रयत्त किए जा रहे है और विभिन्न अभिकरणो में, 
विशेषत उनमें, जो कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास और सिंचाई से सम्बद्ध है, अधिकतम 
सम्भव समन्वय स्थापित करने पर चल दिया गया है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 
ऋण की आपूर्ति को विस्तृत किया जा रहा है और ऋण को उत्पादन तथा हाट-व्यवस्था 
से सम्बद्ध हर पर ज्ञोर दिया गया है। फिर मी, यह कहना होगा कि इन प्रयत्तो का काफी 
महत्त्व होने के बावजूद ये अपने-आप में इस वात की सन्तोपजनक गारटी नही है कि इनसे 
तीसरी योजना के कृषि-लक्ष्यो को प्राप्त कर ही लिया जाएगा। 


6 सामुदायिक विकास-सगठन भर खड तथा ग्राम-स्तर पर विस्तार-कार्यकर्ताओो 
मुख्य कार श्राम-समाज को सघन कृपि-विकास के लिए सगठित करना, इसके लिए उसमें 
क्षिप्रता की भावना भरना, सरकार को झोर से काम करनेवाले सभी अभिकरणो को तिर्देश 
देनाऔऔर इस वात की निरिचित व्यवस्था करना है कि ग्रावश्यक आपूर्ति, सेवाए एवं तकतीकी 
नहायता ययासम्मव प्रभावशाली ढय से उचित समय में और ठीक स्थान पर उपलब्ध हो 
जाएगी । इसके साथ ही, कृषि-विभाग को लड़-स्तर पर आपूर्ति, प्रशिक्षित कर्मंचारियो झौर 
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अन्य श्रावव्यक भाघनों को सामुदायिक विकास-सयठन के हवाले कर देना चाहिए । इसका 
श्र्थ यह है कि गाव के सभी परिवार, विशेषत कृपि-कार्य में लगे लोग, ग्राम-सहकारी 
समितियों श्रौर पचायतो के द्वारा कृपि-प्रयत्नो में सम्मिलित हो भर ग्राव की उत्पादन- 
योजनाप्ो के द्वारा अधिक बडे परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हो। दूसरी योजना मे जो अनु- 
भव प्राप्त हुए है, उनको देखते हुए इन अनिवार्य शर्तों पर जितना भी वल दिया जाए, कम ही 
होगा | चूकि तीसरी योजना में देश को अधिक बडे काम करने हैं, इसलिए इस बात की 
अविलम्ब श्रावव्यकता है कि स्थानीय स्तर पर भर राज्यो तथा केन्द्र में उच्च स्तर पर कृषि- 
कार्यक्रमी के सगठन में सुधार किया जाए। 


7. तीसरी बोजना में कृपि-उत्पादन-कार्यक्रमो के लिए, जिनमे छोटी और बडी 
सिचाई-योजनाए, मिट्टी-सरक्षण और सहकारिता भी जामिल है, व्यय के लिए लगभग , 280 
करोड रु० की व्यवस्था है, जब कि दूसरी योजना में यह राणि लगभग 667 करोड रू० 
धी। 





तालिका-सख्या 3 
कृषि-उत्पादन पर व्यय-व्यवस्था 
(करोड 5०) 

दूसरी योजना. तीस्तरी योजना 
करृपि-उत्पादन 98 226 07 
छोटी सिचाई-योजनाए 94 94 76 76 
मिट्टी-सरक्षण 7 6। 72 73 
सहकारिता 33 83 80 7 
सामुदायिक विकास (क्ृपि-कार्यक्रम) 50 26 
बडी श्र मध्यम सिचाई-योजनाए 372 १7 599 34 





योग. 666 65 ॥,28] 





तीसरी योजना में उपलब्ध साधनों के झतिरित सहकारी झभिकरणों के द्वास प्राप्त 
होनेवाजे वित्त की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि होगी । तोसरी योजना कं श्रन्त तक अन्यवायीन 
और मब्यमकालीन कणों की राशि के 200 करोड रू० से बढ़ पर 890 फसोट २० श्रीर 
दीघंकालीन ऋणों के खातो की वक्राया राधि के, जो दूसरी योजना के भ्रन्तिम व में १4 
ऋरोड रु० थी, 350 करोड २० हो जाने की झाया है। 


8 नोसरी योजना की प्रारम्भिक स्परेसा में पुपि के जो रार्य्रम और लक्ष्य 
निर्धारित किए गए थे, वें राज्यन्सरकारो झौर बेन्द्र फे सम्बद् मन्‍्दादयोन्वारा तिए गए 
प्रारइभ्निक प्रच्ययनों पर झाषारित ये । उन उद्देष्य यह था शि शिलो, सदो पझ्रौर ग्ामी सें 
स्थानीय स्थितियों और सम्भावनाझो ऊ प्रदाश में विस्तृत हपि-्यायत्रमों थो मिर्माय हे लि 
एक आधार वन सके । यह सुझाव दिया गया जि स्थानीय डनता था क्रधिषनन सपपोद भाषण 
करते की दुष्ट से भौर विशेष रूप से स्थानीय जनशारति-याथनों थे पृर्ष उपयोग रे सिए 
कृषि, छोटी सिचाई सि्टीन्ससक्षय प्रौर झपदारिता के विक्ञास से सम्दध कार्यश्न चिस 
और से की योजगाग्रो के माध्यम से बने चाहिए । घनेय पज्पो में इस घादा- पन सनी + 


38 तीसरी पचवर्षीय योजना 


योजनाए तैयार करने का प्रयत्व किया गया है। साथ ही, वह भी देखा गया है कि राज्य- 
योजनाओं की व्यापक परिसीमा और लक्ष्यों का निष्चय हो जाने के बाद स्थानीय स्तर पर 
योजनाओं का निर्माण बडा सुगम हो जाता है। यद्यपि लक्ष्यों को प्रस्तुत करने और कार्यक्रमों 
को बनाने में राज्य-तरकारों नें जिला और खड की कृपिज्योजनाओ के निर्माण-क्रम में 
प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाया है, तथापि उत्पादन के कार्यक्रम और अनुमान, जो अब 
राज्यो की योजनाओं के भ्ग वन गए है, वस्तुत राज्य-स्तर पर सम्बद्ध विभागों के अध्ययनों 
के आधार पर ही तैयार किए गए है । उनके प्रस्तावों पर राज्यों, योजना-आयोग और केन्द्रीय 
मत्वालयो के बीच विचार-विमर्श की दो श्खलाझो में विचार किया गया । इन्हें कुछ 
विस्तृत रूप में तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है । परन्तु विवशताओ के कारण 
इन्हें क्षेत्रीय योजना पर उतनी दृढता से आवारित नही किया जा सका, जितनी आशा 
की गई थी । अत राज्योद्धारा स्वीकृत कार्यक्रमों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि पंचवर्षीय कार्यक्रम की सामान्य योजना की प्रिबि में प्रति वर्ष जिला 
और खड-कृषि-योजनाए वनाने पर निरन्तर वल दिया जाए। खिला, खड और प्राम-स्तरीय 
कृषि-ठत्यादत-कार्यक्रमों के विचा व्यापक सहयोग, स्थादीय पहल एवं जिन कामो को 
करना है, उनकी पूरी समझदारी का भरोसा नही किया जा सकता, जब कि ये क्ृपि- 
विकास की सफलता के लिए आधारभूत शर्तें है। 


कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम 

9 कृपि-उत्पादन बढाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी कार्यक्रमो को परिचि 
वना कर सघन ढंग से काम किया जाना है--() सिचाई, (2) मिट्टी-सरक्षण, बारानी 
खेती और भूमि-पुनरुद्धार, (3) उर्वेरको और खादो की आपूर्ति, (4) वीजो को वढाना भौर 
उनका वितरण, (5) पौव-मरक्षण, (6) सुधरे हुए हल, उन्नत कृपि-ठपकरण भौर कृपि 
को वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग | समी क्षेत्रो में और विशेषत सामुदायिक विकास-वाबे- 
क्रम के अघीन विकास-खडो में इन कार्यक्रमो को इस प्रकार पूरा करने की आवश्यकता होगी 
कि उतमें स्थानीय जनममुंदाय अविकसे-अ्रथिक माग ले सके और ग्राम-उत्पादत- 
योजनाओं के हारा अधिकतम सम्भव परिवारों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सके । 
इसके साथ ही प्रस्ताव है कि 75 ज़िलो में, जिनमें सिंचाई की व्यवस्था है अथवा निश्चित 
वर्षा के कारण स्थिति विशेष रुप ने अनुकूल है भर सहकारी आन्दोलन को अच्छी प्रकार 
जमा दिया गया है, कृपि-कार्यक्रमों को सामान्य से प्रधिक ज्ोक्दार ठग से आरम्भ किया 
जाए। सभी क्षेत्रों में, विदेषत इन क्षेत्रों में, सभी किसानो तक पहुचने के लिए और सुधरी 
हुई पद्धतियों के प्रयोग को बढाने के लिए पूरा प्रयत्त किया जाएया ! का 


30 विभिन्न कृषि-विकाम-कार्यक्रमो के झ्बोन मुल्य लक्ष्य सक्षेप में असली 
तालिका में दिए गए है । 
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तालिका-संख्या 4 
कृषि-कार्यत्रम्तों के लक्ष्य : तीसरी योजना 








कार्यक्रम इकाई लक्ष्य 
] सिचाई 
(अर) वडी और मव्यम सिंचाई (कुल) लाख एकड 28 
(आरा) छोटी सिंचाई (कुल) रे 28 
(१) कृषि ह 95 
(2) सामुदायिक विकास ग 33 
योग फ 256 
2 मिट्टी-सरक्षण, भूमि-पुनरुद्धार, आदि 
(अ) खेतों में मिट्टो-सरक्षण-कार्ये के ॥0 
(आ) वारानी खेती न 220 
(इ) भूमि-पुनरुद्धार ता 36 
(६) लोनी और क्षारीय भूमि का पुनरुद्धार रे 2 
3 सुघरे हुए बीजो के अवीन अतिरिक्त क्षेत्र-खाद्यान्न के 3,480 
4 रामायनिक उर्वरको की खपत 
(झ) नत्नजनयुकत (नत्रजन) हजार टन 3,000 
(आ) फास्फेट्युकल (पी2 ओ&) ] 400 
(६) पोटासयुक्त (के औओ) हर] 200 
5 कार्वेनिक और हरी खाडे 
(अर) भहरी खाद लाख टन 50 
(आ) ग्रामीण खाद रा 3,500 
(इ) हरी खाद लाख एकड 40 
6 पौव-मरक्षण हा 500 





राज्यों से अलग-अलग परामर्श करके कृषि-विकास के जो लक्ष्य स्वीकार किए गए हैं, 
उन्हें इस अव्याय के प्रथम अनुवन्ध में दिया गया है 


छोटी सिचाई-योजनाएं 


] तीसरी योजना की अवधि में सिचाई-योजनाओ से सिंचित कुल क्षेत्र अनुमानत 
2 करोड 56 लाख एकड होगा । इसमें से । करोड 28 लाख एक क्षेत्र वडी और मच्यन 
सिचाई-योजनाड्रो-द्वारा तथा लगभग इतना ही क्षेत्र छोटी सिंचाई-बोजनाओ-द्वारा सीछा 
जाएगा। जिन छोटी सिंचाई-योजनाओ के लिए सामुदायिक विकासन्यायंत्रम के श्रघीन 
वित्त की व्यवस्था होगी, उनसे लगभग 33 लाख एकड क्षेत्र की सिचाई होगी तथा झोप री 
व्यवस्था कृषि-कार्वक्रम में होगी । 

भूमि के उपयोग के सम्बन्ध से सन्‌ 957-58 थे बाद के आवदे उपनत्ध नहीं हैं. 
इ्मलिए यह निश्चय करना बढ़ा कठिन है कि जो सिचाई-कार्यत्रस वार्यानिदित दिए गए 


320 तीसरी पचवर्षीय योजना 


उनमे प्रथम दो योजनाओं में सिंचाई के क्षेत्र में वस्तुत कुल कितनी वृद्धि हुई । चोटी 
सिंचाई के कार्यक्रमों में अनेक योजताए सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ बतंमान सिचाई-व्यवल्वा 
को सुदृढ़ करती है, श्रथवा वर्तमान सिचाई-व्यवस्था में सुधार करती है---जैसे, नालियो 
और तव्वन्धों का निर्माण, अत इसमें सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि आवध्यक नही होती । फिर, उन 
छोटी सिचाई-योजनाम्रों के लिए जो 'टूट-फूट' के कारण काम में नही आती या जिनका स्थान 
वी और मब्यम सिचाई-योजनाओ के अ्रवीन होनेवाली सिंचाई ने ले लिया है, कुछ छूट 
दी जानी चाहिए। प्रारम्भिक रपरेखा में यह श्रनुमान लगाया गया था कि दूसरी योजना के 
अन्त में कुल सिचित क्षेत्र लगभग 7 करोड एकड होगा तथा तीसरी योजना के अन्त मे बढ कर 
9 करोड एकड हो जाएंगा। हाल में जो ग्रनुमान लगाए गए है, उनमें ये सस्याए कुछ कम 
5हरती है, परन्तु जो झाकडें उपलब्ध है, वे भी सन्तोपजनक नहीं हैं। थडी भौर छोटी 
सिंचाई-योजनाप्री की प्रगति के सम्बन्ध में प्राप्त आकडो और तीन वर्ष के व्यवधान के बाद 
भूमि के प्रयोग के सम्बन्ध में उपलब्ध आकडी में बहुत ग्रसममानता पाई जाती है । अत यह 
अस्ताव किया गया है कि इन झममानताओ की विज्ेप रूप से जाच की जाए। 


2 तीमरी योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के अधीन की गई व्यवस्था के 
अनुमार छोटी सिचाईनयोजनाझो पर कुल व्यय लगभग 250 करोड रु० होने को आज्ञा है। 
सहकारी अभिकरणो-द्वारा उपलब्ध की जानेवाली राशि उसके अतिरिक्त होगी। इस प्रकार 
नीसरी योजना में छोटी सिंचाई-योजनाम्रों पर अधिक पूजी-विनियोग किया जाएगा । 
छोटी सिचाई-योजनामो के मुख्य लाभ ये है. इन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता है, कम 
पूजी की आवश्यकता होती हैं तथा इनकी पूर्ति और इनमे होनेवाले लाभो के बीच समय का 
बहुत कम भ्रन्तर होता है। एक बात यह भी है कि व्यक्तियों या कुछ समूहो-द्वारा भी इनके 
लिए पहल की जा सकती है और इनमें समुदाय-द्वारा भाग॑ लिए आने का पुरा भ्रवसर रहता है। 
फिर भी, यह देखा गया है कि छोटे सिचाई-कार्यक्रमो का छुकाव सरकार-हारा सचालित छोटे 
पैमाने के मिचाई-कार्यो का रुप ग्रहण करने की झोर है और इनमें स्वैच्छिक श्रम तथा जनता 
का योगदान नाममात्र को रह जाता है। यह अत्यधिक महत्त्व की वात है कि सभी राज्यों में 
भ्रधिकाञ रुप से छोढे सिचाई-कार्यों को अनिवा्यत सामुदायिक कार्यक्रम के रुप मे किया 
जाएं तेया इसके लिए स्थानीय धन और श्रम के योग पर विशेष रूप में बल दिया जाए। 
छोटी सिचाई-योजनामो का स्वर्प जब बडा हो जाता है, तव इसके लिए सगठन, जाच और 
प्रयोग की समस्याएं उठ खडी होती हैं, जो कि कुछ दृष्टियो से सिचाई के बडे कार्यत्रमों में 
पैदा होनेवाली समस्याओं से भी अधिक कठिन होती हैं । छोटे सिचाई-कार्यक्रमों के प्राथमिक 
चरण में सादे ढग के कामो को हाथ में लिया जा सकता है और इनके लिए सदा व्यापक सर्वेक्षण 
को परवश्यकता भी नही होती । प्रारम्भिक अच्ययनों से यह प्रकट हुआ है कि छोटे सिचाई- 
कार्यो के विकास की सम्भावनाओं को 7 करोड 50 लाख एकड क्षेत्र के लिए बढाया जा 
सकता हैं। इस सम्भावना की पूर्ति के लिए विभिन्न नदी-घाटियों के लिए प्रत्येक राज्य में 

व्यवस्थित टग से सर्वेक्षण और जाच का काम श्ारम्भ किया जाना चाहिए तया विभिन्न 
अत में जाच करनेवाले दनो में कर्मचारियों की सस्या भी पर्याप्त होनी चाहिए | इस समय 
ड्थ्हा अर में ऐसी छोटी सिचाई-परियोजनाए है, जिन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए काफी 
पहले से तैयार कर लिया गया है। पर 


3 पहनी और दूयरी योजना की श्रवचि में प्राप्त हुए बनुभवो से कुछ ऐसी दिझाए 
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प्रकाश में भाई है, जिनमें कृपि-उत्पादन में वृद्धि या समुचित वित्तीय प्राप्ति के रूप में पूरे 
लाम हस्तगत करने के लिए छोटे सिचाई-कार्यक्रमो की कार्यान्विति सुधारी जानी चाहिए! 
इन सुधारो का सम्बन्ध भ्रच्छे रख-रखाव, फसल के उचित तरीको को श्रपनाने, पानी के 
बेहतर उपयोग झौर अ्रच्छी व्यवस्था, तथा कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने से 
है। योजना की परियोजनाओो से सम्बद्ध समिति की जाच तथा भन्‍्य श्रध्ययनों से यह पता 
चलता है कि छोटे सिंचाई-कार्यो के रख-रखाव की वर्तमान व्यवस्था को राज्य-सरकारो 
तथा स्थानीय समुदायो-द्वारा श्रधिक सुदृढ़ करने की श्रावश्यकता है, ताकि टूट-फूट' से 
होनेवाली हानियो को, जो आजकल बडे चिन्ताजनक रूप से वढ रही है, कम किया जा 
सके। इस समय जो छोटे सिंचाई-कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में है, उनका एक बडा भाग 
ऐसा है, जिसके रख-रखाव का दायित्व राज्य-सरकारो को ग्रहण करना चाहिए। परत 
यह क्षावश्यक है कि छोटे सिचाई-कार्यो के तकनीकी भ्ौर प्र्लासनिक सगंठन को सुदृढ़ किया 
जाए झौर इस वात की निश्चित व्यवस्था की जाए कि नियमित रूप से इनका ।नरीकण 
और श्रधीक्षण होता रहेगा । 


यह भी झावश्यक है कि कानून के द्वारा स्थानीय समुदायों पर भौर सिचाई-योजनाओो 
से लाम उठानेवालो पर कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाए। भारत के भ्रधिकाद भागों में खेतो की 
नालियो के रख-रखाव के उत्तरदायित्व की वात पुराने समय से चली थ्रा रही है तथा राजस्व- 
सम्बन्धी अ्रभिलेखों में भी यह बात झकित है । इन परम्परागत कर्त्तव्यो के प्रति श्रव प्राय, 
उपेक्षा का माव आ गया है, झ्त कानून के द्वारा इन्हें भ्रधिक निश्चित करने की श्रावदयकता 
है। कुछ राज्यो में इस प्रकार के कानून वना भी दिए हैं। जो मुख्य कर्तव्य किए जाने 
चाहिए, थे है---खेतो की नालियो का निर्माण और उनका रख-रखाव, वाधों भौर तालाबी 
का रख-रखाव, तथा तालाबी की तलछट साफ करना, वशरतें कि काम इतने बडे पैमाने 
का न हो कि उसे सरकार को ही ह्वाथ में लेना पढे । यह भी सुझाया गया है कि पचायतो को 
रेसे कानूनी क्रधिकार दिए जाने चाहिए कि वे लाभ उठानेवालो को इन कर्त्तेव्यों को पूरा 
करने के लिए वाध्य कर सकें । यदि ये लोग समय पर काम को पुरा करने में भ्रसफल रहें, 
तो पचायत को स्वय यह काम करना चाहिए तथा इसका खर्च लाभ उठानेवालो से वसूल करवा 
चाहिए। यदि ग्राम-सचायत भी यह काम न कर सके, तो सरकार या उसकी ओर से विकास- 
खड की पचायत-समित्ति इस कार्य को पूरा करने की व्यवस्था करे भौर जो खर्च हो, उसे 
जाम उठानेवालो से वसूल करे । 


4 निर्माण-कार्यों की पूर्ति और उससे होनेवाज्े लाभो की प्राप्ति के बीच समय का 
जो श्रन्तर भराता है, उसको कम करने की समस्या न केवल वडडे सिंचाई-कार्यक्रमों के लिए है, 
अपितु छोटे सिंचाई-कार्यो के लिए भी उतने ही बडे रूप में है। व्यापक रूप से फैले होने 
के कारण छोटे निर्माण-कार्यों का यह तकाज़ा है कि विस्तार-अभिकरण उन पर अ्रधिक ध्यान 
दें। भ्रभी हाल में कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन ने छोटी सिंचाई की समस्याझो का जो क्षेत्रीय 
अध्ययन किया, उससे यह प्रकट हुआ कि छोटी सिंचाई के क्षेत्र में भी उपलब्ध सुविधाभो का 
लाभ न उठाया जाना एक बहुत वडी और गम्भीर समस्या है और भ्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न 
प्रकार के सिचाई-कार्यों का वारीकी से अव्ययन किया जान। चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सिंचाई 
के लिए कृषि-सम्बन्धी कार्रवाइयो की एक श्टखना श्रपनाना आवश्यक है, जिसमें नए ढग 
की खेती अपनाना, भूमि-विकास, मिट्टी श्रीर जल-सरक्षण तथा श्रत्य सुधरे हुए कृषि के 
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तरीके भी शामिल हैं। यह वात भी महत्त्वपूर्ण है कि कृपि-विस्तार-कर्मचारी इन वातों पर 
अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करें ताकि सिचाई से प्रत्याणित लाभ प्राप्त हो सकें । जो 
तरीके अपनाए जाने है, वे सर्वविदित है, तथा मुख्य प्रइत अग्रिम आयोजन झ्लौर ऊपर 
बताए गए कार्यो की भोर निरन्तर ध्यान देने का है 


5 छोठे सिचाई-कार्यक्रमो के कार्यान्वयन में कुछ हृद तक इसलिए क्षति पहुची 
कि अपने तकनीकी ज्ञान को विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्यो में लगा सकनेवाले प्रनुभवी 
कर्मचारी पर्याप्त सख्या में उपलब्ध नही हो सके । इस स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ 
है । फिर भी, तीसरी योजना में जिस विज्ञाल कार्यक्रम को पूरा करना है, उसे देखते हुए 
यह आवश्यक है कि अवे राज्यो में एक उपयुक्त तकनीकी सेवान्वर्ग का निर्माण किया जाएं। 
यदि बडे पैमाने पर आम-निर्माण के कार्यक्रम को, जो कि विशेष रूप से कृषि-विकास के लिए 
है, सफलतापूर्वक सगठित करना है, तो यह और भी महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, 
देश के कुछ भागो में छोटे सिचाई-कार्यक्रमो के अ्रवसर गावो में विजली लगने के कारण 
अपने-आप वहते जा रहे है । दूसरी योजना की भ्रवधि में छोटे सिचाई-कार्यक्रमों को कुछ हृद तक 
आवश्यक भूमि की प्राप्ति में भ्रानेवाली कठिताइयो, कार्य-सचालन कर रहें कर्मचारियों को 
प्राप्द वित्तीय और प्रशासनिक भ्रधिकारो की ग्रपर्याप्तता तथा निर्माण-काल से काफी पहले 
कामो की स्वीकृति न मिलने के कारण क्षति पहुची। 


6 प्रशासनिक ढंग की भी कुछ समस्याएं हैं, जिनकी भोर ध्यान दिया जाना 
चाहिए । कृषि और सामुदायिक विकास, दोनो के श्रघीन छोटी सिचाई-योजनाओं के लिए 
वित्तीय व्यवस्था करके एक ही वात दो-दो वार करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसलिए 
यह भावश्यक है कि छोटी सिचाई-योजनाझो कौ--चाहे ये कृषि के ग्रीन हो या सामुदायिक 
दिकास के ग्रदीन--वित्तीय व्यवस्थाओ को खड-स्तर पर एकत्र कर लिया जाए तया सम्बद्ध 
क्षेत्र के अधिकतम लाभ के लिए उनका प्रयोग क्या जाए ! यह सोचा गया है कि छोटे सिंचाई- 
कार्यों के लिए व्यक्तिगत सहायता यथासम्भव सहकारी झभिकरणो, तकावी ऋणो भौर 
कपि-विभागो से प्रानी चाहिए ! सामुदायिक विकास-खड के वजट की व्यवस्थाम्रो में ऐसे 
कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनसे सयुक्त रुप से बहुत-सारे लोगो को लाभ 
पहुंचता हो । इच कार्यक्रमो को ग्राम-पचायतों या सहकारी समूहो-द्वारा पूरा किया जा 
सकता है । 

7 पिद्ले कुछ वर्षों में सिंचाई में तथा कृषि-विकास के झब्य क्षेत्रो में नए क्रिया- 
कनापो को ओत्साहन देने के एक तरीके के रुप में विभिन्न प्रकार के सहायता-अनुदान 
दिए गए। सामान्य नीति यह होवी चाहिए कि इन सहायता-अनुदानों को क्राश कम किया 
जाए और जहा कही सम्भव हो, इन्हें पूर्णत समाप्त कर दिया जाए। ऐसे सहायता-मअनुदानों 
का कुछ भ्रौ चित्य हो सकता है, जिनका उद्देश्य समाज के निर्धन-वर्ग को लाभ पहुचाना ग्रथवा 
अं तक ऐसे नए आविष्कारों और उन्नत प्रणालियों को समर्थन प्रदान करना हो, 
जिन्हें श्रव तक भ्रपनाया नही गया है। सहायता-अनुदान की वर्तमान योजनाओं पर वारीकी 
० (न जाना चाहिए भौर इन्ही उद्देशयो को सिद्ध करनेवाले अन्य उपायो की परीक्षा 

र्‌ सद्यायता- ने के 
सं फ टेक आप गज और जहा तक सम्भव हो, समाप्त करने के लिए 


8 तीघरी योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने छोटी सिंचाई के क्षेत्र में दो नई 
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योजनाओो का सूत्रपात किया है। प्रायोगिक अनुसन्धान का एक कार्यक्रम हाथ में लिया 
जाएगा, जिसम्रें छोटे सिंचाई-कार्यो को कार्यान्वित करने में आनेवाली समस्याओं का 
इस दृष्टि से अध्ययन किया जाएगा कि निर्माण-कार्य में होनेवाले व्यय में किस प्रकार 
मितव्ययिता की जा सकती है, सिंचाई-कार्यों का किस तरह सुचारु रप से सचालन 
किया जा सकता है श्र खेंतो में पहुचनेवाले पानी का किस तरह आशिक दृष्टि से लाभप्रद 
अयोग किया जा सकता है। कृपि-स्नातको को सिंचाई के पानी के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण 
देने की एक योजना भी तैयार की गई है। इन योजनाओं को केन्द्रीय और राज्यीय सगठनो 
के अभिकरणी-द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। 


9 देझ्ष के कुछ हिस्सों में, विशेषत पंजाब और उत्तर प्रदेश में, वर्षा या वाढ का 
पानी इकट्ठा होने की समस्या वडी गम्भीर हो गई है। पानी में डूबे हुए क्षेत्रों के पुनरुद्धार 
और स्थिति को भ्रधिक विगडने से रोकने क॑ लिए कृषि-कार्यक्रम में पानी के ऊपर से 
चह कर निकल जाने की व्यवस्था में सुधार करने और उथले दलकूप लगाने की योजनाए 
डे द 

20 अनेक क्षेत्रों के लिए परीक्षणात्मक नलकृप खोदने का व्यापक कार्यक्रम 
कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्च 96] तक 379 कुझं के लिए खुदाई की गई, 
जिनमें से 95 सफल रहे | इन सफल नलकूपो को सम्बद्ध राज्य-सरकारें अपने हाथ में 
ले रही हैं। यदि आ्ाकढें भ्रौर श्रधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाए, तो अनुकूल क्षेत्रों 
में निजी और सहकारी नलकूपों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 


2 मिद्टी-संरक्षण, वारानी खेती भौर भूमि-पुन॑दद्धार : तौसरी योजना में मिट्टी- 
संरक्षण भौरवारानी खेती पर पर्याप्त वल दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों पर मिट्टी 
सरक्षण-विषयक श्रव्याय में विस्तार से प्रकाण डाला गया है । फिर भी, यहा भूमि- 
पुनरुद्धार के बारे में कुछ कहा जा सकता है।इस समय एक तकनीकी समिति राज्य- 
सरकारो के सहयोग से परती भूमि के बडे खडो का सर्वेक्षण कर रहो है तथा उनकी 
स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रही है। समिति ने सात राज्यो में 'वेकार भूमि के 
श्रतिरिक्त गैर-आवाद भूमि! और “चालू बेकार भूमि के भ्रतिरिकत वेकार भूमि' 
के रूप में वर्गीकृत भूमि का सर्वेक्षण-कार्य पूरा कर लिया है। इसमें से लगभग 70 
लाख एकड भूमि को, जो 250 एकड या इससे अधिक के खडो में है तथा जो सुधार 
और पुनर्वास के लिए उपलब्ध है, निदिष्ट कर दिया गया है। इन भूमि-खडो के 
पुनरुद्धार को योजनाए तैयार करनी पड़ेंगो। 36 लाख एकड भूमि के पुनरुद्धार का 
जो लक्ष्य निश्चित किया गया है, उसमें राजस्थान की लगभग 20 लाख एकड भूमि 
तथा तकनीकी समिति-द्वारा सिफारिश की गई कुछ ब्रन्य भूमि भी सम्मिलित है। 
भशीनो-द्वारा भूमि-पुनरुद्धार-प्रभियान के लिए ट्रैक्टरों के सचालन, रख-स्वाव श्ौर 
मरम्मत करनेवाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की झावश्यकता होगी। इस समय बुदनी 
(मब्य प्रदेश ) में जो ट्रैवटर-प्रशिक्षण-केन्द्र है, तीसरी योजना में उसके ग्रतिरिकत एय नया 
कन्द्र स्थापित करने को व्यवस्था है। बुदनी-स्थित केस्द्र कया भी विस्तार क्या 
जाएगा। 

22 उर्वरक और खाद * तीसरी योजना की अ्रवधि में उर्दश्को की आपूर्ति 
अगले पृष्ठ पर दी गई अस्थायी परिसूची के अनुसार घटाने वा प्रस्ताव है। 
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स्वदेशी उत्पादन और उर्वेरको तथा पआ्रावश्यक कच्ची सामग्रियों के आयात के 
कार्यक्रम उपर्युक्त भ्रनुमावों पर ही झ्राधारित हैं । 


298 यद्यपि उर्वरको की मांग में बडी तेज्ी से वृद्धि हुई है और हाल के वर्षों में 
किसानो की कुल आवश्यकताओं को पूरा करना सम्मव नही हो सका है। तथापि प्रशासन 
का यह कत्तेव्य है कि वह तीसरी गोजना में की गई व्यवस्था के श्रनुसार कुशल वितरण 
भौर बढ़ी हुई भ्रापूत्ति के अयोग की समूचित व्यवस्था करे। इस सम्बन्ध में उर्वरक- 
वितरण-जाच-समिति की सिफारिशों का विद्ञेप रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें 
मिश्रण के रूप में उ्वेरको के प्रयोग पर इस दृष्टि से बल दिया गया है कि सन्तुलित 
उर्वेर्कीकरण में वृद्धि हो और नत्रजनयुक्त उर्वरको को आपूर्ति का सर्वोत्तम उपयोग 
किया जा सके। समिति ने वितरण-व्यवस्था में सुधार करने, किस्म पर अधिक ध्यान 
देने भौर वितरण के ख़्चे में कमी करने पर भी वल दिया है। समिति के सुझाव के 
अनुसार, रासायनिक उर्बरको के वढे हुए वितरण, उनके भाडारण और विक्री में वृद्धि 
भ्ादि से उत्पन्न समस्याओं को भ्रभावश्ञाली ढंग से हल करने के लिए तीसरी योजना 
की भ्रवधि में एक केन्रीय उर्वरक-हाद-व्यवस्था-निगम की स्थापता करने का प्रस्ताव 
है। सयुक्त राष्ट्रीय उर्वरक-आयोग ने, जिसने हाल में ही उवेरको की समस्या का भ्रष्ययन 
किया है, इस श्रावश्यकता पर वल दिया है कि विभिन्न परिस्थितियों में प्रावश्यक 
उर्वेरको की मात्रा और प्रकार का निश्चय करने के लिए छोटे किसानों के सहयोग 
से व्यापक रूप से मिट्टी-परीक्षा की जाए श्रौर उर्वरको के प्रयोग के बारे में निरन्तर 
प्रनुसन्धान किया जाए। छोटे किसानो को उवेरको के प्रयोग के लिए ऋण देना भी 


विशेष महत्त्व रखता है। राज्यो-द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को मूर्त रूप देते समय इन बातों 
को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 


थ्र्व कर दिल्लाशो मेंअगत्ति के वावजूद समग्र रूप में खाद के स्थानीय साधनों 
-“विशेपत्॒ कार्वनिक खाद के साधनो--के विकास-सम्बन्धी विस्तार-कार्य पर भ्रव तक 
पर्याप्त बल नही दिया जा रहा है। तीसरी योजना के लिए राज्यों ने जो लक्ष्य स्वीकार 
किए है, उनमें 50 लाख ढन बाहरी खाद, 5 करोड टन ग्रामीण खाद और 4 करोड 
० लाख एकउ क्षेत्र में हरी खाद के प्रयोग की व्यवस्था है। दूसरी योजना के प्रन्‍्त 
में वह सत्र लगभग ] करोड 20 लाख एकड था। शहरी खाद-कार्यक्रम के सिवाय: 
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जो नगरपालिकाशों और वडी ग्राम-पचायतो-द्वारा सगठित है, अन्य लक्ष्यों की पूर्णता 
का आकलन कर सकना वडा कठिन है। श्राशा की जाती है कि खड॒ श्र ग्राम-स्तरो 
पर सघन कार्य करके हरी खाद और ग्रामीण खाद के लक्ष्यों में और भी सुधार 
किया जा सकेगा। मल-मूत्र के प्रयोग पर भी झधिकाधिक वल्न देने का प्रस्ताव है। 
जिस एक प्न्य दिक्षा में पर्याप्त प्रयत्व किए जाने की आवश्यकता है, वह है मल-मृत्र 
की खाद का उत्पादन। इस कार्य को अनेक स्थानों पर प्रायोगिक रूप से हाथ में 
लिया ग्रया है भौर यह सुझाव दिया गया है कि इससे जो अनुभव प्राप्त हो, उतका 
अव्ययन एक वडा और व्यापक विकास-कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से किया जाए। 


25 गावो में प्रयोग के लिएगोवर की गैसऔर खाद के सयस्त्र के विकास में कुछ 
अग्ति हुई है। भारतीय कृपि-प्रनुसन्धान-सस्था ने गैस-सयन्त्र काएक नमूना तैयार 
किया है, जिसका दिल्ली के पास के तथा कुछ भ्रन्य यावो में प्रयोग किया जा रहा है। 
डस गैस-सयन्त्र का भूल्य 400 से 450 रु० तक है। यह वात इसके व्यापक प्रयोग 
केमार्ग में वाधा-स्वरुप है। गैस-सयन्त्र के व्यापक प्रयोग से भूमि की उर्वरता झौर 
फसल-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ईंधन की समस्या के समाधान में भी वडी सहायता 
मिलेगी । हैं 

26 उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरक के ठीक प्रयोग का निदचय करने श्रौर मिट्टी 
की उर्वेरता बनाए रखने में मिट्टी की परीक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा । हाल के वर्षो 
में श्रनेक प्रयोगशालाए खोली गई है तथा भारतीय क्ृपि-अनुसन्धान-सस्था उनके श्रष्ययच 
का समन्वय करती है। मिट्टियों के सम्बन्ध में आकडे एकत्र करने, मिट्टी-विज्ञान 
ओर भिट्टो-रचना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने तथा ग्राधारभूत और प्रायोगिक मिट्टी- 
अनुसन्धान का काम हाथ में लेने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है कि एक केन्द्रीय 
अूमि-तत्व शौर मिट्टी-रचना-विद्या-सस्थान की स्थापना की जाए। 


27 दीज-बहुगुणन भौर वितरण : दूसरी योजना में जो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 
हाथ में लिए गए थे, उनमें से एक सुघरी हुई किस्म के झ्ाधारभूत वीजो की श्लावर्यकताओो 
को - पूरा करने- के लिए सभी विकास-खडो में वीज-फार्मों की स्थापना भी था। 
कुल मिला कर 4,000 वीज-फार्म स्थापित किए जा चुके हैं, तथा तीसरी योजना 
के प्रारम्भिक वर्षों में 800 फार्म शौर स्थापित किए जाएगे। स्थापित फार्मो में से 
अधिकाश ने दूसरी योजना के ग्रन्त तक पजीकृत उत्पादको-द्वारा वहुगुणन के लिए 
आज उपलब्ध करना शुरू कर दिया था। इस कार्यक्रम के लाभ बडे पैमाने पर प्राप्त 
करने में ग्रमी दो-तीन वर्ष और लग सकते है। यद्यपि प्रारम्भ में एक वीज-फार्म के लिए 
आसत रूप से 25 एकड के क्षेत्र का सकेत दिया गयाथा, तथापि अधिकाश वीज- 
फार्म क्राकार में इससे वें ही है। बडे फार्मो में श्रावरयक योग्यता के तकनीकी 
कर्मचारियों की व्यवस्था करना भौर आशिक दृष्टि से अधिक ज्ञाभ के आधार पर 
उत्पादन करना सुगम होता है। इन बातो पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विद्येप रूप से 
“उन वीज-फार्मो के सन्दर्भ में, जिनकी अभी स्थापता की जानी है और जो श्रस्थायी 
रूप से पट्ट की भूमि पर स्थापित किए गए थे । प्रत्येक वीज-फार्म के साथ एक वीज- 
भाडार की व्यवस्था है । प्रच्छे वितरण की व्यवस्था के उद्देश्य से तीसरी योजना में राज्यों 
ने सामान्य रूप से प्रत्येक विकास-खड में एक अतिरिक्त वीज-भाडार की स्थापना की 
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व्यवस्था की है। दूसरी योजना के श्त्त में सुधरे हुए बीजो से को गई खाद्यान्नों की 
खेती का क्षेत्र अनुमातत 5 करोड 50 ज्ालएकड था। तीससे योजना की प्रवधि 
में इसके बढ कर 4 करोड 80 लाख एकड़ हो जानें की आशा है। एक और जहा 
वीजो की नुघरी हुईं किस्मो को वढाने में पजीकृत उत्पादको का वडा महत्त्वपूर्ण हाथ है, 
वही दूसरी ओर खड और ग्राम की कृषि-योजनाएं बताते समय लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि प्रत्येक गाव ययासम्भव सहकारिता के आधार पर, परन्तु साथ हो अच्छे 
किसानो का लाभ उठाते हुए, अ्रपनी आवश्यकता-भर नुधरे हुए बीज स्वय ही पैदा 
कर लें। कार्वक्रम-मूल्याकल-सभ्ठ्त ने मौके पर जाकर नुधरें हुए वीजो के वहुगरणन 
और वित्तरण के कार्यक्रमों का जो अव्ययन किया था, उससे वर्तमान अवल्या तथा 
वीज-फार्मो की कार्य-प्रणाली में अनेक कमजोरिया प्रकट हुई है। यह सुझाव दिया गया है 
कि राज्य-सरकारें अपनी तौसरी योजदा के प्रस्तावों परइन परिणामों के प्रकाशन में 


पुनविचार करें। 


28 विगत कुछ वर्षों में मिश्न जाति की मकई की उपज अ्रधिक मात्रा में प्राप्त 
करने के लिए पर्याप्त अनुसन्धान-कार्य क्या गया है और यह देखा गया कि नम्जनयुक्त 
उर्वरक के भ्रल्प मात्रा में प्रयोग से ही मिश्र जाति की मकई की उपज स्थानीय किस्मों 
की तुलना में दुगुती हो गई। इसलिए यह्‌ प्रस्ताव किया गया है कि मिश्र जाति को 
मकई को खेती देश्षव्यापी स्तर पर श्रारम्म की जाए । इसके लिए प्रथम कदम-स्व॒रूप 
तीमरी योजना की ग्रवधि में मकई की खेती के कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत भाग में मिश्र 
जाब्वि की मकई की खेती की जाएगो। यह भी इरादा है कि मिश्र जाति के ज्वार के 
दीज का भी उत्पादन प्रारम्भ किया जाए। खाद्य और कृषि-मन्त्रालय, चुनें हुए फार्मो 
में कुशल प्रवस्ध की परिस्थितियों में उत्पादन के विनिश्चय, शुद्धता वनाए रखने भौर 
अधिकतम उपज के उद्देश्य से शीघ्र हो एक वीज-निगम स्थापित करने का विचार रखता 
है! आधारभूत वोज के उत्पादन के लिए एक सगठन स्थापित किया जानेवाला है भौर 
इस वात पर वल दिया ग्रया हैँ कि सहकारी समितिया तथा श्रन्य उपयुक्त संगठत-- 
जहा आवध्यक हो, वहा व्यक्तिगत रूप से लोग भी--भ्रमाणित बीज-अमिकरणों के 
रूप में काम करें। बोजो को किस्म पर नियन्तण रखने और उनके उत्पादन, हाट-व्यवस्था 
तया भेज-मिजाब को नियमित करने के लिए कानून बनाने का प्रदन भी विचाराधीन 


है । 


29 पौष-संरक्षण: गत दशान्दी मेंपौब-सरक्षण से सम्बद्ध कार्य कृषि-कार्यक्रम 
के अन्य पनेक पहलुन्ो को तुलना में पिछड़े रहे। दूसरी थोजना में इस कार्यक्रम के 
प्रन्तर्गनंत ] करोड 60 लाख एकड क्षेत्र था। तीसरी योजना के लिए राज्यों नें 5 करोड 
डक केलक्ष्य कासकेत दिया है। कीड़ो, कुतरनेवाले जानवरों और खेती को नष्द 
जवाले अन्य प्राणियों में तवा वोमारियो, घास-पराठ, और पौयों को से बढ़ने 
देनेवाले अन्य निरुपयोगी पौदोसे फसलो को कितनी हानि पहुचती है, इसका निश्चित 
अपमान लगा कना कविन है, पु इसमें सन्देह नहीं कियह परिमाण विशाल ही होता 
है । इसी प्रकार, भाडारो में रखे जाने के बाद कोडो, चूहें-चुहियों, झदि-द्वारा नुक्सान 
पहुंचाए जानें के वाद खाद्यान्नो एव अन्य कृपिजन्य वस्तुओं फे मामले में काफ़ी हानि उठानी 
पढ़ती है । ऐसी हानियों को बहुत भ्द्य तक रोका जा सकता है.. यदि पौद-सरक्षण- 


र 
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सम्बन्धी कार्य कृपि-कार्यक्रम के अभिन्न श्रग के रूप में पर्याप्त रूप से किए जाए । ग्रनेक 
राज्यो के पीच-सरक्षण-्सगठनों को विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ करने की श्रावश्यकता 
है। विशेष दलो केअत्तिरिकत, जो बडे क्षेत्रों में काम कर सकते है, अधिकतम विस्तार- 
परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हाथ से सचालित होनेवाले छिडकने 
और फ्रेंकने के उपकरण ग्राम-पंचायतो को बड़े पैमाने पर दिए जाए। इनके साथ ही 
यह भी आवश्यक है कि कौडो को नप्ठ करनेवाली भ्ौपधिया समय पर उपलब्ध 
करने की व्यवस्था हो। 


30 उन्नत फिल्म के फूषि-ठपकरण : पहली और दूसरी योजना में जो कृषि-कार्यक्रम 
हाथ में लिए गए, उनमें उन्नत किस्म के कृपि-ठपकरणों के सम्बन्ध में एक गम्भीर कमी 
शहू गई। अच्छी किस्म के हलो से वैज्ञानिक कृषि करने भौर फसल काटने के तरीको का 
महत्त्व सामान्यत सभी स्वीकार करते है, परन्तु इस दिशा में विशिष्ट कार्रवाई भन्द 
और प्रपर्याप्त रही । जैसा कि बताया जा चुका है, उन्नत किस्म के कृपि-उपकरणों 
के प्रयोग-सम्बन्धी प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि कुछ झन्य दिशाश्रों में भी कदम 
उठाएं जाए। 


37 तीसरी योजना में उन्नत किस्म के कृपि-उपकरणो को अपनाने-सम्बन्धी 
कार्यक्रम की सुख्य बातें सक्षेप में इस प्रकार है-- 

(१) कृपि-ठपकरणों के लिए आवश्यक किस्म के लोहे भ्रौर इस्पात की पर्याप्त 
आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए । उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में 
वस्तुत॒कार्यान्वित किए जानेवाले कार्यत्रमो के भ्राघार पर प्रति वर्ष 
पहले से ही आवश्यकताओं का एक निश्चित झ्नुमान लगा लेना चाहिए । 
उपकरणों के निर्माण की श्रावश्यकताझो का अनुमान मरम्मत और रख- 
रखाव के झनुमान से श्लग लगाया जाना चाहिए । कृपिशश्रयोजनो के 
लिए लोहे भर इस्पात की आपूर्ति राज्यों फे क्ृपि-विभागो को सौंपना 
लाभप्रद होगा । 
विद्योपज्ञ-दलों ने उन कृषि-उपकरणों का श्रस्थायी रूप से चुनाव कर 
लिया है, जिन्हें प्रत्येक राज्य में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए | इन 
सुझावों पर राज्य-सरकारो-हारा विचार किया जाना चाहिए और 
उत्पादव, वितरण आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखकर अन्तिम चुनाव 
किया जाना चाहिए ॥ 
भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिपद्‌ ने दूसरी योजना कौ अवधि में अपते 
कार्य केएक भ्ग के रूप में उन्नत किस्म के कृपि-उपकरणों के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान, भौर परीक्षण करने तथा भ्रशिक्षण देने के लिए 
चार क्षेत्रीय केन्द्र खोले है। इन्हें सम्बद्ध राज्यो को हस्तान्तरित कर 
दिया जाएया। प्रस्ताव है कि प्रत्येक राज्य में उच्चत किस्म के कृपि- 
उपकरणों के झनुसन्धान, परीक्षण और प्रशिक्षण-केन्द्रो को इस वात की 
स्वतन्त्रता होती चाहिए कि वे व्यावसायिक स्तर पर निर्माण-कार्य कर 
सकें, परन्तु मुख्यत उन्हें अपना ध्याव सुधरे हुए प्रोटोटाइपो, वाद्धार 
में न मिलनेवाले उपकरणों भौर ऐसे विशेष किस्म के पूर्जो के उत्पादन 


(2 


् 


(3 


िआ 
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में केन्द्रित करना चाहिए, जिनका श्रन्‍्य निर्माताओ-द्वारा प्रयोग किया 
जा सकता है। सघन कुपि-जिला-कार्यक्रम के अग के रूप में प्रनेक 
ज़िलो में कमेंशालाए स्थापित कौ जा रही हैं। उन्नत किस्म के उपकरणों 
के तेज़ी से प्रचार और उत्पादन को झिला और खड-स्तर पर विकास- 
कार्यक्रम के रूप में हाथ में लेना चाहिए भौर कृपि-ठपकरणो के 
निर्माण के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों को सक्रिय समर्थन 
प्रदान किया जाना चाहिए । 

(4) अपनी परिस्थितियों के अनुसार राज्य-सरकारों को जिला भौर खड- 
स्तर पर उन्नत किस्म के कृपि-उपकरणों का प्रदर्शत करने और उन्हें 
लोकप्रिय बनाने के लिए उचित वित्तार-व्यवत्या करनी चाहिए | इस 
प्रकार की इकाइया देश के समस्त विकास-खडो में खड-स्तर पर स्थापित 
करना सम्भव नही हैं । इसलिए अनेक छोटी इकाइया स्थापित करने 
की सम्भावनाओं पर विचार करना बडा लाभप्रद होगा । इसलिए 
ज़िला-स्तर पर ऐसी कुछ इकाइया--मान लीजिए 4--स्थापित करने 
झौर उन्हें ज़िला-कृषिशप्रधिकारी से सम्बद्ध करने की सम्भावनाओं 
पर विचार किया जाना चाहिए । विकास-खडो में, ये इकाइयां कृपि-विस्तार- 
भ्रधिकारी और खड-विकास-प्रधिकारी के निर्देश पर काम कर सकती हैं। 
ग्राम-स्तर के कार्यकर्ता और गाव के कारीगरो को ये इकाइया ध्रावश्यक 
शान प्रदान कर सकती हैं तथा किसानों के लिए उप्तत किस्म के 
उपकरणों का प्रदर्शव कर सकती हैं । खड के मुख्यालय में प्रदर्शन 
और किराए परसुगमता से उपलब्ध करने के लिए उपकरणों का स्‍्टाक 
रहना चाहिए । इन उपकरणो को खंड के वजट से खरीदा जा सकता है 


भौर अतिरिक्त उपकरणों को राज्य के कृषि-विभाग-द्वास प्रदान किया 
जा सकता है । 


(5) राज्यो के कृषि-विभागो के कृषि-इजीनियरी-अनुभाग को सुदृढ़ करने के 
लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कृपि-पश्लासत-समिति की रिपोर्ट 
की सिफारिशों को कार्ये-रूप में परिणत करने के लिए राज्यो को जो 
वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, वह्‌ राज्य-हृपि-विभागो की राज्य 
भौर ज़िला-स्तर पर क्ृपि-इजीनियरी-सम्बन्धी कर्मचारी-व्यवस्था 
सुदृढ़ करने के लिए भी उपलब्ध होगी। 

(6) अति बर्ष अपनाए जानेवाले कार्यक्रम के झ्माकार के अ्रनुसार सुधरे हुए 
उपकरणों की आपूर्ति के लिए ऋण की व्यवस्था का भी झाववासन 
होना चाहिए ॥ यह ऋण सहकारी प्रभिकरणों-ठारा झौर तकावो ऋण 
के रूप में दिया जाना चाहिए। सहकारी विकास के लिए बनाई गई 
योजवाप्ो में कृषि-उपकरणो _ के लिए ऋण दंने की पर्याप्त व्यवस्था 
- नही है। इस पहलू पर विश्ञेप ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(7) 2४ विस्तास्अक्षिक्षण-केच्रो में कृषि-कर्मशालाए स्थापित की गई है । 
भ्रव अस्ताव है कि समस्त विस्तास्प्रशिक्षण-केद्रों को कृषि- 
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कर्मशालाओ से सज्जित कर दिया जाना चाहिए, जिनमें प्राम-स्तर 
के कार्यकर्ताओं, मैकेनिको और कारीगरो को प्रशिक्षण की सुविधाएं 
प्राप्त हो । 


(8) राज्य-ल्तर पर एक समिति या मढल हो सकता है, जिसमें किसानो एव 
निर्माताओं के तथा कुछ भ्रन्य प्रतिनिधि रहें। इसका काम उत्पादन" 
कार्यक्रमों के निर्माण, वितरण की उपयुक्त व्यवस्था के उपाय खोजने 
झ्रौर कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति की व्यवस्था करने में सहायता 
प्रदान करना हो । 


कृषि-ठपकरण-कार्यक्रम के विस्तार के साथ कृषपि-इजीनियरों की प्रावश्यकता 
उससे कही भ्रधिक होगी, जो इस समय की प्रश्षिक्षण-सुविधाशों के झनुसार उपलब्ध 
हो सकते हैं। तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम बनाते समय इस पहलू पर ध्यान दिया गया 
है। तीसरी योजना में कृपि-उपकरण-कार्यक्रम के लिए कुल मिला कर 8 करोड रु० की 
व्यवस्था है। 


32 सघन कृषि-जिला-फार्यक्रम ः झ्रधिक सघन प्रयत्नों के लिए कुछ क्षेत्रों के 
चुनाव की सिफारिक्ष करते हुए फोर्ड-अतिप्ठान-द्वारा नियुक्त कृषि-उत्पादन-दल ने यह 
मत प्रकट किया है कि वर्तमान कम उपज की ज़िम्मेदारी मिट्टी , श्रथवा ऋतु-सम्बन्धी 
या अन्य किसी भौतिक कारण पर नही लादी जा सकती । इसलिए इस दल ने 
सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में उन्हीं क्षेत्रों भौर फ्लो का चुनाव किया जाना 
चाहिए, जिनमें वृद्धि की सम्भावनाए श्रधिक हों । इस प्रस्ताव के प्रनुसार ही प्रत्येक 
राज्य के एक जिले में सघन कृपि-ज़िला-कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। इस 
कार्यक्रम का उद्देष्य चुने हुए क्षेत्र में कृषि-उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाना भौर ऐसी नई 
खोजो और सम्मिश्र तरीको का सुझाव देना है, जो भ्रन्यत्र विशेष महत्त्व के 
हो सकते हैं। चुने हुए ज़िलों में इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि उत्पादन-बुद्धि 
के लिए, प्रावदयक समस्त चीजें--यथा, उर्देरक, कृमिनादक दवाएं, सुधरे हुए बीज 
और परिवहन-ठपकरण, श्रादि ज़रूरत के प्रनुसार उपलब्ध किए जाए। इसके साथ ही, 
बड़े पैमाने पर सम्समिश्न वैज्ञानिक प्रदर्शन भी किए जाएगे। इस बात का भी प्रयत्न 
किया जाएगा कि ऋण इस रूप में प्रदान किया जाए कि वह सभी किसानो तक पहुच 
सके--न्हें भी मिले, जिन्हें श्रव तक ऋण पाने-योग्य नही समझा गया था। साथ ही, 
ऋण और हाट-व्यवस्था को सम्बद्ध किया जाएगा। विस्तार-कर्मचारी भी--विज्लेषत 
कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मंचारी--अन्य क्षेत्रों की तुलना में 
श्रधिक सश्या में उपलब्ध कराए जा रहे है, ताकि वे पचायत-समितियाँ, ग्राम-पतचायतो भ्रौर 
सहकारी सगठनो के साथ मिल कर सघन रूप से कार्य कर सकें। समय-समय पर स्तर 
के सर्वेक्षण और व्यवस्थित मूल्याकन के द्वारा इन ज़िलो में कार्य के उच्च स्तर को स्थापित 
करने पर पूरा बल दिया जाएगा। सधन विकास के लिए चुने हुए झिलो को प्रत्येक राज्य 
की क्वंपि एवं श्न्य सेवाओ के सामने विस्तार के सुघरे हुए तरीकों के विकास, और ग्राम 


तथा खड-स्तर पर--साथ ही, व्यक्तिगत किसान के सन्दर्भ में--कृषि-उत्पादनः के 
श्रायोजन के लिए विशेष प्रवसर प्रदान करने चाहिए। 
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तोसरी योजना में उत्पादन के अचुमाव 

33 जिन विकास-कार्यक्रो कीऊपर चर्चा की गई है, वे तीसरी योजना के 
ग्रनिवार्य लक्ष्यों के अगर हैं। फ़िर मी, विभिन्न प्रयोजनों से इस बात का अनुमान लगाना 
उपयोगी होगा कि यदि विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर दिया जाए और 
सोचे गए पैमाने पर खेती के सुधरे हुए तरीको को काम में लाया जाए, तो उत्पादन 
में कितनों वृद्धि होगी। यद्यपि हाल के वर्षो में यह प्रथत्त किया गया है कि प्रत्तिरिक्त 
उत्पादन के मापदद' निश्चित परीक्षणात्मक झाकड़ों पर आधारित हो, तथापि जो 
कदम उठाए गए है, उन्हें निश्चित लक्ष्यों के लिए सनन्‍्तोषजनक आधार समझते के बदले 
एक भस्‍स्पप्टन्सा निदेशक-मात्र समझना चाहिए। फिर, कृषि के लिए मौसम-सम्बन्धी 
स्थितियों का सदा अत्यधिक महत्त्व रहता है। उत्पादन के निम्दलिखित अनुमानो 


की तुलना करते समय, जिन्हें तौतरी योजना के अन्त तक प्राप्त किया जा सकता है, 
इतने सीमाप्नो को ध्यान में रखा जाना चाहिए । 


तालिका-सस्या 5 
तोसरी योजना में उत्पाद के श्रनुमान 

आ्राघार-त्तर अतिरिक्त अनुमानित प्रतिशत 
चस्तु इकाई उत्पादन उत्पादनकालक्ष्य उत्पादन. वृद्धि 

3960-67 4967-66_ 4965-66 ऊँ 
खाद्यान्न लाल टन 760 240 3,000* 37 6 
तलहन हर प्र श्7 98 38 
गन्ना (गुड) क्र 80 20 00 25 
कपास लाख गाठें 5 9 70 372 
पटमन डॉ 40 22 6 55 
नारियत्त करोड 450 प्र7.5 527. 5 77 2 
सुपारी हजार टन 93 ४५ 300 7्र.5« 
काजू गन प्र १2 750 05. 5 
काली मिर्च नि 26 ५ श्प 3.9 
इलायचो हि 2 26 0 36 2 62 75 9 
सास ॥ 50 2 62 शव 
सम्बाय श्र 300 25 325 83 
चाय करोड़ पौंड 72.5 7.5 90 24. ] 
क्द्र्गा हजार दन 48 32 80 677 
र्दंद क 26 4 8 6 45 70 5 


“अफ्रापउ दवा 7:::55----+...-..0हत0ह0ह३ अधसलल पारा 
प्रनुमान है कि सन्‌ 965-66 में चाउल का उत्पदन 4 करोड़ 50 लाल टन, गेहूं का 
| फरोर 80 साथ टन, घन्य भनाजों फा 2 करोड 30 लाख उन शोर दालोों का 7 
गरोर 70 ज्ञाप रन होगा 


4एमने मेला सब्मितित नहीं है, जिसकी तोसरी योजना में 3 साप प्रतिरिस्त गरढठें 


उपमाष होंगो । 
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विभिन्न राज्यो में प्रमुख फसलो की उत्पादन-वृद्धि का प्ननुमान इस श्रव्याय के 
अनुवन्ध 2 की तालिका-माला में दिया गया हैं। 

34 उत्पावन-बृद्धि के श्रनुमानों के अनुसार कृपि-उत्पादन का सूचनाक (प्राधार : 
7949-50) सन्‌ 960-6] के 35 से वढ कर सन्‌ 965-66 में 76 हो जाएगा। 
इस 5 वर्ष की अवधि में कुल वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत की होगी। ऊपर 
उत्पादन-बृद्धि का जो परिमाण दिखाया गया है, वह इस मान्यता पर ही सम्भव हो 
सकता है कि विकास-कार्यक्रमो को प्रभावशाली ढंग से जनता के व्यापक सहयोग 
से तथा स्थानीय जनशवित एवं भ्रन्‍्य साधनों का प्रयोग करके कार्यान्वित किया 
जाएगा और प्रत्येक खड में खेती के सुधरे हुए तरीको को अपनाने के लिए सघन प्रयत्न 
किए जाएगे। नीचे की तालिका में पौंडो में दुसरी योजना में हुईं प्रति एकड प्ौसत 
उपज की तीसरी योजना की सम्भावित उपज के साथ तुलना की गई है 


तालिका-सख्या 6 
दूसरी भ्रौर तीसरी योजना में श्रौसत उत्पादन श्रौर प्रति एकड़-उपज 


झसत वाषिक उत्पादन... श्रीसत उपज बूसरी योजना 

(लाख ढन) (पॉंड ; प्रति एकड़). की श्रपेक्षा 
फसल 956-57 967-62 4956-57 96]-62 तोसरी योजना 
से से से से में प्रतिशत वृद्धि 


7960-6 4965-66 960-6 7965-66 (777 

उत्पादन उपज 

खाद्यान्न 709... 868 575 670 22 4 6 5 
() चावल 293... 394 807 3,029 34 4 27 5 
(2) गेहू 93... 7924 662 795 30 3 20 4 
तेलहन 65. /86 454 500. 32 3 0 9 
गन्ना (गुड) 73 93. 3,206 3,788 27 4 78 2 
कपास (लाख गाठें) 46 64 95 308 32 6 3 7 
पठ्सन  +% 44. 5] 7,035 ,200  45 9 5 9 


उपज में वृद्धि का अधिकाश भाग प्ननिवार्यत उन क्षेत्रो से प्राप्त करना होगा, जो 
सिंचाई के अन्तर्गत है या जहा वर्षा निश्चित रूप से होती है, परन्तु श्रन्य क्षेत्रों में भी 
मिट्टी-सरक्षण और वारानी खेती-द्वारा उपज में कुछ वृद्धि हो सकती है। 

35 तालिका-सख्या 5 में तीसरी योजना के लिए उत्पादन के जो श्नुमान दिए” 
गए है, उनसे प्रति व्यक्ति-उपलब्धि में पर्याप्त वृद्धि का सकेत मिलता है। खाद्यान्नों 
के बारे में प्रति व्यक्ति-उपलब्धि सन्‌ 7960-6 के १6 पझ्ौौंस से बढ कर सन्‌ 
965-60 में प्रत्ति दिच 47 5 आस हो जाएगी ।इसी तरह, वस्त्र की खपत १5 5 
गज से वढ कर 7 2 गज प्रति व्यक्षित प्रति वर्ष हो जाएगी। खाद्य तेलो की खपत्त 
तीसरी योजना की अवधि में 0 4 ब्रींस से बढ़ कर 0 5 आँस प्रति दिन हो जाएगी। 

36 तीसरी योजना में भूमि-प्रयोग के तरीको में सम्मावित् परिवर्तनों के बारे 
में जो प्राथमिक अनुमान लगाए गए है, उनसे पता चलता है कि बुआईवाला कूल क्षेत्र 
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लगभग 32 7? करोड एकड से बढ कर 33 5 करोड एकड और एक से अधिक वार 
बुआईवाला क्षेत्र 5 2 करोड़ एकड से बढ़कर 6 7 करोड एकड हो जाएगा। वेकार 
पढ़े कृपि-योग्य क्षेत्र के 4, 7 करोड एकड से घट कर 4 । करोड एकड हो जाने की 
आशा है। हि 


कृषि-कार्यक्रम के श्रन्य पहलू 


37 व्यावत्तायिक फसलें : दूसरी योजना में व्यादसायिक फसलो के उत्पादन के 
जो लक्ष्य तिश्चित किए गए थे, उनकी प्राप्ति में काफो कमी रही--क्रेवल् गन्ना 
अपवाद रहा। इसलिए तीसरी योजना में यह आवश्यक है कि इन फसलों के--विश्ेषत- 
कपास, पठसन भौर तेलहन के--उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयतत॑ किए जाए। 
छोटी सिंचाई, वोज-फार्मे, पौध-सरक्षण, आदि कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिनसे सभी 
प्रकार की फसलों को लाभ होता है, विभिन्न व्यावसायिक फसलो के लिए विशेष विकास- 
कार्यक्रम के भ्रधीन 26 करोड 5० के व्यय की व्यवस्था की गई है । योजना के 
भागे बढ़ने के साथ-साथ व्यावसायिक फसलो की विद्येप विकास-योजना के लिए 
और अधिक साधन उपलब्ध करना आवश्यक हो सकता है। इन फसलो के 
लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति की दिक्या में विशेष सावधानी वरती जाएगी । 
यह भी झावद्यक हो सकता है कि रागी के क्षेत्र को व्यावसायिक फसल में बदलने के लिए 
सुविधा प्रदान की जाए। उद्देश्य केवल उत्पादन का उच्च स्तर आप्त करना नहीं है, 


प्पितु उन विभिन्न किस्म की बडे पैमाने पर झापूर्ति करनी है, जिनकी निर्यात के लिए 
बडी माग है, या जिनसे आयात में कमी हो सकती है । 


38 विश्िज्न वस्तु-समितियोद्धारा अलग्-प्लग व्यावसायिक फसलों के लिए 
विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए गए है। मुख्यत , इनमें दूसरी योजना की श्रवधि में 
अपनाएं गए कार्यक्रमों के विस्तार और उन्हें अधिक जोरदार करने की वात कही गई 
है। इन कार्यक्रमों की कुछ वातो का, जिन पर तीसरी योजना में विशेष वल दिया 
जा रहा है, यहा सक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। 


५. अह अस्ताव किया गया है कि कपास के, विशेषत लम्बे रेशेवाली कपास के-- 
जैसे, मैसूर भौर केरल में होनेवाली 'सी-आइसलैंड' कपास तथा गुजरात भौर 
महाराष्ट्र की मिश्र॒ जाति की कपास के---उत्पादन को बढ़ाने के लिए झावश्यक 
पैमर्थन प्रदान किया जाए। तीसरी योजना के अन्त तक सी-प्राइसलैंड' कपास के क्षेत्र को 
पेतेमान 20 हजार एकड से बढ़ा कर 3 लाख एकड किया जाएगा। 


पटसन-विकास के कार्यक्रमो की दिश्ला में मुख्यत पानी में गाने के लिए तालाबों 
त्या उन्नत किस्म के वीजो की व्यवस्था करके किस्म में सुघार करना है। तन्तुदागी 
अन्य पूरक वस्तुओ--जैसे, मेस्ता,सीसल भर रामी, आादि--के विकास पर भी ध्रधिक 
घ्याद दिया जाएगा। 

पेलहन के उत्पादन में वृद्धि तोसरी योजना के गम्भीर लक्ष्यो में से एक है, जो 
का के 2. पैंट करने श्रौरजोद्ोप बच जाए, उसका निर्यात करने के 

|| के लिए वनस्पति-तेल को उपलब्धि बढाने के 

बोजा हो अनगि मे गा उपलब्धि बढाने के लिए प्रस्ताव है कि तीसरी 


में कम-से-्कम ग्राघे विदौलो का प्रयोग तेल 
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निकालने के लिए किया जाए और निष्कासन-यन्त्र से वन्नी खली के निप्कपण में पर्याप्त 
वृद्धि को जानी चाहिए। अखाद्य तेलो--यथा महुआ, नीम और धान की भूसी, 
आदि --के विकास से सम्बद्ध समस्याद्रो परभी अधिक व्यान दिया जाएगा। 


खाद्य श्रौर इुपि-मन्तालय का विचार मसाले और काजू-समिति' की स्थापना 
करने का है, जो श्रनुसन्वान करेगी और इन फसलों के विकास के लिए पथ-अ्रदरशत 
करेगी। काजू के विकास-कार्यक्रम में 3लाख एकड अतिरिक्‍त क्षेत्र में काजू की खेती 
करना भी श्यामिन्न है। 


तम्वाकू के मामले में, मुख्य समस्या ऐसी किस्मों के उत्पादन की है, जिनकी 
विदेशों में माग है। इसलिए वरजीनिया तथा तम्वाक्‌ की ऐसी ही अन्य किस्मों के 
सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए शुद्ध वीजो की आपूर्ति, 
आवदयक प्रकार के उर्वरको की व्यवस्था, पत्तों की सावधानीपूर्ण साज़-सम्भाल शौर 
सुखाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में उत्पादन को 
3लाख टन से बढा कर 3, 25,000 टन करने का इरादा है और यह वृद्धि प्राय सम्पूर्णतः 
घरजीनिया तम्बाक्‌ के उत्पादन के क्षेत्र में होगी । 


39 चाय, कहवा श्र रबड़ : बागानों की फसलों को--विश्लेषत चाय, कहवा 
और रब कॉ--तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। योजना में चाय का 
निर्यात 4,650 लाख पॉंड से वढा कर 5,500 लाख परौंड करने तथा कहवा का 
निर्यात, जो इस समय 3,40,000 हडरवेंट है, वढा कर दुगुना करने पर बल दिया गया 
है। द्वाल के वर्षों में रवड की खपत बहुत तेज़ी से वढी है, श्रभी इस खपत का प्रनुमान 
53,000 टन है। तीसरी योजना के अन्त में रडड की आवश्यकता का अनुमान 
लगभग 4 लाख दन है। सोचा गया है कि तीसरी योजना की श्रवधि में प्राकृतिक 
रख़ड का उत्पादन 26,000 टन से बढ़ा कर 45,000 टन कर दिया जाए । इसके 
साथही 5,000 टन सशोधित रबड और 50,000 टन कृत्रिम रवड का उत्पादन 
किया जाएं। सभी वागान-फसलो के लिए वडे पैमाने पर उवबर्रक उपलब्ध किए 
जाएगें। पुन वागान जगाने के कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए भ्रावश्यक वित्त प्रदान 
करने की भी व्यवस्था की गई है। 


40 बागवानी : दूसरी योजना की अवधि में फल-उत्पादन के विकास के लिए कई 
नई योजनाएं लागू की गईं। इनमें नए बाय लगाने के लिए झौर पुरानो के नवीकरण के लिए 
वित्तीय सहायता की व्यवस्था और मालियों को प्रश्चिक्षण की सुविधाएं देना भी क्ामिल है । 
दूसरी योजना की अवधि में , 66,000 एकड भूमि में नए बाग लगाए गए, ,32,000 
एकड़ के पुराने वाग्रो को नया रूप दिया गया और 4,000 मालियों को प्रशिक्षित 
किया गया । इस समय फलो और सब्जियों की खेतीवाले क्षेत्र का अनुमान लगभग 60 
लाख एकड़ है | इसके लगभग आधे हिस्से में फल की खेती होती है । तीसरी योजना 
में फलओऔर सब्जियों के कुल ऋृपि-क्षेत्र के 70 लाख एकड तक वढने की आशा है। 
सोचा गया है कि 2,35,000 एकड क्षेत्र में नए बाग लगाए जाए झ्रौर 2,50,000 
एकर क्षेत्र केपुराने वागो को नया रूप दिया जाए। जिन योजनाओं पर पहले से 
काम हो रहा है, उनको जारी रखने के झतिरिक्त राज्यो की योजनाओं में पौवशाताप्रो 
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और उद्यानदस्तियों के बाय छोटे व्दानी वी स्थाए्ना हरने यो सी व्यदत्पा है! 
चेपीधशादाए विश्वसनीय जानि के श्रौर जाम को गारदीवाओं पौधे उप्प ण्स्ने 
में सहायता करेंगी। 

अब्डियों ज्षे उत्मादन के विद्यम के सिए एज्यो की योडनायों में दुपरेटए बीजों सी 
आपूर्ति, पौध-सस्क्षय के उघयी और तकनेरी परामर्श देने वो व्यवस्था है | शाग-सच्डियो 
के बीजो के प्रसायीकनाए 

फ्लो और इच्छियों के मरक्षाय के विकास को दिए गत वबर्यों में फ्ों भ्ौर सब्टिसे 
के लिए टीन की चादर पर सहायता-अनुदान, निया किए 


चीनी पर उत्पाइ-शुल्क में छूट और प्रधिनय मी सुविधामो, तत्तीकी परामर्ण एवं विशत- 
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ऋण की व्यवसन्थाओं के ठारा सहायता दी जप रही है। पहली योजना के पन्‍्त में फरों भौर 
अब्द्ियों नया उत्पादन 20,000 टन घा, जो दूदरी योजना थे ग्रन्त में दद कर 40 000 टन 


ही गया। आया है कि तौररो योजना जे इन्द्र में यह उत्पादन ,00,000 टन ही जाएगा । 

$ सहायक खाद्य पदार्य : सहायक झाद्य-पदायों में मुत्यव आतू,चुनन्दर, टेपिप्रोरा 
और इतर उब्डिया तवा उतर एवं दुछ विधायित फ़्चो मे तैघार पी गई वस्लुए झाती हूँ । 
चीज्री योजना के कार्यक्म में इन वस्तुओं का उत्पादन बटाना भी सम्मिल्नि है। इनके 
अधिकाधिक प्रयोग का उद्देग्य यह है कि खाद्यान्तो की रूपरन का जो स्वरुप है, उसमें विनिफ्नता 
आए, तथा रन्तुलित साहारुसेवन में वृद्धि हो। योजना में, भी नप्ट होनेवाले खाद्यान्नों 
के वातानुचूलित परिवहन, पानी सोखनेवालो इकाइयों को स्थापना, कोल्ड स्टोरेज 
के द्वारा चरलप और उमूचित उपयोग ठया प्रोटेतर को ऋधिक्तावाले सातानो के विज्ञान 
के दार्येक्रन नी झादिल हूँ । 

52. दुषि-सम्दन्धी हाट-व्यवस्या : देम में कुछ वाज़ारो की मन्‍्या 2,500 है । 
नियमित दाद्धारों को उस्या, जो पहलो योजदा के भ्रन्ध में 470 ओ, दूरी योजदा के भनर 
में बढ कर 225 हो गईं। प्रस्ताव है क्षि तीत्तरो योजना में झन्य अदष्षिप्ट हादो को नी 
नियमन की योजना के अन्तर्गत ले क्ाबा जाए । कृषि (वर्गीकर्य और हाट-व्यवस्था) 
अधिनिवन के अधीन बन्‍्नुओ्रों के वर्योकरण के कार्यत्म्म को भी वाया जा रहा है । 

वाज्ञार-मूचदा-पेवा के अधीन इस उमय 500 बाजार है। भ्रन्तराव हैं कि तीसरी 
योजना में सूचना दैनेदाले केन्रों की उन्‍्या में और अधिक वृद्धि की जाए, ताकि देश के सभी 
जे की पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सके और वाज़ारों के समाचारों का प्रसार संगदित 
रूप से हो उच्धे 

इृषि-हाल्-व्यवस्या का एक अन्यधिक महत्त्वपूर्ण पहलू विभिन्न न्तरो पर चहकारों 
हद-व्यव्त्या-नगदनो क्य विकात है। सहकारी हाट-व्यवस्था-उम्रितियों के वित्त्तार के कार्दे- 
ऊम की एक पूर्ववर्ती अव्याय में चर्चा हो चुकी है। 

43 भंडारण: चरकाने नाडारफप-क्षमता के विन्तार, योदान-नियमों और विभिन्न 
नहकारे _उवव्नों के कार्यक्रम दूसरी योजना में प्रारम्भ किए गए ये । इन समय केन्द्रीय 
उैरकारकी भाडारप-्षनता 25 ला टन की है। इसमें से लेगमग एक्-विहाई पर सरकारी 
न्वासित्व हैं। अस्ताव है कि इस क्षमता को दा कर 50 लाख वन कर दिया जाए, जिसमें 
च्चै 35 लाल वन पर चरक्षासी च्चामित्व हो । केद्रोय और राज्योय गोदाम-दियमों के गोदामों 
की भाडास्प-क्षनता 3,50,000 बन की है। इसमें 76 लाच टन की बृढ्धि की जाएगी 
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इसके भ्रतिरिवतद, सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों भ्ौर प्राथमिक समितियों के भोदामों 
की भी क्षमता 8,00,000 से वढ कर 20 लास टन हो जाने की आदा है । योजना में सरकार- 
हारा यायाघ्नो के सग्रह के लिए श्रतिरिक्त गोदाम बनाने के लिए 25 करोड र०, और 
गोदाम-यार्यत्रमो के लिए 8 करोड 5० प्रदान किए गए है । योजना के अबीन मूल्य-नीति 
को कार्यान्वित करने में भाडारण-क्षमता की व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण कदम है और इसी प्रकार 
के भ्रन्य साघन, जिनकी आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराए जाएगे | 

44 कुषि-शिक्षा : कृपि-शिक्षा और प्नुसन्धान के विस्तार से सम्बद्ध तीसरी योजना 
के प्रस्तावों पर तकनीकी शिक्षा' और “वैज्ञानिक एव टेक्‍्नोलाजी-विपयक अनुसन्बान' शीर्षक 
अध्यायों में विचार किया गया है | त्तीसरी योजना में कृषि-कालेजो की सख्या 53 से बढ 
कर 57 हो जाएगी तथा छात्रो की भर्ती की चापिक क्षमता 5,600 से बढ कर 6,200 हो 
जाएगी । योजना की अवधि में कृषपि-स्नातकों की कुल श्रावदयकता का अनुमान 20,000 
है प्रौर इस आवश्यकता के पुरा हो जाने की श्राशा है । 

45 दूसरी योजना की भ्रवधि में उत्तर प्रदेश के पन्‍तनगर (रुद्रपुर) में एक कृपि- 
विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । अन्य कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव 
भी विचाराधीन है । कृपि-विश्वविद्यालयों को कृषि के विकास में विशेष भूमिका निभानी 
है, इस विचार को कृपि-शिक्षा-सम्वन्धी भ्रनेक विश्वेपज्ञ-रिपोर्टों में प्रतिपादित किया गया 
है। इस बात पर विशेप रूप से वल दिया गया है कि यदि भारत की कृषि का स्तर भ्रन्य 
उन्नत देशो के समकक्ष ऊचा उठाना है, तो परम्परागत ढग की कृषि-शिक्षा, जो श्रवुसन्धान 
और विस्तार से भ्रच्छी प्रकार सम्बद्ध नही है, पर्याप्त नही है---विशेष रूप से उस भ्रवस्था 
में, जबकि वहुसख्यक किसानो की, जिसमें से अ्धिकाश बहुत छोटे-छोटे खेतो में खेती करते 
हैं, समस्याएं वडी पेचीदी और परिवर्तनशील हूँ । कृपि-विश्वविद्यालय इस वात का प्रयत्न 
करते हैं कि अनेक सम्बद्ध क्षेत्रो--कृषि, पशुपालन, पश्गु-चिकित्सा-विज्ञान, दूध-उद्योग, 
बुनियादी विज्ञानों और मानवीय विज्ञानो--को एक साथ उपस्थित किया जाए। मूलभूत 
विचार यह है कि कृपि-विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व क्रपि के प्रायोगिक श्रध्यापन प्रौर 
आधारभूत अनुसन्वान की सीमा से श्रागे तक विस्तृत है श्रीर विश्वविद्यालय-द्वारा सेवित 
क्षेत्र के किसानो के प्रति उनका एक विद्योप कत्तेब्य है--विशेष रूप से उनका कत्तंव्य है कि 
वे उनके साथ काम करते हुए उनकी समस्यात्रो पर विचार-विमर्श करें, श्नुसत्थान के 
परिणामों को उत्त तक पहुचाए और कृषि एव कृषि-शिक्षा के भ्रष्यापन, अनुसन्वान और विस्तार 
को एक समन्वित रूप प्रदान करें | 

46 कृषि-अनुसन्घान : कृंपि-प्रनुसन्‍्धान के लिए योजना में 28 करोड र० के व्यय 
की व्यवस्था है--लगमभग ]4 करोड रु० केन्द्र में श्लौर 77 करोड रु० राज्यो में । पहले_ 
कृपि-प्रनुसन्धान का काम मुख्यत सरकारी फार्मो और अनुसन्वान-केन्द्रो तक ही सीमित 
रहता था और इसके परिणाम काफी मात्रा में किसानो तक नही पहुचतें थे। विस्तार-कार्यो 
से अनुसन्वान-कार्यकर्ता किसानो के निकट सम्पर्क में श्रागए है तथा उनके सामने कुछ 
नई समस्याएं उपस्थित हो गई हूँ । राज्यो के अनुसन्धान-सगठनो को इन समस्याओं को 
सुलझाने के लिए सुदुढ किया जा रहा है। गेहू, चावल, रागी, कपास और तेलहन-जैसी 
फसलो के लिए राज्यो में किए जा रहें कार्य के अतिरिक्त क्षेत्रीय आधार पर श्रनुसन्धान 

की सुविधाझ्ो को विकसित करने का श्रस्ताव है। योजना में नदी-घाटी-परियोजनामझो 
की सिचाई-प्रणालियो के अध्ययन और फसलो के लिए पानी की आवश्यकताओं, नई 


39% तीसरी पचवर्षीय मोजना 


फतलो की भ्रदला-वदली और सिचाईवाले क्षेत्र में उ्वेरको के प्रयोग से सम्बद्ध समस्याओझी 
का निदचय करने की व्यवस्था है। तीसरी योजना में अनुसन्धान के जो नए केन्ध स्थापित 
किए जाने है, उनमें मिट्टीटविज्ञान झोर मिट्टी-तत्व-सस्या, चारे भौर घासवाली भूमि-सम्वन्धी 
अनुसन्धान-सस्या भौर विप-प्रनुसन्धान-सस्या भी शामिल है । 

47 कृषि-प्रशासन . कृपि-विकास के विशाल कार्यक्रमों को देखते हुए, विगत कई वर्षो 
से राज्यों के कृषि-विभागो को सुदृढ़ करने की भ्रावश्यकता अनुभव की जा रहो है । इस 
सम्बन्ध में 3 वर्ष पूर्व कृपि-प्रशासन-समिति ने अ्रनेक प्रस्ताव रखे थे। इनमें विभिष्न 
स्तरों पर कर्मचारियों को सुसगठित करना, शर्तों और काम की स्थितियों पर पुनविचार 
करना, भौर प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुसन्धान की सुविधाओं का विस्तार करना भी शामिल 
है। बहुत हद तक राज्यो की योजना में कृषि-विभागो को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम भी 
सम्मिलित है, जिन्हें समिति की सिफारिशो के प्रकाश में तैयार किया गया है। फिर भी, 
राज्य-क्षपि-प्रशासन को सुसगठित करने के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब 
हो गया है । इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि इन्हें पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

48 सरकारों फार्म : सन्‌ 956 में राजस्थान के सूरतगढ़ नामक स्थान पर 30 
हजार एकड क्षेत्र में एक केन्द्रीय यस्त्रीकृत फार्म स्थापित किया गया था । इसी प्रकार के 
झन्य सरकारी फार्म स्थापित करने की सम्भावनाओं का भध्ययन किया गया हैं और यह 
भस्ताव रखा गया है कि तीसरी योजना में एक भौर यदि सम्भव हो, तो दो नए फार्म 
स्थापित किए जाए | 

49 कूषि-मूल्य-नोति . तीसरी योजना के लिए निर्धारित कृषि-उत्पादन के उच्च 
सथ्यो की प्राप्ति के लिए यह वात महत्त्वपूर्ण है कि उत्पादक को यह पूरा विद्वास होना 
चाहिए कि इसके लिए जो झतिरिवत प्रमत्न भौर पूजी लगेगी, उसका उसे पर्योप्त प्रतिफल 
मिलेगा। गत कुछ वर्षों में देशो के मूल्यों तथा उत्पादन में जो परिवर्तन हुए है, उनसे 
यह प्रकट होता है कि मूल्यो में भारी उतार-चढ़ाव का उत्पादक की उत्पादन बढ़ाने के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करने की क्षमता पर प्रभाव पढ़ता है। सन्‌ 958 में पटसन के मूल्यों 
में गिरावट का बाद के वर्षों के उत्पादन पर प्रभाव पढा। योजना की अवधि में महत्त्वपूर्ण 
अनार्जों भौर कपास, तेलहन तथा पटसन-जैसी व्यावसायिक फसलों के काम के अनुकूल 
न्यूनतम भूल्यों के झादवासन से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवद्यक प्रीत्ताहन मिलेगा, 
और इस प्रकार त्तीसरी योजना में परिकल्पित विभिन्न विकास-कार्यक्रमो को भप्रमावशीलता 
में वृद्धि होगी | इस लक्ष्य को सामने रखते हुए सरकार को किन मूल्यों पर ऋय-विक्रय 
करना चाहिए, इसका निश्चय बुआई का मौसम पाने से काफी पहले कर लिया जाना 
चाहिए । जहः निम्नतम भौर अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं, वहा वे उत्पादन 
की भावश्यकतामों से सम्बद्ध होने चाहिए भौर न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यो का अन्तर भी 

चहुत भधिक नहीं होना चाहिए । 

50 सहकारी हाउ-व्यवस्था-समितिया किसानो को एक निद्धित सौमा तक 
स्थगन-शवित प्रदान करने में-.-विशेषत तव, जबकि मूल्यों में मोौसभी प्रतिकूल उतार- 
जढाव झाते हैं--महृत्वपूर्ण साघन है। इसलिए उपयुक्त स्तरो पर मुख्य कृपिजन्य वस्तुभी 


का क्य-विक्र: करनेवाली सहकारी समितिया भोर सरकारी अ्विकरण कृषि-लक्ष्यी 
तथा तीसरी योजना में निर्धारित मल्य-नीठि के के 
हे फल शद 8. मर उद्देष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक सगठन 
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(4) तीसरी योजना में बड़ी श्रोर छोटो सिचाई-योजनाश्ों से 
लाभान्वित होनेवाला फूल क्षेत्र न 
(हजार एकड) 

छोटी सिचाई-व्यवस्था 
ष्टडाओ रः सससतसस ल्‍स्‍क्‍िल्‍ससक्स्‍् 
राज्यसंघीय क्षेत्र बड़ी सिंचाई योग फूषि-क्षेत्र सामुदायिफ 
विफास-फेज 
आन्ध्र प्रदेश 2,557 3,427 3,777 2850 
श्रसम 79 370 220 750 
बिहार 2,000 3,064 564 500 
गुजरात 864 3,90 3,050 40 
महाराष्ट्र 708 3,20 3,36 पद 
केरल 255 56 १92 684 
मध्य भरदेदा 850 गा 536 75 
सद्रास श्बा 578 524 54 
मैसूर 876 82 342 40 
उढीसा 946 270 320 50 
पंजाब 3,304 3,029 763 266 
राजस्पान 4,745 479 339 340 
उत्तर प्रदेदा 3,042 2,945 7982 3/33 
'पदिचम-्बगाल 488 904 82 92 
जम्मू-कद्मीर 38 54 29 25 
दिल्ली न थ्र 6 ] 
हिमाचल प्रदेदा बज 36 25 ॥व 
मणिपुर नल 5 प4 ] 
त्रिपुरा न्ज+ 20 2 8 
उत्तर:पुर्व-सीमान्त प्भिकरण न 7 5 2 
योग 72,786.. 72,754 9,478 3,276 
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(2) दीसरी भ्ोजना में मिट्दी-सरक्षण ओर भूसि-विकास से लाभान्वित 








होनेवाला क्षेत्र 
(हजार एकड) 
धर लोनी शौर 
'संघोय के ्तेतों में खेती भभि- 

राज्य/संघीय क्षेत्र 2 बारानो खेतों 3 कारीय भूमि 

| त्र िद्दी-संरक्षण पुनर्द्धार छत पुनदद्धार 
आन््न प्रदेश 550 2,000 229 न 
असम 29 3 38 न्+ 
चिहार 288 व0 * 75 न 
गुजरात 3,79 3,200 32 45 
भद्दराष्ट्र 5,000 3,60 4 37 
केरल 70 +-+ न-+ न 
मब्य प्रदेश 4,392 4,500 260 चना 
मंद्राय 340 400 225 है 
मैसूर 270 540 22 38 
उडीसा 300 500 न्न- 8 
पजाब 46 500 240 50 
राजल्थान 78 48 50 2,000 0 
उत्तर प्रदेश 3,067 4,004 30 १0 
प्रदिचम-वयाल 334 700 432 न्न+ 
जम्मू-कश्मीर प्र +- 20 ध््म 
दिल्ली न ठ न्++ 4 
हिमाचल प्रदेश ३8 20 +- न 


ऊजाजएाशणभम:द:६र-पल्‍//क>-++++तभपभ3ज__]_5ै5 


योग 40,848 2,790 3,567 203 


न्कसजाजणनण---+-++ज््-_--_--__+_त___न्‍न.नकऊन3.+_____++ 
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(3) तीसरो योजना में सुधरे हुए बीजो फे भ्रन्तर्मत 
सायान्त-फसलों फा क्षेत्र 








(हजार एकड) 
राज्य|संपरीय छ्षेप 960-6..._ 4965-66 
पाग्प्  प्रदेण ],230 2,780 
सम 438 3,000 
घिहार 2,68 ]],800 
गुयगत प्47 3,025 
महाराष्ट्र 2,938.. 44,938 
केरल 500 4,200 
भध्य प्रदेश 6,300. 5,298 
मद्राम 2,250 9,450 
मैसूर 4,869 8,876 
उद्दोना ],200 8,200 
प्रजा 3,000 9,000 
राजस्थान 4॥/40... 77,000 
उत्तर प्रदेश 8,967..._ 29,304 
पश्चिमयगातल़ ],000 6,000 
जम्मू-कप्मीर 47 240 
दिल्ली व । 
हिमाचल प्रदेश 707 395 
मषिपुर न 340 
'वा्डिचेरी 2 9 


योग हर 58,444. ],48,253 











340 तीसरी पंचवर्षीय योजना 
(4) तोसरी योजना की श्रवधि सें रासायनिक उर्वेरकों की खपत 
(हजार टन) 
झ्मोनियम सल्फेट. सुपरफास्फेट. पोठाझ्ष-म्यूरिएट 
राज्य|सधीयक्षेत्र.. ------+ (४ ८-5 
3960. 3965- 4960- 4965... 4960- 4965- 
छा 6 6ा 66 6 65 

आन्ध्र प्रदेश 273. 524 90 350 >“-.. न-+ 
असम 0 60 5 25. "5. 
विहार 50... 400 इ5.. 320 || 20 
गुजरात' 95. 300 48... 90. “-- 53 
महाराष्ट्र 300.. 587 53. 324. “++. ++ 
केरल 37. 797 १90 ५ 56: 
मध्य प्रदेश 26... 200 5 40... +- ब्द्ऊ 
मद्रास 750 580 560 320 व2 90 
मैसूर 87 300 20 320 “77 
उडीसा 30. 200 8 50 जा 
पंजाब 40... 280 2. 24.  नञध. - 
राजस्थान 75. 700 4. 33 “5 न 
उत्तर प्रदेश 297... 990 60... 300 8. 80 
पश्चिम-वगाल 40... 500 25... 250 नस « «विन 
जम्मू-कश्मीर 4 4. न] न्ौीौा नी 5 
दिल्ली ह। घ. # ऋ 53 अ>+ 
हिमाचल प्रदेश -+ बन ३ 5 व 
पाडिचेरी 25 25 2 5 6 
योग 3,280 5,247 404 2,442. 23. 2प68* 
, अं प्रो के सन्दर्ग मे खपत का लक््य ,470 छत हक बिता सम ज्ला भरों' के सन्दर्भ भें सपत का लक्ष्य ,44,000 इन होना चाहिए । इसकी तुलना 


में पराप्राफ १0 शोर 22 में दो गई कम सल्या का 
की खपत के झाँकड़े सम्मिलित नहीँ हूं 


फारण यह है कि उसमें उन राज्यो 
जिनको सूचनाएं उपलब्ध नहीँ है 


ब्न्त 
च्ची 
त्प 
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अव्योय 20 


सामुदायिक विकास 


परिचय 


आज से सगमग 9 वर्ष पूर्व जब प्रथम सामुदायिक परियोजना को प्रारम्भ किया गया 
आए, तब सामुदायिक विकास को एक पद़ति तथा ग्रामीण विस्तार को एक प्रभिकरण 
बताया गया था, जिसके द्वारा गाव के सामाजिक और आथिक जीवन का कायाकल्प 
आरम्भ किया जा सकता है। इस वीच के वर्षों में सामुदायिक विकास-आरन्दोलव-द्धारा 
किन कामों का सम्पादन होना है तथा इसके द्वारा राष्ट्र की किन प्राथमिकताओं को मूर्त रुप 
मिलना है, इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण हो गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विस्तार की 
परिभाषा को वढा कर पचायती राज का रूप दे दिया गया है। पचायती राज का प्रभिप्राय 
आम, खड और जिला-स्तर पर परस्पर-सम्बद्ध प्रजातास्थिक प्रौर लोकप्रिय सस्थाओ का 
विकास करना है, जिनमें ग्राम-पचायतो, पचायत-समितियों भौर जिला-परिपदो के 
प्रतिनिधि और सहकारी सगठत विभिन्न विकास-अभिकरणों के सहयोग झौर समर्थन 
से परस्पर मिल कर भौर एक रूप होकर कार्य करते हैं। तीसरी योजना का एक मुख्य 
कार्य पंचायती राज-सस्याझो के विकास और उनके सुचारु रूप से काम करने का श्रवासन 
भ्रदान करना है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र अपनी जनशक्ति तथा श्रन्य साधनों, सहकारी 
स्वावलम्बन, सामुदायिक प्रयत्नों तथा उपलब्ध साधनों और कर्मचारियों के आवार पर 
विकास की सम्मावनाओं का अधिकतम लाभ उठा सके। 


विकास को समीक्षा 
2 इस समय सामुदायिक विकास-कार्यक्रम 3,00 विकास-चडो में, जिनकी 
परिधि में 370,000 गाव आते है, चल रहा है। इनमें से 880 विकास-खडो का 
कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है तथा वे सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के दुसरे 
चरण में प्रविष्द हो गए है। भ्रक्तुवर 963 तक यह कार्यक्रम देश के सम्पूर्ण आमीण 
क्षेत्रों मेंलागूहो जाएगा। प्रथम दो योजनाओं में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए 
लगमग 240 करोड रु० की राशि निर्धारित की गई थी। तौसरी योजना में 294 करोड़ 
रु० रे गए हैं तथा इसके अतिरिक्त पचायतो के लिए 28 करोड़ ० अलग से रखे गए 
5६ 
+ 3 दूसरीयोजनाकोअबधि में सामुदायिक विकास-कार्यकम में तीन महत्त्वपूर्ण बाते 
हुई । योजना के प्रारम्भ में 950 विकास-खडो में कार्य हाथ में लिया गया था, 
इनमें से 370 चञामुदायिक परियोजना-कार्यक्म तया 580 राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम 
के अधीन थे । उस समय सगठन की जो व्यवस्था थी, उ्तके अनुसारप्रत्येक खड को पहले 
राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम के अधीन लिया जाता था, इस कार्यक्रम के लिए 4,50,000 
४० का बजट वयाया गया था। कुछ समय के वाद,-जो एक वर्ष से दो वर्ष तक होता था, 
“शप्ट्रीय विक्रास-पर्योजना के कुछ भाग को सामुदायिक विकास-कार्यक्रम मो अधीन ले 


सामुदायिक विकास अफा 


लिया जाता था, जिसके लिए 75 लाख रु० का वजटथा। इस प्रकार राष्ट्रीय विस्तार 
और सामुदायिक विकास को एक ही कार्यक्रम से सम्बद्ध दो सोपान समझा जाता था।ः 
योजना-परियोजना-समिति-द्वारा नियुकत एक प्रध्ययनत-दल मे सन्‌ 957 में कार्यक्रमों की 
समीक्षा की तथा उसकी सिफारिश पर सामुदायिक विकास की एक ही योजना को स्वीकार 
किया गया तथा इसको पाच-पाच वर्षो के दो चरणो में चाट दिया गया । प्रथम चरण में 
प्रत्येक खड के लिए 2 लाख रु० और दूसरे चरण में 5 लाख रु० की राशि निर्धारित 
की गई। इन परिवर्तेनो के साथ यह भी निश्चय किया गया कि इस कार्यक्रम को देश 
के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने कौ अवधि को तीन वर्ष के लिए बढा कर अक्तूबर 
960 से अक्तूबर 963 करदिया जाए। 

4 दूसरी महत्त्वपूर्ण वात पचायती राज की स्थापना है । प्रनेक वर्षों से यह प्रनुभव 
किया जा रहा था कि यदि ग्रामीण विकास का काम केवल द्वुतगति से ही नही, अपितु स्थानीय 
प्रयत्तों और साधनों के शक्राधार पर करना है, तो यह अनिवार्य श्रौर आवश्यक है कि 
ग्राम-स्तर पर पचायतो के अतिरिक्त जिला और खडढ-स्तर पर प्रजातान्त्रिक सस्थाश्रो 
की स्थापना की जाए। प्रथम योजना में मोटे तौर परइस दिश्या का निर्देश भी किया गया 
था । दूसरी योजना में स्पप्ट रूप से ज़िले में प्रशासन के एक सुसगठित प्रजातान्त्रिक ढात्े 
के स्वर्त़्प को बताया गया, जिसमें ग्राम-पचायतें उच्च स्तर पर लोकप्रिय सगठनों से 
एकागी भाव से सम्बद्ध होगी । श्रीर अ्रधिक ब्रध्ययन होने तक योजना में 
ज़िला-विकास-परिषदों श्रौर ख़डो में विकास-समितियों की स्थापना का श्रन्तरिम 
प्रस्ताव भी है । योजना-परियोजना-समित्ति-द्वारा नियुक्त अध्ययन-दल-की सिफारिशों 
पर जिनमें 'प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण” की पद्धति का समर्थन किया गया है, राष्ट्रीय 
विकास-परिपद्‌ ने जनवरी 958 में विचार किया। परिपद्‌ नें इस वात पर बल दिया 
कि किसी भी प्रजातान्विक ढाचे का आधार गावो में प्रजातन्‍्त्रवाद होना चाहिए । जिन 
दो सगठनो ने ग्रामीण प्रजातन्ब॒ को कारगर रूप से सम्भव बनाया है, वे है ग्राम-पचायतें 
श्रौर ग्रामीण सहकारी समितिया । इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रथथ कदम यह होना चाहिए 
कि ग्राम-स्तर परआरवश्यक सस्थाश्रो का जाल बिछा दिया जाए | जिला, खड़ और 
ओमनस्तर पर प्रजातान्त्रिक सगठनों को ज़िले में विकास-प्रशासन के परस्पर-सम्बद्ध ढाचे 
का एक अ्रग समझना चाहिए । इसलिए परिपद्‌ ने ज़िला और खड-स्तर पर प्रजातान्निक 
सगठनों की स्थापना के लक्ष्य को सम्पुष्ट कर दिया और यह सुझाव दिया कि प्रत्येक 
राज्य इस ढाचे के लिए अनुकूल परिस्थितियो के अनुसार काम करे। गत तीन वर्षो की 
अवधि में पचायती राज को लागू करने के लिए आन्प्र प्रदेश, असम, मद्गस, मैमूर, उडीसा, 
पंजाब और राजस्थान-राज्यों में कानून वताए गए। मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश में मी 
राज्य-विघान-मडलो ने इस सम्बन्ध में कानून पासकरदिए है । विहार में इस प्रकार के 

' कानून परविचार जारी है, भौर महाराप्ट्र और गुजरात में विशेष समितियों ने इस सम्बन्ध 
में प्रस्ताव तैयार कर दिए हैं तथा उनकी रिपोर्टो पर विचार किया जा रहा है। यह सव 
प्रगति उस आम दिल्ला का फलितार्थ है, जिसको गत दस वर्षो से प्रजातान्निक परिस्थितियों 
में ग्रामाण विकास का झाधार समझा जाता रहा है और जो श्मागे बढने के लिए अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण कदम है। 

5 सामुदायिक विकास का तीसरा पहलू, जिसने बहुत श्रधिक महत्त्व प्राप्त कर 
लिया है, वह प्रस्ताव है, जिसमें जिले के साथ-साथ सड भी आयोजन और विकास 
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की एक-इकाई के रूप में काम करेगा । यह सुझाव दिया गया है कि निम्न क्षेत्र में राज्य 
सरकारें तीसरी योजना के लिए श्रपने प्रस्ताव जिला और खंड की योजनाओं के आधार 
पर बनाए 

(१) कृषि, छोटी सिंचाई-योजनाए, भूमि-सरक्षण, ग्रामो के बन, पशुपालन, 
दूध-उद्योग, 

(2) सहकारी समितियों का विकास, 

(3) ग्रामोद्योग, 

(4) प्रायमिक शिक्षा, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के लिए विद्यालय-धवनों 
की व्यवस्था, 

(5) गांवों में जल-सम्भरण और व्यूनतम सुविधाझो का कार्यक्रम, जिसमें 
ऐसी सडको का, जो निकटतम भाव, सडक या रेलवे-स्टेशन को मिलानें- 
वाली हो, निर्माण भी शामिल हो, और 

(6) ग्रामीण क्षेत्रों की जनशविति का पूरा लाम उठाने के लिए निर्माण-कार्य । 

यद्यपि नेक राज्यो में कृपि के लिए विद्येप रूप से खंडन्योजनाएं वाई गई है, 

“फिर भी मुख्यत राज्यों की योजनाए स्वानीय योजनाझो से स्वतन्त्र रुप में तैयार की 

गई है। इसमें यही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थानीय योजनाएं पचवर्षीय 

योजनाओं के निर्माण में एक स्पप्ट भूमिका चर्ने, इसके लिए श्रमी बहुत प्रयत्न करनें 

की ब्रावश्यकता है ! जिम पृष्ठभूमि में तीसरी योजना का निर्माण किया गया है, उसमें 

यह वात महत्त्वपूर्ण है कि स्थानीय योजनाझो को इस ढग से वनावा जाए कि वे राज्य-्योजना 
की पूर्ति में एक साधन का काम कर सके । 


6 छिले की योजना के आम ढाखे में, ख्ड-्योजना का लक्ष्य खड़ में की 
जानेवाली समन्‍्त सामाजिक और आधिक गतिविधियों को समाविप्ट करना है ! इसके 
लिए () खड और ग्राम-स्तरो पर स्थानीय रुप से श्रायोजन के लिए पहल, और 
(2) तड़ में किए जानेवाले विशिन्न विभागों के कार्यक्रमो का योजना से समन्वय 
श्रावशयक है । निम्नलिखित कुछ मुख्य गतिविधिया खडन्योजना की परिधि में 
झातो है 

(१) विकास की स्थिति के अनुसार सामुदायिक विकास-खड़ के वजट- 
कार्यक्रम में निर्धारित विपय, 

(2) विश्िन्न विभागों के बजट में सम्मिलित विपय, जिन्हें खड-सगठन के 
माध्यम से पूरा किया जाना है, 

(3) कानृनद्धारा निर्धारित दायितो के अनुसार स्थानीय समाज या उससे 
लान उजनेदबालो दास किए जानेवाले कार्य , 

(4) खटद में दिए जानेंवाते ऐसे लिर्माण-कार्य, जिनमें अकुदल या अर््धकुधल 
मउदूरो कीही आवश्यकता पढती है, भौर 

(5) पिरकिन्न झुतो के विकास-कार्यों के लिए स्थानीय जनना का अधिकतम 


हैदपाय आल बरने को दृष्टि से पद या खट़सवठनोज्वारा प्रास्म्म 
हिए शत प्न्य बाय । 
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गे ऊपर बताएं गए तीनो पहलुओ--सामुदायिक विकास-खडो के विस्तार- 
कार्य, प्रजातान्विक सगठनो की स्थापना और क्षेत्र तथा ग्राम की योजनाओं का निर्माण 
एवं उनके परिपालन का वडा निकट सम्बन्ध है। विस्तारकार्यक्रमों को पुरा करने 
के लिए प्रत्येक खड में ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं का एक समूह तथा कृषि, पशुपालन, 
सहकारिता, भामोद्योगों तथा भ्रन्य क्षेत्रों के चारें में तकनीकी विशेषज्ञों काएक दल 
है, जो विकास-खड-अधिकारी के नेतृत्व मे मित्र कर काम करते है । जिला-त्तर के 
वरिष्ठ विशेषज्ञों के समर्थन एवं निर्देशन में ये विस्तार-कार्य करनेवाले वर्ग खड में 
पचायत-समितियों शौर गावो में पचायतो और ग्राम-सभाझो केलिए कार्य करते है।' 
ये क्षार्यकर्ता चुनें हुए प्रतिनिधियों की, स्थानीय जन-समुदायों के अ्रधिकतम 
भाग लेने श्रौर स्थानीय जनशक्ति और साधनों के अ्रधिकतम प्रयोग के आधार पर खड 
औ्रौर ग्रामों केलिए तकनीकी दृष्टि से ठोस योजनाओं के विर्माण एवं उनके परिपालन 
में सहायता देते है । 


कृषि-विस्तार 

8 सामुदायिक विकास-सगठत को जो मुख्य विस्तार-कार्मक्रम सौपे गए हैं, वे कृषि, 
पशुपालन, सहकारिता और ग्रामोद्योगो के बारे में है। ग्राम-सेवको से यह भ्राशा की जाती 
है कि वे अपना भ्रधिकाश समय और शक्ति इन्ही कामी में लगाएगे। तीसरी 
योजना में कृषि श्रौर सहकारिता के क्षेत्र में जिन कामो का सम्पादन होना है, वे झत्यधिक 
विद्याल है । कृषि-उत्पादन को लगभग 30 प्रतिद्ात बढाने का लक्ष्य है, भौर खडो- 
हारा ही बडी सख्या में छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों, छोटी श्रौर वडी सिचाई-योजनामों - 
से स्िचाई का लाभ उठाने, भूमि-सरक्षण, भर वारानी (विना पानी के) खेती में 
उवेरको का प्रयोग, भौरस्थानीय गोवर-कचरे की खाद के विकास प्रादि के कार्यत्रमो 
को पूरा किया जाना है । सहकारिता के कार्यक्रम में सहकारी अभिकरणों के माध्यम से 
इृषि-ऋणो को तीन-गुना करने को कहा गया है । कृपि-उत्पादन में वृद्धि केचल ग्रोम- 
स्तर पर संगठित सघन प्रयत्वो-हारा ही सम्भव है ।सहकारी ऋणी की चृद्धि के लिए 
भी यह आ्रावश्यक है कि नौचे से ही सहकारी आन्दोलन को सगठित किया जाए तथा 
ग्राम के सभी परिवारों को सहकारी समितियों की परिधि में लेश्राया जाए | इस 
वात का भी प्राइवासन होना चाहिए कि ऋण उत्पादन और हाट-व्यवस्था के वीच एक कडी 
कै रूप मेंहै। इसअकार इस समय ग्रामीण अर्य॑-ब्यवस्था के पुनगेठ्न की श्राधारभूत 
समस्या ग्राम-त्तर पर कृपिप्यलतो को संगठित करवा है। उत्पादन-वृद्धि के लिए 
ग्राम-समुदाय को संगठित करने में जितनी प्रगति होगी, तदनुत्तार ही गाव की ग्रन्य 
समस्याओ्रों के समाधान में सुविधा होगी भर अन्य दिक्षाप्र में मी--विशेषत ग्रामीण 
उद्योगो और सामाजिक सेवा की व्यवस्था में--दुत विकास हो सकता है | कृषि- 
उत्तादन में प्रगति इतने महत्व की है. कि तीसरी योजना के तारतम्ब में सामुदायिक 
विकाउ-पआ्न्दोलन की मुख्य कसौटी उसका कृपि-विस्तार-अभिकरण के रूप में व्यावहारिक 
रुप से कारगर होना है। इसलिए सामुदायिक विकास-सगठन के लिए यह आवश्यक 
है कि वह इस दृष्टि से प्रपने को सवल बताने के लिए सभी सम्मव कदम उठाए आर 
ययासम्भव ब्रधिकतम स्थानीय प्रवत्नो केआधार पर कृषि-उत्तादन के लक्ष्य की पूर्ति 
को झपनो जिम्मेदारी समझे । इसके साथ ही कृपि-विभाग भर कृपि-उत्पादन से सम्बद्ध 
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अन्य विमागो का भी यह कर्तेव्यहै कि वे जिला और खड-स्तर पर सामुदायिक 
विक्ानन्मयठत को आवश्यक अधीक्षण, निर्देशल, सम्मरण, प्रशिक्षित जनगविति, तया अन्य 
जरूरी साधन आदि मुहय्या करें। 


आमीण उत्पादन-योजनाएं 
9 गांव के नमो ऋृपको को कृपि-पयत्लों में सम्मिलित करने और स्थानीय समुदाय 
के साथनो को समुचित्त रूप से गतिशील बवाने का मुख्य साधन ग्राम-उत्पादन-बोजना 
-है । ग्राम-स्तर पर कृपि-उत्पादन के मुख्य तत्त्व ये है 

(7) सिचाई-पुविधाओं कापूरा उपयोग (इसमें लाम उठानेवालों-दारा रजवाहो 
का ठीक रख-रखाव भो शामिल है), सामुदायिक सिचाई-निर्माण- 
कार्यो का रख-रत़ाव और मरम्मत तथा पानो के उपयोग में मित- 
व्ययिता, 

(०) दोहरो-तिहरी फसलो के क्षेत्र में वृद्धि ; 

(3) सुधरे हुए वोजों को बढ़ाना तथा सभी किसानों में उनका 
वितरण, 

(4) रामायनिक उर्वरकों कासम्मरण, 

(5) कचरे से खाद तैयार करने और हरी खाद के कार्यक्रम, 

(6) भूमि-सरक्ण, कटूर वाघ, वारानी (विना पानी के) खेती, पामी 
की निकासी, परती भूमि को ठोक करना, वनस्पति-प्ररक्षण आदि के 
रूप में सुधरे हुए कृषि-तरीको को अपनाना, 

(7) सामुदायिक महवोग तथा व्यक्तिगत आबार परगावों में नए छोटे 
मिचाई-कार्यक्रम आरम्म करना, 

(8) परिप्कृत कृषपि-औज़ारों को लागू करने का कार्यक्रम, 

(9) सब्जियों और फलो के उत्पादन को बढाने का कार्यक्रम, 

(१0) झुक्कुव्पालन, मत्स्यपालय और दूध-उत्पादनों के विकास का 
कार्यक्रम , 


(६११) पगु-तस्वन्भुघार--जैसे साडो का रख-रखाव और निरुपयोगी साडो को 
बधिया करना, 


(2) गाव में ईंधन के काम आनेवाले पेंडो तथा चरायाहो के विकास का 
कार्यक्रम | 


के 0 प्राम-इल्लादनन्योजना में दो मुख्य कार्यक्रम है (प्र) ऋण देना, 
32 भोर सुघरे बीज मुहृम्या करना, वनस्पति-मरक्षण के लिए सहायता देना, और छोटे 
308 पवन 8० कक लिए ऊँछे महावता गाव के वाहरसे आएगी, और (शा) 
धन 00320 मे पानी देने के लिए नालिया छोदना, बाघों भौर खेतो में 
जि तह 2 करना, कंटूर बाब बताना, ग्रावो के तालाबों 
227 उनके निमगनो, स्थानीय खाद एवं साधनों का प्रयोग और विकास 

गयी केसिए ईयन केपेंटो को लगाना आदि ऐसे कार्यक्रम, जिनके लिए ग्राम-समुदाय 

मु 
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और इनसे लाभ उठानेवालो के ही प्रयत्न आवश्यक है । ग्राम-उत्पादन-योजना की सफलता: 
मुख्यत. ऋण और सम्भरण के कुशल सगठन तथा विस्तार-कार्यकर्त्ताओं-दारा दिए गए 
तकनीकी परामर्य की उपयोगिता परनिर्भर करती है ।ऊपर वत्ताएं गए दूसरे कार्य- 
क्रम के लिए आम-समुदाय का उत्साह और सहयोग उसी मात्रा में होगा, जिस 
पैमाने पर उन्हें सेवाएं प्रदाव की जाएगी । जून 960 में सामुदायिक विकास और 
सहकारिता-मन्जालय ने राज्य-सरकारो को इन्हीं बातों के आवार पर कुछ भ्रस्ताव 
भेजे थे, तथा अनेक राज्यो ने उसी प्रकार के आदेश सम्बद्ध विभायों को भेज भी दिए 
है । फिर भी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कपि-विभाग में एक सामान्य प्रक्रिया 
के रूप में ग्राम-उद्योग-योजनाए प्रस्थापित हो गई है, या इनसे सम्बद्ध अनेक व्यावहारिक 
समस्याए हल हो गई है। तीसरी योजना के विस्तार के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया जाना है वह ग्राम-उत्पादन-योजनाझो के निर्माण के विचार को मूर्तं रूप देना 
है जिससे सभी कृपको को एक सामान्य प्रयत्न के लिए एकत्र किया जा सके भौर इसके 
साथ ही व्यक्तिगत किसानो को कुशल और सगठित रूप से ऋण, सम्भरण तथा श्रन्य 
जरूरी सहायता प्रदान की जा सके। तीसरी योजना में छोटी सिंचाई-योजनामो 
और भूमि-सरक्षण के लिए पर्याप्त साधन प्रदान किए गए है, बडे पैमाने पर रासायनिक 
खाद के सम्भ्रण का आश्वासन दिया गया है, तथा पौध-सरक्षण, सुधरे हुए कृषपि- 
उपकरणों, तथा पब्रन्य कार्यक्रमों के लिए साधनो की व्यवस्था है ।बीजो के लिए 
फार्म स्थापित करने का कार्यक्रम काफी भ्रागे बढ गया है तथा अब यह कुछ आसान हो 
गया है कि गावों में खुधरें वीजो की जितनी मात्रा चाहिए, उसको कई गुना 
बढाया जासके। इस प्रकार तीसरी योजना में ग्राम-उत्पादन-योजनाओ के सफल सम्पादल 
के लिए ग्रावश्यक विभिन्न तत्त्वो की व्यवस्था की गई है । 


पंचायती राज 

]7 जिला और खड-रतर पर प्रजातान्त्रिक सस्थाओ्रो की स्थापना से, तथा ग्राम- 
सभाओ और यग्राम-सचायतो को जो काम सौपा गया है, उससे ज़िला-प्रशासन के ढाचे 
में श्रौर ग्रामीण विकास के स्वरूप में आधारमृत और दूरगामी परिवतन हो गया है। 
इनका महत्त्व इस तथ्य में निहित हैं कि, राज्य-मरकारों के निर्देशन और अधीक्षण में, 
ग्राम-विकास-कार्यक्रम के परिपालन का उत्तरदायित्व गावों में ग्राम-पचायतो के साथ 
खड-पचायत-समिति और जिला-स्तर पर जिला-परिपद्‌ का होगा । इन सस्थाझ्रो को 
कार्य करते हुए वहुत श्रधिक समय नही हुआ है, श्रत ये केवल श्रभी यही वता सकती 
हैं कि किन समस्याभ्री पर सावधानों से ध्यान देने की आरवदयकता है । इन पर विचार 
करते हुए कुछ पहलुओ पर वल्न देना जरूरी है ।चायती राज का मुख्य उद्देशय प्रत्येक 
क्षेत्र की जनता को सारी जनसख्या के हित में सघन और सतत विकास प्राप्त करने में 
सहायता करना है । निर्वाचित प्रतिनिधियों कोइस वात के लिए प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए किवे पत्तायती राज के विकास को अपने अधिकार के प्रयोग का झ्वसर न समझ 
कर, जनता की सेवा के लिए नए-तए अवसरो की प्राप्ति समझें । पचायती राज की परिभाषा 
इससे सम्बद्ध गैर-सरकारी और फप्रजातान्त्रिक सगठनो के लिए सीमित नही है। प्रशासन की 
आम योजना में एक विशिष्ट स्तर के दायित्वों और कार्यो का प्रतिनिधित्व करते हुए 
पचायती राज में प्रजातान्बिक सस्थाओं और विस्तार-सेवाओ, दोनों का समावेश है जिनके 
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ड्ारा विकास-कार्यों का सम्पादन होता है। सड और ग्राम-त्तर फे विस्तार-फार्यकर्ता 
पचायत-समितियो के सथिकार क्षेत्र में काम करने पर भी एक व्यापक श्रशासत झौर 
तकनीकी व्यवस्था के अ्गमूत होते है, जिसका सेत्र जिला भौर उससे भी परे होता है। 
पंचायती राज को स्थायों सफलता के लिए यह महत्त्वपूर्ण है वि सरफारन्वारा प्रदत्त 
तकनीकी और प्रशासनात्मक सेवाओं केटाचे की अ्रसठता पा पश्रौर उनके जो कर्तेव्य 
तया दायित्व है, उनको पूरा करने की योग्यत्ता का, ज्ञान भौर प्रनुभव को ज़िला श्रौर 
खड-स्तर पर चुने हुए प्रतनिधियो तक पहुचाते समयपूरा मरोसा होना चाहिए । यह भी 
सर्वाधिक महत्त्व को वात्त है कि राज्य झौर खिला-त्तरों पर तथा बैंक, क्रय-विक्रय, 
अक्रिया, वितरण पश्रीर शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करनेवाले मधीय सहकारी 
संगठनों के विशिष्ट कार्यो को स्पप्ट मान्यता प्रदान की जाए । विभिन्न सहकारी 
सगव्नों-द्ारा उत्तरदायित्व के वडे काम हाथ में लिए गए है, तथा सहवारी प्रान्दोलन की 
विद्या भौर सिद्धान्वों के अनुरूप उन्हें पूरा करने की सुविधा मिलनी चाहिए । ग्रामीण 
क्षेत्रों में प्राथिक विकास को श्रमी शुरुप्रात है, तथा इ्म दिश्ला में बी सम्भावनाए 
विद्यमान है। इन नई मस्थाग्रों का तथा प्रत्पेक क्षेत्र में स्थापित नए सम्बन्धों वा 
उद्देश्य श्रपने साथन-स्नोतो की सोमाग्रो के प्रनुसतार इन सम्मावनाम्रों को श्रधिकतम रूप से 
सूर्तेि रूप देना है । इस पहलू को देखते हुए निम्न कुछ मुल्य कस्तौदिया हैं जिनके प्राघार 
धर समय-न्‍्समय पर पचायत-राज की सफलता को परखा जासवता है 

() तोस़री योजना में उच्चतम राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कृपि-ठत्पादन, 

(2) आमोधोगो का विकास, 

(3) सहकारी सस्याप्रो का विकास, 

(4) स्थानीय जनशवित एवं अन्य साधनों का भरपूर उपयोग, 

(5) छिक्षा भौर वयस्क-साक्षरता की सुविधाश्रो का विकास, 

(6) पंचायती राज-सस्थाप्रों को उपलब्ध माघनों का--यया वित्त, फर्मंचारी, 
तकनीरी सहायता तथा उच्च स्तर पर प्राप्त होनेवाली प्रन्‍्य सुविघाशों 
का अधिकतम उपयोग, 

(7) आम-समाज के झ्यिक दृष्टि से निर्यन वर्ग को सहायता, 

(8) अधिकार का क्रमश वितरण झौर स्वयनेवी संगठनों के कार्य 
पर विशेष बल, 

(9) व्यापक शिक्षा तथा करत्तंव्यों और उत्तरदायिल्लों केस्पप्ट निर्धारण 
कैहारा चुने हुए प्रतिनिधियों श्रीर सरकारी कर्मचारियों में सदुमाव 
भौर तालमेल, तथा अधिकारियों और गैर-अधिकारियो की योग्यता 
में ऋ्श वृद्धि, 

(0) समाज में समल्तरता भौर पारस्परिक सहयोग एवं सहायता । 
_ 22. भव तकजो थोडे-से झनुभव प्राप्त हुए है, उनके अनुसार पचायती राज-सस्याओ्ं 
के कारगर और सफल सचालन के लिए निम्न सुज्ाव रखे गए हैँ 
(7) सस्वाओं को उच्च स्तर पर विकसित करते समय भी,ग्राम-स्तर पर पचायत- 
सभाओं और पचायतो के काम पर भत्यधिक वल जारी रहना चाहिए। 
ग्राम-स्तर पर ही जनता के प्रयत्तो को सगठित किया जाया चाहिए 
तया यही सामुदायिक प्रयत्तो कोभ्ाप्त करने का क्षेत्र वडा व्यापक है। 


यम 
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ग्रामन्मभा झौर ग्राम-यचायत, दोलो में ही प्रत्येक काम के लिए सर्वे 
सम्मति को प्रोत्माहित क्रिया जाना चाहिए जिससे विभिन्न कार्यो 
को ग्राम-समुदाय को श्रम सहमति और सदभावना से प्रारम्भ किया जा 
सऊे। 

जिला-म्तर के तकनीकी श्रधिकारियों कोइस बात का प्रयत्न करना 
चाहिए कि ये सउनस्तर के विस्तार-पधिकारियो और पचायत- 
समितियों को किसी निश्चय पर पहुचने से पूर्व कार्यकमो और योज- 
नाझो की प्रारम्भिक तैयारी में परसमर्थभ व सहायता दे । दूसरी शोर, 
परचायन-समितियों को उस प्रकार की सहायता के प्रयत्न भौर उसका 
स्वागत ऋरना चाहिए, वयोकि उस समय खड-स्तर को विस्तार-कर्म- 
त्ञारियो की एफ बडी सख्या को उतना श्रनुभव नहीं हे जितना होना 
चाहिए, परन्तु वे जिला-स्तर के श्रधिकारियो से आवश्यक निर्देश व 
सहायता प्राप्त कर श्रच्छा कार्य कर सकते हैं । 

सद-बिस्तार-दल, जिसमे सड-विस्तार-अ्रधिकरारोी और विकास के 
विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार-अधिकारी है, जिस ढग से काम करते हे, 
वह पचायती राज की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्त्व का है। पत्नायत- 
समितियों को ठोस सहायता देने के लिए, इन अधिकारियों को एक रूप 
होकर काम करना चाहिए | खड़-विकास-अधिकारी को आ्रावश्यक 
नमस्तय और नेनृत्व प्रदान करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों के 
विस्तार-भ्रधिकारियो को प्रचायत-समितियों श्रौर उनकी स्थायी 
समितियों के विचार के लिए कार्यक्रों और योजनाए बनाने में 
सक्य रूप्र से भाग लेना चाहिए, नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप 
ये उन पर अमल कराना चाहिए तथा इस बात का श्राइवासन देना 
चाहिए कि पआ्रावश्यक सेवाएं और सम्भरण कुशलतापर्वक सगठित 
होगी । ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओ के कार्य का पयप्ति श्रवीक्षण 
आवब्यक है ।इस बात की साववानी वरतनी चाहिए कि खड-विकास- 
अधिकारी श्रौर विस्तार-अधिकारीमण, प्रधान कार्यालयों में हर 
बाद-विवाद मे न पड कर, खड-क्षेत्र में व्यापक दौरा करें। 
पचायत-समित्तियों के कार्य में साववानोपूर्वक्त विचार की गई खड- 
योजनाओो को तैयार करने तथा उनके परिपालन पर बल दिया जाना 
चाहिए । इनसे तथा ग्रामन्योजनाओं से ही जोरदार और निरन्तर 
विक्राम को द्िज में श्रावश्यक सावन प्राप्त होते हैं। तकनीकी रूप 
से सुविचारित म्मठ और ग्राम-योजनाओों से तदथथे नि्णेयो शौर स्थानीय 
दबाव को दूर करने में वडी सहायता मिलेगी। 

पचायती राज की स्थापना से राज्यों के तकनीकी विभागो का उत्तर- 
दायित्व बहुत बढ गया है। इन्हें विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध 
सर्वोत्तम- पय-अदर्शन वे अनुभव प्रदान करना चाहिए, निर्वाचित 
प्रतेनिवियों के उचित प्रणिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, और 
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पचायत्त-राज-द्वारा उन पर सौपे गए भारी उत्तरदायित्वो को पूरा करने 
म सहायता देनी चाहिए। 

पंचायती राज-मस्थाश्रो की सफलता को निविध्व बनाने का मुख्य 
दायित्व जिले के कलक्टर का होगा । उसका यह ककत्तंव्य है 
कि वह ज़िला-स्तर पर ज़िला-परिपद्‌ और विभिन्न ख़ेत्रों के तकवीकी 
अधिकारियों में समन्वय स्थापित करे, तकनीकी अधिकारियों, 
पचायत-पमितियो और खड-स्तर पर विस्तार-अधिकारियों में निकट 
सम्पर्क कायम करे और राज्य-स्तरोय विभागों से त्कनोकी परामर्श 
और निर्देशन निरन्तर मिलते रहने की व्यवस्था करें | कलक्टर के 
काम का एक महत्त्वपूर्ण पहलू प्रजातान्त्रिक सस्थाओं और सरकारी सेवाझों 
में दिन-प्रति-दिन के कामों में ठीक परम्पराझ्रो कोविकसित करने में 
ओऔरमामान्य घ्येय की पूत्ति मेंडनके योगदान पर आधारित प्रणासनात्मक 
सम्बन्धो को स्थापित करने में सहायता देना होगा। 

3 सामुदायिक विकास-कार्यक्रा के सफल सम्पादन में विभिन्न तकनीकी 
विभागों को समन्वित सर्प से इकटूठे मिल कर काम करना होगा। यदि हम बहुसस्यक 
कृषकों को अनुसन्धान के परिणामों का लाभ उठाने में और वैज्ञानिक ढग से खेती कन्‍्ने 
भे सहायता प्रदान करता चाहते है, तो यह आवश्यक है कि उन्हें ठीक समय पर तकनीकी 
परामण, और सुबरे हुए औद्धार, वीज, उवेरक भौर ऋण मुह॒य्या किए जाए। इन जदिल 
किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी सरकारी अभि- 
करणो और सम्बद्ध संगठनों की जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार निश्चित कर दिया जाए, 
और उच्च तकनीकी अ्रविकारियो-द्वारा आवश्यक निर्देशन और अधीक्षण प्रदान करने 
के उत्तदापित्वों के वारे में भी कोई अस्पप्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों मे, 
इन मामलो में ऊपर से लेकर ग्रामोण इकाइयो तक उत्तरदायित्वों कौ एक अखडित 
व्यवस्था होनी चाहिए। 

उपर सरकारी अभिकरणों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। गैर- 
सरकारी नेताझो के कार्य निम्न होने चाहिए 

() जन-सहयोग प्राप्त करना और जनता को कार्यक्रम स्वीफार करने के लिए 
प्रोत्पाहित करना, 

(2) ग्राम-पचायतों और सहकारी समितियों को उनके कामों में सहायता 
प्रदान करना, 

(3) गमीण नैताशो तथा दूसरे लोगो को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों मे 
सहायता देना, 

(4) स्थानीय जनडक्ति का प्रयोग करते हुए समाज के लाभ के लिए 
कार्यक्रमों को आयोजित करना, और 

(5) समाज के निम्न वर्ग के कल्याण-कार्यों को यढाना। 


जज 


(6 


जिला-प्रशासन का पुनर्गठन 
4 पचायती राज को स्थापना से जिला-प्रथामन के पुनर्गठन का व्यापक प्रव्न 
चव्ता है। इस बात को भलो-नाति नहीं समझा गया कि गत दययाब्दी में जिला- 
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प्रशासन में जो परिवर्तेत किए गए, वे बडे अव्यवस्थित थे। जब सामुदायिक विकास- 
कार्य को हाथ में लिया गया, तव परम्पराग्रत जिला-प्रणासन पर बिना किसी उपयुक्त 
सम्पर्क छखला के, विस्तार-सगठन को थोप दिया गया | इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक 
जिलो में निम्न सगठन विना किसी तालमेल के समानान्तर रूप से कार्य कर रहे 


#जै* 


() राजस्व-प्रणासव, जो तकावी, ऋण देने और ऋणो की प्राप्ति आदि- 
जैसे विकास के विशिष्ट कार्यो की देखभाल करता है, 

(2) जिला, तालुका और श्रन्य स्तरों पर स्थापित विकास-विभाग, 

(3) ग्राम-स्तर पर पचायतो और सहकारी समितियों से सम्बद्ध खड- 
अ्धिकार्यो और ग्राम-सेवको-सहित सामुदायिक विकास-संगठन, और 

(4) स्थानीय बोर्ड (जहा उन्हें श्रमी समाप्त नहीं किया गया है।) 

पंचायती राज की स्थापना से पचायत-समितियों के कार्यो मे सामुदायिक विकास के 

तथा अन्य ऐसे कार्य जो श्रव तक स्थानीय वोड्डों के थे, समाविष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार 

की स्थिति है, उसमे अभी तक एक ही काम दो संगठनों का हो गया है, अत यह 

आवश्यक हो गया है कि जिला-प्रदयसन का पुनर्गठन किया जाए तथा कत्तंव्यों भौर 

अम्बन्धों को नए सिरेसे स्पप्ट किया जाए । 


निम्त वर्ग शोर रोज़गार की समस्या 

5 सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो के बारे में समय-समय पर मूल्याकन-प्रतिवेदनो 
में तध्य की ओर ध्यान श्राकृप्ट किया गया है कि इन कार्यक्रमों से होनेवाले लाभ ग्राम- 
समाज के कम सौभाग्यशाली वर्ग तक उचित रूप में नही पहुच रहे हैँ। हाल के भ्रव्ययन- 
प्रतिवेदन में इस दिशा में कुछ सुधार का उल्लेख है। सामुदायिक विकास भ्रौर सहकारिता- 
मन्त्रालय-छारा नियुक्त एक अव्ययन-दल आजकल इस बात का श्रव्ययन कर रहा है कि 
किस प्रकार और किस सीमा तक सामुदायिक विकास-कार्यक्रम समाज के निम्न वर्ग के 
आधिक विकास श्रौर कल्याण को वढा सकते है। इस समस्या पर ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था 
के बिकास की पृष्ठभूमि से ही विचार किया जाना चाहिए । निम्न वर्ग का कल्याण सारे 
आमं-समाज के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, और यदि देखा जाए तो ग्राम-ममाज का 
बडा भाग ऐसे लोगो का है, जिन्हे झ्ाथिक दृष्टि से अगवत कहा जा सकता है। वर्तमान 
ग्रामीण श्रर्थ-व्यवस्था की मुख्य कमजोरी कम आय, कम उत्पादकता, और निरन्तर रोजगार 
न मिलना है । जब तक सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था ही पर्याप्त गति से नही बढती, नव तक 
स्राम-समाज के किसी वर्ग-विज्ेप की अ्रथवा निम्त्र वर्ग की समस्याझ्रों को सुलझाना कठिन 
है । मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि अधिक उत्पादक कृपि गर्थ-व्यवस्था को स्थापित 
किया जाए तथा गाव में बडी मात्रा में कृपि-भिन्न पेशो को प्रारम्भ किया जाएं जिससे 
उत्पादन और रोज़गार में वृद्धि हो । इसके साथ ही सभी कार्यो में कम सौभाग्यणाती वर्ग 
की श्रावश्यकताञो के प्रति अधिक व्यान दिया जाना चाहिए। 

6 सामुदायिक विकास और ग्रामदान-आन्दोलन में गत त्तीन वर्षों में अधिका- 
धिक सामजस्य स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किए गए, उनमें दोनो के समान ल्ष्या 
पर झधिक बल दिया गया है। इनमें एक ग्राम-समाज-द्वारा अपने सभी सदस्यों के कल्याण 
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रोजगार श्रौर आजीविका का उत्तरदायित्व स्वीकार करना भी है ।गाव के निम्न वर्ग की 
दृष्टि से यह लक्ष्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 

7 खड़-मगठन पहले ही बनाए गए भूमि-सुवार-कानूतो के परिपालन में जनमत्त 
को तैयार कर, तथा जनता को उसके कर्त्तेव्यों और दायित्वों के प्रति भ्रक्षिक्षण देकर, 
महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। भ्त्य ऐसे कदम जिन्हें खड-मंग्रठव निम्न वर्ग 
वी जनता के अविलम्ब लाभ के लिए उठा सकता है, प्रामो में सहायक रोज़गार मे वृद्धि 
करना, ग्रामोद्योगो और ग्राम के करीगरो की उत्पादकता को बढाना, श्षमिको की सहकारी 
समितियों को संगठित करना, और क्षेत्र की जनशक्ति और साधनों के अधिकतम 
सम्भव प्रयोग को प्रोत्माहित करना आदि है। ग्रामों के निर्माण-कार्यक्रम का, जिनसे तीसरी 
योजना के अन्तिम वर्ष में 25 लाल लोगो को, विशेपत उस्त समय जबकि जैतो आदि में कोई 
काम नहीं रहता है, रोज़गार मिल सकेगा, परिपालन बहुत हंद तक नामुदासिक 
विकास-सगठनो-द्वारा ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पहले उन क्षेत्रों में प्रारम्भ 
किया जाएगा जहा जनमल्या बहुत भ्रधिक है और अध्धे-रोजगारी भी व्यापक पैमाने पर 
है। इसके बाद इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा | यह कार्यक्रम एक अत्यविक 
मूल्यवान अवसर प्रदान करता है जिससे न केवल अतिरिक्त रोजगार ही उपलब्ध 
होगा, अपितु स्थानीय जनणक्ति के अधिकतम सम्भव प्रयोग पर और स्थानीय जन- 
नमुदाय के प्रयत्नों एव सहयोग पर नए भिरे से बल देते हुए सामुदायिक विकास-कार्येत्र मो 
को पूरा किया जा सकता है। 


अव्याय 2] 
पशुपालन, दूध-उद्योग और मछली-उद्योग 


इबर कुछ वर्षों में पूरक और उपसगी खाद्यान्न के, विज्षेपकर प्रोटीनो कं, उत्पादन को 
बढाने की श्रधिकाधिक जरूरत महसूस को गई है | इन चीजो की माग वडी तेज़ी से वढी है और 
आमदनी में वृद्धि होने के कारण भविष्य में सम्मवत और भी तेजी से वढेगी | दूध और दूध 
से वनी चीज़ों, भोज्य पक्षियो, श्रड़ो और मास की आपूर्ति बढाना अ्रन्तत पशुपालन-विकास 
की प्रगति पर ही निर्मेर करता है। मछली-उद्योग के विकास के सिलसिले में महत्वपूर्ण 
परिणाम पहले ही प्राप्त किए जा चुके है, लेकिन शव भी बहुत-कुछ करना वाकी है। 


पशुपालन 

2 पञ्पालन का विकास विविधतापूर्ण खेती की सुचारु पद्धति का ही एक अभिन्न 
अग है। मिली-जूली खेती पर ज़ोर दिया जाएगा । इस पद्धति में भूमि, श्रम और पूजी के 
सद्ठी और किफायती इस्तेमाल के लिए फसल उगाने और पशुपालन का काम समन्वित ढग 
से किया जाता है । कृषि के उप-उत्पादनो के पूरे उपयोग, भूमि की उर्वरता वनाए रखने, 
कपकी को वारहों महीने पूरा रोज़गार देने तथा भ्रामीणो की आमदनी बढाने के लिए खेती 
और पगुपालत का समेकन आवश्यक है । 

3 सन्‌ 956 की पर्मु-गणना के अनुसार, देश में कुल 30 करोड 60 लाख फार्म-पद्षु 
थे। इनमें से 5 करोड 90 लाख गाए और 4 करोड 50 लाख भैसें थी। इन दोनो को मिला कर 
देखे, तो दुनिया के योजातीय पशुओ का एक-चौयाई हिस्सा भारत में है । इनके अतिरिक्त, 
3 करोड 90 लाख मेडें, 5 करोड 50 लाख वकरिया, 80 लाख भ्रन्य पशु तथा 9 करोड 

50 लाख कुक्‍्कुट थे । भारत में पशुवन की उत्पादकता ग्राम तीर पर कम है । हालाकि कुछ 
जस्‍्लो के मवेजी काफी दुध देते है और श्रन्य नस्लो के मवेशियों की उत्पादकता में भी इवर 
कुछ वृद्धि होने के सकेत मिले है, फिर भी भारत में झ्लोसत उत्पादन भ्रभी बहुत्त कम है । इस 
अकार, एक व्यात में गाय श्रीसतन 400 पौंड के करीव और संस ,00 पौड ने कुछ ्रधिक 
डूघ देती है, जब कि पश्चिम के उन्नत देगी में यह भ्ौसत परिमाण लगभग 5,000 पौंड या 
इससे भी कुछ ज्यादा है | दूध का कुल उत्पादन सन्‌ 95 में ग्रनुमानत | करोड 70 लाख 
टन शौर सन्‌ 956 में करोड 90 लाख टन था । अभी यह मात्रा 2 करोड 20 लाख टन 
है। झाशा है कि तीसरी योजना के श्रन्त तक यह मात्रा बढ कर 2 करोड 50 लाख टन हो 
जाएगी। दूध के खप्त-मम्बन्धी आकडे मन्तोपप्रद नही हैं। सन्‌ 957 के ग्रनुमानी के प्नुसार, 
डूब और उससे बनी चीज़ो को भ्रति व्यक्तिऔऔयत खपत 4 76 औस प्रत्ति दिन थी, जो झवब 

4 9 औम है | इस सम्बन्ध में अलग-ग्लग रौज्यो में वहुत अन्तर विद्यमान था--पजाव, 
राजस्थान, हिमाचलप्रदेश और उत्तरप्रदेण में देश के श्न्य भागो के मुकाबले अपेक्षाकृत अ्रधिक 
खपत थी । आजा की जाती है कि तीसरी योजना के श्रन्त तक प्रति व्यक्ति-खपत 5  औँस 
अति दिन हो जाएगी । सन्तुलित भोजन के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम-से-क्म 0 औंस 
की आावद्यकता होती है | इस तरह, इसकी खपत क॑ बारे में आज जिस स्तर की बात सोची 

जा रही है, बह पूर्णत श्रपर्थाप्त है 
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प्रगति की समीक्षा 


4 पहली योजना में पश्ुपालन-कार्यक्रमों के अन्तर्गत 46 मुस्यग्राम-स़ड, जिनमे 
कृत्रिम गर्भावान-केन्र थे, और 25 गोसदन स्थापित किए गए । पशुओं की महामारी के उन्मलन 
क लिए भी एक मार्यदर्शक योजना शुरू की गई | दूसरी योजना में 96 नए मुख्यप्राम-खड 
स्थापित करने का काम हाथ में लिया गया भौर पहली योजना में स्थापित 4 मुख्यग्राम- 
खडों का विकास किया गया । पहली योजना में जो मुल्यग्राम-खड स्थापित किए गए थे, उनमें 
4 अलग-अलग इकाइया थी । दूसरी योजना क॑ मुख्यप्राम-खडो में 6-6 इकाइया है । दुसरी 
योजना के अन्त तक कुल मिला कर 2,000 मुख्यग्राम-इकाइया स्थापित की जा चुकी थी । 
सन्‌ 960 तक 670 कृत्रिम गर्भाधान-कद्ध स्थापित किए गए थें। दूसरी योजना में 34 
गोसदन और स्थापित किए गए त्तया 246 गोशालाए विकास के लिए चुनी गईं । दूसरी योजना 
के अन्त तक करीब 4,000 पशु-चिकित्सा-अस्पताल और श्रौपधालय खोले जा चुके थे । 
इनमें से 650 पहली योजना में स्थापित किए गए थे भौर करीव ,900 दूसरी योजना में । 
दूमरो योगना में गोसदन-बोजना में सशोवन किया गया, त्ताकि राज्य-सरकारें और गैर-सरकारी 
मस्थाए, दोनों ही गोसदन स्थापित कर सकें । नुक्सान में कमी करने के विचार से यह्‌ प्रस्ताव 
किया गया कि चमडा कमाने और खा उतारने तथा पशु-श्वो को काम में लाने के लिए 
गोसदनो में चर्मालयों की भी व्यवस्था की जाए और उनमें उपकरण तथा मणीनें, भ्रादि 
लगाई जाए। पशुपालन पर पहली यौजना मे कुल 8 करोड र० भर दूसरी योजना में 2 
करोड र० के व्यय को व्यवस्था थी । 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 


___ $ वहुतन्ी परिसीमाओं के कारण पहली और दूसरी योजना की प्रवषि में पशुपालन 
के क्षेत्र में यथेष्ट विकास-कार्य नही किया जा सका । इसमें से कुछ बाघाए तो प्राय वनी रहती 
है--जैमे, बेकार भ्रौर फालतू मवेशियों की अधिकता, भोजन में पौष्टिकता की कमी और 
अच्छी नस्ल के साड़ो का अभाव । वहुत-से मुख्यप्राम-खड स्थापित नस्ल-सुघार-श्षेत्रों के वाहर 
अवर्गेकित' इलाको में वसे हुए थे। कई राज्यो में प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी थी। 
ठीमरी योजना में पशुपालन के लिए करीब 54 करोड रु० की व्यवस्था है। इसमें मुल्यग्राम- 
कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है, ताकि अत्येक खड़ मे 0 इकाइयो की व्यवस्था ही सके 
और केन्द्रीय झत्रिम गर्भावान-केन्द्र स्थापित किए जा सकें । पशु-महामारी से सम्बद्ध कार्मेक्रर 


को और तेजी से लागू किया जाएगा और वधिया करने का एक बृहत्‌ कार्यक्रम झुरू किया 
गाणगा। हे 


6 भल्ल सुधार . जैमा कि दूसरी योजना में वताया गया था, भारत में मवेधियों की 
25 बढ़िया नस्लें हैं और मैसो को 6। ये नें देश के विभि्न भागों में फैची हुई है । प्रत्येक 
नम्त में बहुत बढिया किस्म के कुछ ही मवेशो होते है । कुछ नस्‍्लें दुध-उद्योग के लिए अच्छी 
हैती हैं। इनमें मादाए तो बहुत दुव देती है, पर बैल गच्छे नही होते । अधिकतर नस्‍्तें वोझा 
टोवैवाली किनम की है, जिनमें गाए कम दुध देनेवाली होती हैं, लेकिन वैल वढिया किस्म 
के होते है । बीच की भी कुच्द नस्‍्तें है, जिन्हें दोहरा प्रवोजनवाली कहा जा सकता है । इनमें 
है पन व हब देती है भौर वैन भी चहुत मेहनती होते है । म्वेशियों कौ ये वढिया 
| के सृब्द भागों में पाई जाती है । उन क्षेत्रों से बाहर, देश के बाकी बहुत बडे भाग में. 
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जो मवेशी है--विशेषकर पूर्व और दक्षिण में--वे श्रवर्गीकृत किस्म के है श्रौर किसी विशेष 
वर्ग में नहीं झाते । भारतीय रृपि-अनुसन्धान-परियद्-हारा निर्धारित और केन्द्र तथा राज्य- 
सरकारो-छ्वारा मान्यता-प्राप्त अखिल भारतीय प्रजनन-नीति में कहा गया है कि उत्कृष्ट प्रज- 
नन के साध्यम से वढिया दुधारू नस्ल में दूध की मात्ना ज्यादा-से-ज्यादा बढाने की कोशिश की 
जानो चाहिए और नरो का प्रयोग अवर्गक्त मवेशियों के विकास में होना चाहिए। 
अढिया भारवाही नस्‍्लो के बारे में उद्देश्य यह रखा गया कि उन्तकी काम करने की क्षमता 
में किसी प्रकार की रुकावट डाले बिना उनकी दूध देने की क्षमता यथासम्भव बढाई जाए । 
इसे प्रकार दोहरे प्रयोजनववाली नस्ल तैयार करता और इसका विकास करना ही प्रजनत- 
नीति है, जिससे अच्छी खेती के लिए वैल और मनुष्य के उपयोग के लिए दूध की मात्रा, दोनों 
ही उपलब्ध हो । तीसरी योजना में प्रयोग के तौर पर इन दिज्ञाओ्रो में काम करने के श्रलावा 
यह भी विचार है कि ऊचाईवाले क्षेत्रों मे, जहा वर्षा अधिक होती है, विदेशी नस्‍्लो से मिश्र 
प्रजनन भी शुरू किया जाए । विदेशी पशु-सम्बन्ी आवश्यकताओ को पूरा करने के वास्ते 
जरसी पशुओं के केन्द्रिक यूथ के लिए एक फार्म स्थापित करने का विचार है। 


7 मुस्य्राम-कार्यक्रम पर, जो पिछली दो योजनाओ में व्यापक मवेशी विकास का 
मुख्य कार्यक्रम रहा है, हाल ही में एक विशेषज्ञ-समित्ति ने फिर से विचार किया हैँ । समिति ने 
सुझाव दिया है कि मुख्यग्राम-खड के काम में सुधार करने भौर ऐसे खडो को बन्द करने की 
दृष्टि से, जिनमें सन्‍्तोपषजनक काम नही हुआ है, राज्य-सरकारो को उनके काम की समीक्षा 
करनी चाहिए । वढिया किस्म के साड़ी की कमी को दूर-करने के ख्याल से सुझाव दिया गया है 
कि सरकारी फार्मो में और निजी फार्मों में, जहा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो या उपलब्ध 
की जा सकती हो, राज्य-्सरकारों को पूरी तरह सोच-विचार कर खरीदारी-कार्यक्रम 
सथा सन्‍्तति-परीक्षण-कार्यक्रम शुरू करने चाहिए । मुख्यग्राम-क्षेत्रो में सन्‍्तोपषजनक ढंग से 
प्रजनन-नियन्त्रण करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि वधिया करने के कार्यक्रम को 
सेजी से लागू किया जाए और साडो को छोटी अ्रवस्था में ही वधिया करने के पक्ष में प्रचार 
'किया जाए । यह भी सुझाव दिया गया है कि मुख्यग्राम-क्षेत्रों में वछट्ो के पोषण के कार्येक्रम 
का विकास किया जाए। समिति ने इस ओर ध्यान झकर्पित किया है कि मुल्यभ्राम-कार्यक्रम 
से सम्बद्ध खाद्य और चारा-विकास-कार्यक्रम के क्षेत्र में सन्‍्तोपजनक प्रगति नही हुई है। इस 
दोष को दूर करने के लिए समिति ने कई सुझाव दिए है, जिनमें ये भी शामिल है चारे के वर्ते- 
मान साधनों का बेहतर इस्तेमाल, जहा चरागाह वना दिए गए है, बहा चराई का नियन्त्रण, 
सीमान्त भौर उपसीमान्त भूमि में चारे की फसले उगाना, धान की फसल के बाद फलीवाले 
सौदों की फसल उगाना, खत्तियो का निर्माण तथा किसानो में गायो के चराने-लायक घास 
उयाने के कार्यक्रम का प्रचार करना, और पशुभो को सनन्‍्तुलित भोजन देना । इस बात की 
आवश्यकता पर बल दिया गया है कि पशुधन भौर पशुधन के उत्पादनो की विक्री पशुपालको 
की सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों के माध्यम से होनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान से सम्बद्ध 

चतंमान प्रबन्ध को उन्नत करने के वारे में भी समिति ने कई सुझाव दिए है । 


8 दूसरी योजना में मुख्यग्राम-क्षेत्रो और मवेशी-फार्मो की झावश्यकता की दृष्टि से 
साडो के सन्तति-परीक्षण की एक योजना शुरू की गई। परीक्षण के लिए मवेशियों को हरियाना 
नस्ल झौर भैसो को मर्स नस्ल चुनी गई। विचार यह है कि इस प्रकार की 
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सल्तति-परीक्षण-योजना घौरे-योरे हर महत्वपूर्ण नसत ने लिए जागू यो ज्यए । ग्रानश्रप्रदक्ष 
को झोगोल नस्ल सौर गुजरात की काकरेज नस्ल पर भी सरविजरक्षय किया जा रशा है । 

9 ऊुछ नियत नहतों के प्रनुम्ष मरेशियों री रजिस्ट्री सता मत्रेशियों गो मरते 
सुबारले का एक महत्वपूर्ण उपाय है । पिचार है हि मुस्य मस्तन्युयार-क्षं्रों में वियानों को 
नस्लब-्मुप्रार-समितिया कायम वाले के विए प्रोत्मारित तिया जय जियमें म्रेधियों का 
दर्ज करने आर जितना दूप हो, उसता रिएर् रखने की स्ययस्था सो । सै समितियां धन्य रेत 
को जराएत फे अनुमार अच्छी सस्द के मादो यो भी व्ययस्था बरेंगी । तौसरो घोजना में इप 
फार्यक्म के अपोने मयेशियों को हरियाना, सिर भ्ौ” ओगीव नस्लो घर तथा सो ये 
मुर्य नस्ल पर मुस्यन ध्यान दिया जाएगा । 

0 प्रभुपानन फे कार्यक्रमों को जागू उसने में प्रच्छा मरवो थे जोड़ो यो कमी एक 
जाय रुक्षावेद रहो है। इस कठिनाई को दूर वाले रे लिए उन्रिम सर्भायान का प्रमोग पेड 
स बढाया जा रहा है । इस समय 25 सरझारी मरेशी-प्रजनत फार्म है लेरिन इसमें उुप् 
5,000 के उरोब साद तैयार होने है । यह सम्या प्रसतो ब्राउद्याया का एव बल हो छोदा 
हिस्मा है। दोसरी पंचवर्षीय योजना में नम्ल-युधारससेतरो में ॥ खड़व्यावन-फार्म स्थापित 
करने की व्यवस्था है। इनमें करीव 30,000 वदे नै यार बरने में सद्रापता रैसे को भो व्यवस्था 
है। अगर प्रामण चायतो और सहारे नस्वन्युधार-परमिनियों झो कापो सुवियाएंदी जाए, 
सो इस योजना का काफी विस्तार किया जा सकता है । यह भी प्रस्ताव है नि इस समय जो 
33 सरकारी भवेशो-प्रभनन-फार्म हैं, दनमें टोरसो को सस्या बटाई जाए सता उसके प्रवत्प 
में मुजार किया जाए, ताकि वे वड़ी सस्या में वडिया साद तैयार कर सर । भनेक नझ पशुषत- 
फार्म भो स्थापित किए जाने है। पहाटी क्षेत्रो में पशुघन-विकास प्राम तौर पर पिछड गये है । 
फिर भी, इन छषेत्रो में विदेशों दस्लो के साथ मिथ अ्रज्नन की यपफ्ते गुजायभ है । पहाड़ी 
मवेभियों के विकास की दृष्टि से साड तैयार करने के लिए एक विदेशी प्रजनन-फार्म स्थापित 
करने का विदार किग्रा जा रहा है । बडे नश्न-युवार-भषेत्रों में एक रठिन समस्या इस कार्य 
सामने आतो है कि ज्यादा दुब देनेवाले पशु लगातार बड़े-बड़े सगगे में मजे जा रहे हैं, जहा 
वें एक या दो ब्यात के वाद उसने करार दे दिए जाते है । इस राष्ट्रोप हानि को सेकने पं लिए 

उपाय जोजे जा रह है । 


2 भोजन और पफ्रेख्डिकता . सम्पा में वृद्धि क॑ साथ-साथ अपर्वाप्त भोजन भौर 
पौष्टिकृता का अमाव चहुत हद तक पजुबन को किस्म में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं! 
इसलिए चरायाहों का विकाय, चारे के उत्पादन में चुद्धि, इसे रसने के लिए बेहतर प्रवन्ा 
और कृषि के ठप-उत्पादनों का बेहतर उपयोग---ये परशुपालन-विकास के महत्ववूर्ण पहल 
हुं तौसरी योजना में जो उपय करने का विचार है, उनमें ये भो चामिल है--सशुत्रन-फार्मो 
में चारे को किस्म सुधारने का काम, गावो में चारा-प्रदर्शन-्नाठो की स्थापना, पौदे लगाने 
* साझ्-मामान का वितरण, साइलेज वना कर फालतू बचे चारे का सरक्षण, चुनिन्दा मवेधियों 
को सन्तुलित मात्रा में भोजन देना, उन्नत तरीको को अपनाना तथा चारा-प्रदर्भन एव प्रशिक्षण- 
केन्द्री को स्यापना । अमाव के दिनो में चारा-वैको का काफो महत्व होता है। दूसरी योजना 
के दौरान एक ऐसा वैंक स्वापित क्या भया था । तोसरी योजना में दो और चारा-वैकत खोलने 
का बिचार है हुक चारा तथा चरागाह-अनुसन्यान-नस्या स्थापित करने का भी विचार है । 

मित्री-जुली चेतो के विकास के लिए उपयुकत क्षेत्रों का चुनाव किया जाएगा । इसके लिए 
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नदी-घाठी-क्षेत्रो तथा उन क्षेत्रों को, जहा पशुधन का पहले ही सन्तोपजनक विकास हो चुका 
है, प्राथमिकता दी जा रही है । इन क्षेत्रो मे खाद्य और प्रमुख व्यावसायिक फसलें तथा चारा 
और फलीदार फसले वारी-बारी से उगाई जाएगी, वढिया किस्म के दोहरे प्रयोजनवाले' 
मवेशी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा चारे के बीज-फार्म श्ौर प्रद्शन-कैन्द्र 
स्थापित किए जाएये। 

32 फालतू मवेश्ी : फालतू और बेकार मरवेशियो की समस्या सभी जगह गम्भीर 
है, हालाकि इस प्रकार के मवेशियो की सख्या विभिन्न क्षेत्रो में प्रलग-अलग है । जैसा कि दूसरी 
योजना में बताया गया था, मवेशियो की सख्या अधिक होने से उनके भोजन की व्यवस्था 
ठीक तरह नही हो पात्ती और भोजन-व्यवस्था ठीक न होने से उत्पादन बढाने में वाघा पडती 
है। घटिया किस्म के मवेश्िियों का खात्मा मवेशी-उन्नयन और क्रमवद्ध नस्ल-सुधार के कार्यक्रम 
का अभिन्न अग है । इस समस्या को किसी हद तक खत्म करने के विचार से गोसदन-योजना, 
जो सन्‌ 948 में मवेशी-परीक्षण और विकास-समिति ने तैयार की थी, चालू की गई । इस 
योजना में वेंकार मवेशियों को अलग रखने की व्यवस्था है, ताकि उनकी सख्या और न वढ 
पाएं तथा फसल को नुक्सान न पहुचे । गत दस वर्षों में 59 गोसदन खोले जा चुके हैँ---25 
पहली योजना में श्रौर 34 दूसरी योजना में । तीसरी योजना में 23 नए गोसदन खोलने का 
विचार है । गोसदन स्थापित करने में स्वभावत ही कुछ कठिनाइया सामने भ्ाती हैं । इनमें 
वन्य क्षेत्रों के अन्दरूनी भागो में जहा चरने के लिए श्रावरयक सुविधाएं मौजूद है, उचित स्थान 
का प्राप्त न होना, सबसे वडी कठिनाई है । गौसदनो को और लाभप्रद रूप देने की दृष्टि के 
समय-समय पर कार्यक्रम में सुधार किए गए है । इस सिलसिले में खाल, हड्डी, सीग, आदि 
के भरपुर उपयोग के लिए सुविधाए देने की श्रावश्यकता पर बल दिया गया है और प्रति पशु- 

खर्च कम करने की कोशिश की गई है । 


जगली और हरैल पशुओं का खतरा भी पालतू भवेशियो की समस्या का एक पहलू है! 
दूसरी योजना में गोसदन-कार्यक्रम के एक अ्रग के रूप में जगली तथा हरैल पशुओ को पकडने, 
पालतू बनाने श्रौर फिर उनकी निकासी की एक योजना शुरू की गई थी । इस योजना के 
अन्तर्गत दिल्‍ली, जम्मू-कद्मी र, मध्यप्रदेश, पजाव तथा उत्तरप्रदेश में काम हो रहा है । 


फालतू भवेशियों की समस्या की विकटता झ्रौर उसकी विश्लेपताशो को देखते हुए वूढे 
साडो को खत्म करने के रूयाल से तीसरी योजना में वधिया करने का कार्यक्रम बडे पैमाने पर 
शुरू करने का विचार है। इस कार्यक्रम के श्रनुसार वधिया करने का काम वडे पैमाने पर पहले 
उन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा, जिनमें पशुवन-विकास-कार्यक्रम तेज़ी के साथ झुरू किए जा 
चुके है । बाद में उसे अन्य क्षेत्रो में फैलाया जाएगा । 

3 पशु-चिफ़ित्सा की सुविधाओं का विस्तार श्नौर रोग-नियन्त्रण : क्षाशा है कि 
तीसरी योजना में पश्चु-चिकित्सा-अस्पतालो और औपघालयो की सख्या बट कर 8,000 हो 
जाएगी झौर प्रत्येक विकास-खड में कम-मे-कम एक ऐसा अ्रस्पताल या औपघालय होगा । 
टीको और सीरे का भी उत्पादन बढाया जाएगा, क्योकि छुत की वोमारियों की रोकथाम 
के लिए इतकी ज़रूरत होती है । दूसरी योजना में पशु-महामारी-उन्मूलन का जो कार्यक्रम शुरू 
किया गया था, उसके अन्तर्गत 9 करोड मर्वेशियो को सुरक्षित कर दिया गया है। झव कोई 

4 करोड 0 लाख मवेशी वाकी रहते हैं। झ्राग्ा की जाती है कि सन्‌ 963-64 के भ्न्त तक 
देक्ष में गोजाति के सभी पशुओ को टीके लगाए जा चुकेंगे । इसका एक अनुवर्ती कार्यक्रम शुरू 


362 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


करने का विचार है, जिसके अन्तगंत रक्षित क्षेत्र बनाए जाएगे भौर पशुओ के प्रवेश करने की 
मुख्य जगहों पर 0 सगरोध-केद्र खोले जाएगे। इन्हें मिला कर इस प्रकार के केदो 
की संख्या 28 हो जाएगी । 


१4 सूझर-उद्योय का विकास . सूझर-उद्योग के उत्पादनों से नस्ता पञु-पओटीन 
प्राप्त होता है और पौष्टिकत-सम्वन्धी आवश्यकताओ के सुधार की दृष्टि से ये वहुत महत्वपूर्ण 
है। उप-उत्पादन के रूप में प्राप्त सूअरर के कडे वाल बहुमूल्य नियति-सामश्री हैं । दूसरी योजना 
की भ्रवधि में सूअर-उद्योग-विकास-खडो में उपयोग के लिए घच्छी नस्ल के सूथर तैयार करने 
के वास्ते 3 सूझरुअजनन इकाइया स्थापित की गई थी । इन इकाइयो के नस्ल-सुधार- 
सम्बन्धी उपादानों का प्रयोग करने के लिए 28 सूझर-उद्योग-विकास-पड भी स्थापित किए 
गए थे । इसके झलावा, 2 प्रादेशिक सूअर-प्रजनन-केन्द्र एव सूश्रर-मास-का रवाने भी खोले जा 
चुके है। इनमें से एक भ्रलीगढ (उत्तरप्रदेश) में स्थापित किया गय। और दूसरा हरिणघाट 

(पदिचम- बंगाल) मे । तीसरी पचवर्षीय योजना में सूम्र-उद्योग का बडे पैमाने पर विकास 
करने की व्यवस्था है । 2 सूझर-प्रजनन-केन्द्र एव सूश्रर-मास-कारखाने, 2 सूझर-उद्योग- 
इकाइया तथा 740 सूझर-उद्योग-विकास-खड स्थापित करने का विचार है। इस उद्योग 


का व्यापक विकास होने से ग्राम-समुदाय के गरीब वर्गों के वहुत-मे लोगो का आ्िक स्तर 
ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी । 


5 घोड़ों का नस्‍्ल-सुधार : देश-विभाजन से पहले सशस्त्र सेनाओं की घोडो, 
खच्चरो, आदि को भ्रावश्यकता ज्यादातर उत विशेष नस्‍्ल-सुधारन्योजनाओं से प्री को 
जाती थी, जो सरकार ने नहरो वस्तियो में चालू कर रखी थी । कुछ हद तक विदेशो से प्रायात 
करके भी इस आवश्यकता को पूरा किया जाता था । हालाकि भ्रव युद्ध में मक्नौनों का प्रयोग 
बहुत बढ गया है, फिर भी पर्वतीय तोप-सेना तथा पशु-परिवहन कम्पनियों में श्रौर पर्वतोय 
क्षेत्र में वोझा, भ्रादि ले जाने के लिए घोडो तथा खज्चरो की काफी माग है। ये सब मारगें और 
इनके साथ ही पुलिस की मार्गें 'ध्रनियन्त्रित' पद्धति से, जो कि उत्तरप्रदेश भौर पजाव के 
कुछ जिलो में प्रव भी प्रचलित है, भौर कुछ हद तक झायात से पूरी की जाती है। 


वर्तमान नस्‍्लो की रक्षा की नीति तथा भारतीय घोटो को एक नस्ल तैयार करने के 
उद्देश्य के परिणामस्वरूप 'भारतोय सुपोषित नस्ल! का विकास हुआ है | इस नस्ल के घोडें 
दोढने में तेज होते है, इनमें काफी शवित्त, पैये भर दृढ्ता होती है तथा इनकी चाल सहज 
दोती है। इस नस्ल के घोडो की घुडदीड-क्लवो में वहुत माग है। काठियावाडी और मारवाड़ी 
नसों के सतिरिकक्‍त ग्रन्य नस्लों---जैसे, भोटिया, मणिपुरी, स्पिती, शाहावादी, श्रादि--को 
सुधारने की ओर कोई खास ख्याल नही दिया गया है । पहली भर दूसरी योजनाओं में घोडो 
की चल उन्नत करने का व्यवस्थित प्रयास नही किया गया। तीसरी योजना में एक प्श्व-प्रजनन- 
फार्म स्थापित किया जाएगा, जिसमें 48 घोडिया भर 2 प्रजनन-प्रश्व तथा 20 गधिया 
और 5 अजनन-प्धे रखें जाएगे। इस फार्म में प्रति वर्ष 2 प्रजनन-प्रपच और 6 प्रजनन-घे 
तैयार किए जाएगे और इन्हें स्थानोय नस्लो के चुघार के लिए 0 चुने हुए प्रजनन-केन्द्रो 
में रक्षा जाएगा। प्रयले चार वर्षों में विदेशों से सीमित सख्या में घोडे मगाने की बात भी तय 
हो गई है। प्रश्व-प्रजनन-कार्यक्रम के ग्रन्य पहलुओ--जैसे, राष्ट्रीय प्रश्व-प्रजनन-केन्द्र को 


न्यापना, सहकारी भजनन-पोजनाओ्ो तथा निजी प्रदव-पजनन-केन्द्र खोलने के प्रस्ताव-- 
पर विचार किया जा रहा है । 


$ 
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6 भेंडें श्र ऊत-विफास : देश में करीब 7 करोड 20 लाख पौड ऊन का उत्पादन 
होता है, जिसमें से दरी-गलीचे, झ्रादि बनाने के उपयुक्त करीव आवा ऊन विदेशो को भेज 
दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही । करोंड 50 लाख पौंड से लेकर । करोड 70 लाख 
पौड तक झर्द्धविधायित ऊन विदेशों से मगाया जाता है । सन्‌ 7959-60 में ऊन, भेडो तथा 
उनके उत्पादन से 26 6 करोड रु० के मूल्य की विदेश्षी मुद्रा प्राप्त हुई, जज कि 8 8 करोड 
रु० का अद्धविधायित ऊन विदेशों से मगाना पडा । अनुमान है कि तीसरी योजना के श्रन्त 
तक भेंडो तथा उनके उत्पादनों का निर्यात-मूल्य वढ कर करीब 35 करोड रु० हो जाएगा। 
दूसरी योजना में वढिया किस्म की भेडें तैयार करने के लिए 4 मेड-प्रजनन-फार्म खोले गए । 
स्थानीय नस्‍्लों में सुधार करने की दृष्टि से स्थापित नस्ल-सुधार-क्षेत्रो के 305 मेड भौर ऊन- 

बिस्तार-केन्द्रो को 'भेडे दिए गए । प्रजनन-सुविधाए उपलब्ध करने के श्रलावा ये केन्द्र भेडो 
के बाल उत्तारने, उनकी श्रेणी निर्धाश्ति करने तथा उनकी बिक्री बढाने के उन्नत त्रीको का 
निवर्शेन भी करते है । तीसरी योजना में 5 भेड-प्रजनन-फार्म स्थापित किए जाएगें तथा 7 
फार्मों का विस्तार किया जाएगा। आमीण क्षेत्रों के भेड-पालको को इन फार्मो से कुल सिला कर 
2,000-2, 500 श्रच्छी नस्ल के भेंडे दिए जाएगे | आशा की जाती हैं कि इन विभिन्‍न 
उपायो से तीसरी योजना के अन्त तक ऊन का उत्पादन वढ कर 9 करोड पॉंड हो जाएगा। 
स्वदेशी उद्योग-द्वारा वढिया किस्म के ऊन की वृद्धिशील मार को देखते हुए भेडो के वालो 
को ठीक तरह से उतारने तथा उनकी किस्म निर्वारित करने का एक वडा कार्यक्रम राजस्थान 
में शुरू किया जाएगा। मिली-जुली खेती के विकास के लिए भेंडो से काम लेना छुरू 
किया जाए--इस छ्याल से कुछ राज्यो की योजनाओं में ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है। 


१7 कुक्‍्कुटपालन : सूभर-उद्योग के साथ ही, कुब्कुटपालनृ से गावो श्रौर नगरो, 

दोनो में रोज्षयार की सम्भावनाए बढ़ती है---विज्येषकर समाज के गरीब वर्गों के लिए । फिर 
भी, व्यावसायिक झ्डा-सेवन-उच्योग और व्यावसायिक खाद्य-उद्योग से सम्बन्ध न होने तथा 
कुब्कुट-उत्पादनों की बिक्री की कोई सगठित व्यवस्था न होने फे कारण भारत में कुक्कुटपालन- 
उद्योग मूलत कुटीर उद्योग ही है । दूसरी योजना में प्रजनन के उद्देश्य से बढिया किस्म के 
कुक्कुट तैयार करने के लिए साज़-सामान से लैस 5 प्रादेशिक कुक्कुट-फार्म खोले गए थे । 
इन प्रादेशिक फार्मो से राज्यो के कुक्कुट-फार्मों, विस्तार-केन्द्रों तथा कुक्कुट-पालको को कुक्कुटो 
के चूजे दिए गए । दूसरी योजना के दौरान 269 कुक्कुटपालन-विस्तार-केन्द्र भी खोले गए । 
तीसरी योजना में 60 राज्य-कुक्कुट-फार्मो के विस्तार तथा 3 प्रादेशिक कुक्कुट-फार्मों और 
50 विस्तार एवं विकास-केन्द्रो को बढाने की व्यवस्था है । प्रत्येक कुक्कुट-विकास-केन्द्र में 
00 कुक्कुटो की एक प्रदर्शन-इकाई भ्ौर एक भडा-अनुर्वेरण-इकाई है, जिसमें किसानो को 
कुक्कुटपालन-केन्द्र में कुककुटपालन के भाघुनिक तरीके समझाए जाते है । इन केन्द्रो में व्याव- 
सायिक झ्डा-सेवनालय भी खोले जाएगे । श्राश्षा की जाती है कि इन उपायो के कारण प्रत्ति 
मुर्गी-अडो की ग्रीसत सख्या 60 से बढ कर 70 हो जाएगी । 2 प्रादेशिक वत्तस्र-प्रजनन- 
फार्म, 7 बत्तख-विस्तार-केत्र, । अडा-चूर्ण कारखाना और कुक्कुटों का चग्गा तैयार 
करनेवाले 5 केन्द्र भी स्थापित करने का विचार है । 


१8 हाटनव्यवस्था * बढिया किस्म के पशु तैयार करने के विचार से यह जरूरी है 
कि पशुघधन तथा पद्मुधन-उत्पादनो की वर्तमान हाट-व्यवस्था में सुधार किया जाए । यह विकास 
का एक ऐसा पहलू है, जिस पर अभी तक कोई खास ध्यान नही दिया गया है । व्यापार के 
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तरीकों का नियमन जरूरी है और वाज़ारो के भहातो में पशुओं को युस्तात भर पानी पीने, 
आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए । पालनेबातों झो भाव औौर विक्की पी सम्मादनामरी $े 
बारे में अधिकृत सूचनाएं देने की सुविवाए भी क्रमी सन्‍्तोषजनक नहीं है । प्रत्येक राज्य में 
--विधोपकर मुख्यग्राम-वडो मैं--पशुधन त्या पशुयन-उत्पादनो की प्रि्ती के लिए एए 
कार्यक्रम होना चाहिए | ठीक तरह से बात उतरतले, उनकी प्रिंस निर्षासित मसले भौर ऊसे 
की बिक्री की योजनाएं भी काफी महत्व की है । राज्यो की योजनाओं में साव उतारने के ठदीय- 
ठीक तरीके के वारे में तया छीजन का उचित उपयोग वरने के बारे में प्रर्भन तया प्रचार 
करने के कार्यक्रम भी शामिल है । कई राज्यों ने बूचउपातों में सुयार हरके मान-सदिरो 
का विकास करने तथा कुछ जगहो पर स्वास्थ्य-सिद्धान्तो को ध्यान में “से पर चद्माए जाने 
वाले कसाईखाने खोलने के लिए विश्येप व्यवस्था को है । 

१9 खाल-कढाई, सफाई तया छीजन फा उपयोग : झायुनित बूचडसानें श्रौर दसाई- 
खाने पर्याप्त सत्या में न होने की वजह से देश में जितनी साल का उत्पादन होता है, उसका 
अधिकाश मरें पशुओो की साल का होता है, जो बूचडसाने की खाव की फिन्‍्म को देखते हुए 
अटिया किस्म की होती है। उचित्त तरीके से साल उतारने गौर उसे बैजानिक तरीके से साफ 
करने की सुविधाओ्ों की कमी होने की वजह ने देथ में जो चमया प्रौर गाव तैयार की जाती 
है, वह घटिया किस्म की होती है भौर भ्रन्तरॉप्ट्रीय मड़ी में उसके कम दाम उठते हैं 

सन्‌ 960-6] में 28 करोड़ रु० की पाल और चमड़े का निर्यात हुमा तया आशा 
की जाती है कि 965-66 तक यह निर्यात वढ कर 34 करोड रु० का हो जाएगा। स्वदेशी 
चमडा-निर्माता वढिया किस्म के चमडे की श्रापूर्ति के लिए प्रधिकाधिक ददाव डाल रहे है। 
इस बारे में प्रमुख समस्याएं ये है. एक तो, जिन साधनों से बेकार झश इकद्ठे किए दाने है; 
वे बिखरे हुए है भ्ौर दूसरी वात यह, कि स्थानीय खाद उत्तारनेयालें अपना वर्षोंपुराना 
व्यवसाय छोडने की इनछा रखते हैं। इम कारण यह जरूरी है कि मृत पशुओ को ज्यादा खाल- 
इकट्ठी करने के लिए प्रौर खाल उतारने के वेहतर तरीके के लिए बढ़े पैमाने पर काम शुरू 
किया जाए। इस प्रकार कार्यक्रम शुरू करने के लिए जिन चौज़ो की श्रावश्यकता होती है, 
वेये हूँ 

(3) बेकार अशो की ठीक समय पर प्राप्ति श्रौर समी उप-उत्पादनो---जैसे, मास, 
हड्डी, सीय और चर्बी, झादि--का पूरान्यूरा उपयोग, 

(2) प्रशिक्षित कर्मचारियों की देखरेख में उन्नत तरीको से चमड़े आर खाल 
कमाना, और 

(3) बुछ चुने हुए केन्द्रो में प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाओो की व्यवस्था । 

तीसरी योजना के दौरान खाल उतारने, उसकी सफाई करने तथा वेकार न्शों का 
उपयोग करने के 4 छोटे और 3 बड़ा केद्ध तथा 2 हड्डी पीसनेवाली चलतो-फिस्तों 
झकाइया खोलने का विचार है । 

204 सवेश्ी-दीमा + कमी-कमी महामारो फैलने से किसानो के भारवाही या दुघारू 
पकथ्षु मर जाते हैं और उन्हें वडा नुक्साव उठाना पढता है । वम्दई की 'कोझापरेटिव स्युच्युमल 
पटक ल ने ला मोर गुजरात-राज्यो में दुवारू पशुधो भौर भारवाही मवेशियों 
है। अरब पक 23 चेभी इस तरह की योजना में दिलचत्पी दिखाई 

3 5 / राजस्थान, मैसूर, मद्रास भौर पजाब की सरकारों 
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ने मवेदियो का बीमा करने की सम्मावनाओं की जाच करने की योजनाश्रो का प्रस्ताव किया 
हैँ । 

2] प्रन्‍्य योजनाएं : गोशाला-जैसी निजी सस्थाओ के माध्यम से मवेशी-विकास- 
कार्यो को गति देने का विचार है | दूसरी योजना मे वढिया किस्म के साड तैयार करने के लिए 
246 गोशालाओं को चुना गया था । इन गोशालाओ के साडो को प्रजनन के लिए भौर दूध 
का उत्पादन बढाने के लिए वाठा जाएगा । इस वात पर विचार किया जा रहा है कि 468 
अन्य गोशालाग्रो को त्रित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाए, ताकि वे मवेशी-प्रजनन एव 
दूध-उत्पादन-इकाइयो मे परिणत की जा सके । 


देश के कुछ भागो में चजारे रहते है, जो परम्परा से मवेशी-पालन का काम करते है 
आर जिनके पास कुछ खास नस्‍्लो के वढिया मवेज्षी होते है । इन व्यावसायिक पशुपालको की 
आशिक दद्या सुधारने की आवद्यकता है, ताकि वे भ्रपना पुराना धन्धा करते रहें और पशुओ 
का सुधार तथा विकास करें श्रीर उनके पास जो श्रच्छे पद्ुु हो, उनका उपयोग श्रवर्गीकृत 
क्षेत्रो के विकास में किया जा सके । दूसरी योजना की श्रवधि में आन्प्रश्रदेश, भूतपूर्व वम्बई 
राज्य, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में इन मवेशी-व्यवसायी बजारो के पुनर्वास की योजना 
शुरू की गई थी । राजस्थान के मवेशी-व्यवसायी बजारो के पास “राठी' और 'थरपारकर' 
नस्ल के जो पशु है, उनके विकास की भी व्यवस्था की गई है । 


22 केंद्रीय गोसंबरद्धंच-परिषद्‌  मवेशियों के---खास कर गाय के--विकास में पहले 
से ही सलग्न निजी सस्थाओ और सगठतो को इस काम में शामिल करने के ख्याल से सन्‌ 
960 में केन्द्रीय गोसवर्द्धन-परिपद्‌ बनाई गई । परिषद्‌ को विशेष कार्य सौपे गए है--जैसे, 
मबेशियों के परीक्षण और विकास से सम्बद्ध कार्यो का आयोजन करना, उनको श्रमल में 
लाना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और दूध की मात्रा बढाने एवं भारवाही पशुप्रो की 
किस्म सुधारने की योजनाओं को लागू करना । परिपद्‌ गोशालाओं भ्रौर चमलियो के कर्म- 
चारियो के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र चलाएगी, प्रदर्णनियो का आयोजन करेगी और खेतिहर श्रमिको 
के लिए पत्रिकाओं, फिल्‍मों तथा पुस्तिकाओ की व्यवस्था करेगी । केन्द्रीय गोसवर्द्धन-परिपद्‌ 
में यह भी उम्मीद की जाती है कि वह गोसवर्द्धन के काम में दिलचस्पी लेनेवाली विभिन्न 
सस्थाओ्रो के वीच अच्छा समन्वय स्थापित करेगी । 


29 शिक्षा और प्रनुसन्धान : दूसरी योजना में शैक्षणिक कार्यक्रमों का काफी हद 
तक विकास किया गया । इस अवधि में 3 नए पशु-चिकित्सा-कालेज खोले गए और पहले 
से विद्यमान 4 कालैजो में से 5 का विस्तार किया गया । इज्जतनगर के भारतीय पशु-चिकित्सा- 
अनुसन्धान-सस्थान में स्नातकोत्तर कालेज स्थापित करने के अलावा मथुरा, मद्रास, धम्बई 
और पटना के 4 पशु-चिकित्सा-कालेजो का विस्तार किया गया, ताकि उनमें स्नातकोत्तर 
प्रक्षिक्षण दिया जा सके । तीसरी योजना में 2 नए पश्चु-चिकित्सा कालेज खोले जाएगे । इनमें 
से एक गुजरात में होगा और दूसरा विहार में पणुपालन-विस्तार के तरीको में पर्याप्त प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करने के ख्याल से प्रत्येक कालेज के साथ एक विस्तार-शाखा जोडने का भी 
विचार है। दूसरी योजना में 5,000 पश्चु-चिकित्सा-स्मातकों की जो अनुमानित माग थी, वह 
काफी हंद तक पूरी हो चुकी है । अनुमान है कि तौसरी पचवर्षीय योजना में 6,800 पशु- 
जिकित्सा-स्नातको की आवश्यकता होगी, जब कि वर्तमान कालेजो से कुल 5,800 स्नातको 

_ की ही निकासी हो सकेगी । इस प्रकार ,000 पश्चु-चिकित्सा-स्नातको की कमी रद्द जाएगी, 
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जिसे पूरा करना होगा । यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान सस्वाग्रो के तथा योजना को 
अवधि में जो 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज खोले जाने है, उनके पूरे-पूरे उपयोग से पशु-चिकित्सा- 
ज्वातकों की माग काफी हद तक पूरी हो जाएगी । कोई 70,000 पथुपानको को प्रशिक्षित 
करने का भी प्रवन्ध किया जाएगा, जिसमें तीसरी योजना की प्ावदवकनाए पूरी हो जाएगी । 


भेडो और ऊन के उत्पादन के बारे में बुनियादी झौर अन्य अध्ययन शुरू करने के लिए 
राजस्थान में एक केन्द्रीय भेड-प्रजनन-अनुसन्वान-सस्थान स्थापित किया जाएगा । इसके दो 
उपकेन्द्र होगे---एक पजाव के पहाडी क्षेत्र में और दूसरा नौलगिरि में । इस सस्यान में भेडो 
की विभिन्न किस्मो के पालन के सिलसिले में भूमि के उपभोग के बारे में बुनियादी पहलुझो की, 
ज्यादा उत्पादन के लिए मिश्नीकरण की समस्याप्रो की, विदेशी नस्लों के परीक्षण की और 
उत्पावन की सापेक्षता में पौष्टिकता की जाच की जाएगी । यह सस्यान उत्पादन और विघायन 
के सन्दर्भ में ऊन-टेक्नोलाजी की समस्याओं पर भी विचार करेंगा । उपकेन्द्र का काम 
समग्ीतोण्ण जलवायुवाले भदेश्षों से लाई गई मेडी की नस्ल में परिवर्तित जनवायु नहन करने 
की णक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग के तौर पर प्रजनन-कार्य करना होगा। 


दूध-उद्योग और दूध की श्रापूर्त 

24 भारत में दूध-उद्योग के सामने कई कठिनाइया ह--जैसे कि काफी दूर-दूर 
पर और कम मात्रा में टूब का उत्पादन, देद के अधिकाश भागो में परिवहन की कठिनाइया 
दूध इकट्ठा करने, उसके उत्पादन और विधायन के लिए आवश्यक मणीनों और सयस्त्रो के 
लिए आयात पर झाश्रित रहना, तकनीकी भर कुशल कर्मचारियो की कमी तथा सुव्यवस्थित 
पद्धति का अभाव । इसलिए संगठित आवार पर ग्रामीण क्षेत्रों से फालतु दूध जना करने को 
चथा उपभोक्ताओं को मुनासिव दाम पर बढ़िया दूब और दूध की चीजें देने की दिया में प्रयत्त 
करने होगे । 

प्रगति की समीक्षा 

25 पहुंली योजना में इस कार्ये के लिए 7. 8 करोड रु० की जो व्यवस्था की गड 
थी, करव-करोबव उस सारी रकम का उपयोग हो गया था । पहली योजना के मुख्य कार्यक्रम 
अ--बडे गहरो में स्वास्थ्थवद्धंक टग से दूध को आपूर्ति की व्यवस्था करना और उसके आधघार- 
अप में ग्रामीण इलाको से दूध जमा करना । 

दूसरी बोजना में दूध-उद्योग के विकास-कार्यक्ष्मो के लिए 77 43 करोड़ रु० की 
व्यवस्था की गई थी। इस न्कम में से 2 05 करोड रु० खर्चे हो जाएगे । टूसरी वोजना में 
ये बाते झामिन हूँ---बडे-बड़े उपभोग-केद्धो में दूघ की आपूर्ति के लिए 36 दूध-सयन्त्र लयाना, 
आमीष इलाके में मक्‍्वन निकालने के 2 कारवाने खोलना, दूघ-क्षेत्रो में फालतू दूध का 
उपयोग करने के लिए है की चीज़ो के 7 कारठाने चानू करता, 2 दूध और सुरक्षा-फार्मो 
का विन्तार करना, तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण और दुव-सेत्रो का सर्वेक्षण । 

26 विदेधी मुद्रा को कमी झलौर सयन्‍्त तथा मजोनें प्राप्त करने में कठियाई के कारण 
दृध-उद्योग के विकास-कार्यक्षमो को झम तौर पर उन्ही योजनाओं तक सीमित रखना पड़ा, 


जिनके लिए उपकरण था तो देश में हो उपलब्ध थे या विदेशी नहावता के अन्तर्गत दिए गए 
थे। दिल्ली, पूना, बुदगी कऋनाल, गूदूर कोडइक्षनाव और हरिणघाट में पहले हो दुग्पातय 
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स्थापित किए जा चुके है | कुछ प्रमुख नगरो में भी प्रायोगिक दूध-योजनाए शुरू की गई है । 
इस समय दूघ-पआपूर्ति की कुल 28 योजनाझो पर झमल हो रहा है और वे विभिन्न चरणो में 
हैँ । विदेशी सहायता से दूध की बनी चीज़ो के दो कारखाने---एक भ्रमुतसर मे और दूसरा 
राजकोट में--स्थापित किए गए हूँ और तीन ग्रामीण मवेखन-कारखाने--बरौनी, श्र॒लीगढ 
और जूनागढ में---स्थापित किए गए हैं । सन्‌ 958-59 के भ्न्त मे देश में 2,257 सहकारी 
दूध-आपूर्ति-समितिया और 77 दूध-आपृर्ति-सघ थे । इनके 2,,3] सदस्य थे और 83 
लाख ४० का निजी कोश था । इन्होने ! 32करोड रु० मूल्य का दूध भर दूध की बनी 
चीजें बेची 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 

27 दूध-उद्योग के बारे में नीति यह है कि दूध-परियोजनाओ का विकास किया 
जाए और ग्रामीण क्षेत्र में दूध-उत्पादद पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए । साथ ही, फालतू 
दूध को शहरी केन्द्रों में बेचले की योजनाएं भी उनके साथ समस्वित कर दी जाए। गावो में 
फैली सहकारी उत्पादक-समितिया दूध इकट्ठा करने और उसकी श्रापूर्ति का काम करेंगी। 
दूध का विधायन भ्रौर वित्तरण तथा दूध की चीज़ें बताने का काम भरसक सहकारिता 
के श्राघार पर चलाए जानेवाले सयन्धो के माध्यम से किया जाएगा। श्राशा की जाती 
है कि सहकारी सगठनो के माध्यम से काम करने पर जनता का अच्छा सहयोग मिल 
सकेगा और इस काम के लिए योजना के अबीन जो कोश्ष है, उसकी भी बुद्धि होगी। 
सरकारी क्षेत्र में विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके झलावा निजी क्षेत्र में भी दूध 
को चीज़ें तेयार करने के काम को वढावा देने का विचार है। दूसरी योजना में बच्चो 
के किए दूव-सखाद्य तथा माल्ट्युक्त दूध-खाद्य तैयार करने के लिए क्रमश एक-एक 
छोटा कारखाना और मीठा किए हुए सूखे दूध के लिए एक बडा कारखाना स्थापित 
किया गया । तौसरी योजना में दो कारखानो में वच्चो के लिए दूध के खाद्य-पदार्थो 
का उत्पादन शुरू हो जाएगा भ्रौर इनकी क्षमता लगभग 900 टन की होगी। तीन 
कारखानो में सूखा दूव तैयार किया जाएगा, भौर उनकी कुल क्षमता प्रति वर्ष 5,300 
टन माल तैयार करने की होगी । एक कारखाने में प्रति वर्ष 670 टन दूध की पेय 
सामग्रिया तैयार की जाएगी। ग 


28 तीसरी योजना में एक लाख से ज्यादा आवादीवाले शहरो में श्रौर विकास- 
णील औद्योगिक नगरो में 55 नई दूध-आपूर्ति-योजनाएं शुरू की जाएगी। कुछ दूध- 
क्षेत्रों में अच्छे मावों में तरलदूघ की फौरन विक्री की ग्रजायश नही है। ऐसी जगहो 
पर किफायत के साथ दूध का उपयोग करने की दुष्टि से मक्खन, घी, पनीर तथा 
अन्य उप-उत्पादनो--जैसे, केसीन, लेक्टोज, दूध-चूर्ण, भ्रादि--क उत्पादन के लिए 
कारखाने (क्रीमरी) स्थापित किए जाएगे। गावों के दूध-क्षेत्रो काविकास करने के 
लिए 8 मवखन-कारखाने, दूध की चीजो के 4 कारखाने तथा 2 पनीर-कारखाने 
स्थापित करने का विचार है। दूध गाढा करनेवाले पदार्थों की मी आम तौर पर कमी 
है, जिसकी वजह से दुव की लागत बढ जाती है। कृषि में वेकार जानेवालें और उप- 
उत्पादनो--जैसे, गेहू और घान की भूसी, गन्ने का फोक, सीरा, छिलकाहीन खली--- 
का उपयोग करके सन्तुलित खाद्य तैयार करने से मवेधियों के लिए सस्ता चारा प्राप्त 
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करने में बहुत हद तक सहायता मिल सकती है । दूध-आपूर्ति के वडे-बर्ड कारखानी के 
ओआम-पास मवेणियों की मानी तैयार करनेवाले चार कारसाने खोलने का विचार 
है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूध-सम्बन्धी कार्यक्रो के लिए 36 करोड़ रु० 
की व्यवस्था की गई है । 


दूध-कार्यक्रो को गति देने के लिए देश में ही दूध-उद्योग के काम श्रानेवाले 
उपकरण भौर मशीनें बनाने की व्यवस्था करनी होगो। दूध-उपकरणो के निर्माण कौ-- 
विजेषकर दोटे-छोटे दुष्घालयों को लिए आवश्यक उपकरणों के निर्माण कौ-- 
बढावा दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध-उच्चोग को स्वादीय उद्योग के 
रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके। चार फर्मो को पहले ही दूध-उचद्योग का सामान बनाने 
के लिए लाइसेंस दिए जा चुके हूँ। तीसरी योजना की श्रवधि में इनमें उत्पादन शुरू 
हो जाएगा। दूसरी योजना में शुरू की गई अधिकाश दूध-आपूर्तिग्योजनाभी का विस्तार 
किया जाएगा, ताकि उत्पादकों से श्रधिक दूध लिया जा सकें। चूकि अक्सर दूध काफी 
दूर से जाना पडता है, इसलिए बडे-बडे दूध-विधायन-सयत्त्रो के लिए ठडी रेल में परि- 
वहन को अ्रधिकाधिक सुविधाएं देने को खास व्यवस्था की गई है। 


29 दूध-उद्योग का विकास-कार्यक्रम बनाते समय झहसों की आवश्यकताभों 
के साथ-साथ किसानो के हितों का भी स्याल रखा गया है। मिली-जुलो खेती के 
माध्यम से कृपिशर्यव्यवस्था की बुनियाद को मज़बूत करने के लिए गांवों में 
सहकारिता के आधार पर चलाए जानेवाले छोदे-छोटे दुग्घालयों और मर्वतन- 
कारखानो के विकास पर ज़ोर दिया जाएगा । दूध देने की अ्रवधि पूरी हो जाने के 
बाद अच्छे पशुओं के परिरक्षण के लिए बढ़े शहरों के पास सुरक्षा-फार्म खोले जाएगे। 
जिन क्षेत्रों में दूध-उद्योग भौर दूध-भापूत्ति को योजनाएं णुरू की जाएगी, उनमें सघत 
मवेशी-विकास-योजनाए भी हाथ में ली जाएगी । 

30 दोहरे प्रयोजनवाले' पशुओं के विकास को बढावा देसे के विचार से दूध- 
कार्यक्रमों को आस-पास के गावों की अर्थव्यवस्था के साथ कारगर रूप से घुला-” 
मिला दिया जाएगा। यह वात आम तौर पर स्वीकार की जाती है कि चावल की खेती- 
वाले कुछ इलाको को छोडकर, जहा मेस दोनों ही उद्देश्य पुरे कर सकती है, पशुपालन 
और दूघ-उद्योग की गोजनाग्नों के साध्यम से ग्राय की दोनो नसलो को बढावा देवा 
है। इस लक्ष्य को ध्याव में रख कर तीसरी योजता में दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण 
देने की योजना पर ज़्यादा ध्याव दिया जाएगा और इसके झन्तर्गत प्रजनन-नीति पूरी करे 
की दिशा में कोशिश को जाएगी । गायो को भ्रच्छी वल्ल के सवर्डधन के लिए कारखानों 
का भस्पक गाय कादूब भी भैंस के दूब के भाव हो खरीदना चाहिए । दूध का भाव 
निश्चित करने में उसके चिकताई-सम्बन्धी तत्व को ही एकमात्र कसौटी नहीं मानता 
चाहिए । गाय केदूब में चिकनाई की मात्रा कम जरूर होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे 


विश्नेय गुण हैं, जिनकी वजह से वच्चो और अस्पताल के रोगियों फे लिए इसे ज्यादा पसन्द 
कया जाता है। 


जहा तक बडे शहरो के बड़े-बड़े दुग्वालयो का सवाल है, इस प्रकार की योजनाझी 
हक क्डी गाव से मिलाने की पूरो कोशिय की जाती चाहिए, ताकि दूध का उत्पादन 
डाने भौर वोझा ढोने के दोहरे उद्देश्य से मवेभी-विकास-द्वारा ये दूधनयोजवाएं ब्राम- 


को 
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अर्धव्यवस्था में उन्नत करने में प्रत्यक्षत सहायता दे सकें। सोपानबद्ध कार्यक्रमों के 
अनुसार मध्यम ग्राकार के नगरो में मौजूदा छोटे दुग्धालयों- को भी इसी दिशा मे 
डालना जायगा। 

3. शहरों को सफाई-व्यवस्था में सुधार करने श्र दूध-श्रापूत्ति की अधिक 
फिफायत से व्यवस्था करने के लिए आरे, हरिणघाट और माधवरम्‌ (मद्रास) में 
मवेशियों- की वस्तिया बसाई यई हैं। वस्तिया स्थापित करने को इस तरीके में काफो 
पूजी लगी है श्र इसलिए यह बेहतर समझा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी भूमि 
और श्रावदयक सेवाशो--जैसे, सडकें, जल-आपूर्ति श्रौर बिजली--की व्यवस्था करने 
तक ही सौमित हो । विकसित क्षेत्र प्लाटों के रूप में था जाएगे भौर विस्थापित 
मवेशी-मालिको को मुनासिव शर्तों पर पट्टें पर दिए जाएगे । जिन लोगो को ये प्लाट 
दिए जाएंगे, उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार भपने खर्च से मवेशियों के लिए श्रावद्यक 
छाजन भर अन्य भवन बनाने पड़ेंगे। दूध की बिक्री के लिए सुविधाएं दी जाएगी । 
इस प्रकार, दुधारू पगुुओ का शहरी से हटाया जाना भौर बस्तियों में फिर से वसाया 
जाता मुख्यत स्वास्थ्य एवं गन्‍्दे इलाको की सफाई का उपाय समझा जाएगा और इसकी 
मुस्य ज़िम्मेदारी लगरपालिकाओों और नगर-निगमों पर होगी । 


अनुसन्धान, प्रणिक्षण और शिक्षा 

32 अ्रनुमन्धान और प्रश्षिक्षण की श्रधिक सुविधाएं देने के विचार से राष्ट्रीय 
दूध-अनुसन्धान सस्था को वगलोर से करनाल लें जाया गया है। तेजी से बढते हुए दूध- 
उद्योग की अधिक भागों कोपूरा करने के लिए तीसरी योजना में जब इस सस्था में 
दुधारू पशुपालन, टेक्नोलाजी, रसायनश्षास्त्र, जीवाणु-विज्ञान, पोषण-विज्ञान, विस्तार- 
पद्धति श्रीर अर्थशास्त्र के श्रनुसन्वान-प्रभाग खुल जाएंगे, तव उसकी स्थापना का काम 
थूरा हो जायगा । यह सस्था दूध-उद्योग की बढ़ती हुई मागो को पूरा करने का 
अयत्त करेंगी। सस्था के वगलोर-स्थित उपकेन्द्र का भी विस्तार किया जाएगा। दूघ- 
विपयक शिक्षा के क्षेत्र में वगलोर, इलाहाबाद, भ्रानन्‍्द भौर आरे में 'इडियन डेरी 
डिप्नोमा' (झ्ाई० डी० डी०) की सुविधाएं और करनाल में वी० एस-सी० (दूध-विज्ञान) 
तथा स्नातकीत्तर ग्रध्ययन की सुविधाएं बढाने का विचार है। दूध-विज्ञान में स्तातक-स्तर 
के प्रशिक्षण-पाठयक्रम आनन्द की कृषि-सस्था में भी शुरू किए जाएगे। वडे-बडे दुग्धालयो 
में समस्तों पर काम करते हुए प्रश्चिक्षण देने की पद्धत्ति--जो पहले ही शुरू की जा चुकी 
है--तीसरी योजना में जारी रहेगी झ्ौर इसका विकास किया जाएगा । खाद्य श्रौर 
कृपि-सगठन का प्रादेशिक प्रशिक्षण-कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत काम हो रहा है, जारी 
रखा जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा । यह भी प्रस्ताव है कि विभिन्न 
दूध-अक्िक्षण-केन्द्रों में भ्रष्यापको के लिए अव्यापकीय कर्मकश्ालाओं का आयोजन 
किया जाएं और विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए--जितकी विभिन्न 
दूध-परियोजनामों में जरूरत होती है---अन्य प्रत्यात्मरण-पाद्यक्रम शुरू किए जाए। 
तीसरी योजना में श्रनुमानत 2,830 दूध-कर्मचारियों की झावव्यकता होगी । इनमें से 
625 डिग्री-प्राप्त, 975 डिप्लोमा-प्राप्त और ,230 श्रन्‍्य श्रेणियों के कर्मचारी 
होगे। श्राक्षा को जाती है कि इतने तकनीकी कर्मचारियों की झावश्यकता काफी 
हद तक पूरी हो जाएगी। 
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33 भारतीय समुद्रो के जल-सावन भाति-भाति केहे श्रौर काफी वडी मात्रा 
में है । करीव 3,000 मील लम्बा तट प्रान्त, !,00,000 बर्गमील से अ्रधिक महा- 
द्विपीय निवात, हिन्द-महासायर को दो विभ्ञाल भुजाए, अनेक खाडिया, आदि-- 
भारत के नमुद्री साधन सचमुच बहुत हैं । पूरं तट्प्रात्त में पन्‍्चजल की पर्याप्त मात्रा 
है, सायस्ययम है उपहद और दलदल है---यानी इस तरह के साधन भी काफी है । 
वड्डी-वडी नदिया श्रौर 7,000 मील लम्बी उनको सहायक नदिया, नहरें और 
उनके साथ 70,000 मील लम्बी सिचाई-नालिया त्तवा अनेक जीलें, जलामय, पोस्रे 
और तालाव अ्रन्तर्देशीय मछली-उद्योग के लिए बड़े समृद्ध माथत है' । मछली 
ओर उससे सम्बद्द उद्योगों में कोई दस लाख मछुओ को रोजगार मिलता है। इनमें से 
अधिकाश लोग अत्यधिक गरीबी में रहने हैं। सहकारी आधार पर मछुओ को संगठित 
करके उनसे काम लिया जाए और उत्पादन के सभी पहलुओ में उन्नत नए तरीफे भपनाए 
जाए, तो मछली-उद्योग ने होनेवाली आमदनी काफी वटाई जा सज््तो है 


प्रगति की नमीक्ला 


34 पहली योजना में मछली-उद्योग के विद्तास पर 2 8 करोड़ रू० खर्च 
किए गए थे। दूसरी योजना में 9 करोड रू० चर्च हुए। 


दूसरी बोजना में 73 34 लाख एक्ड क्षेत्र के सर्वेक्षय से काफी मछली-्यम्पदा 
के विद्यमान होने का पता चला है। उचित किस्मो की मछलियों को इकट्ठा करने के 
लिए 82,000 एकड अनिरिक्त क्षेत्र तैयार क्या गया | क्‍्सीव 6.7 लाख एक्ड 
कषत्र में कोई 60 करोड़ फ्राई और आवूलिक मछलिया इकट्ठो की गई । 


. मछली पकड़ने के सबस्त्रो और साज-सामान की बनावट में सुधार करने के विचार 
से कोचीन के केंद्रीय महली-सप्रह-टेब्नोलाजी-अनुसन्धान-सस्या में जाच-पढेताल की 
गईहै मदछलों पकडने कं नए-नए स्थानों कीखोल करने के लिए केन्द्रीय तटोय मछली- 
भग्रह-केन्द्र के अतिन्क्‍्ति कोचीन, तुत्तुकुंड और विद्याजापटनम्‌ में भी ऐसे केन्द्र 
स्चापित किए गए । गुजरात, महाराष्ट्र, मैनूर, केरल, मद्रास भौर आस्प्प्रदेश में नावें 
बनाने के याई स्थापित किए बए। कोई ,800 नावें मशीनों से लेंस की गईं । इनमें 
मधुए समुद्र में 75-20 मील कीदूरी तक जा सकते है, जब किपुरानी विना मक्षोन 
की नावे ज्यादा-ये-ज्यादा 6-7 मील तक जा सकती हैं--चैसे साघारणत ये केवल 3 मोल 
नकही जातीहैं। तत्व उत्पादन-केन्दो से ताज़ा मचचली दिल्ली, कलकत्ता, पगरह के 
निए जेंजने के बास्तें प्रयोग केतौर पर 6ठडे रंल-डिब्चे चालू किए गए हैं। इन विभिन्न 
उपायों केफन्नस्वरूप पहली योजना के अन्त तक मछली-उत्पादन प्र लाख उन से बढ कर 
१0 लाख टन हुआ और दूसरी योजना के अन्त में 44 लाख च्न। 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 
बोजना के मछती-उ्योग के कार्यक्रम इस मुख्य उद्देस्य क्यो सामने 
किए गए है कि उत्पादन बे, ताकि लोगो को अनाज के श्रलावा प्रौदोव- 
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युवत आहार भी मिल सके। मछुओ की दक्षा सुधारने पर भी उचित ध्यान दिया गया 
है। फिर, निर्यात-व्यापार के विकास पर भी जोर दिया गया है। 


36 श्रन्तवेंशोय मछलो-क्षेत्र पहली और दूसरी योजनाश्रो में अन्तर्देशीय मछली- 
क्षेत्रों केलिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उन्हें ग्रागे बढाया जाएगा। हारमोब- 
उपचार के द्वारा प्रेरित प्रजनन के तरीके से, जिसका भारतीय मछलियों पर सफल 
प्रयोग किया जा चुका है, बडे पैमाने पर विस्तार करना सम्भव हो गया है। यह एंक वडी 
वात है, क्योंकि श्व श्रडे देने के प्राकृतिक क्षेत्री से ब्रलग झडे और छोटी मछलियों 
का उत्पादन किया जा सकता है। इस यूवित से छोटी मछली और झागुलिक मछलियों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में कमी आएगी भौर परिवहन के क्रम में कम 
सछतिया मरेंगी। भारतीय शफरी मछुली-पोखरो की उत्पादकता बढाने में उपयोगी 
होती है । दक्षिण-पूर्व एशिया से लाई गई सामान्य शफरी का प्रचलन एक अन्य महत्वपूर्ण 
चात है, जो भारतीय णफरी-सम्पदा में एक उपयोगी वृद्धि है । इन सब बातो से मछली 
को आपूर्ति में काफी वृद्धि हो सकती है, बछ्तें कि इनके साथ ही पचायतो झौर सहकारी 
समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सगठन और विक्री-व्यवस्था में सुधार किया 
जाए। 


37 तीसरी योजना में विभिन्न राज्यों में 50,000 एकंड जल-क्षेत्र को प्रदर्शन- 
जन्य मछली-फार्मो के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, ,500 
गुकड में सगम-क्षेत्रो के उपयोग के बारे में श्रौर 2000 एकड में दलदल-भूमि के उपयोग 
के बारे में निदर्शन का काम शुरू किया जाएगा । 320 करोड छोटी मछलियाओर 
आगुलिक भमछलिया इकट्ठी करके रखने का विचार है। नदी-घाटी-परियोज॑नाश्रो में 
भी, जिनमें मछली-क्षेत्र विकसित करने की काफी गुजायश होती है, नियमित रुप 
से मछली जमा करनें का काम किया जाएगा । तीसरी प्रवर्षीय योजना के कार्यक्रमो 
मेंये भी शामिल है पेडो, पत्थर के ठेवों और पन्‍्य रुकावटों को दूर करना, 
पालन-गृह कायम करना और जब तक मछली पूरी तरह तैयार न हो जाए, उसकी रक्षा 
के लिए उपाय करना । ये अनिवार्यत दीघंकालीन उपाय हैं श्रौर तीसरी योजना में 
जो सम्रह-कार्य किया जाएगा, उसका फल कोई 5 वर्ष बाद मिलेगा। फिर भी, दूसरी 
योजना में कुछ जलाशयो में जो काम किया गया था, उससे यह स्पष्ट है कि इन दिल्लाओरों 
में किए गए विकास का कितना अधिक आर्थिक महत्व होता है। 


38 अन्तर्देशीय जल का कारगर रूप से प्रयोग किया जाए, इसके लिए स्थानीय 
स्तर के सगठनों में कुछ सुधार करना ज़रूरी है। पहले जहा जल पर किन्ही व्यक्तियों 
का प््िकार हुआ करता था, वहा उनके पास इसे विकसित करने फे साधन नही थे। जहा 
इस पर सरकार का अधिकार था, वहा इनकी नीलामी कर दी गई झौर विकास के पहलू पर 
कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, फलत वहा मछलिया शीघ्र ही खत्म हो गई। इसी 
वजह से बहुत-मे तालाव पहले ही बेकार हो चुके हैँं। पचायत-समितियों भ्ौर पचायतों 
को विकासमान स्थानीय साधन के रूप में मछली-तालाबो और भअन्य श्रन्तर्देशीय जल- 
साथनों की उन्नति करनी चाहिए । उन्हें सहकारी समितियों के निकट सहयोग से 
काम करना चाहिए और इन सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण तथा बिक्री की 
सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। 
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39 सहुकारो मछल्ी-उद्योग-समितिया: तौसरी योजना में सहवारी मदछली- 
उद्योगसमितियों को स्थापना और उनरा संचालन मछली-उद्योग के वियास हा एप महत्व- 
पूर्ण पहलू है। इस समय कोई 2,00 सहायारी मदली-उद्योग-समितिया हैं, जिनरी 
कुल सदस्यता 2,20,000 के करीब है । ये प्रधियतर ग्ान्प्रप्रदेश महासप्ट्र, गुजरात, 
केरल और मद्गाम में है, हालाकि मैसूर अ्रमम, बिहार धौर उदीसा, श्रादि राज्यों में भी 
कुछ समितिया हैं। सहकारी मठली-उद्योग-समित्यों में से हिसो नो कम झ्रौर बिसी 
को अ्रविक सफलता मिली है । उनमें से वंबल 800 समितियां एसी है, जिनका पा 
सम्तोपजनक टंग से सत्रालित कहां जा सवता है। बई कारणों से सहाहरोीं समिहियों 
के विकास को धक्त्रा लगा है। उनमें अधिक महत्वपूर्ण ये है 

(क) आम तौर पर मछझो कपास, अपनी नायें, जाल और प्रसव उपयरण 
नहीं होते । नतीजा बह होता है रि विचौलिए--जो भछुप्रो के लिए 
वर्ज वी व्यवस्या करते हैं--उन्हें अपनी नावो पर काम करने के 
लिए नियुक्त बर लेते है। नाव काम में लाने थी अ्रनुमति देकर, ठुल 
बिक्री का 50 प्रनिभत भाग नक नाव ने किराए के रूप में ले लिया 
जाता हैं. और 

सहक्वारो समितिया प्रमुखत उदार देने की व्यवस्था नस्‍ने में ही लगी 
रही झौर उत्पादन तथा विन्नी वटाने को वाफों कोशिश नहीं की 
गई ! 

बत्तमान सहकारी मछली-उद्योग-समितियों में फिर से जान डालना, उनका प्रागे 
विकान करना तथा उन्हें सहकारी विद्ठी सया विधायन-समितियों से जोड़ना एक महत्व- 
पूर्ण काम है, जो तीसरी योजना में किया जाना है। इस उद्देश्य से एयः विस्तृत कार्यश्म 
तैयार करने का विचार है। मछप्नो को विचौसियों के शोपण से बचाने के स्याल मे 
उ्वके लिए सहकारी समितिया बनाना जरूरी है ताकि मछगों की अषप्रस्तता खत्म 
हो भौर उत्पादन बढ़े। हु 

40 समुद्री मछलो-उद्योग * देय केकुल अनुमानित मछलो-उत्पादन का दो- 
तिहाई हिंत्ला समूद्र से प्राप्त होता है । तोसरी योजना में, वर्तमान नावो में इजिन 
लगाने के कार्यक्रो! को बढाने और मछली पतुडने के लिए आवश्यक बस्लुप्रो 
की आपूर्ति को निश्चित व्यवस्था करने के ग्रलावा 4,000 नई यमन्त्रन्सज्जित नावें 
चालू करने का विचार है। वम्बड़ें, कोचीन, तृत्तुकुडि और विभालापटनमू-स्थित 
गहरेसमुद्र में मछली पकड़ने के बड़े केन्द्रों के मछली पकडने के कार्यक्रमों का विस्तार 
किया जाएगा तथा वेरावल, मंगनोर, पारद्ीप और पोर्ट ब्लेयर में अतिरित्त 
दुकडिया कायम को जाएगी। इन जाच-कायों से मछली पकड़ने के आधुनिक उद्योग के 
विकास में सहायत्ता मिलेगी । 35 बड़े जहाज चानू करने भझौर 6 पत्तनो में जहाजो 
में मछलिया उत्तारनेऔर चढ़ाने का प्रवन्ध करने का जी विचार है । 

_ . £7 मछली वहुत जल्दी खराव हो जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि उसकी विभी 
के लिए पर्याप्त सुविचाए उपलब्ध हो । पकड़ी हुई मछलिया अच्छे दामों पर बिके 
इसके लिए आवध्यक है कि उनके सवने के लिए वर्फवाले ठंडे भाडार हो, उनको साफ 
करने को और डिब्बों में वन्द करने को व्यवस्था हो। दूसरे योजना में इसकी झुर्आत 


(स् 


की 
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की जाचुकी हैं । कोचीन, मगनोर और वम्बई मेज्नीगा मछली को वर्फ में जमाने 
की सुविधाओं की व्यवस्था हो गई है। तीसरी योजना में विभिन्न राज्यो में श्रलग-अलग 
72 बर्फ फेझऔर ठडे सग्रहन्सयन्तों की व्यवस्था करने का विचार है, ताकि 
मछली को अच्छी हालत में उपभोकता-केन्द्रों तक पहुचाने में सुविधा रहे । इसके 
श्रलावा, पद्चिम-भारत के तटवर्ती क्षेत्रों मे--विशेषकर केरल, मैसूर और गुजरात में-- 
मछ॑लिया जमाने भ्रौर डिव्यो में वन्‍द करने को टुकड़िया कायम की जाने की श्राशा 
है | उठे रेन-टिव्यो के प्रयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर सारे देश के मछली- 
उत्पादन-बन्द्रो और उपभोक्‍ता-कंन्द्रों के वीच नियमित परिवहन-व्यवस्था विकसित 
की जाएगी। प्रमुख मार्गों पर करीव ४0 नए डिब्बे चलाने का विचार है। केरल 
में भी--जहा नई किस्म की नांवे तैयार की गई हैं, नावों को मजणीनों से लैस किया 
गया है और बेहतर उपकरणो का प्रयोग शुरू किया गया है -- भारत-नावें-परि- 
योजना पर अमल करने के फलस्वरूप यही वात स्पष्ट हुई है कि एक समन्वित विक्री- 
व्यवस्था आ्रावश्यक है । एस परियोजना में वर्फ के और ठड़ें भाडास्सयन्त्र को 
काम का आधार बनाया गया है। उपभोकता-केन्द्रों में मछली के परिरक्षण के साज- 
सामान की श्रौर विसवाहित परिवहन की भी व्यवस्था की गई है । 

श्राद्या है कि तीसरी योजना की श्रवि में जो कार्यक्रम शुरू किए जाने 
हैं, उनसे मछली का उत्पादन 4 लाख टन से बढ कर 8 लाख टन हो जाएगा। 
मछली का निर्यात-मूल्य करीव 6 करोड रु० भ्ले बढ़ कर 2 करोड रु० _तक हो 
सकता है। तीसरी योजना में मछली-उद्योग के विकास के लिए 29 करोड रु० की 
धनरादि नियत की गई है। 


अनुसन्धान और शिक्षा 


42 श्रनुसन्धान * मडपम में समुद्री मछली-उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मछली 
उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र, वारकपुर मे श्रन्तरदेशीय मछली-उद्योग के लिए श्रनुसन्वान- 
केन्द्र भ्ौर वम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकडने से सम्बन्धित बडा केन्द्र स्थापित 
हो जाने से व्यापार-योग्य जाति की मछलियो के प्राणिज्षास्त्रीय श्रव्ययन में काफी प्रगति 
हुई है। इसके साथ ही अन्‍्तर्देशीय मछली-साधनो के सरक्षण और व्यवस्था की वैज्ञानिक 
जाच-पढताल में तथा नए मछली-क्षेत्रो के नक्शे तैयार करने में काफी प्रगति हुई है। 
तीसरी योजना में सागरवर्ती मछली-क्षेत्री, सागरवर्णना, ऊचाईवाले मछली-क्षेत्रो, ताज़ी 
झीगा मछलियो और पदचजलीय मछली-क्षेत्रो के बारे में नए-नए प्रन्वेपण-कार्य 
शुरू किए जाएगे। परीक्षण के तौर पर तथा खोज के लिए चार नए केन्द्रों में मछली 
पकडना शुरू किया जाएगा। 

कोचीन के केन्द्रीय मछली-उद्योग-टेक्नोलाजिकल केन्द्र में मछलिया पकढने के 
यन्त्रो और उनके परिरक्षण, मछली पकडने की उन्नत यन्त्रसज्जित नावें तैयार करने, 
मछली को ताज्ञा, ठडी और जमी हुई हालत में रखने, मछली तथा समुद्र की दूसरी 
चीज़ो को साफ करने तथा उपभोग के बारे में जाच-पडताल का काम शुरू कर दिया गया 
है ।इन जाच-कार्यो कोभौर तेजी से किया जाएगा । केन्दीय केंद्रों ने जो अ्रनुसन्धान- 
कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनके अलावा राज्यों के मछली-उद्योग-विभाग भी मछुली-उद्योग 
की स्थातीय समस्यात्ी हणचा तओं 
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43 शिक्षा छझिला-तर पर मदलो-उद्योग के प्रशामप्ेम कर्मेसारियों के लिए 
बम्बई में एक मठली-उद्योग-प्रथिक्षण-सस्था चाजूहों गईहै। उद्योग मे झ्न्तगेत विभिन्न 
स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के जिए कोचीन में एक सरधा कायम की छाएंगी। 
सहायक मद्युलो-उद्योग-विकास-्प्रथिकारियों लथा प्न्‍्य फर्मचारियों भें प्रशिक्षण मे 
लिए--जिनकी अन्तर्देशीय मछली-उद्योग में ऊरूसत होगी ह--उटीसा में भुवनेश्वर 
क्‌ पास कौशल्यागगा में एक उपकेन्द्र सोला जाए्गा। 

तीसरी पचवर्षीय योजना के दौरान मछली-उद्योग की विभिन्न विधवास-न्यरियोज- 
नाझ्नो को चलाने के लिए श्रनुमानत ठुल 2,300 के प्रास-प्राम फुमेचारियों थे 
आवश्यकता होगी । इनमें से 300 जिला-मछती-ठद्योगग्रवित्रारी होगे और 500 
अन्य तकनीकी अधिरारी । जिखा-मछली-उ्यो-अ्रधिक्तानियों री खस्रावस्यवना तो 
ज्यादातर केन्द्रीय मछवी-उद्योग-शिक्षानसन्‍्था में प्रशिक्षण देकर पूरे हाँ जाएगी, जो 
बम्बई में स्थापित की जाएगी, तथा बाकी क्षेत्र-यर्मचारियों की झावश्यकत्ताओं की पूर्ति 
वारक्पूर कं झ््तरवेशीय मछली-उद्योग-प्रनुसन्यावनेद्ध, उीसा के प्रत्तटेंशीय मछती- 
उद्योग-उपकेत्द्र तथा मछतोी पकने क॑ तटबर्ती छेन्द्रों को गतिविधियों था विस्तार 
करके की जाएगी। जहा नक भ्रनुसन्पान-सस्थानों के लिए तकनीको वर्मचारियों वो 
आवश्यकता कामसवबान है, इसके दिए ज्न्री है वि विध्वविद्यातयों में टस सिलसिले में 
पर्याप्त सुविधाएं दी जाए। 


अवब्याय 22 
वन और मिदट्टी-संरक्षण 


बन 


बन-सावन्तो का विकास भूमि के अधिकतम उपयोग के कार्यक्रम का अभिन्न श्रग है । 
बनो के दोनो हो कार्य--सरक्षण और उत्पादन--महत्वपरुर्ण है। वनों से इमारती लकडी, 
ईंधन, चारा और अन्य अनेक वस्तुए ही प्राप्त नही होती, वाढ और भू-क्षरण रोकने तथा भूमि 
उपजाऊ बनाए रखने में भी उनका वहुत योग है । मकान-निर्माण, फर्नीचर, कागज, नकली 
रेशम, प्लाईबुड, माचिस, चमडा आदि बहुत-से उद्योगो को अपने कच्चे माल के लिए वनो पर 
ही निर्मर रहना पडता है | जगलो के क्षेत्र मे रहनेवाली श्रादिम जातियो के लोगों की आमदनी 
बढाने के लिए भी वनो और वन-उद्योगो का विकास झ्रावश्यक है। 

2 भारत की गर्म जलवायु, नियतकालिक वर्या, वनो की अपर्याप्त उत्पादकता 
त्तया मुख्यत कृपि-अ्र्थव्यवस्था को देखते हुए यह भ्रावश्यक है कि देश की कूल भूमि के एक- 
लिंहाई भाग पर वन हो। परन्तु इसकी तुलना में वनो का वास्तविक प्रतिशत केवल 27 8 
है। इतना ही नही, अ्धिकाश बन कुछ थोडे-सें राज्यो--जैसे, श्रसम, मध्यप्रदेश भौर उडीसा 
तया कुछ संघीय क्षेत्रो--में ही केच्तित है । उत्तर-भारत में तो भूमि की तुलना में वनो का 
अनुपात, भारत के कुल अनुपात के मुकाबले वहुत कम है । सारे देश में वन-क्षेत्र बढाने की 
आवश्यकता तो है ही, उन क्षेत्रों में सघन विकास की भी ज़रूरत हैं, जहा वन-मम्पत्ति 
चहुत कम है । 

3 एकओर, वनो का क्षेत्र श्रसी तक अपर्याप्त है तथा दूसरी शोर, श्रौद्योगिक और 

“घरेनू, दोनो क्षेत्रो में वनो के उत्पादन की माग वरावर बढती जा रही है। अनुमान लगाया 
गया है कि औद्योगिक लकडी (लुगदी-सामग्री-सहित) की माग, जो भ्राजकल 45 लाख टन है, 
सन्‌ 975 में बढ कर 95 लाख टन हो जाएगी । विशेष रूप से कागज भौर नकली रेशम के 
लिए काम में आनेवाली लुगदी की प्रावश्यकता बढती हुई भ्रावादी, साक्षरता के प्रसार और 
जीवन-स्तर में उन्नति के साथ-साथ बहुत श्रधिक बढ जाएगी । नई पौध लगाने पर उसके 
विकास में 25-30 वर्ष लगते है, इसलिए सामान्यत सन्‌ 975 तक उत्पादन 55 लोख टन 
से ऊपर जाने की सम्भावना नही है । इसका अर्थ यह है कि तव भी 40 लाख टन की कमी रह 
जाएगी । ईंधन के काम में आानेवाली लकडी की बेहद कमी के कारण 40 करोड टन गोबर 

(गीले का वज़न)---जो 6 करोड टन जलानेवाली लकडी के वरावर होता है---खाद के रूप 
में इस्तेमाल करने के वजाय, प्रति वर्ष जलाने के काम में लाया जाता है। सन्‌ 975 तक 
जलानेवाली लकडी की कमी का श्रनुमान 0 करोड टन है। साधारण उत्पादनों में चमडा- 
उद्योग के काम झानेवात्नी सामग्री की वर्तरान माय 30 हज़ार टन है, जिसका 30 प्रतिभत 
अभी भी विदेशों से आयात किया जाता है। अनुकूल रोपण-स्थिति क॑ कारण ओपधियों के 
पौधों के विकास की वहुत ग्रुजायश है । 

4 सुच्यवस्थित वनो के उत्पादक क्षेत्रों में साल का उत्पादन 2 75 टव श्रत्ति एकट 
प्रति वर्ष है, जब कि देवदार का 4 0 टन झौर चीड का . 30 टन हैं । कुछेक कारणों से 
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आरन में भौसत उत्पादन बेहद कम है। राज्यो मे अभी तक अवर्गीकृत बनो के विस्तृत 
क्षेत्र तया जमीन्दारी-उन्मूलन के बाद सरकारूद्वारा श्रधिगृहीत निजी वन-क्षेत्र में वृक्षादि 
श्रधिक नही हैं, उनके विकास और सुधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए | दुर्ग 
पर्वतीय इलाकों के वनो में परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण इमारती लकडी 
का कुछ भाग वेकार चला जाता है | घटिया किस्म की लकडी की बडी मात्रा का, जो परिपक्व 
बनाने और सरक्षण के तरीकों के वाद उपयोग में लाने से अधिक समय तक काम दे सकती 
है, पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वनों पर चले रा रहे परम्परागत अधिकारों 
और रिऔ्रायतों के कारण भी---जो निस्मन्देह महत्वपूर्ण है--उत्पादन मे कमी हो जाती 
है। आधिक विकास को प्रगति तथा नदी-घाटी एवं अन्य परियोजनाओं पर कार्य द्ोनें के 
कारण वनो का क्षेत्र एक सीमा तक कम होना स्वाभाविक है। वनो का क्षेत्र बढाने में कुछ 
स्वाभाविक कठिनाइया है। इन परिस्थितियों में वन-नीति का मुख्य उद्देष्य उत्पादकता में 
ऋमिक वृद्धि करना तथा तेजी से बढनेवाले पेड-पौथे लगाना होना चाहिए, जिससे 
अर्शव्यवस्था को बढ़तों हुई आवश्यकरताए पूरी की जा सके । 


प्रगति की समीक्षा 


5 पहली और दूसरी, दोनो योजनाओ में सरक्षण की प्रक्रियाओं, सचार-व्यवस्था में 

सुधार, हल्की किस्म के वन लगाने, नई पौव--विज्येप रुप से तेजी से वढनेवाले पेड-पौवे--- 
उगाने, सधन वन-सचालन के भाधुनिक तरीको के प्रयोग, परिपक्वता और सरक्षण-पक्रियाप्रो 
से घटिया किस्मो के बेहतर उपयोग, सचार-साधनो की उन्नति और लट्ठे बनाने के आधुनिक 
नरीके अपनाने पर विशेष बल दिया गया था। सन्‌ 950 में वन-भम्बन्धी केन्रीय मंडल 
दगे स्थापना की गई । सन्‌ 952 में सरकार ते अपनी वन-नीति की घोषणा की, जिसमें वनो 
के उत्पादक और मरक्षक, दोनो स्वरूपो पर बल दिया गया तथा दूरगामी लक्ष्य के रूप में 
सुझाव दिया गया कि भूमि के एक-तिहाई हिस्से पर वन लगाने चाहिए । पहली योजवा में 
बनो के विकास पर 9 5 करोड ₹० तथा दूसरी योजना में 79 3 करोड रुपये खर्च किए 
गए । केन्द्रीय सरकार नें वन-अनुसन्धान, वन-सम्वन्धी शिक्षण और वन्य जीवो के सरक्षण 
को योजनाए सी अपने हाथ में ले ली । भूतपूर्व जमीदारो और राजाझ की जागी रो के सावारण 
वर्ग के वन सरकार के नियन्त्रण में श्रा गए। इन क्षेत्रों के सीमाकन भौर नकरें तैयार करने 
का काम शूरू किया गया । पहली और दूसरी योजनाओं में माचिय कौ लकडी के लिए 
55,000 एुकड सत्र में सथा औद्योगिक लकडी के लिए 3,30,000 एकड छोत्र में पेड 
जगाने का काम किया गया । 8,000 वर्ग मील में सर्वेक्षण भर सीमाकन किया गया, 
9,000 मील लम्बे वन-माय वनाए गए तथा निम्न कोटि के लगभग 4,00,0 00 एकड क्षेत्र के 
बनी वा सुबार क्या गया। पजाब, हिमाचलप्रदेश, उत्तरप्रदेश और जम्मू-कश्मीर में विशेष 
रुप से लट्छे बनाने के सुपरे हुए सरीको का प्रदर्भन किया गया । हु 


'ज ३, तीसरी योजना के कार्यक्रम 
.. ० तौमनी योजना में पहलो दो योजनाओं में आरम्भ हुए कार्यक्रमों को तेजी से 
प्रागे बढाने वी व्यवस्था के साय-साथ देश की दोपकारीन आवम्यकताए पूरी करने के उपायों 
पर दल देने हुए ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे वनो से प्राप्त उत्पादनों का श्रधिक किफायनपुर्ण 
पी” ममूलित वास उद्यया जा सरे। घढिया किस्म की इमारती लकी और लकटी के बुरादे 
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के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है | तात्कालिक उद्देश्य इमारती लकडी प्राप्त करने के 
बेहतर तरीको से उत्पादन में बुद्धि करना, वनो में सचार-व्यवस्था सुघारना एवं सरक्षण और 
परिपकदता की प्रक्रियाओं से वन-उत्पादनों का अधिक-से-अधिक उपयोग करना है। राज्यों 
और सघीय क्षेत्र में विकास-कार्यक्रमों के लिए योजना में 5 करोड ₹० की व्यवस्था की 
गई है । इसमे केन्द्रीय तथा केन्द्र-ारा सचालित कार्यक्रमों के लिए 6 7 करोड़ ₹० की राधि 
भो शामिल है। तीसरी योजना के कुछ प्रमुख कार्यक्रम सक्षेप में नीचे दिए गए है । 


7 आयथिक लाभ के लिए पौध लगाना * उद्योग की बढती हुई माग पूरी करने के लिए 
नई पौध लगाने का विशाल कार्यक्रम बहुत जरूरी है। इस नई पींध में लम्बे समय के वाद 
परिपक्व होनेवाली परम्परागत इमारती लकडी की किस्मो के भ्तिरिक्‍्त तेजी से बढनेवाली” 
फिस्में भी होनी चाहिए। नए पौव-रोपण-कार्यक्रम में टीक के लिए »,0,000 एकड, वास 
के लिए 40,000 एकड, मा्चिस की लकडी के लिए 60,000 एकड, बबूल के लिए 22,000- 
एकड, जलाने की लकडी के लिए (जिसमें झोक वृक्ष भी सम्मिलित है) 40,000 एकड़ तथा 
अन्य प्रकार के पेडो, श्रादि के लिए 3,25,000 एकड भूमि की व्यवस्था है। तीसरी योजना 
को झवधि में 3,00,000 एकड अतिरिक्त भूमि पर श्रौद्योगिक लकडी के लिए तेजी से वढ़ने- 
वाले वृक्षादि क्षणाने का भी कार्यक्रम है । 

8 प्रामों में पौध-रोपण एवं चन-विस्तार ग्रामों में तथा ईंधन के काम की लकडी 
के लिए पौध-रोपण एवं वन-विस्तार के महत्व पर अनेक वार वल दिया जाता रहा है, परन्तु 
व्यावहारिक रुप से उसके परिणाम भ्रधिक नही है । इन कार्यक्रमो को बडे पैमाने पर पचायतो 
और पचायन-समितियों को सौप दिया जाना चाहिए, घन-विभाग को हर क्षेत्र मे बीज श्रौर 
पौधे मुह्या करने का ध्यान रखना चाहिए । ग्रामो की सार्वजनिक भूमि पर, ग्रामीण 
सइको के दोनों ओर तथा कटूर वायो और मिचाई के तालाबों के किनारो पर चृक्ष-रोपण 
में सारे समाज की ओर से प्रयास किए जाने की बहुत गुजायण है । वृक्ष लगाने में किमानो की 
व्यक्तिगत रूप में भी सहायता मिलनी चाहिए । अनुमान है कि तीसरी योजना में खेतो के 
श्रासपास वन लगाने का काम 2 लाख एकड भूमि में पूरा किया जा सकेगा । राष्ट्रीय तथा 
राज्यीय मार्गों पर, नहूरो के किनारे और रेलवे-लाइनो के दोनो भोर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम 
बढ़ाना चाहिए । इस दिला में प्रयत्न होने पर ईंघन की लकडी तथा ओऔजारों एवं उपकरणो 
के काम श्रानेवाली लकडी की आपूर्ति में बहुत मदद मिल सकेगी । 

9 उत्पादन-चूद्धि के तरीको को प्रोत्साहन लदूठे बनाने के सुधरे हुए औजारो तथा 
यान्त्रिक उपकरणों की सहायता से नुकसान बचाने झौर लकडी के साधनों के अधिक उपयोग मे 
सहायता मिलेगी। पहाडी इलाको में विश्येप रूप से काफी बचत हो सकती है। उन्नत देशो में 
इस्तेमाल किए जा रहें श्राधुनिक औजारों और अत्य साज-सामान का परीक्षण किया जा चुका 

है तथा भनेक राज्यों में वन-विभागो के कर्मचारियों की उनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया 
है। देहरादून की वन-अनुसन्वान-मस्था मे सुधरे हुए उपकरणों के सम्बन्ध में प्रयोग किए जा 
रहेहै। 

0 हिमालय पर्वत क॑ ऊचे स्थानी पर बसे हुए मूल्यवान वनो को भ्रभी तक या तो 

- काम में नही लाया गया अथवा झमिक रुप से इस्तेमाल किया गया है। इसका मुख्य कारण 
उन तक पहुचने को कठिनाइया है । अ्रनेक स्थानों पर एकदम सीबी और चट्टानी चढाई है, 
जहा केवल-केनो की प्रावश्यक्रता पडती है। वन-मार्गों को बडी संडको तथा तेदी-घाटी से 
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जोडना चाहिए, जिससे इमारती लकड़ों का प्रिवहत झ्यवा उसे बहा कर ले जाना झासात हो 
जाए। योजना में 5,000 भील लम्बे वन-मार्गों के विकास की व्यवस्था है। 


]। चलो छे लघु उत्पादन का विकास : भारतीय वस्ो में अनेक प्रकार की छोटी- 
मोटी चीज़ें मिलती है। वच्य जीदो; से प्राप्त वस्तुओं के अतिरिक्त वनो में 3,000 से ऊपर 
किस्मी के लधु उत्पादन हैं । जडी-बूटो, आवश्यक तेल, सरेस, चर्दोगुक्त तेल, चर्ची, योद, 
बआ्वेतमार, वाम, वेंद, भनेक किस्म की घास, कीडो से प्राप्त वस्तुओ---जैसे जहद, लाख और 
मोम-«के दोहद और विकास की वहुत गुजायश है। सपेगनन्‍्ध-जसी जडी-वूटियो के निरयांत की 
सम्भावनाएं भी बहुत है । विभिन्न वन-उत्पादनों के दोहन-सम्बन्धी कार्यत्रम राज्यों की 
योजनाओं में ससे यए है । ह 

2 इमारतों लकड़ी का उपचार : लगभग 700 गोण फिस्मो को इमारती लक्कडी 
मिलतो हैं, जिसका भ्रभी पूरा उपयोग नही किया जा रहा है। उचित रीति से परिपक्व करन 
और सरक्षण-उपचार के बाद गौग इमारती लकडी को असली इमारती लक्डी के स्थान पर 
इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना में परिपक्वता के 27 और परिषदवता एवं सरक्षण 
के 3 सयन्य लगाने की व्यवस्था है। यह घ्याव रखना चाहिए कि वढिया किस्म की इमारती 
लकड़ी बहुन महत्वपूर्ण और मूल्यवान कामो में तथा वही इस्तेमाल की जाए, जहा उसके न्‍्यात 
पर किमी और किस्म से काम न चल सकता हो ) 

3 सर्वेक्षण और सोमाकन - सरक्षित वनो के वाहर के विद्याल क्षेत्र भौर राज्यो- 
डारा हाल ही में अधिगृहीत क्षेत्रों का वर्गीकरण अ्रमी तही हो सका है भर न ही अभी तक 
उनवी कानूनी स्थिति निश्चित की गई है। उन क्षेत्रों को फिर से ठोक करने और वैज्ञानिक रोति 
से उनमें काम करने छे लिए इन क्षेत्रों की भूमि का समुचित सीमाकन, झादि फरना आवश्यव 
है। 43,000 चर्ग मील के क्षेत्र में सवक्षण भौर सीमाकत-कार्य की योजना बनाई गई है। 

पहले से जिन इलाको का सर्वेक्षण और सीमाकन हो चुका है, वहा फिर से सुधार का 
काम शुरू किया जाएगा। यह सुधार-कार्य 6,00,000 एकड भूमि में होगा, जो विश्ञेप रूप से 
उत्तर्त्रदेश, मब्यप्रदेश, मद्रान भौर मैयूर में है 

4 यत-साधनों का दिनियोग-पूर्द सर्वेक्षण - कुछ अरे से महसूस किया जा रहा है 
कि वनों पर निर्भर रहनेवाले उद्योगो--नक्ली रेणम, चिपवोर्ड, पाठिकल बोर्ड, फ़ाइवर 
चोर्ड आदि-- के विकास के लिए देश के वन-साधनो के व्यापक अनुमान की आवश्यकता है । 
जब तक कच्चे माल को पर्याप्त और निर्मेस्योग्य आपूर्ति का प्रबन्ध नहो किया जाता, तब तक 
भुगठित भौद्योगिक इकाइया नही बनाई जा सकती । तौमरी योजना में वन-ावनो और उद्योगो 
का पूजी लगाने के पहले, सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जल्दी 
उगनेबाले पेड-चौधे लगाने का दीर्घकालीन कार्य कम बनाने, भन्दर्नी इलाको में वन-क्षेत्र खोलने, 
तथा वनों पर आबारित उद्योगों के झधिक भविष्य का अनुमान लगाने में सुविधा पहुचाता 
है। विनियोग-नुर्व सर्वेक्षण में विभिन्न उद्योगो की अगले 5 या इससे अधिक चर्यो की 

ओवेदयक्नाओं का ध्यान रदा जाएगा । सर्वेक्षण के बाद परिवहत-सुविधाशो में सुधार भौर 
गठित लकडी-उपयोग-इकाइयो (लक्कडी चीरले, तर्ले बनाने भादि) की स्थापना के विस्तृत 
कोमश्म नैयार किए जाएंगे। सर्वेक्षण के प्रकाद में ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए, जो 


इमारनी लवडी तया प्राथिकदृष्टि से चनो के अन्य मूल्नवान उन्पादन की आापूति और इनकी 
साग | दीव को थाई कम करने में महायक हो । 
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5 चरागाहो का सुधार * देश के कुछ भागो मे पशुओं के चारे की कई बार बेहद 
कमी हो जाती है। कुछ ऐसे वृक्ष भौर झाडिया है, जिनकी पत्तिया, चारे की कमी के समय पग्ुझ्रो 
के खाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। जहा खेती बहुत भ्रनिश्चित है 
और बडे-वडे क्षेत्र सिंचाई के बिना वेकार पडे है श्रौर लोग पशुओ के वडे-बडे रेवड रखते है, वहा 
उड्े-बडे चरागाह बनाना आवश्यक है, जिनमें चारे के काम आनेवाले पेड-पौवे तथा झाडिया वडी 
सख्या में लगाई जाए । योजना मे ऐसे क्षेत्रो में ।,50,000 एकड भूमि पर चरागाहों के विकास 
की व्यवस्था की गई है । 

76 बन-अ्रनुसन्बान : देहरादून की वन-अनुसन्धान-सस्था में दूसरी योजना क 
दौरान शुरू किया गया अनुसन्वान-कार्य क्रम जारी रहेगा और उसमें विस्तार भी किया जाएगा। 
देहरादून को सस्था में हो रहे कार्य को सहायता के लिए तीन प्रादेशिक अनुसन्धान-कंन्द्र 
स्थापित किए जाएगे। विभिन्न प्रदेशों में प्राप्त अनेक किस्म की लकडी के उपयोग को बढाने 
के उद्देश्य से उक्त केच्द्रो में विभिन्न प्रकार के गृुणो--मजबूती, टिकाऊपन, उपयोग में 
किफायत आ्रादि--के बारे में विस्तार से श्रध्यपत किया जाएगा। चन्दन, अगर, श्रादि मूल्य- 

वान सामग्रियों का उत्पादन बढाने के कारणो तथा कम भ्रचलित वन-उठत्पादनों का उपयोग 
बढाने की सम्भावनाओं की भी जाच की जाएगी | विभिन्न कामो में आनेवाले बेंत श्र वास 
उगाने तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में भी परीक्षण किए जाएगे । 


7 तकनीकी कर्मचारियों का भश्रशिक्षेण वन-विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को 
सफलता से क्रियान्वित करने के लिए बडी सख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की श्रावव्यकता 
पडेंगी। अ्रनुमान है कि राज्यो के वन-विभागो के लिए ही 480 अ्रधिकारियो भर ,520 
वन-कर्मचारियों (रेंजर्स) को प्रशिक्षित करना पड़ेगा । देहरादून के वन-महाविद्यालय में 
अधिकारियों के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की सुविधा 85 से 00 कर देने का इरादा है । 
इसी प्रकार, देहरादून भौर कोयमुत्तूर के फारेस्ट रेंजर कालेजो में स्थान 200 से बढ़ा कर 
300 करने का विचार है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यो ने भी फारेस्टर भर फारेस्ट गार्डो 

(बन-रक्षको) के काम के लिए लगभग 0,000 व्यवितियों को भ्रश्चिक्षण की सुविधाएं 
देने का कार्यक्रम बनाया है । 

8 प्रकृति-सरक्षण : वत-विकास में प्रकृतिन्‍्सरक्षण का बहुत महत्व है। इसमें न 
केवल प्राकृतिक वनस्पति का उच्चित सरक्षण और प्रवन्य णामिल है, वल्कि जीव-जन्तुओ की 
रक्षा भी सम्मिलित है। जहा मानवीय हस्तक्षेप से जीव-जन्तुप्ो की सस्पा बहुत कम हो गई 
है, चहा पशु-उक्षी बाहर से भेजे जाएगे। योजना के श्रनुसार 5 चिटियाघर, 5 राष्ट्रीय उद्यान 
ओर 0 वन्‍य जीव-परक्षण-श्षेत्र बनाने की व्यवस्था है । दिल्‍नी के चिडियाघर वा और भी 
विस्तार किया जाएगा । 

१9 वन-अ्रमिको के लिए सुविधाएं वन-श्रमिक्रों को समुचित रूप से संगठित 
सही किया गया है! उनके हिंतो की रक्षा करने एव आदिम जातियो के लोगो को गर-सस्वारी 
3फ्रेदारो से बचाने के लिए वन-श्रमिकों की सहकारी सस्थाए बसाने वा वि्ा7 है। इस 
सस्याओं को आवश्यक रिप्रायते देकर उनके काम नवा झन्य उन्पादनों के उपयोग को बटादा 
दिया जाएगा। राज्यों की योजनाओं में वनअमिको के लिए पवन उाज्डी सरायता 'ोने 
ना पानी और प्राथमिक शिक्षा की टुविधाए देंने की व्यवस्था है ॥ 

20 ज्न-सहयोग - बनो के पिज्ञास में जन-सटणोग जे एफ ब्दी भुमिश है) गागे 


उश नीसरी पचचर्पोय योजना 


ठवा बन-विल्तार के काम में स्थानीय जनता के योन का उल्लेप पहने किया जा चुना है! 
पौधे चाहे सरकारी सम्यात्रो दे ज्षरिण लगाएं जाएं ऋधवा जनता-द्वारा, उनकी 
देखभाल और रक्षा तभी हो सकती है, जब जनता वृक्तो के मूल्य को समझे और उनकी रक्षा 
के लिए वस्तुत प्रयत्न करे । नादो में ईबन के काम आनेदाले पेड-पौबे नारे गाव की महत्त्रपूर्ण 
सम्पत्ति हैं और ग्राम-ममाजों को उनके विक्षास का क्राम अपने ऊपर ले लेना आाहिए भर जागे 
अल कर तो वनो के प्रवन्ध की सारी डिम्मेदारी प्रायतन्ममितियों और पचायतों छते दो जा 
सकती है | 


मिद॒दी-संरक्षण 

2! देथकेचनेक भागों में खेती को उपज में कमी का मुख्य कारण यह है कि क्षरण 

जना हो जाने के 

फरत्वरूप मिट्टी में नमक और क्षार की मात्रा वढ गई और वह कम उपयाक हो गई 

अनुमान है कि लगभग 20 करोड एकड भूमि (अथवा देश की दुल भूमि के चौयाई नाग) को 

इस प्रकार क्ठाव से हानि पहुच रही हैं। यदि मिट्टी ही उपजाऊ न रही तो उत्पादन वडाना 

तो दूर, नूखे खेतों में उतनो उपज कायम रखना नी सम्भव नही रह जाएगा | इसलिए 

मिद्दी-सरक्षण तथा नमी वनाए रखने के लिए बडे पैमाने पर प्रभावशाली कदम उठाएं 
जाने चाहिए । 


अगति की समीक्षा 

22 पहली पचर्र्यीय योजना नें मिदुदी-सरलण-सम्बन्धी विभिन्न सनस्याश्रो को तत्काल 
हल करने की राष्ट्रव्यापी नीति वनाने पर दल दिया यया था । सन्‌ 953 में खाद्य और 
कृपि-मन्तालव नें केन्रीय मिदृदी-यरलषण-मडल नियुक्त किया, जिसे मिट्टी और जल-संरक्षण 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान घुरू करने, चलाने और समन्वय करने , कर्मचारियों को प्रशिक्षित 
करने तथा मिद्टी-मस्क्षण-कार्यकम चलाने में राज्यों को सहायता देंने का काम कौंपा गया। 
पहली योजना में मिद्टी-पंरक्षण-कार्यक्रमों पर 7 6 करोड़ रु० खर्च दिए गए । इस रूस 
का अधिकाझ्ष भाग कटूर वाघ वनावे और 7, 00, 0 00 एक्ड नूमि पर सीढीदार खेत दनाने पर 
चर्च हुआ। यह कार्य मुल्यत मह्राप्ट्र और मद्रान- -राज्यो में हुआ | जल-मरलग की समत्त्याओो 
का अव्यबन करने के लिए 8 प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए गए। इसके 
अतिरिक्त, जोबपुर में मस-वनरोपण और अनुसन्धान-केद्र की स्थापना की गई, जिसे रेगि- 
स्तान-सम्बन्धों समस्याओं की जाच-पड़ताल का काम सौंपा यया । 

23 दूसरी योजना में मिट्टी-पसक्षण के काम पर 38 करोड रु० जर्च किए गए। 
कटूर बाघ और सोडोदार खेत बनाने के काम में बहुत प्रयत्ति हुई, विष रूप से पुराने 
बम्बई-राज्य में इस कार्य ने 20 लाख एकड़ भूमि को लाम हुआ। अखिल भारतीय मिट्टी- 
सरक्षय और भूमि-ठपयोग दया रगठित सर्वेक्षण भी शुरू किया गया। अभी तक १. 2 
करोड़ एकड़ सूमि का चर्वेत्ण हो चुका है, जिनमें से 20 लाव एकड़ नदी-घाटियों के भ्राह्म 
क्षेत्रों में है । 

24 पहली योजना से देहरादून में अधिकारियो, दवा कोटा, वेल्चारी, उदकमडतम 
चया हजासीवाग में सहायक के प्रशिक्षण के लिए आरम्न किए गए कार्यक्रम दूसरी योजना में 
भीचलते रहे । भी तक 770 अधिकारियों और 900 चहायको ज्ये प्रशिक्षप दिया जा चुका 
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इसके अलावा, सामुदायिक विकास मे लिए कर्मचारी प्रशिक्षित करने और पुनरभ्यास 
परादुयकम की भो व्यवस्था की गई । 

25 बाननी सेती के तरीको का प्रचार करने के लिए दूसरी योजना के उत्तराद्ध में 
शाह क्षेत्रों के ग्रघार पर 40 प्रदर्शन-कार्यत्रमों की व्यवस्था की गई। हरेक कार्यक्रम 
0000 एकड भूमि के लिए हूँ। उनमें से कुछ परियोजनाओं पर काम आरम्भ भी हो 
चुका है भर नौसरी योजना में उनका विस्तार तथा इन्हें पूरा किया जाएगा | 


26 विभिन्न प्रनुसन्धान-केन्द्रों में किए गए अनुसन्धान-कार्य का उपयोगी परिणाम 
निकला हैं। गुजरान की घाटियों में उथली घाटियों को खेती के काम के लिए सुधारने 
सात काम किया गया । गहरी और सऊकरी घाटियों का बागवानी के काम की फसलो, चारे 
कै काम के पेंड-बौथो और चरागाह सुधारने के लिए विकास किया भया तथा उनके परिणाम 
बहुत आधाननऊ रहे । गहरी काली मिट्टी पर हुए प्रयोगो से पता चला है कि कटूर वाव बना 
फर खेती करने से काली मिट्टी की जमीन पर ज्वार की उपज में 60-70 पौड प्रति एकड तथा 
बारे में इससे दुगुनी वृद्धि हो सकती है । जोबपुर में रेत के टीलो को एक जगह स्थिर 
रलने तथा रेस उड़ने को समस्याओो पर प्रयोग करके ,800 एकड भूमि में रेत के टील स्थिर 
किए गए । चरागाहों के विकास-सम्बन्धी अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि वारी-वारी से चराई 
और वीच-बच में चगई बिल्कुल बन्द कर देने से घास की उपज में बहुत वृद्धि 
हो गई | 

27 जोवपुर के मग्वनरोपण और अनुसन्धान-केल्र को सथुक्‍त राष्ट्रीय शिक्षा, 
विज्ञान श्रौर सस्कृति-सगठन के सहयोग से केंद्रीय शुष्क प्रदेश-अनुसन्बान-सस्था के स्प में 
पुनर्गठिन क्रिया गया । इस सस्था के कार्यक्षेत्र का अव देश-भर में शुष्क और अर्द्ध-शुप्क 
अदेशों की समस्याओं के अव्ययन तक विस्तार हो गया है । जोवपुर में हुए परीक्षणों से सिद्ध 
हुशा है कि चरागाहो का विकास और प्रबन्ध उडती रेत के कारण वेकार हो जानेवाली जमीन 
के बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में चरागाहो के विकास का एक कार्यक्रम प्रारम्भ 
किया गया । अनुसन्धान झौर प्रदर्शन के लिए इस कार्यक्रम के अनुमार चरागाहों के विकास 
भर प्रवस्ध-सम्बन्धी 55 क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई । हर क्षेत्र लगभग 200 एकड का 
अखने की योजना थी। श्रभी तक व8 विस्तार-बढ़ों में 50 क्षेत्र स्थापित किए जा चुके 


क्र 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 

28 दूसरी योजना मे हुए अनुभव तथा मिद्टी-सरक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की 
सहायता से तीसरी योजना में विकास-कार्य तेजी से चलाने का इरादा है । विभिन्न मिद्टी- 
सरक्षण-कार्यत्रमों के लिए तीसरी योजना मे 72 करोड रु० की व्यवस्था की गई है। 

29 कदूर बाघ बनाने झौर बारानी खेतो के तरीके. भारत में खेतो का प्रवन्ध 
चाहे जितना फैन जाए, फिर भी 4- 5 करोड एकट का विस्तृत क्षेत्र ऐसा बच जाएगा, जिसमें 
पैदादार बढाने के लिए कट्र बाबर बनाने तथा मिट्टी-सरक्षण और वारानी खेती के हो तरीके 
अपनाने होगे । श्रत कषि-साधनो के सच्तुलित विकास के लिए बडे पैमाने पर मिद्दी-सरक्षण का 
कार्य श्र बादानो खेत्ती करनी होगी तथा इन कार्यो में सम्बद्द गावो के लोगो को काफी योग 
देना होगा | तीसरी योजना में ? ! करोड एकड भूमि पर कटूर वाध वनाए जाएगे तथा 2 2 - 
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करोड एकड भूमि को वारानी खेती के तरीको से लाभ पहुचाया जाएगा। कटूर बाघ बनाने के 
अनिरिक्त, विदप ध्यान देने-योग्य कार्य क्रमो में वर्पा का पानी सुरक्षित रखन, मोघा-निबन्वण, 
चट्टीदार खेती और हरी खाद-सहिल रासायनिक खाद का सही प्रयोग शामिल है। _ 
30 नदो-घादी-परियोजनाएं : नदियों कं ग्राह्म क्षेत्रों में वच लगाना और भूशि- 
उपयोग के लिए इसी अकार के अन्य काये निम्नलिखित दृष्टि से भावश्यर है 
(प्र) नदी-धाटी-परिवोजनाओं में दनाए गए जनाशयों को वहुत समय तक ठीक 
हालत में नवने के लिए 


(आ) छोटे सिचाई-तालो से कारगर तरीक से काम लेने के लिए , 

(४) बाढ़ कम करने के लिए , 

(ई) भूमि का कटाव रोकने के लिए , 
(3) मिद्टी का उरजाऊपयन बदाने के लिए, और 

(ऊ) इमारती लकटी नया इंबन की आपूर्ति बढाने के लिए । 
जैसा कि पहले एक अध्याय में दनाया जा चुका है, मावडा-नयल, दामौइर-घादी-निगम, हीरा- 
कुड और दूसरी वडी-बडी नदी-घाटी-परियोजनाओ में ब्राह्म क्षेत्रों में भूमि-यरक्षण के उपाय 
'फोरन ही काम में लाने को आवव्यकता है। इन नदो-धाटी-पस्योजनाओ के कुल 3 ५ 
करोंड एकड प्राह्म क्षेत्र में करीव 5 करोड एक्ड में मिट्ठी-मरक्षण दे तरीको का इस्तेमाल 
ज़रूरी है। दूसरी योजना में इन तरीको का लाम 4, 40,000 एकड भूमि को पहुचाया गया । 
जीसरी योजन। में ] करोड रु० की व्यवस्था कर 0 लाख एकड अतिरिक्त भूमि में इनका 
लाभ पहुचाने का कार्य क्ष्म वनाया गया है । नट के कटाव को रोकने के लिए नदियों और 
नहरो के किनारे पेड-पौये लगाने के कार्यक्रमो की गति बढाने पर नी वल दिया गया है। 

3] क्षारयुकत और ऊपतर भूमि का सुबार सिंचित भूमि के नप्ठ होने का एक वडा 
कारण मूगमं-जल का स्तर बढना नथा मिट्टी में क्षारऔर नमक की मात्रा का अ्विक होना है । 
फनी 4 2 करोड एकड भूमि का प्राय एक-निहाई भाग जलप्लावन और मिट्टी में नमक 
कौ मात्रा अधिक होने से, एक-निहाई भाग क्षार की अधिकता तथा भूनभं-जल का स्तर बढने 
में तथा झेप भूयमे-जल का स्तर ज़मीन के नौचे 0 फुट तक आर जाने ये वर्धाद हो जाता है! 
भिंचाई के विस्तार के साथ भूमि को नुक्सान पहुचने का नी जत्रा है। इसलिए जलप्लावन- 
अस्त क्षेत्रों में जच-निकासी की व्यवस्था करना आवश्यक है। तीसरी योजना में 2,00,000 
एकड भूमि के सुघार की व्यवस्था की गईं है, जो जनप्तावन, क्लारऔर नमकयुकक्‍त होने वे 
कारण नप्ट हो रही हैं। यह भूमि अधिकाशत पजाव, उत्तरप्रदेश, मैसूर, यूजरात 

महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्‍ली में है। लखनऊ के निकट वन्यरा-फाम नथा अन्य केद्धो मे 
किए गए प्रयोगो के परिणाम उत्साहवर्दक हैं और इस दिया में झागे अव्ययत जारी है! 
32 उपधादियों को भूमि को समस्या . यमुना चम्बल, माही आदि नदियों और 
उनको नहायक नदियों के क्नारो की घरती का वडा मान बुरी तरह कद्ता जा रहा हैं और 
हर: उपधादियों क। इलाका बनता जा रहा है । उपघादिया अवाब गति से बढ़ रही हूँ 
* वहा खेती खत्म होनी जा रही है। उपधादियों के इस प्रकार क्टाव से उत्तरप्रदेश में 
35 नाल एकड और अब्यप्रदेश, बूजरात एवं राजस्थान में 8-8 नाप एक्ड भूमि वो 
चहन हानि पहुंची है । अनृसन्धान-केन्रो में हुए छाय के परिणामस्वर्प नदी-उपघाटियों 
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को ग्राह्य क्षत्रो में भूमि सुधारने के लिए नियन्त्रित चराई, वन-रोपण, सीढीदार खेत बनाने 
और मिट्टी-सरक्षण के अन्य उपायों के महत्व पर बल दिया गया है। परन्तु विभिन्न क्षेत्रो मे 
समस्या की भम्भीरता का अव्ययन तथा भावी कार्य के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की भ्रत्यघिक 
आवश्यकता है। सुधार-कार्यक्रम बनाने झौर उन पर अमल करने के लिए सर्वेक्षण तथा भौगो- 
लिक एवं ज़मीन की बनावट-सम्वन्धी नक्‍दों तैयार करने का काम आरम्भ करने का इरादा है । 
इसके लिए और कुछ मर्परदेशो में सुवार-कार्य-सम्वन्धी सर्वेक्षण एवं परीक्षण-कार्य के लिए 
50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना में उपधाटियों का क्षेत्र सुवारने की 
दिल्या में कुछ शुरुआत हुई थी तथा मध्यप्रदेश और गुजरात में कुछ परीक्षण-परियोजनाए 
आरम्भ की गई थी | तीसरी योजना में उपधाटियो की 40,000 एकड भूमि सुधारने के 
कार्यक्रम रखे गए है । 

33 रेगिस्तानी प्रदेश : पेडो को ग्न्धाधुन्ध काटने, बहुत अ्रधिक चराई भर जमीन 
के झनुचित प्रयोग से रेगिस्तान वरावर वढता जा रहा है। भारत में रेगिस्तान कच्छ की 
रान से लेकर गुजरात शऔौर राजस्थान के बडे-बडे शुप्क क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पशु भौर 
मनुष्य, दोनो की आवादी बढने से आसपास के क्षेत्रो में वनस्पति खत्म होती जा रही है और 
परजाब, अध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में उर्वर भूमि नप्ट होकर मरुभूमि बढने की स्थिति 
पैदा होती जा रही है । इन क्षेत्रो मे श्रधिकाश लोगो का मुख्य धन्धा पशुपालन, भेड भौर 
वकरीपालन है। इसलिए हवा से कटाव की समस्या चरागाहो की समस्या से जुडी हुई है। 
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र-अनुसन्धान-सस्था ने इन समस्याओं और सम्बद्ध प्रश्नों पर ग्रनुसन्‍्धान 
का काम आरम्भ किया है। कच्छै की रान के एक भाग में मरुभूमि के सुधार के तरीक श्रौर 
उपयोगिता की जाच के लिए एक परीक्षण-कार्यक्रम शुरू किया जाएगा । विभिन्न राज्यों में 
मिट॒दी-सरक्षण, जिसमे वन-रोपण, चरागाहो का विकास, भ्रादि उपाय शामिल है, का कार्यक्रम 
3,00,000 एकड भरुभूमि में लागू करने का इरादा है । 


34 पहाडी क्षेत्र भौर दूसरी परती भूमि : मिट्टी-क्षरण को दृष्टि से पहाडी क्षेत्र, 
वनस्पति-रहित जगल और परती भूमि, एक गम्भीर समस्या है। इन क्षेत्रो में मिट्‌टी-क्रण 
काबुरा श्रसर पहाडो और मैदानो की खेती पर पडता है। वहुत श्रधिक चराई, भ्रन्वावुन्ध 
पेंड काटना और अ्रनिश्चित खेती से यह हालत हो गई है। मिट्टी-क्षरण पर नियन्यण करने 
और उत्पादकता को सामान्य उपयोग के स्तर तक लाने के लिए पहाडी क्षेत्र, परती भूमि 
और वनस्पति-रहित जगलो के 7,00,000 एकड क्षेत्र में वन-रोपण श्रौर चसगाहो का 
विस्तार किया जाएगा । 

35 सर्वेक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण : केन्द्रीय मिट्टी-सरक्षण-मडल ने 
सर्वेक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रथिक्षण का एक संगठित कार्यक्रम तैयार किया है । 
त्तीसरी योजना में 7 5 करोड एकड लेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें से अधिकाद्ा 
भूमि नदी-घाटी-परियोजनाओ के ग्राह्म क्षेत्रो में है। मदल-द्वारा क्षेत्रीय मिदृदी-क्षरण-सम्बन्धी 
समस्याप्रो के अ्रव्ययन के लिए स्थापित क्षेत्रीय अनुसन्धान एव प्रदर्शन-केन्द्री को और मजबूत 
बनाया जाएगा । ये कंन्द्र देहरादून (हिमालय-क्षेत्र), चडीयड (द्विवालिव-शषेत्र), कोटा 
(राजस्थान की उपधाटियो का क्षेत्र), वसाड (गुजरात की उपधाटियों की भूमि), भागरा 
(यमुना की उपधाटिया), वेल्लारी (काली भूमि), उदकमडलम (पहुडडी क्षेत्र), छतरा 
(कोसी का जल-विभाजक) झौर जोधपुर (मरप्रदेश) में हूँ । जाव मिद्टीवाली भूमि की 
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समस्याओं के अव्ययन के लिए उद्दीसा प्रौर आन्श्रप्रदेश में दो और झेल्द्र स्थापित ऋरने वा 
इरादा है। केन्द्रीय शुष्क छषेत्र-अनुसन्धान-सस्वा शुप्प क्षेत्री की मृत और सम्बद्ध समस्याय्य 
का अव्ययन कर उनके वारे में अनुसन्वान का काम बरेया। रेगिस्तान तो उडतों रेत का 
करने के लिए चरागाह-विक्ाम-दार्यश्रम भी चलाया जा रहा है। पस्वितेनशील सेती रे 
नरीको में सुघार करने की भी व्यवस्था की गई है। असम में एवं मुल्य केंन्र होगा त्तवा 
मधिपुर, उत्तर-पूर्व मीमान्त-अ्रनिवरण तथा धिपुन में मे पन्येक में दो उपकेंन्द्र और एक कल्ठ् 
स्थापित किए जाएगे । परिवर्ननभील खेंती-सम्बन्पी अनुसन्धान और अव्यवनी का उद्दृशय 
अूमि की उत्पादतता बनाए रचने तथा भुभि एव जन-सरक्षण के विए स्थिर खेती क 
समुचित तरीकों का विकास करना होगा। इस क्षेत में परिवर्ननशीन चेती के सामाजिल 
एवं आथिक पहलुओं का भी अध्ययन क्या जाएगा । 


36 अ्धिकाश्ों के प्रशिक्षण के निए देहरादून में नवा सहायको सके जिए चार अ्रश्चिक्षण- 
ऋेनद्रो--उदकमइलम वेल्लारी, कोटा और हझ्ारीवाग--में सुविधाएं दी गई हैं । उपत्चहायता 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्योन्वारा की गई हैं। भ्रधिवान्यों श्र सहायकों के नियमित 
अधिक्षण-कम के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने गज़द्यदा अधिकारियों क॑ लिए 3 महीने के 
पिशेष पुनरम्वान झौर विस्तार व खड-विकास-अधिवार्ियों के लिए 2 से 4 रूपाह के सघन 
अशिक्षण-कार्यक्रम की भी व्यवस्था की हैं। तीसरी योजना में तकनीवी कर्मत्रारियों वी 
अतिरिक्त माग का अनुमान 350 अधिकारी, ,700 सहायक और 9 000 ठउ्सहायव 
है। इसके अनुसार प्रशिक्षण की वर्नेमान सुविवाए वटाई जा रही हूँ 


37 प्रशासनिक लगठन : मिद्दी-मरक्षण का क्षम बहुत महन्व ना हो गया हैः 
नदी-घादियो में भी, जहा बहस अधिक बन खर्च दर परियोजनाए चलाई जा नही है और सूने 
जेत्रो में मी जहा कटूरन वाच और मिट्टी-संरक्षण के अन्य उपाय बहुत बटे पैमाने पर अपनाए 
जाएगे। मिद्दी-सरक्षण-कार्यक्रम शुरू करने, उसके सम्वन्ध से योलनाएं बनाने तथा उन्हें अमल 
में लाने के लिए हर राज्य में मज़बून मिद्ढी-सर्क्षण-मगठन होना चाहिए, चाह वह अलग 
विभाग के रूप में हो अथवा किसी विमाय को शाखा के रुप में ) झावध्यकता इस वात्त वी 
है कि इस कार्यक्रम के मार्यदर्शय और अमल के लिए उपयुक्त न्तर का पुरे समब काम 
कब्नेवाला अधिकारी भ्रवष्य सवा जाएं। सगठन के कर्मचारियों में कृषि, इजोनियरी झौर 
चन-विद्या-सम्बन्धी योग्यवा और अशधिक्षघर-प्राप्त व्यक्ति होता चाहिए | राज्यों की राज- 
बानियों में एक समन्‍्वब-समित्ति बनाना भी आवश्यक है जिसमें हुपि मिचाई, वन और 
मिद्दी-सरक्षण-विभागों के अव्यक्ष मी हो । इस प्रकार वी समिति नीनि-सम्वन्धी निर्वेय उल्दी- 
से-जल्दी करने में मह्ववक होगी और मिट्दी-संरक्षण-दायों का समन्वय सवा झुघल मार्नदरधेद 
कर सकेगा । 

38 जन-सहयोग : मिट्दो-सस्क्षण के अन्तर्गत कटूर वाघ और वारानी चेतो आदि के 
कार्यक्रमों पर अ्रमल करते समय मुख्य लब्य यही होना चाहिए कि भूमि के मालिकों भौर 
उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से उक्त कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोन्ताहन देकर अधिक-से-अधिक 
बड़े पाते पर जन-सहयोय आप्त किया जाए। कास्तकारों को क्टाव के नम्वन्ध में जागल्‍ूक 
चनाया जाए, जिसने वे मिट्दी-उंरक्षण के कार्य में स्वय हो पहल करने के लिए तैयार हो जाए । 
इमकार्य के लिए चांवों को ठया अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से झिला का सबने कार्य 
कऊुम शझरू करना होगा, जिससे किसानों को इस कार्यों के पूरी जानदारी हो जाएं। प्रतेक 
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स्थानों में, मुख्यत महाराष्ट्र में, हुए भ्रनुभव से मालूम हुआ है कि स्थानीय नेतृत्व तैयार करने 
और समय पर जनता का सहयोग लेने से मिटृटो और जल-सरक्षण-कार्यक्रम तेज़ करना अधिक 
सहज हो सकता है। पचायत्री राज-सस्थाए जनता को इत कार्यक्रमों की बडे पैमाने पर 
जानकारी करने में बहुत बडी भूमिका भ्रदा कर सकती हूँ । 

39 दविधि-विधान ' कटूर वाव बनाने, मिट्‌टी-सरक्षण भौर भूमि-सुधार के भ्न्य कार्य - 
क्रमो को ठोस तरीको से चलाने के लिए कुछ उपयुक्त कानून बनाए जाए, ताकि राज्य-सरकारो 
को किमी नदी-क्षेत्र श्रथवा ग्राम-समूहों के लिए मिट्टी-सरक्षण-कार्यक्रम बनाने का अधिकार 
प्राप्त हो जाए। सरकारी भूमि पर होनेवाले कार्यों का खर्चे राज्य को ही उठाना होगा । 
लोगो की निजी भूमि पर किए जानेवाले सरक्षण-कार्यक्रमो का खर्च उनसे लाभ उठानेवाले ही 
उठाएंगे। राज्य की श्रोर से उपयुक्त तकनीकी निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी । यदि लाभ 
उठानेंवाल स्वय वह कार्यक्रम अमल में नही लाएगे, तो सरकार झ्थवा उसकी ओर से 
पचावर्ते या पचायत-समितिया उन्हें कर देंगी तथा सारा खर्च लाभ उठानेवालो से वसूल कर 
लेगी। इस दिया मे 9 राज्यों में कानून बना दिए गए हैं और निकट भविष्य में 5 और राज्य 
इसी प्रकार के कानून बनाने का इरादा कर रहे है ! 


अध्याय 23 


खेतिहर श्रमिक 
प्रगति की समीक्षा 


योजवाबद्ध विकास के अन्तर्गत एक मुख्य काम खेतिहर श्रमिकों की झाधित्र 
स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें उन नामाजिक अक्षमताओ से मुक्ति दिलाना है, जिनसे 
थे त्रव तक पीडित रहे हैं। भावी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वेतिहर श्रमिकों का स्थान 
तथा उनके लिए काम की व्यवस्था, यही दो प्रयुत्त समस्याएं हैं। श्रतीत में ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था का आधार जाति और पेशे पर झ्राधारित वर्गीकरण यथा। स्वतन्त्रता के 
बाद किए गए विभिन्न प्रवत्तो और समाज-सुवार-सम्बन्धी कार्रवाइयो के परिणाम- 
स्वस्प खेतिहर अमिको, झौर आम तौर पर सभी पिछड़े वर्गों, को सामाजिक 
कठिनाइया काफी कम हुई है। साथ ही, जनता के इन वर्गों की ब्राथिक समस्याएं-- 
विदोपरुप से रोज़गार के अधिक अवसर देने की आवश्यकता--अधिक स्पप्ठ हो गई है। 
पचवर्षीय योजनाझमों का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों के सभी वर्गों को काम के पूरे 
अवसर देना और बेहतर जीवन विताने के साथन उपलब्ध करना, विशेपरूप से 
खेतिहर श्रमिकों और अन्य पिछड़ेवर्गों को अन्य लोगो के वरावर स्तर तक पहुचने 
में मदद करना है । इनकी समस्याए निस्मन्देंह चुनौती के समान हैं, और इनका सन्तोय- 
जनक हल दूदने को ज़िम्मेदारी सारे समाज पर है। 


2 खेतिहर श्रमिकों की समस्याए हर प्रदेश में एक समान नही है--ये झ्रावादी 
की अधिकता, खेती की कुल ज़मीन, सिंचाई-सुविया्रो और दोहरी फम्नल के अवसरों 
में अन्तर, ज़मीन की उत्पादन-शक्ति, फसलों के त्तरीके, खेती के मौसम के बाद 
गाव सें जाने और खेती के अलावा रोहुगार अपनाने के अवसरों, आदि के कारण 
विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मात्रा में पाई जाती हैं। फिर_भी, दी बार--सन्‌ 
980-5] और 956-57 में--6ई अ्रखिल भारतीय कृपि-भ्म-जाच के परिणामों तथा 
कार्यक्रम-मूल्याकन-सगव्न_ के सर्वेक्षणों के आवार पर कुछ मोटी बातें सामने आई है । 
दोनों बार की जाच के सिद्धान्त कुछ सीभा तक भिन्न थे, इसलिए दोनो के फलस्वरूप 
प्राप्त आकडो की पूरी तरह तुलना नही हो सकती। सारे देश के लिए एक समान 
मान्यता अपनाना भी ठीक नहीं होगा। हा, दोनो वारकी जाच से जो बहुत स्पप्ड 
रुप में वार्से प्रकट हुई, वे है--समस्या की विश्ञालता, व्यापक रूप से विंद्यमान्‌ पर्दे- 
रोजगारी और यह तथ्य कि आवादी बढ़ने का सबसे बुरा असर इसी वर्ग पर पडा है। 
"३3208 के सर्वेक्षणों थ्रे भी इन सामान्य निष्कर्पो की पुष्टि हुई 

॥ 

3 खेतिहर अमिको की समस्या ग्रामीण क्षेत्रो में व्याप्त वेरोजगारी और भबर्द- 
रोजगारी की विश्वालतर समस्या का एक अग है। खेती झौर सिचाई के विकास के 
कारण उत्तादन और काम के अवसर बढ़े तो है, पर उनमें हिस्सा वद्वेवालों की 
नख्या बहुत बडी है। उन ब्रामीण लोगो को, जो मूमिहीन है अबया वास्तव में काब्त- 
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कार नही है, दूसरों की अपेक्षा बहुत कम लाभ पहुचा है। कुछ क्षेत्रों में तो 
उनकी अवस्था सम्भवत श्र विगडी है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं 
दै--क्म श्रामदती, कम उत्पादकता और निरन्तर चलनेवाले रोजगार का अभाव । 
तोौसरी योजना में विकास के सघन कार्यक्रमों के ज़रिए से समस्याएं ज्यो-ज्यो हल होतीं 
जाएगी, त्यो-त्यो वेतिहर श्रमिको को स्थिति और उनका भविष्य सुधरता जाएगा । 
लेकिन साथ ही, यह वात सदा मानी गई है कि ग्रामीण जनता के हित में, ग्रामीण 
अर्वव्यवस्था के विकास के लिए जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते है, उतकी उद्देश्य- 
सिद्धि में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न दिशाओं में श्रत्य विशिष्ट कार्रवाइया 
भी की जानी चाहिए, जिनसे खेतिहर श्रमिको को अपने जीवन-यापन की स्थिति 
सुधारने तथा सामुदायिक विकास और अन्य कार्यक्रमों के कारण गावो में मिलनेवाले 
रोजगार के अधिक अवमरो में पर्याप्त श्रीर उचित हिस्सा ग्रहण करने में सहायता 
मिले । 

4 पहली पंचवर्षीय योजना में खेतिहर श्रमिकों को वसाने और उन्हें भ्रपने 
ठिकानों से वेदसल होने से बचाने की व्यवस्था की गई थी । भूमि की पुनर्व्यवस्था 
की दिशा में प्रधिक प्रगति नही हुई। सन्‌ 7948 का न्यूनतम पारिश्रमिक-प्रधिनियम 
खेती-सम्बन्धी रोजगार पर भी लागू किया गया। धनुभव से मालूम हुआ है कि कृपि- 
सम्बन्धी पारिश्रमिक का'स्तर काफी हद तक क्ृपि-उत्पादकता में वृद्धि श्रौर विनिमय 
के माध्यम के रूप में रुपये के बढते हुए उपयोग से सम्बद्ध रहता है। इसलिए यह निरचय 
किया गया कि न्‍यूनतम पारिश्रमिक-सम्बन्धी व्यवस्था लागू करतें समय पहले विभिन्न 
राज्यो के उन क्षेत्रो पर ध्यान दिया जाए, जहा सबसे कम पारिश्रमिक दिया जाता है। 


5 दूसरी पचवर्षीय योजना में कृपि एवं सिंचाई के विकास तथा सामुदायिक 
विक्रास-कार्यक्रम के विस्तार से सम्बद्ध कार्यक्रमों के अलावा ग्राम और लघु उद्योगो 
के विकास के लिए भी 200 करोड २०. की व्यवस्था की गई । ग्रामीण कार्यक्रमो 
में जनता के कमज़ोर वर्गों -- जैसे, खेतिहर श्रमिको, कारीयरो, आदि -- के लाभ की 
योजनाओं को सबसे ऊची प्राथमिकता देने का सुझाव रखा'गया। योजना में ऐसे विशेष 
कार्यक्रम भी शामिल किए गए, जिनसे खेतिहर श्रमिकी को लाभ हो, इनमें भूमि 
की पुनर्व्यवस्था, मकान के लिए स्थान की व्यवस्था, सहकारी श्रमिक-सस्थान्रों की स्थापना, 
आदि कार्यक्रम शामिल थे | सितम्बर 957 में राष्ट्रीय विकास-परिपद्‌ ने सुझाव 
रखा कि जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने तथा भूदान एवं ग्रामदान के 
ज़रिए प्राप्त भूमि पर भूमिहीन श्रमिको ' के 3 लाख परिवारो को वसाते का कार्यक्रम 
हाथ में लिया जाए। उस समय तक जोत की अ्रधिकतम सीमा निश्चित करने- 
सम्तन्धी व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी, इसलिए यह योजना अपनें प्रस्तावित 
रूप में अमल में नही लाई जा संकी। फिर भी, कुछ राज्यी ने श्रपनी-अपनी पुनव्थेवस्था- 
सम्बन्धी योजनाओं के श्नुमार- काम जारी -रखा और कुछ योजनाझरो--में केन्द्रीय सरकार 
से भी सहयोग दिया । पजाव, वम्बई, आस्श्रप्रदेश और विहार आदि कुछ ,राज्यों में 
श्रमिको की सहकारी सस्थाओ्रो को, दिशा में भी प्रमत्ति की गई। - ; 

6 केन्रीय सरकार से सहायता-प्राप्त दो योजनाओं 'के श्रन्तर्गंत विहार में 40 
हजार परिवार भूदान में मिलो जमीन पर वसाए गए। उडीसा में ग्रामंदाव में मिले 
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गांवों के विकास के लिए भी सहायता दी गई। भूदान में मिली कुल 44 लात एनइट 
भूमि में से 9लाख एकड भूमि हा अव तक वितरय हो चुका है। प्रमति में धीमापन 
प्रात जमीन की सिल्किवतन्सम्बन्धयी तथा अर्य संगठनात्मता वार्यों में उन्पन्न 
होनेवाली कव्तिइयों के कारण आया । 


7 दूसरी यब्ोजना की अवधि में अनेव साज्यन्यस्थारों ने भमिहोत सिहर 
क्षमिकों को मकान बनाने के लिए मुफ््र या मस्ती ज़मीन देने तथा उन्हें जबरन 
वेदखली से बचाने के लिए वदम उठाए। आसन्ध्रप्रदेश में सभी चास्तविक आवेदनवर्ताओो 
को मकान बनाने के लिए ज़मीन दी गई--प्राथमित्रता उन लोगो को दी गई, जिनके 
पास पहले विल्कुल ज़मील नहीं थो। मध्यप्रदेश मे ग्राम सौर पर गाव प्रें ही उनके 
मकानों के लिए जमीन निश्चित कर दी गई जहा सरवानी जमौन थी, बहा उनने 
कोई किस्त या मूल्य नहीं लिया गया । मद्रास में मस्कासे फानतू जमीन वेघर- 
वार लोगो को दी गई। हरिजनो और अन्य लोगो को देने वे लिए जहा सरवारी जमीन 
नही थी, वहा अविरहग करऊे उन्हें या तो वही जमीन दी गई, जिन पर वे रहते थे 
था भौर कोई ज़मीन दो गई। मकानों के लिए यह जमीन वेधर भौर वेजमीन-तोगो 
को बिलकुल मुफ्त दो गई। महाराष्ट्रमनस्वार ने निदेध दिया हैक्िसामान्यत गावो 
के निकट की जमीनो का पहला उपयोग मकानों के लिए हो क्या जाए। यह नी 
व्यवस्था की गई कि कत्तक्टर जरेतिहर परिवारों को मकान के लिए दो 'गुठा 
था 200 ₹० तक को अमीन दे दे। मैसूर मे, जहा मरकाने जमीन उपलब्ध नहीं थी, 
वहाँ मुआवजा देकर गैरःसरकारी जमीन का अधिग्रहण विया गया और वह खेतिहरो 
को मकान बनाने के लिए दे दी गई । पजाद में भूमिहीनों को जमोन खरीदने तथा 
7 के लिए उचित स्थान प्राप्त करने के निए सहायता देने की योजनाएं वनाई 
नई है। 


तीसरी योजना के कार्यक्रम 

. 3 पहली दो योजनाओं के अनुभवों ने यह न्पप्ट है कि खेतिहर श्रमिकों के हित 
की विशेष योजनाएं उपयोगी तो है, परन्तु वे समस्‍्त्या को पूरी तरह हल नही कर पाती, 
छूमर देती हैं। अन्तत , समग्र देश के आधिक विकास की अक्िया के अगन्‍हप में 
यरादीण क्षेत्रों के तीन और सघन विकास ने ही समाज के भूमिहीन वर्गों को पर्वाप्त लास 
'हँंच मकंगा। तीसरी योजना में ग्रामीण प्रवेव्यवस्था के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी 
जगाने कीव्यवत्या है । नरकारी क्षेत्र में कृषि, सामुदायिक विकास और सिचाई पर ,700 
करोड़र० जे भो अधिक के व्यय की व्यवस्या है। इसने कृपि-उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि 
होने की ग्राथा है । निचाई थे 2 करोड एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुचेगा और खेती की 
7 कर 0 ताल एकट जमीन निद्ी-मरक्षण के प्रन्तर्गत आाएगी। 


$ प्राम और चघु उद्योगों के कार्यक्म में खादी, अम्बर कादी, प्रामोद्योगों तथा 
लघु उद्योगों के लिए 92 करोड रु० कौ व्यवस्वा की गई है एवं गावो में औद्योगिक 
चस्तिया बनाते का लिब्चय किया गया है। 5,000 ने अधिक आवादीवाले सभी कत्वों 
नया गाँवों (और 2000 से 5,000 के वोच को आवादीवाले आधे गावो में विजली 
पहुँच जानें की आया है। यदि इन सुविधाओं का भरमूर उपयोग क्या जाए, तो घ्रतिरिक्त 
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रोजगार के अवसर बहुत वी सस्या में पैदा होगे। सम्पूर्ण ग्राम और लघु उद्योग-कार्यक्रम 
के भ्रन्तगंत 30 लाख व्यक्तियों को थोदे समय का या अतिरिक्त रोजगार दिया जा 
सकेगा तथा 9 लाख व्यक्तियों को पूरे समय का रोज़गार प्राप्त होगा । योजना को पूरी 
त्तरह अमल में लाने पर इससे भी अधिक और शअ्रच्छे परिणाम निकल सकते हैं । 


0 6 से ]] वर्ष तक की अवस्था के हर बच्चे को शिक्षा की सुविधा देने 
तथा अन्य साम्राजिक सेवाझो के विकास के कारण समाज के दुर्बल वर्गों की कुछ 
कठिनाइया कम हो जाएगी । गांवों में पानी पहुचाने का एक कार्यक्रम हाथ में लिया 
जा रहा है, जिस पर 35 करोड २० सर्च होंगे और जिससे तीसरी योजना के अ्रन्‍्त 
सके सभी गावों में पीने का साण पानी उपलब्ध हो जाएगा । योजना में पिछड़े वर्गों 
के क्‍ल्थाण के लिए भी कार्यक्रम हैँ, जिन पर ]4 करोड रु० का खर्च आएगा। 
इस रकम का एक अच्छा हिस्सा खेतिहर श्रमिकों के लाभ के कामो पर सर्च होगा। 
सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में सदा उन विकास-फार्यो पर अ्रधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए, जिनसे समाज के दुर्वल वर्गों को लोभ पहुचे। ग्राम-श्रावास-परियोजना में 5 
करोड २० गांवों में जमीन के अधिग्रहण के लिए रखें गए है, यह जमीन खेतिहर श्रमिकों 
को भकान बनाने के लिए दी जाएगी। यह स्पष्ट है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों पर 
अच्छी तरह श्रमल करने तथा उनका लाभ खेतिहर श्रमिको और श्रन्य पिछडे वर्गों को 
पहुंचाने की व्यवस्था करने से स्थिति में सुधार होगा। मोटी वात यह कि खेतिहर 
श्रमिको थ्रौर ग्राम-समाज के श्रुन्य दुर्वल वर्गों की समस्या का सबसे बडा हल स्वयं 
योजना को, उसके बुनियादी, सामाजिक श्रौर आथिक उद्देश्यों को सामने रखकर, भली- 
भाति और कुणलता से अ्मत्र में लाना है। 


] भूमि की पुनर्व्यंवस्था के लिए राज्यों की योजनाश्रो में 4 करोड रु० की 
व्यवस्था है । श्राणा कौ जाती है कि जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने के 
याद बच रहनेवाली फालतू जमीन के भूमिहीनो एवं अन्य लोगो के वीच फिर से वटवारे 
के लिए श्रावव्यक श्रतिरिकत साधन राज्यों को अ्रपनी वापिक योजनाञ्रो से उपलब्ध 
हो सकेंगे। इसके अलावा, केन्द्र में भी भूमिहीन श्रमिकों को फिर से बसाने की योजनाभो 
के लिए 8 करोड रु० की व्यवस्था की गई है। भारत-सरकार-द्वारा स्थापित एक समिति 
ने हाल में ही उन भूमि-खडो का सर्वेक्षण किया, जिन्हें 'लेती की श्रन्य भूमि” जिसमें 
चजर भूमि भासिल नही है श्ौर वजर भूमि” जिसमें चालू वजर भूमि शामिल नही है, 
वर्गों में रखा गया है और 250 एकड से ऊपर के खडो में करीव 0 लाख एकड 
भूमि का पता लगाया है | ज़िला-अधिकारियो-द्वारा 250 एकड से कम के खडो की 
भूमि का सर्वेक्षण होने परऔर भूमि उपलब्ध हो सकेगी। यह झौर कृपि-कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत सुधारी जानेबाली भूसि को मिलाकर कुल परिमाण 40 लाख एकड होने की 
आशा है। हाल में योजना-श्रायोग-द्वारा नियुक्त खेतिहर श्रमिको-सम्बन्धी केन्द्रीय 
परामर्शदात्री समिति ने श्रनुमान लगाया है कि तीसरी योजना की श्रवधि में 50 लाख 
एकड भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों के 7 लाख परिवार वसाने के प्रयत्व किए जा सकेंगे। 
इस लक्ष्य को सामने रखकर उक्त कार्यक्रम को सम्भव बनाने के लिए पुरर्व्यबस्मा- 
_योग्य जमीन का पता लगाया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में आवादी-योग्य ज़मीन के 
सर्वेक्षण के प्रयत्न ग्राम शरौर खड-स्तर तक वढा दिए जाने'चाहिए। जहा कही 
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बसाने का श्रवस्तर हो, वहा उसका उपयोग किया जाए, चाहे ऐसे हर स्थाव पर थोडे- 
थोडे परिवारों को ही लाभ -पहुचता हो। जहा जमीव दी जाए, वहा ऋण झौर ऐसी 
ही अन्य सहायता देकर उन वसनेंवालें लोगो को अपना पुनर्वास भली-माति करने की 
सुविधा प्रदान की जाए । हे 


]2 कुछ अआर्थो में त्तीतरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण विकास-कार्यक्रम ग्रामीण 
क्षेत्रों मेंनिर्माण-कार्य है, जिसकी चर्चा पहले रोजगार और जनशक्ति' झीप॑क अध्याय 
में की जा चुकी हैऔर जिससे सर्वाधिक लाभ खेतिहर श्रमिकों को मिलेगा। इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत, आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक 25 लाख लोगो के 
लिए गावो में वर्ष में 700 दिन का रोज़गार मुहय्या किया जा सकेगा, विशेषल्‍्प से 
फसल के बाद के खाली दिनो में। कार्यक्रम में कृपि-विकास की इन योजनाओं पर 
अधिक ध्यान दिया जाएगा सिंचाई, वाढ-नियन्त्रण, भूमि-पुनरुद्धार, वन-रोपण और 
मिट्टी-सरक्षण, सडक-विकास-परियोजनाए, ग्रामीणो को सुविधाए देने की व्यवस्था भौर 
गांवों की आवास-परियोजनाएं । ग्रामीण निर्माण-कार्यों में सहकारी श्रमिक-समितियो 
शौर भअन्य निर्माण-सस्थाप्रों को वडा काम करना होगा। उन्हें उपकरण ले जाने होगे, 
ठेके प्राप्त करने होगे और कर्मचारी-मडल सगठित करके पचायतो और पचायत- 
समितियों के साथ निकट सहयोग से काम करना होगा। अ्रद्धंरोज़्गारी की समस्या 
का स्थायी हल तमी निकलेगा, जब सारे देश में खेती की वैज्ञानिक विधिया झपना ली 
जाएगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुमुखी एवं सवल हो जाएगी । तीसरी योजना में 
इस दिशा में भी विद्येप प्रयतत्त किए जाएंगे। दूसरी झोर, गावो में निर्माण के बडे 
कार्यक्रम से बहुत सहायता मिलेगी और ग्रामो में विकास की स्ति तेज़ करने में वहुत 
मदद मिलेगी। 


3 वस्तुत लेतिहर श्रमिको की समस्या के मूल में ग्रमीण अर्थव्यवस्था में शम्बे 
परमे से चली श्रा रहो जडता और जाति-पाति पर आधारित प्रनुदार सामाजिक ढाचा 
है । इन बुनियादी दुर्वलताओं को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। साथ ही, सामाजिक 
भौर भ्रौद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी |एक के वाद एक पचवर्षीय 
योजनाए देश के प्राकृतिक साधनों के उपयोग, उत्पादन भौर रोजगार बढाने तथा ग्रामीण 
क्षेत्री को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न कर रही है। ग्रामीण श्रथनेव्यवस्था 
को महकारी आवार परपुनर्गठित करने तथासमाज के दायित्वों एवं कार्य पर बल 
देने या प्रयोजन केवल कृपि-उत्पादकता वढाना और ग्रामों के श्राथिक ढाचें को 
बहुमूत्नी बनाना ही नही, वल्किइसका उद्देश्य जल्दी-सें-जलदी सगठित सम्राज बनाना है, 
जिसमें जाति-पानि- और वर्ग को ध्यान में रखें विना समाज के हर सदस्य को समान 
भ्रवमर मिल सके । दूमरें घब्दों में, पचवर्षीय योजनाओं के प्रयत्तों से ग्रामीण 
प्रयव्यवस्था का जो ढाचा तैयार हो रहा है, उसमें खेतिहर श्रमिक भी दूसरे लोगो के 
समान भाग ले सकेंगे श्रीर शेप प्रामीण जनता के मुकाबले वरावर का सामाजिक एव 
ग्राथिय दर्जा प्राप्त वर सकेंगे। विशेष अध्ययनों और मूल्याकनो तथा केन्द्रीय खेतिहर 
श्रमिरनशामरंदात्री समित्ति एवं राज्यों में स्थापित होनेवाली ऐसी ही अन्य सस्याओो- 


शरा समीक्षा ये माध्यम से इन दिश्लाओो में हुई वाम्तण्कि प्रगत्ति पर कही निगरानी 
रुगी जानी चाहिए ॥ 


अच्याय 24 
सिंचाई और बिजलो 


सिचाई और विजली पहली योजना के आरम्भ से ही विकास के दो श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्षेत्र रहे है। खेंदी को वहुमुखी बनाने और फसलो की उपज बढाने के लिए छोटी और बड़ी, 
दोनो तरह को परियोजनाओं के जरिए सिंचाई का विस्तार करना श्रत्यन्त आवश्यक है| 
बडें-बडे औद्योगिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पहले विजली का विकास करना बहुत 
जरूरी है । अन्य विकास-कार्यक्रमों के साथ-साथ भाखडा-नगल, हीराकुड, चम्बल, 
सुगमद्रा, नागार्जुससागर और दामोंदर-घाटी-निगम-जेसी नदी-घाटी-परियोजनाशओो 
को भी, जिनसे सिंचाई को व्यवस्था होते के साथ-साथ दिजली भी मिलती है, अपने- 
अपने क्षेत्र में जीवन-स्तर ऊँचा करने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान करना है । इस प्रकार, 
सिंचाई और विजली का बडे पैमाने पर विकास होने से कृपि-अर्थव्यवस्था के पुनननर्माण में 
तो सहायता मिलती हो है, देश के तीत्र उद्योगीकरण के लिए मार्ग भी तैयार होता है। 


सिचाई 


2 सन्‌ 950 में लगाए गए अनुमान के अनुसार देश का नदी-जल-साधन ॥ 
अरब 35 करोड 60 लाख एकड-फुट है । भौगोलिक और भूमि की वनावट- 
सम्बन्धी कारणों से इसमें से सिर्फ 45 करोड एकड-फूट जल का ही उपयोग सिंचाई 
के लिए किया जा सकता हैं। सन्‌ 7957 तक लगभंग 7 करोड 60 लाख एकड-फूट 
जल का--उपयोगजन्य जल के 77 प्रतिशत भाग का और कुल वहाव के 56 
प्रतिशत भाग का---ही उपयोग किया गया था। झनुमान है कि दूसरी पचवर्षीय योजना 
के अन्त तक 42करोड एकड-फुट जल का---यानी, उपयोगजन्य जल के 27 प्रतिद्यत भाग 
का और कुल वहाव के 8 9 प्रतिशत भाग का--इस्तेमाल हो सकेगा । आजा है कि 
तीसरी योजना में 4 करोड एकड-फुट अतिरिवत जल का, यानी उपयोगजन्य जल 
के 36प्रतिशत भाग का, उपयोग होने लगेगा । 

3 भूगर्भीय जल-साधनों से बडी मात्रा में जल प्राप्त हो सकता है। इन सावनों की 
झवब तक कोईसूची तो तैयार नही की गई है, परन्तु सन्‌ 7953 में एक भूगर्भीय 
जल-खोज-परियोजना आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत भूगर्भीय जल की सम्भावना- 
वाले क्षेत्रों में---जैसे, नदी-घाटियों एव तटीय इलाकों में---खुदाई करके जल की उपस्थिति 
का पता चलाया जाना था । मुख्यत सिन्वु-गगा-धाटी, सावरमती-घाटी और मद्रास 
तथा आनधप्नप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भूगर्भीय जल-सावनों के विकास की बहुत गुजायण है । 
भूगर्भीय जल से उन क्षेत्रों में सिचाई की जा सकती है, जहा नहरो-हारा सिंचाई सस्ती नही 
पडतो, था जहा पानी का जमाव होने को आजका रहती है। 

4 पहली योजना के अन्त में भूमि-ठपयोग की स्थिति इस प्रकार थी 

लाख एकड़ 
कुल क्षेत्र 8,060 
खेती-योग्य क्षेत्र 4,760 
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बुआई का जुद्ध क्षेत्र 3,780 
एक से अधिक वार बुआाई का क्षेत्र 450 
फनलवाला कुल छेत्र 3,630 
शुद्ध निचितक्षेत्र 
सरख्ारी नहरें 398 
निजी हरे ८: # 4 
तालाब 309 
नलकूप और अन्य कुए 67 
अन्य सावन 54 
योग 562या 560 
एक बार से अधिक सिचाईवाला क्षेत्र 70 
चुल सिचित क्षेत्रत॒ 530 


5 पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में मव साथनों से कुल 5 करोड 5 लाख 
एकड क्षेत्र की सिचाई होती थी, जिसमें से 2 करोड़ 20 लाख एकड की सिन्राई वंडी और 
मध्यम परियोजनाप्रों से होती थी । अनुमान लगाया गया है कि पाचवी पंचवर्षीय 
योजना (975-76) के अन्त तक वहहेब्यीय परियोजनाओ्रोन्सहिंत वडो और मव्यम 
परियोजनाओं, से कुल 8 करोड 50 लाख एकड भूमि में सिचाई करना सम्भव हो सकेगा। 
तीमरी पचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस दीरघेकालीन लक्ष्य को दृष्टि में 
रा गया है। वडोश और मध्यम सिचाई-सरियोजनाओ की कुल सिचाई-क्षमता का 
अनुमान 0 करोंड एकड है और छोदे तालावो, नलकूपो, छुले छुझो, आदि-जैसे 
छोटे सिचाई-पाथनों की क्षमत्ता काछुल 7 करोड़ 50 लाख एकड बडी और मध्यम 
योजनाओो में बडे और दूर तक के क्षेत्रो को निचाई का लान मिलता है, अभाववाले 
बर्षों में नी उनसे लाभ और मरक्षण का अधिक भरोसा रहता है तथा वे और भी कई 
प्रयोजन सिद्ध कर सकती हैं। छोटी योजनाभो पर अपेक्षाकत कम खर्चे होता है. 
जल्दी ही परिणाम निकल आते है और उन्हें स्यानीय सावनो से णीक्र पूरा किया जा 
सकता हैं। परतु सूखावाले वर्षों में इनसे मिलनेवाले सरक्षण में काफो कमीओआा 


इसमे थ य 2 2 

“शुद्ध लिचित क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसको--एक से अधिक फसल के लिए सिंचित क्षेत्र 
को हिस्ाव में रखते हुए--दर्ष में केंचल एक चार सिचाई होती है । 

पृझुल सिचित क्षेत्र का श्रय॑ वर्ष-मर में लिखित फसलवाला कुल क्षेत्र है; श्र्वात 
शुद्ध सिचित फैंत्र मे उत्त क्षेत्र का योगफल, जिसको चर्य-मर में विभिन्न फत्तलों के लिए 
सिंचाई होती है ॥ 

४ 5 फरोट़ र० से अधिक उर्चवाली सिचाई-परियोजनाएं वढी, 70 लाख से 5 
करोड श० तक सर्चचातों सब्यम और 30 लाख र० से कम खर्चचाती छोटो 


(बाकि ये क्रिसो थडो यथा रूध्यम परियोजना का अंग न हो) मोजनाएँ 
पहजाती है । 
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सकती है, जब कि उस समय उसकी अधिक जरूरत होती है । खास कर तालाब श्रादि 
वर्षा के भाव में सूस जाते है। इसलिए बडी झभौर मध्यम सिंचाई-परियोजनाझो 
तथा छोटी सिंचाईन्‍योजनाओ का सन्तुल्ित विकास ज़रूरी है, क्योकि इन तीनो को 
मिल्रा कर ही एक सगठित सिचाई-कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। हर क्षेत्र को 
उसके अनुकूल योजना से लाभ पहुचाया जाना चाहिए, ताकि कम-से-कम खर्चे में अ्रधिक- 
सें-प्रधिक भ्रच्छे परिणाम निकल सकें। 

6 सिंचाई का विकास : पहली और दूसरी योजनाझो के अन्त तक सिंचाई के 
क्षेत्र में हुई प्रति तथा तीसरी योजना के लक्ष्य चीचे की तालिका में दिए गए हैँ 


तालिका-सख्या 4 
सिचित क्षेत्र 


(घुद्ध क्षेत्र लाख एकड में) 
7950-57.. 4955-56. 4960-6।.._ 4965-66 


वडी भर मध्यम सिचाई 220 249 370 425 
छोटी सिंचाई 295 33 390 475 


योग 55 562 700 900 


पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम 

7 अनुमान है कि पहली और दूसरी पचवर्षीय योजनाओं के झन्तर्गत सिंचाई 
की बडी औरभध्यम योजनाओं पर कुल व्यय ,400 करोड रु० बैठा शौर प्राश्ा है 
कि उनका पूरी तरह विकास हो जाने पर लगभग 3 करोड 80 लाख एकड भूमि की सिंचाई 
हो सकेगी | पहली योजना के अन्त तक इन सिंचाई-योजनाओ पर 380 
करोड रुू० का व्यय हुआ था । दुसरी योजना में उन पर कुल 370 करोड रु० खर्च 
होने का अनुमान है। इन सिचाई-परियोजनाओं पर तीसरी योजना में 436 करोड 
रु० खर्चे करने की जरूरत पडेगी, जिसमें से 24 करोड रु० का भार चौयी 
योजना को सौंपा जाएगा। राजस्थान-नहर, गडक, उकई, नमंदा, नागार्जुनसायर, श्रादि-जैसी 
कुछ परियोजनामो पर तीसरी योजना के बाद भी काम चलता रहेगा । 

8 प्रगले पृष्ठ की तालिका में पहली दोनो योजनाओं के सिंचाई-कार्येक्रमो से प्राप्त 
लाभ, पहली योजना के अन्त में और दूसरी योजना की झ्रवधि में दिखाए गए है। 

राज्यो-द्वारा पहली और दूसरी योजना की अवधि में वडी भौर सध्यम सिचाई- 
योजनाओ से मिलनेवाले लाभ का वितरण, दूसरी योजना के अन्त तक पैदा होनेवाली क्षमता 
और उसका उपयोग श्रनुवन्ध में दिखाया गया है। 

9 दूसरी योजना में वडी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओ के जरिए ॥ करोड 
20 लाख एकड अतिरिक्त ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था केरने का निश्चय किया गया 
था ।सन्‌ 958 में योजना कौ समीक्षा के समय यह लक्ष्य घटा कर | करोड & 
लाख एकड कर दिया गया। राज्यो-द्वारा श्रव अनुमान लगाया गया है कि 69 लाख 
एकड अतिरिकत क्षेत्र में ही सिचाई की व्यवस्था होने की श्ाशा है। दूसरी योजना के 
आरम्भ में लगाए गए व्यय के अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय 370 करोड़ रू० 
व्हरता है। कई राज्यो में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यक्रम 
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तालिका-सल्या 2 
सचाई-योजनाओं से लाभ 
कु सिचित 
जलमार्ग से क्षेत्र शुढ 
सिकासी पर ८/---++---. सिचित क्षेत्र 
वर्ष के प्रन्त में कुछ सिचाई-क्षमता“_ (लांख निकासी पर (लाख 
(लाख एकड में). एकड़ में) क्षमता का एकड़ में) 
प्रतिद्षत 
955-56 65 58 38 29 
956-57 74 42 58 34 
१957-58 82 58 प्र 49 
7958-59 97 65 67 59 
3959-60 ]॥5 83 72 क्र 
4960-6] 
(अनुमित ) 30 300 76 90 





पिछड गया । कुछ मामलों में इस्पात, सीमेंट, कोयला, आदि-जैनी आवश्यक वस्तुझो 
की श्रपर्थाप्त उपलब्धि के कारण भी प्रगति में बाघा पहुंची। अतीत में भी स्थानीय 
याप्रादेशिक दवाव के कारण कुछ परियोजवाशो पर, पूरी जाच और पर्याप्त र्वेक्षण 
के विना ही, काम शुरू कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएं लटकी 
रही और इनसे मिलदेंवाले लाभ में भी देरी हुई। पारिश्रमिक और चीज़ो की 
कीमत में वृद्धि के कारण जी व्यय के सम्बन्ध में लगाए चए अनुमान पूरे नहीं 
हो सके। दूसरी योजना में उपयोग की गति में सुधार हुआ है, जैसा कि चालिका-सल्या 2 
से स्पष्ट है। वदि ठोक समय पर खेतो की नालिया। खोदने झौर सिंचाई-सुविधाए 
उपलब्ध होने पर काम में लाए जानेवाले खेतों के सुधरे हुए तरीको भौर फ्नल-पढ़ति 
का समय रहते किसादो के समक्ष प्रदर्शन करने पर अधिक ध्यान दिया जाता तो 
अधिक झच्छे परिणाम निकल सकते थे। तीसरी योजना वनाते समय तकनीकी सगव्य 
मज़बूत करे तया योजना की प्रगति के मार्ग में आनेवाली वाघाएं दूर करने 
को व्यवस्वा पर अधिक घ्याव दिया गया है। 


त्तीसरी योजना के लिए कार्येक्रम 


_0 लिंचाई-परियोजनाओों पर जो इतनी अधिक पूजो लगाई जा रहो है, उससे 
कम-सें-कम समय में अधिक-से-अधिक दाम भाप्त करने को नितान्त आवश्यकता है। 
2] हो इस बात की भी पक्की व्यवस्था होनी चाहिए कि इन परियोजवाशो 
सें होनेवाले ल/म जल-“निकासी की उमूचित व्यवस्था नहोनेत्तथा पादी जमा हों जाने के 
जा प्रु5+८------०२-०--.-- -०--.-- 

'जलमार्ग अर स पर जो जल भाष्त होता हैं, उससे जितना क्षेत्र सोचा जा सकें, 
वहू उतकी -क्षमता है १ _ 

ह 'छेतों 0 का पर्थ वे नालियां हे, जो निकासी-केल से जल से जाकर 
सिंचाई के लिए फेतों में पहुँचातो हैं । 
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कारण भूमि नष्ट होते से व्यर्थ या कम नहो जाए।इसलिए तीसरी योजना में निम्न- 
लिखित वर्ग की योजनाम्रो परवलंदिया गया है 


() दूसरी योजना से जो काम चले आ रहें है, उन्हें पूरा करके पानी सीधे 
किसानो के खेतों तक पहुचाया जाए, यानी खेतो की नालिया 
बनाने तक का काम पूरा होना चाहिए, 


- (2) जल-निकासी तथा पानी का जमाव रोकने की योजनाए, और 
(3) सिंचाई की मध्यम परियोजनाएं। 


3] दूसरी योजना के अन्त तक 32 लाख एकड सिंचाई-क्षमता का उपयोग करना 
शेष रह गया । तीसरी योजना के दौरान, पहले से चल रही योजमाञ्रों से ] करोड 
38 लाख एकड क्षेत्र में तथा नई योजनाओं से 24 लाख एकड क्षेत्र में सिंचाई के योग्य 
क्षमता पैदा होने की श्राशा है ॥तीसरी योजना की श्रवधि में उपयोग का कुत्न क्षेत्र 
] करोड 28 लाख एकड हो जाने की आशा है। सिचाई-क्षमता और उसके उपयोग 
का राज्यवार विवरण अनुवन्ध में दिया गया है। राज्यो ने यह प्राककलन तैयार करते 
समय साधारणत अनुमान किया है कि जलमार्गों केमुहानों पर जब से पानी मिलना 
शुरू होगा, तव से 5वर्षो में बडी परियोजनाओो की और 2-3 वर्षों में सध्यम परि- 
योजनाओं की सिंचाई-क्षमता का पूरा-यूरा उपयोग होने लगेगा । यदि सम्बद्ध क्षेत्री में 
श्रधिक समनन्वित अयत्न किए जाए, तो उनके अनेक परियोजनाझो में उपयोग की 
गति को और बढाया जा सकता है । 


2 तीसरी योजना में सिंचाई और बाढ-नियस्त्रण-कार्यक्रों पर 66] करोड़ 
रु० केखचे का प्रनुमात है। इसमें दूसरी योजना में शुरू किए गए परन्तु भ्रव तक 
चल रहे कार्यक्रो केलिए 436 करोड रु०, नई परियोजनाओं के लिए 64 करोड़ रु० 
और वाढ-नियन्त्रण, जल-निकासी, पानी का जमाव रोकने झौर समुद्र से भूमि का 
कटाबव रोकने के लिए 6 करोड २० के खर्च की व्यवस्था है। राज्यवार वितरण 
कालेखा अनुवन्ध 2 और 3 में दिया गया है | तीसरी योजना में जो नई परियोजनाए 
शुरू की जाएगी, उनमें ये भी शामिल है 

(4) 95 नई मध्यम सिंचाई-योजनाए, जो कृपि-विकास झौर प्रादेशिक 
विकास, दोनो के लिए मूल्यवान होगी, 

(2) सिन्धु नदी के पानी के बारे में सन्‌ 960 में हुई सन्वि के फलस्वरूप 
प्रजाब में व्यास नदी पर भाडारण की योजनाएं, औ्ौर 

(3) मुख्यत बिजली के विकास के लिए शुद्ध की गई बहुद्देद्यीय योजनाग्रो 
के सिंचाई-पक्ष से सम्बद्ध योजनाएं भश्रीर पडोसी राज्यों में चल रहे 
सिचाई-कार्यक्रमो के कारण झ्ावश्यक हो गई सिंचाई-योजनाए---जैसे 
उत्तरप्रदेश में गडक-परियोजना ॥ 

3 अगली तालिका में पहली, दूसरी और तीसरी पत्रवर्षीय सोजनाओं के 
स्िचाई-कार्यक्रमों पर व्यय का कम दिया गया हूँ। 
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त्तालिकान्संस्या 3 
व्यय का क्रम 
(करोड रु०) 
डजफज्क्ज्क्न्स््ल्च्य्ल्ल्ड्च्च्ज्च्च््च््ल्ल ला जाया 
कूल पहली पहली बूतरी तोनरी योजना 
लागत योजवा योजना योजना योजना में 
से म्ेंव्यय मेंव्यथ मेंव्यय आवश्यक 
पूर्व व्यय व्यय 
पहली योजना के कार्यक्र.. 790. 80 300. 270. 35 
दूसरी योजना के कार्यक्रम 








पा 


(नए) 670 “- "_+ 700 30॥। 209 
तीसरी योजना के कार्यक्रम 
(नए) 363 न +-+-+ >> 464 200 





योग 3,764. 80 300. 370 600 434 


4 ब्ाढद-नियन्नण, जल-निकासी, पानो फा जमाव रोकने तथा समुद्र से भूमि 
का कदाव रोकने की योजनाएं : वाट-नियन्त्रण, जल-निकासी और जतप्लावव- 
निरोव का सिंचाई से घन्िष्ठ सम्बन्ध है । विकान की व्यापक योजनाएं वनाते समग्र 
इन्हें ध्यान में रखना होगा। दूसरी योजना तैयार करते समय वाट-नियस्त्रण के विस्तृत 
प्रस्ताव बनाने के लिए, जिससे उन्हें राज्यों की योजनाम्नो में शामिल किया जा सके, 
पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। वाढ़-वियन्त्रण-क्ार्येक्रन एक तात्कालिक कट 
समझकर उसी आधार पर शुरू किया गया थाओऔर इसलिए उसे केद्-सचालित-कार्यक्रम 
का रूप दिया गया था। अब वाढ-नियन्त्रण-कार्यक्रम पर पूरी तरह काम चालू है और 
सर्वेक्षणों एवं जाच-पठत्ताल के काम में काफ़ी अग्रति हुई है । तीनरी योजवा में वाट- 
निवन्तरण-योजनाएं और जल-मिकासी, जलप्लावन-विरोधघ एवं समुद्र से भूमि का कंटाव 
रोकने के सभी कार्यक्रम राज्यो की योजनाम्रों केझगहै। 


5 पहले बताया जा चुका है कि सिंचित क्षेत्रों में जल का स्तर ऊचा न हौनें 
देने तथा फलस्वरूप जलप्लावन रोकने के लिए जल-निकासी की सन्तोपजनक व्यवस्था 
का कितना महत्व है । चालू और नई योजनाओं में सिंचित क्षेत्रों में जल-निकासी का 
सच सिचाई-परियोजनाओ के खर्चे में ही शामिल किया जाएगा। देश के कुछ जागो में, 
विद्यपरूप से पजाद में, जलप्लावन की समस्या गस्भीर वन गई हैं; इसलिए तीसरी 
योजना में नालिया बनाने, सिंचाई की नहरो के विशेष हिस्सो को पक्का बताने, जल का 
स्तर नौचा करन, आदि अन्य जलप्लावननिरोबक उपाय बड़े प्रैमानें पर किए जाने 
को झावश्यकता है । केरल-जँसे कुछ तटीय क्षेत्रों में समुद्र से भूमि का क्टाव रोकने के 
लिए उपाय किए जाने चाहिए । दूमरी योजना में वाढ-नियन्यण-कार्यक्रमो के लिए 60 
करोड रु० की व्यवस्था की गई थी। वास्तविक खर्च 48 करोड रू० हुआ था। 
तीसरी योजना म वाट-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन एव ततमुद्री कट्ाव-निरोधक 


बा पर कुल 6 करोड़ रु० केखर्च की व्यवस्वा राज्यों की योजनाओं में की 
गई है। रु 
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6 तीसरी योजना में सिंचाई के कार्यक्रम पर, जिसमें वाढ़-नियन्‍्त्रण, जल- 
निकासी, जलप्लावन तथा समुद्री कटाव रोकने, आदि कार्य भी शामिल है, कुल 66व 
करोड रु० केंव्यय की व्यवस्था है ।इस राणि के वितरण का ब्यौरा तथा विभिन्न 
जीर्षको के श्रन्तर्गत होनेवाले लाभ का विवरण इस प्रकार है ५ 








__ तालिका-सल्या 4 
तीसरी योजना के, कार्यक्रम और उनके लाभ 
अतिरिक्त लाभ 
(िज++७-++++++5 
वर्ग अनुमित व्यय सिचाई-क्षमता फुल सिचित क्षेत्र 
(करोड ९०) (लाख एकड) 
सिंचाई 
चालू योजनाएं 436 438 ]6 5 
नई योजनाएं 64 24 5 
योग 600 362 428 
शुद्ध क्षेत्र 345 
वाढ-नियस्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन 
एव समुद्री कटाब-निद्रेधक योजनाएं 64.. करीब 50 लाख एकड क्षेत्र को लाभ 
पहुचेंगा तथा 25 मील लम्बे समुद्र- 
तट की रक्षा हो सकेगी । 


कुल सिंचाई झौर थाढ-नियन्त्रण 667 


2 उन 
तीसरी योजना की सिंवाई-योजनाझो के लिए 50 करोड रु० मूल्य की विदेशों 
मुद्रा की शक्रावदयकता होगी । पहली भौर दूसरी योजनाओशो से चली श्रा रही प्रमुख 
सिंचाई-परियोजनाओो तथा तीसरी योजना की नई परियोजनाओं का विवरण अ्नुवन्ध 
4 श्रौर 5 में दिया गया है। 

7 नदी-घाटी-प्राहक क्षेत्रों में मिट्टी-संरक्षण . सिंचाई तथा विजली-ठत्पादन 
के लिए बडे जलाशय वनाने पर बड़ी रकमें खर्च की जा रही है | इस वात का ध्यान 
रखा जाना चाहिए कि ग्राहक क्षेत्रों में से मिट्टी, आदि भारी मात्रा में वह कर इन 
जलाशयो का जीवन कम तो नही कर रही है। साथ ही, ग्राहक क्षेत्र में मिट्टी के 
ऊपर की परत का भी सरक्षण ज़रूरी है । अत यह वांछनीय है कि ग्राहक क्षेत्र 
में वन लगाने, कट्र बाघ बनाने, सीढीदार खेत बनाने, वाघ बनाने, चराई का नियमन, 
खेतो की ऋदल-वदल रोकने, आदि-जैसी मिट्टी-सरक्षण की योजनाओं पर ध्यान दिया 
जाए । हीराकुड, भाखडा-वगल, दामोदर-घाटी, चम्बल श्लौर मचकुड-जंसी बडी 
नदी-घाटी-योजनाओो के ही कुल 3 करोड 70 लाख एकड केग्राहक क्षेत्र में से ] करोड 
50 लाख एकड मे मिट्टी-सरक्षण के उपाय किए जाने की आवश्यकता है । यह कार्यक्रम झन्य 
नदी-धाटियो में भी अपनाया जाना चाहिए ।ऊपर की परियोजनाओं में टूसरी योजना 
के भन्त तक ३ करोड रु० सर्च करके मिट्टी-सरक्षण-वार्यक्रम का लाभ 7 4 लाच एयाड 
भूमि को पहुचाया गया है। तीसरी योजना में नदीन्धाटीचक्षेत्रो में मिद्टीसरक्षण- 
कार्य के लिए 'कृपि! की भद में ]] करोड २० की व्यवस्था को गई है, झ्सिसे 


398 तीसरीं पचरवर्षीय योजना 


लगभग 30 लाख एकड ग्राहकछेत्र की देखभाल हो सकेगी। मिट्टी-्सरक्षण का कार्यत्रम 
दरअसल एक दीघेकालीन कार्यक्रम है, जिसे 4-5 योजनाओं की अवपि में ही पूरा 
किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की प्रशासनिक ज़िम्मेदारी बेन्द्र में लाद्य और कृंपि- 
अस्तालय पर है तथा केन्द्रीय जल और विजली-आयोग ने नदी-पाटियो के ग्राहक 
क्षेत्रों की मिट्टी-रक्षान्योजनाओं के लिए राज्यों की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रमों पर 
विचार करने तथा सलाह देने के लिए एक विदज्येपणाखा स्थापित करदी है । नदी-मडलों 
कौ स्थापना से (जिनका आगे चल कर उल्लेल किया गया है) मिद्वठी-रक्षा के कार्यक्रमों 
परतेज़ी से अमल करने में सुविवा हो जाएगी । ग्रन्त राज्यीय नदी-घादियों में मिट्टी- 
संरक्षण रोकने तथा वन लगाने के कार्यक्रमों का समन्वय करना इन मइलो क्र एक मुख्य 
कार्य होगा।_ 


8 परियोजनाओं का सोपानीकरण * परियोजनाओं के सोपान सही ढगने 
निश्चित करना बहुत ही महत्व रखता है ।इससे न केवल निर्माण-कार्यो में खर्च की 
बचत होगी, वल्कि परियोजना के पूरे होने से पहले हो उनसे मिलनेवाली सिंचाई- 
सुविधाओं का भ्रधिकतम उपयोग करना सम्मव हो जाएगा। सोपान तब करने से एक 
वात यह भी होगी कि वास्तविक आवश्यकता से वहुत पहले पूजी व्यर्थ में किसी काम 
में नहीं फत सकेगी। मिचाई-कार्यो केग्रायोजन के चार पहलू है, जो परस्पर-सम्बद्ध है 
तथा परियोजना स्वीकार होने के समय से हो जिनका उचित समन्वय हो जाना चाहिए। 
से चार पहलू इस प्रकार है - बे 

(7) पानों का वहाव मोडने यासग्रह करने के लिए बाघ बनाना, 


(2) नहर, झौर जल का वितरण करनेवाले साथनो का निर्माण, ताकि 
हरगाव तक पानी सुविधाजनक ढगसे पहुंच सके, 


(3) इन सुविधाओं से लाभ उठानेवालो-दारा उपर की सख्या 2 में 
उल्लिखित पहलू को ध्यान में रख कर हर गाव में खेतो की न्क्लियो का 
निर्माण, ताकि नहरो में पानी आते हो उस परियोजना-द्वारा सेवित 
सम्पूर्ण क्षेत्र की सिंचाई हो सकें, भौर श 

(4) सुघरे हुए खेती के तरीके एवं फसलों की विधिया अपनाना, तावि 


सिंचाई-नुविवाश्रो का उत्कृप्टतम उपयोग करके अधिकतम कृपि- 
उत्पादन जाप्त किया जा सके | 


. इन विभिन्न सोपानो केसमुचित श्रायोजन -और कार्यान्वयन से ही हर परियोजना 
से क्रपानुतसार ठोम परिणाम निकल सकेंगे! 


आथिक लाभ 


_9 हल के वर्षों में सिचाई-सम्बन्धी जो निर्माण-कार्य हुए है और जो अभी 
_न रहे हैं, उन पर अतीत में हुए “ निर्माण-कार्यों की अ्पेश्ा अधिक खर्चे हुआ है। 
इसका कारण कुछ तो यह है कि पारिश्रमिक और सामान का खर्च पहले से अधिक बढ 
गया है और कुछ यह कि चीजें भुहब्था करने के साथन कही कठिय और इसीलिए 
बहुत सर्चीतेह--जैने, ऊचे बाघ, ग्रादि। इसी कारण--पूरानी तथा नई परिमोज- 
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नाझ्रो के रख-रखाव एवं सचालन का खर्च बढने के कारण मी--समूचित लाभ आप्त 
नही हो रहे है । इसके परिणामस्वरूप प्राय सभी राज्यों में सिचाई-योजनाओो का काम 
धाटे में चल रहा है | दूसरे वित्त-्तायोग ने सिंचाई की योजनाओ से होनेवाली शुद्ध 
आय में कमी की ओर ध्यान दिलाया था। हाल के वर्षो में स्थिति श्रौर विगड गई 
है । इसीलिए श्राथिक लाभ की स्थिति सुधारने के लिए सिम्नलिखित विशेष 
कदम उठाने का सुझाव दिया गया है 

; () सिंचाई की परियोजनाओो से जो सिंचाई-सुविधाए प्राप्त हुई हैं, उनका तेज़ी 

सें इस्तेमाल किया जाएं , 

(2) पानी की दरो में सशोधन,किया जाए और श्तिवार्य रूप से जल- 

“7 शुल्क लगाया जाए, 

(3) खुशहाली कर की वसूली, शौर कर 

(4) सिंचाई-सुविधाश्रों के उपयोग में मितव्ययिता | 
20 सिंचाई-व्यवस्था ' के उपयोग के लिए कई विभागो--सिंचाई, राजस्व, कृषि, 
सामुदायिक विकास सहकारिता, झ्रादि--के समन्वित प्रयत्तो की झ्रावश्यकता है, इनमें 
से प्रत्येक को श्रपता विशिष्ट योगदान करना है । हर परियोजना के निर्माण-कार्यक्रम 
(जिसमें खेतो की नालियों का निर्माण भी शामिल है) 'के सोपान तय 'करने के साथ- 
साथ, सिंचाई-सुविधाप्रो के उपयोग में तेज़ी लाने के लिए वढी सख्या में श्रन्य विकास- 
कार्यक्रम भी चलाने पडेगे।इन पहलुओ पर इसी अध्याय में आगे चल कर विचार 
किया गया है। ह हे आर ।। 

27 पांसी कौ बरें पानी की दरें आम तौर पर इतनी होनी चाहिए कि उनसे 
काम चलाने का खर्च और ऋण-प्रभार पूरा हो जाए तथा कभीवाले इलाकों के बाहर 
मिचाई के कार्यक्रमों के कारंण सामान्य राजस्व को घांठा न पहुंचे। अधिकतर राज्यो में 
पानी की मौजूदा दरें भ्रपेक्षाक्त कम है। एक ओर जहा सिंचाई-सुविवात्रो के 
फलस्वरूप फसलों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है और रख-रुख़ाव का खर्च भी वढ 
गया है, वहा दूसरी ओर पानी की दरो में कोई वृद्धि नही हुई है। इसलिए, कुल मिलाकर, 
इन दरो को बढाने की जरूरत है ।इसके प्रतिरिकत, जिन राज्यों में पानी का प्रभार 
वैकल्पिक है, वहां एक अनिवार्य जल-शुल्क उस पूरेक्षेत्र पर लगाया जाना चाहिए, जिसके 
लिए सिचाई की सुविधाशो की व्यवस्था की गई हो--चाहे किसान पानी में या न ले। 
इसका परिणाम यह होगा कि किसान को समय पर पानी का उपयोग करने कौ प्रेरणा 
मिलेगी और फसलो की उपज बढेगी। 5 

22 खुशहाली कर भर वाढ़-शुल्क उत्तरप्रदेदा, पदिचम-वगाल और जम्मू- 
कश्मीर को छोड कर अन्य सभी राज्यों में खुशहाली कर-सम्वन्धी कानून बनाए जा चुके 
है । नियत दर के प्रनुसार यह वसूली 5-20 वर्षों के अरसे में होगी तवा सिंचार्े 
का पानी प्राप्त होने के 2-3 वर्ष वाद शुरू की जाएंगी।प्राय सभी जगह यह कानून 
लागू करने का काम कुछ पिछंड गया है भौर दूसरी योजना के शुरू में निर्वारिति लध्य 

47 करोड रु० के मुकावले वस्तुत 3 5 करोड रु० की वसूली होने की सम्भावना 
है । बाद-शुल्क के वारे में झ्रान्प्रप्रदेश, असम, विहार, जम्मू-कष्मोर, केस्त और मैंतर 
ने प्रावश्यक कानून बना दिए है और भव्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजाात, उद्दीमा, पंजाब, 


ञ 
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राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-वगाल में इस प्रथ्य पर विचार हो रहा है। मद्गान- 
राज्य में बाढ की कोई गम्भीर समस्या नही है। तोसरी योजना में खुशहाली कर और 
बाह-शल्क की दसूली का लक्ष्य 39 करोड रु० निद्ितत किया गया है, परल्तु इसे पूण 

करने के लिए जरूरी है कि शेप राज्यों में कानून बनाएं जाए श्रौर जहा बन चुके हूँ, वहा 
उन्हें लागू किया जाए । 


23 यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि जब किसी नए क्षेत्र में कोई सिंचाई 
परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव हो, तो राज्यन्यरकार परियोजना की सपरेला और 
उससे होनेवालें फायदों से उस इलाके के किसानों को परिचित कराए, विशेषरूप से 
उन्हें पानी की दरो का ढाचा, खुशहाली कर, वाढ-शुल्क, क्लादि की जावकारी दें, 
जिनकी अदायगी लाभ उठानेवालो को करनी पडेगी। इस रीति से जन-सामान्य का 
इन बातों से परिचित कराने का फल यह होगा कि सिंचाई-व्यवस्था का अ्विलम्ध 
उपयोग होने लगेगा श्रौर परियोजना के मूर्त रुप ग्रहण कन्ते ही लाभ प्राप्त करनेवाले 
लोग खुशी से पानी की दर और खुशहाली कर की श्दावगी स्वीकार कर लेंगे। 


24 ला्सों का सूल्याकत : सिंचाई-परियोजनाभो से होनेवाला श्राधिक खाभ 
एक महत्वपूर्ण पहलू है अवश्य, पर परियोजना का कुल लाभ भाकने का यह एकमात्र 
आधार नही है। सिचाई-परियोजनाओ से होनेवाले विभिन्न लामो का अनुमान संगाने 
के लिए योजना-आयोग के अनुरोध पर अनुसन्धान-कार्वक्रम-समिति ने पाच मूल्य 
सिंचाई-कार्यक्रो--राजस्थाव की गय नहर, उत्तरप्रदेश की शारदा नहर, विहार की 
जिवेणी नहर, पश्चिम-वगाल की दामोदर नहर झौर मद्रात की कावेरी-मेत्तूर- 
'परियोजना--का मूल्याकन-अध्ययन आरम्भ किया । इन मूल्याक्‍्न-अव्ययतों से पता 
चलता है कि सिंचाई के बहुत-सें अप्रत्यक्ष लाभो का अनुमान निश्चित मात्रा के रुप 
में तो नही लगाया जासकता, परल्तु सरकार को झ्ाथिक लाभ के ग्रतिरिक्‍त ये मुल्य 
जाभ होगे--भूमि और अन्य साधनों का ग्रधिक व्यापक उपयोग होने लगेगा, खेती की 
बेहतर प्रणाली अपनाई जाएगी तथा अधिक मूल्यवात फ्सलें पैदा करने की भोर 
ज्याव दिया जाएगा, नई पूजी लगाने के लिए झनुकूल स्थिति पैदा होगी एवं खेती के घन्पे 
में उत्पादक-पूजी बढ जाएगी, खेंतो की उत्पादकता में चूद्धि होगी, भौर खेती की 
आमदनी वढेगी तथा स्थायी होगी, श्रमिको को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे 
और उद्योगो--विशेषरूप से विधायन-ठद्योग--तथा व्यापार एवं परिवहन को वढावा 


अमिलेंगा । इन अध्ययनों से सिचाई-विकान के विभिन्न पहलओ के सम्बन्ध में भी उपयोगी 
जानकारी मिली है। 


- सिंचाई का उपयोग . _ 

25 पहली और दूसरी योजनाम्रो में सिंचाई के उपयोग में रह - गई कमी को 
चेंखने हुए घोजना-प्रायोग ने पिछले 2-3 वर्षों में इस झोर विशेष घ्याद दिया है। 
सिचाई-परियोजनाम्रो से अधिक तेजी से लॉम प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य उपाय इस 
अक्र है - के 


() हैद्वर्र्स, नहरें, वितरण-नहरें, जल-मार्य और खेतो की नालिया 
बनाने के काम में पूरा समत्वय रहना आवश्यक है, ताकि ऐसी व्यवस्था 
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हो सके कि हैडवर््स पर जिस समय पानी उपलब्ध हो, प्राय उसी समय 
किसान केखेत में भी पानी पहुच जाए खेतो की नालिया छोड कर 
ओप निर्माण-कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने की सीधी ज़िम्मेदारी 
परियोजना-प्रधिकारियो पर है। 

(2) इन सिचाई-सुविधाझ्रों का तेज़ी से लाभ उठाने के लिए परियोजना के 
स्वीकृत होते ही जल्दी-से-जल्दी उससे लाभान्वित होनेवाले क्षेत्र में 
विकास-खडों की स्थापना को जाए। 

(3) जलमायों और खेतो की नालियो की खुदाई में विज्षम्ब न होने 
देंने के ख्िए परियोजना-प्रधिकारियों को चाहिए कि वें गावों के 
नवधों प्र उन्हें रेसाकित कर दे । ये नवशे जिले श्रीर खड कं 
श्रधिकारियों के पास भेज दिए जाए, ताकि वे लाभ उठानेवाले लोगों 
में ठीक समय पर सेतो की नालिया तैयार करवा सके | ऐसा पवका 
प्रवन्ध कर लेना चाहिए कि जब नहर-न्व्यवस्था प्री हो, तब लाभ 
उठानेवाले लोगो-ढ्वारा नालिया खोदने का काम भी पूरा होचुके । 
यदि वे यह काम पूरा न करें, तोपचायत-ममितिया और पग्राम- 
पचायतो को मरकार के प्रतिनिधि-हप में यह काम करवाने तथा 
लागत वसूल करने फा अधिकार होना चाहिए। 

(4) इसके साथ ही और भी कई विकास-कार्य करने होगे। इनमें ये भी 
शामिल है. मिट्टी-सर्वेक्षण, सवीन फसल-अ्रणालिया विकसित श्रौर 
निर्धारित करने तथा कई फसलें उगाने, आदि के लिए प्रायोगिक 
फार्मो की स्थापना, और सिंचाई के वैज्ञानिक तरीको--विश्ञेप रूप 
से पानी का किफायत से इस्तेमाल करने की विधि--का प्रदर्शन 
करने के लिए, फार्सो की स्थापना । यह आवश्यक है कि सिचाई- 
विभाग के अधिकारियों को-किसानों की समस्याओं भौर उनके खेती 
के तरीको की पूरी जानकारी हो | इसलिए उन्हें कुछ महीने तक नौकरी 
में रहते हुए प्रशिक्षण देने का प्रवन्ध किया जाना चाहिए । इस प्रशिक्षण 
के कारण उन्हें सिचाई-योजनाए बनाने और चलाने के काम में बहुत 
सुविधा हो जाएगी । 

(5) पान्नी के उपयोग में किफायत करना बहुत जरूरी है । नहरो के पानी 
के क्षेत्रवार वितरण का वर्तमान तरीका किफायतज्ञारी में कोई सहायत्ता 
नही देता । मात्रा-माप के तरीके से वितरण व्यावहारिक नही, क्योकि 
पहले तो माप की व्यवस्था वहुत खर्चीली होगी और दूसरे मापक-यन्यो 
के विगा्ड दिए जाने की आशकां रहेगी । कपि-विभाग को विभिन्न फसलो 
के लिए उपयुक्त सिचाई की पद्धति और खेंती-सम्बन्धी ज़रूरी 
बातों के बारे में परामर्श देना होगा तथा हर क्षेत्र में श्रावश्यक जाच- 
पडताल करती होगी । इस प्रकार, नहरो का जो पानी वचेगा, उसका 
उपयोग अधिक सघन सिंचाई तथा नए क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था 
करने में होगा। सामुदायिक विकास-सगठन को ग्राम और खद- 
स्तर पर सघन शथिक्षा-कार्य घर करना चाहिए । 
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(6) यह भी आवश्यक है कि सम्बद्ध विभाग अपने-अपने क्षेत्र में पहले 
से ही आयोजन कर ले--जैसे, उम्नत किस्म के वीज भ्ौर खाद की 
व्यवस्था तथा स्थानीय खाद-साधनो का विकास, बंढी-बडी रकमों 
के ऋण तथा हाट-व्यवस्था-सम्वन्धी सुविधाएं, गोौदामों भौर भाडारो 
की स्थापना, तथा सिंचाई-परियोजनाओो से सम्बद्ध क्षेत्रों में सचार- 
व्यवस्था का सुधार । इससे किसान सिंचाई-सुविघा का अधिकतम लाभ 
उठा सकेंगे भर उन्को शुद्ध भरामदनी वढ़ जाएंगी । 


(7) नई सिचाई-परियोजनाभो के आरम्भिक 2-3 वर्षों के लिए अनेक राज्यो ने 
पानी की रिआयती दरें लागू कर रखी है । यह एक उपयोगी, उन्नतिमूलक 
कदम है और इससे सिंचाई के तेज़ी से विकास में सहायता मिलती है। 


26 राज्य-सरकारें सभी सम्बद्ध विभागों-के प्रतिनिधियों को लेकर विकास" 
समितिया बना रही: हैं, जिनका काम इस बात की व्यवस्था करना है कि सिचाई- 
विभाग की ओर से निर्माण-कार्यों का आ्रायोजन प्रारम्भ होने के साथ-साथ अन्य 
सम्बद्ध विभाग भी अपने-अपने क्षेत्र में झ्रायोजन आरम्भ करदें। शुरूसे ही सभी सम्बद्ध 
विभागों के बीच घनिष्ठ रूप से विचार-विमर्श होते रहना चाहिए भौर हर महत्वपूर्ण 
मिचाई-परियोजना के प्रकाद में सम्बद्ध विभागो को अपना कार्मकम पूरा करने 
की शिम्मेदारी निभाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जिला-स्तर पर कलक्टर को सभी 
विभागों के कार्यक्रमों. का समन्वय करना चाहिए, ताकि उस जिले को लाभ पहुंचाने के 
लिए बनी मिचाई-योजनाशो से प्राप्त सुविधाओं का तेज़ी में उपयोग किया जा सके । 


अन्वेषण, अनुसन्धान ओर डिजाइन 
._£7 नदी-बाटी-परियोजनाश्रों के लिए सूक्ष्म अन्वेषण की अवश्यकता होती है, 
पोजनावद्ध ढग से देंश के भूमि और जल-विपयक सावनो के समन्वित विकास तथा जल 
साधनों केविकाम में निरन्‍्तरता बवाए रखने के लिए सभी नदी-परियोजनाभो की टेकतो- 
जाजी-विपयक सम्भावनाओ---जैसे, उपयुक्त परियोजना-स्थलो का चुनाव, जल-सम्बन्धी 
स्थिति, सिचाईन्योग्य क्षेत्रों, भादि---की'पूरी जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लेनी 
चाहिए । इसके फलम्वरप परियोजनामो काउचित्रस्प सेचुनावहो सकेगा और उन्हे 
यथायोग्य प्राथमिकता मिल सकेगी । हर राज्य में सिचाई के दोधंकालीन विकास के लिए 
बहत्‌ योजनाएं तैंया” कर ली जानी चाहिए, ताकि विभिन्न सिंचाई और बहुद्देश्यीय 
उीजनाम्ो को क्षमता की सम्पूर्ण सम्भावनाए पूरी तरह स्पप्ट हो सकें। यद्यपि श्राय 
सन्नी ज्यों में विश्येप अन्वेषण-दल बनाए जा चुके है, तयापि परियोजनाश्रों के अन्वेषण 
भौर तैयारी के पाम मे पर्याप्त प्रगति नहीं हो सको है, दूसरी योजना में शामिल्र की 
गई परियोजनामों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति हैं । यह आवश्यक है कि तीसरी 
पाजना प्रें कार्यत्रमों पें भली-भाति भ्रन्वेपण--जिममें उस क्षेत्र के मिट्टोसवेक्षण का 
पाम भी झामिल हो--तभा हर महत्वपूर्ण दृष्टि से परियोजवा-सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार 
रहने पर झधिष पत्र दिया जाए। इस कार्य के लिए राज्यों को प्रन्वेषण-टुकडियों 
का सुदृद त्त्यि जाना चाहिए ।उनयोजनाम्रो का ठीक समय पर भ्रन्येषण किया जाना 
चारिएं, जो राज्यन्मग्वारें चौथी योजना के विचाराय पेण करना चाहती है । तीसरी 


ह 
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योजना की अ्रव्ि में ही उन परियोजनाओ के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार हों जानी चाहिए। 
परियोजना-सम्वन्धी रिपोर्ट तैयार और पंश करने के क्षेत्र में हाल में ही कुछ सुधार किए गए 
हैं। इनके श्रनुसार यह आवश्यक हो गया है कि किसी परियोजना पर अन्तिम निर्णय 
करने तया निर्माण-कार्य शुरू होने से पहले ही उसके विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और झन्य 
पहलुओ परपूरी तरह विचार कर लिया जाए। 


... 28 नसिचाई की वृहत्‌ु योजनाएं तैयार करने में राज्य-मरकारो को सहायता देने 
कर लिए केन्द्रीय जन श्रौर विजली-आयोग कटूर-तकों की मदद से देश के विभिन्न नदी- 
क्षेत्रों में परियोजना के उपयुक्त स्थलों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक भ्रध्ययन कर रहा है। 
अन्तिम सर्प देने से पहले उन्हे राज्यो के विचारार्य पेश किया जाता है। इत 
योजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय श्रन्येपण भ्ौर सर्वेक्षण सामान्य तौर पर राज्य-सरकारो 
को हू करनो होगा, नाकि वे यह निम्चय कर सकें कि विस्तृत श्न्वेषण तथा परियोजना- 
सस्वस्धी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस योजना को प्राथमिकता दी जा सकती 
है । केन्द्रीय जल और विजली-आयोग ने चम्बल, रामगगा, सोन, ताम्पर्णी, वैगई, 
झ्रादि नदियों के सिचित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ध्रव्ययत पूरा कर लिया है । 
अन्य महत्वपूर्ण नदी-घाटियो के बारे में श्रध्ययन-कार्य भ्रगति के विभिन्न चरणों मे 
है श्ौर तीसरी योजना की श्रवधि में उसके पूराहो जाने की श्राज्षा है। 


29 अ्रनुसन्वात . सिचाई और जल-इजीनियरी के क्षेत्र में अनुसन्धान का कार्य 
पूना-स्थित केंद्रीय जल और विंजली-अनुरंस्वान-केद्र तथा राज्यों के 5 अन्य 
अनुसन्वान-केद्रो में चल रहा है । इन केन्द्रों में प्रायोगिक इजीनियरी में---सिंचाई- 
कार्यों, जल-विज्ञान, मिट्टी, आदि से सम्बद्ध समस्याओरो _ पर--अनुसन्धान होने के 
साथ-साथ बुनियादी अनुसन्धान भी हो रहा है ।श्रव चूकि विकास के वडें कार्यक्रमों को 
अमल में लाया जा रहा है, इसलिए इन संगठनों का काम भी वढ रहा है । दुसरी 
योजना के श्रन्तर्गठ किए गए. बुनियादी अनुसत्यान-कार्यों में नदियों की उत्पात-शक्ति, 
भहरो-तालियो के डिज़ाइन, मिट्टियों " के इजीनियरी-विपयकन्तत्व, कक्नीट में वायु- 
प्रवेश, जमीन के नीचे की पहली सतह में पानी के बहाव, जल-धाराशो और जलाशयो 
में मिट्टी के जमाव, नदी-परक्षण-करार्य, प्रादिसे सम्बन्धित अनुसन्धान शामिल है। 
केद्रीय सिंचाई भौर विजली-मढल अनुसन्धान-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है । 
तीसरी योजना में सिंचाई-सम्बन्धी झनुसन्वान-कार्य का विस्तार किया जा रहा है, ताकि 
भ्रन्य बातो के साथ-साथ भिम्नलिखित नई समस्याश्रो पर मी झ्न्वेषण किया जा 


सके“ हे ; 

() मिट्टी-तलीय अल्वेषणों में श्राइसरोटोपो का उपयोग, 

(2) पहले से ढाले गए जलीय ढाचों की तकनीकों का विकास, 

(3) बिजलीघर के पाइपो, श्रादि में भन्‍्दगी व जाने देने की व्यवस्था मे 
सुबार के फलस्वरूप बचत करने के उपाय, कै 

(4) जलीय दावों में भारुविश्लेषण के प्रयोगजन्य तरीके, और 

(5) गीली मिट्टी तथा पाली के नीचे बैठी हुई मिट्टी के सम्बन्ध में झनुमल्वान, 
जिसमें मिट्टी के वाघ वनाचें-सम्बन्धी जाचे का विशेष स्थान है । 
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तीसरी योजना में सिचाई-सम्बन्धी बुनियादी अनुसन्धान के कार्यक्रमों के लिए 
]20 लाख 5० की व्ययन्यवस्था की गई है। न 


30 डिज्ञाइन-सगठन  सिंचाई-परियोजनाओ में बडी रकमे लगाई जा रही हैं, 
इसलिए यहश्रावदयक है कि डिज़ाइन और निर्माण केसुबरे हुए तरीको का इस्तेमाल 
किया जाए और निर्माण-सामग्रियो का समुचित रूप से चुनाव किया जाएं, ताकि 
परियोजना की कुल लागत में अधिक-से अधिक किफायत हो सके। सिफारिश की गई 
है कि हर राज्य एकमुदृढ डिज़ाइन-सगठन बनाए, जो अनुसन्धान-सगठनों से मिल कर 
मर्वाधिक उपयुक्त और कमखर्च डिजाइन तैयार करे। केन्द्र में, केंद्रीय जल और 
विजली-आयोग काएक विभाग है, जो राज्यो को अधिक जटिल ढाचे तैयार फरने में 
आवश्यक सहायता प्रदान करता है। 


3। नदी-मडल नदी-घाटिया, विशेषरूप से वडी नदियों की घाटिया, 
स्वभावत किसी एक राज्य तक सीमित नही होती। कुछ नदियों के मामले में तो स्थिति 
यह है कि सिचाई-परियोजना बनाने का सबसे अनुकूल स्थान एक राज्य में है और उससे 
सिचाई भ्रौर बिजली का लाभ उठानेवाला क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में। अत जल- 
भाथनोी केसगढित और मितव्ययितापूर्ण- विकास के लिए अन्त राज्योय सहयोग की 
व्यवस्था प्रावश्यक है। जज्न-साधनो के दीर्घकालीन आयोजन में इस महत्वपूर्ण पहलू 
पर ध्यान देना वहुत आवश्यक है कि उद्योगीकरण की प्रगति के साथ-साथ उद्योगो और 
बढती हुई नागरिक आवादी की ग्रावध्यकताओ के लिए जल-आपूर्ति की समस्या 
विकास के मार्ग की एक वडी समस्या वन जाएगी। नदी-मडल-अधिनियम, 956 के 
अन्तर्गत महत्वपूर्ण नदी-धाटियों के लिए नंदी-मडलो की स्थापना होने से समग्र नंदी- 
घादियों की श्राववयकताओ पर समन्वित रूप से व्यान दिया जा सकेगा--इसमें ग्राहक 
क्षेत्रों में मिट्टी-सरक्षण भी शामिल है। अधिक महत्वपूर्ण नदियों के लिए नदी-मडलों 
की स्थापना करने के लिए राज्यों की सलाह से कदम उठाए जा रहे है । 


32 जन-सहयोग . वाढ-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन-निरोधक तथा 
समुद्दे कदाव-निरोबक ब्ोजनाझो और सिचाई-कार्यों के कुछ अझ्ों में विशेषरूप 
से जनता का सहयोग लिया जासकता है।इन योजनाझरो के कार्य ऐसे है कि श्रमिको 
के लिए अधिक कुशलता को जरूरत नहीं पड़ती । ये कार्यक्रम अधिकतर उन गावो 
के निकट होते है, जिन्हें इन सिंचाई-योजनाग्रो से लाभ पहुचता है । यह प्रवन्ध करना 
जर्सी हैं कि थोजनाशरो से लाभ उठानेवाले भी इन योजनाओं के कार्य में स्वेच्छा से 
अ्रमदान करें बथवा उसे उसके बदले में घन दे इन कार्यक्रमों केलिए स्थानीय सगठनो 
पा घनिष्ठ सहयोग लेना भी ज़रूरी है | पचायतन्समितियों और ग्राम-पचायतो के 
सहयोग को विशेष आवश्यकता है। जहा तक सम्भव हो, श्रमिकों की सहकारी 
सम्वाग्नी का अविवतम उपयोग किया जाना चाहिए ।भारत-मेवक-समाज-जैसे स्वैख्छिक 
संगेदन भी ओऔज्ञारो-डपकरणो को झ्रापूछति, सम्बद्ध विभागों से ठेका प्राप्त करने, 
निर्माणनायें ५ गे भव्य करने और श्रमिकों का कल्याण आदि कामों में सहायता 
पहुला साते हू। इन पापों में सामुदायिक विकेस-पगठनों की भो महत्वपूर्ण भूमिका 
हि । उन्‍्हू ऐसा बाताबरुण तैयार करना चाहिए जो जनता का उत्साह बढा सके, उनका 
सरपोग से से भौर परियोजना के कार्य में हिस्सा लेने को भावना उनके दिलों में भर 
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सके | उन्हें ग्रामीणों को उनका उत्तरदायित्व समझाना चाहिए तथाखेंत्री के सुधरे हुए 
तरीके अपनाने की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे सिंचाई से अधिकतम लाभ उठा सकें। 

33 सानमव-श्रम और मज्ञीनो का उपयोग : नदी-घाटी-योजनाशों में निर्माण- 
कार्य-सम्बन्धी मशीनों के उपयोग पर विचार करते समय देश में जनशक्ति के विशाल 
साधनों तथा इतने श्रधिक लोगो को लाभकारी रोजगार देने की आवश्यकता को भी ध्यान में 
रखा जाता चाहिए' | मशीनों के वडे पैमाने पर उपयोग से विदेक्षी मुद्रा की बहुत 
अधिक आवश्यकता पढती है। सामान्यत परियोजना का सारा निर्माण-कार्य 
मानव-श्रम से ही किया जाना चाहिए। मश्ौनों का इस्तेमाल उसी हालत में करना 
चाहिए, जब यह देखा जाए कि मानव-श्रम से काम पूरा होने में असाधारण रुप से 
विलम्व हो रहा है भ्रथवा परियोजना का खर्च वेतरह बढ रहा है। । हा, आावश्यकता- 
नुसार श्रमिको की सहायता के लिए मशीनों और ऐसे ज्ाज-सामान का समुचित उपयोग 
किया जा सकता है। श्रमिको के काम करने के तरीकों में सुधार पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए, ताकि निर्माण-कार्य -में तेजी श्राए और श्रमिक कुशलता से काम कर 
सकें । तीसरी योजना में श्ञामिल की गईं परियोजनाशों पर विचार करते समय इन 
पहलुझो पर विस्तार से एव सावधानी से ध्यान देंने की ज़रूरत है। 

34 विद्यमान सिचाई-साधनों का रख-रखाब : स्वतन्त्रता से पहले सिचाई- 
विभागों का मुस्य काम विद्यमान सिंचाई-साथनों कासचालन भोर रख-रखाव ही था, 
क्योकि बहुत्त कम नए सिंचाई-कार्यक्रम हाथ में लिए जाते ये। परन्तु पहली और दूसरी 
योजना में सिंचाई के विद्ञाल कार्यक्रम शुरू किए गए। इस परिवर्तन के कारण संचालन 
एवं रख-रखाव के बजाय निर्माण-कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ततीजा 
यह हुआ कि सिंचाई-व्यवस्था में ढील आ गई और रख-रखाव का स्तर गिरने लगा । इसका 
एक कारण यह भी है कि विद्यमान नहरो, आदि की देखमाल के लिए खर्च की उतनी रकमें 
नही बढाई गईं, जितना पारिश्रमिक भर सामान की वढती हुई दरो को देखते हुए आवश्यक 
था। कुछ वर्षों तक यह स्तर निरन्तर गिरते रहने का कुल चतीजा गम्भीर हो सकता है। नए 
कार्यक्रपेद्धारा सिचाई-सुविधाझो का विस्तार होने के साथ ही यह भी जरूरी है कि समुचित 
रख-रखाव भौर कुशल सचालत से वर्तमान सुविधाओ का अधिकतम लाभ उठाया जाए। 

35 तकनीकी कर्मचारी : सिंचाई और विजली-कार्यक्रमों के सन्तोपप्रद कार्या- 
स्वयन की पहली भौर मुख्य भ्रावश्यकता यह है कि सभी स्तरों पर समुचित रुप से 
प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी पर्याप्त सख्या में उपलब्ध हो । नीचे की तालिका में 
दूसरी योजना के अन्त में इजीनियरों को सिचाई और विजली-फकार्यक्रमो से सम्बद्ध 
कामों में लगाने-सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है 


तालिका-संब्या 5 
दूसरी योजना में तकतीको कर्मचारियों की रोजगार देने का अनुमान 

लि ५8220, 064 0::2 8/ 60:40: 3: लि पके री कर पलक ० जब 
इजीनियरों की श्रेणिया डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी योग 

इजीनियरों की श्रेणिण ____  इमप्ोबार उिाटएए 
सिविल 5,600... 5,900.. 2,500 

इलेक्ट्रिकल 3,200 6,400... 40,600 

मेकैनिकल 4,800 7,900 3000 

योग 30,900. 24,200 35:00 


न... फ७॒ए ए र__  अ्रोाल्े््े्ेक््िनकपि+ 
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तीसरी योजना में मिचाई झौौर विजली-क्ा्यक्रमो के लिए इजीनियरों की अति- 
रिक्त आवश्यकता का अनुमाव इस प्रकार है 


तालिका-संस्या 6 
तीसरी योजता में तकनीकी कर्मचारियो की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान 
00 22020 ४३:५9 72442 5 4 व: 23:67 226: 22घ24 90 44007: 2: 0-2 

इंजीनियरों की श्रेणिया डिप्रीधारी डिप्लोमायारी योग 
सिविल 2,300 6,700 9,000 
इलैंक्टिकूल 2,800 34,400 7,200 
मेकेनिकल 800 900 3,900 
योग 5,900... 72,200. 38,00 

हक 7५५242< की 0८705 7 विन:300 72:78 





आशा है कि तीसरी योजना में डिप्रोबास्यों कीसस्या आवश्यकता को देखते 
हुए पर्याप्त होगी, परल्तु डिप्लोमाघारियो की भस्या कुछ कम होने की सम्भावना हैं। योजना 
के पहले दो वर्षो में प्रशिक्षण की सुविधाशथो का विन्तारकरुके यह कमी पूरी करनेका 
प्रयलल किया जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी खोदने एवं हटाने की मृल्यवान मशीनों को 
चलाने प्रौर उनके रत़-रत्ाव के लिए नमुचित प्रशिन्षण-प्रप्त आपरेंटरों भर 
मेकैनिको की जरूरत होगी । कोटा (राजस्थान) और नाग्रार्जुजलागर (आन्प्रप्रदेंश) 
के प्रियोजना-स्थलों पर कंद्रीय सरकास्द्वारा खोले गए दो तकनीकी प्रशिक्षण-केद्रो 
में आपरेटरों और मेंकेनिको के प्रशिल्षण की व्यवस्वा की गई है। 


36 नियन््रण-मंडल: भाखंडा, चम्बल, रिहन्द, कोसी, होराकुड, नागाजुन- 
सागर, तुगभद्रा, राजस्थान-नहर झौर कोयना-जैसी विशाल परियोजलाशो के लिए 
नियन्त्रण-मडलो की स्थापना को जाचुकी है । इन मइलो का काम इस बात का प्रवन्ध 
करना है कि परियोजनाओं के आयोजन और कार्वाववयन में किफावतझारी और 
कुशलता से काम लिया जाएं। बे इन वात की भी व्यवस्या करेंगे कि परियोजना के 
विभिन्न चरणों में मिलनेवाले लानो का तेज़ी से श्लौर अधिकतम उपयोग किया जा 
सके। तीसरी योजना में अनेक वडो परियोजनाएं आरम्भ की जा रहो है। परि- 
बोजनाए स्वीकार होते हो उनके लिए नियन्तण-मडलो को स्थापना ने काम में सहायता 
मिलती हैं ।इस सुझाव पर सम्बद्ध राज्य-मरकारों को सलाह से विचार किया जा रहा है। 
ज़िन वड़ी परियोजनाओं के लिए नियन्त्रण-मढलो की स्थापना नहीं की गई है, उसके 
कम में वावाएँ न आने देने तथा देज़ी से काम होने की व्यवस्था करने के लिए 
सिंचाई और विजली-मन्त्रालय को समय-समय पर कार्य की समीक्षा काअवन्ध करनी 
चाहिए । है 

बिजली 
जवक्िति के साधन 
37 चास्त में शक्ति के जो मुख्य सावन उपलब्ध है---जैने, कोयला, मूरा कोयला 
(लिस्नाइट), जतप्रपात, यूरेनियम और थोस्थिम, तेल, प्राकृतिक गैसें शौर झधनात्मक 
बैंनें--उन्में से किसी से मो विजलों पैदा की जा सकती है। तरंन-शकित, वाबु-शक्ति, 
चू-ऊप्मा-शक्ति और नौर-विकिरण अन्य रुम्भावित सावन हैं, जिनसे बिजली पैदा की 
जा सकती है परल्तु दें में बिजली के विक्रान पर इनका प्रभाव भ्रमी तक नगप्य रहा है। 
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38 अनुभान लगाया गया हैकि सारेदंश में कोयले के ऐसे भाडारो की क्षमता, 
जहा से कोयल। प्राप्त किया जा सकता है, 5,000 करोड टन है। इसमें से अधिकाश 
विहार और पश्चिम-पयाल में है और शेप असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा तथा 
आन्श्रभ्रदेश में फैचे हुए हँ। इसके भ्रलावा, भूरा कोयला (लिग्नाइट) के 200 करोड 
टन के भाडार का अनुमान लगाया गया है, जो मद्रास, राजस्थान, गुजरात और जम्मू- 
कश्मीर के कुछ भागो में उपलब्ध है। घातुणोधन भीरभ्रय उद्योगों के लिए श्रावश्यक 
चढिया किस्म का कोयला कम है, इसलिए कोयला धोने के कारखानें स्थापित करना 
आवश्यक है । घटिया किस्म का कोयला, जिसके जलने से अधिक राख निकलती है, 
तथा कोयला धोने के कारखानों में प्राप्त मध्यम किस्म के कोयले को कम खर्च 
में दूर-दूर तक नही पहुचाया जा सकता, इसलिए उसे विजलीघरों के एक ही स्थान पर 
काम करने के लिए लगाए गए वायलरो में जलाना विद्येष उपयोगी है । भाप से 
चलमेवाले विजलीघरो के वायलरों में, कोयले की जगह भट्ठी-ठेल का इस्तेमाल किया 
जा सकता है। डिग्वोई, विश्ाखापटनम और वम्बई के झलावा झ्रव गौहाटी (अ्रसम), 
वरौनी (विहार) तथा खम्भाव (गुजरात) में भी तेल-शोधनालय स्थापित किए जा 
रहे हैं । परिवहन-व्यवस्था पर दवाव तथा लानें-ले-जाने का खर्च कम करने के लिए 
यह उचित है कि भाप से चलनेवाले विजलीघर ऐसे स्थानों पर वनाएं जाएं, जहा 
कोयला-खानों, कोयला धोने के कारताने और शोघनालय हो । डीज़ल-चालित विजली- 
घरो में विजली-उत्पादन का अत्यधिक खर्च भौर डीजल के आयात में कमी करने 
की श्रावद्यकता को देखते हुए इस प्रकार के विजली-उत्पादन का विस्तार दृरस्थ स्थानों पर 
और छोटी योजनाझो के लिए प्रथवा पूरक कार्योंके लिए ही होगा। कही-कही बिजली 
पैदा करने के लिए शोबनालयों, धमन-भट्टियो और कोक-मद्ठीनौसों का भी उपयोग 
होता है । असम के नहरकटिया नामक स्थान में प्राकतिक गैस के भी माडार श्राप्त 
हुए हूँ । तीसरी योजना में विजली पैदा करने के लिए श्रन्य वस्तुओं के अलावा प्राकंतिक 
गैस के उपयोग का भी इरादा हैं । 


39 बडे भाषीय तापमान और दवाववाले वडे-बडे तापीय विजलीघरो की स्थापना से 
विजली-सम्वन्धी कुशलता ही नही बढेगी, वल्कि स्थापित क्षमता के प्रति किलोवाट पूजीगत 
खर्च में भी कमी आएगी ।30, 60, 00 भौर 20 मेग्रावाठ के आवुनिक सयस्त्रो से उपलब्ध 
तापीय क्षमता क्रमश 26, 29, 32 और 34 प्रतिशत तक होती है। 20 मेगावाट के 
विजलीघर का प्रति किलोवाट पूजीगत व्यय 30 मेगावाट के विजलीघर के मुकाबले 
20 प्रतिशत कम रहता है। भारत के तापीय विजल्रीघरो की कुल क्षमता सच 959-80 
में 79 5 प्रतिशत थी, क्योकि श्रनेक विजलीधर छोटे और पुराने थे। बडें विजलीघरों 
को स्थापना भर सचालव से कुल तापोय क्षमता में काफी सूधार की झ्राश्ञा है, 
प्रयुक्त प्रति टन कोयले से अधिक किलोवाट-घढें विजली पैदा हो सकेगी 


40 पानी से विजलो पैदा करने का विशेष महत्व है, क्योकि कोयला, तेल, 
प्राकृतिक गैस भौर स्यैष्टिक ईंघनों से विजली पैदा करने में उक्त वस्वृए खर्चे करनी 
पडती है, जब कि वहता हुआ पानी विजली भाप्त करने का अक्षय साधन है। 
सन्‌ 953 में केंद्रीय जल तथा विजली-आयोग ने देश की नदियों की बिजली 
पैदा करने को क्षमता का व्यवस्थित सतुमान लगाने का काम शुरू किया। मुद्रित नक्शों 
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पर नम्भावित पन-विजली-स्थनो को श्रकित किया गया तथा वर्षा एवं नदियों के 
सम्बन्ध में उपलब्ध विभिन्न आकडो के भ्राधार पर (इन नदियों केयावी का सिचाई 
वाढ-नियस्त्रण, तौकानयन, आदि के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए ) अनुमान 
सगाया गया कि इस साधन से 4 करोइ 0 जाख किलोवाट विजली पैदा करना 
तकनीकी और आशिक दृष्टि से सम्भव है। 


4] अनुमान लगाया गया है कि देश का थोरियम-भोडार विव्व के सबसे बड़े 
भाडारों में स्थाव रखता है और यह यूरेनियम से भो अधिक व्यापक सषेत्र में उपलब्ध 
है। थोरियम के इस्तेमाल के लिए देश भे स्वैप्टिक शक्ति के कार्यक्रम पर तीन चरणों 
में अमल करना पडेंगा, भौरइस पर स्पप्टत बहुत समय लगेगा। पहले चरण में 
प्राकृतिक युरेनियम का ईवन के रूप में प्रयोग करके बिजली तथा विस्डनोय तत्व 
प्लुदोनियम पैदा किया जाएगा। दूसरे चरण में न्यैष्टिक प्रतिकारियो में प्लुटोनियम का 
ईंधन केरुप मेंतथा थोरियम्‌ का उवर सामग्री केस्‍्प में इस्तेमाल करके विजली वनाई 
जाएगी तथा थोरियम के भ्रण को यू-233 में ददला जाएगा। तौसरे चरण में यू-233 
की थोरियम के साथ प्रजननकारी प्रतिकारियों में प्रमुक्त किया जाएगा, जिससे एक भोर 
बिजली पैदा होगी और दूसरी ओर उससे झधिक यू-233 पैदा होगा, जितना विजली 
पैदा करने की अकिरा में जलेगा । कतिप्य अस्थायी अनुमानों के झनुसार, स्यास 


है] 


है कि इस चरण में विजनो पैदा करने का खर्च अन्य दोनों चरणों से कम वैठेगा । 


42 यहदेखते हुए कि एक टन यूरेनियम में उतनी ही विजली पैदा करने की क्षमता है, 
जितनी 70-7 हज़ार टन कोयले में, हम इस नतीजे पर पहुचतें है कि परिवहन-सुविधाओं 
मेंन्यैप्टिक शक्ति का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा । यद्यपि तापीय विजलीघरसे के मुकादले 
न्यैष्टिक केन्रो का पूजीगत व्यय अभी डेढ-दो गुना बैठता है, त्यापि कोयला-खातों से दूरस्य 
और उन स्थानों पर, जहा विजनी पैदा करने के किफायती साधन नही हैं, न्‍्यैष्टिक विजलीघर 
स्थापित करने के लिए आवश्यक परिस्थितिया वर्तमान है । विजली पैदा करने के लिए 
स्यैष्लिक सयन्त्रो के निर्माण और सचालन के लिए उच्च वैज्ञानिक और इजीनियरी दक्षता 
को जरूरत होती है। अत यह वाछतोय है कि देश के तकनीकी कर्मचारी इस क्षेत्र में आवश्यक 
प्रशिक्षण और झनुमद प्राप्त करें, तशकि उचित झवसर पर एक विश्ञालतर न्यैप्टिक शक्ति- 
कार्यक्रम शुरू किया जा सके। ह 


43 त्रगीऔर भू-तापीय शक्ति से चलनेवाले विजलीघरी का मास्त में बहुत मीमित 
उपयोग हुआ हैँ। इन साथनो से कम उर्च में विजली पैदा करने की सम्भावनाए अरभीनगपण्प हैं। 
विदव के अनैक मागो में सौर-शकिति से सीघे विजली प्राप्त करने के प्रयोग चल रहे हैं। भारत 
में, दूरस्थ स्थानों पर पम्प-द्वरा पानो पहुचाने के लिए हवा से चलतेवाले सयन्धोंका 
प्रयोग किया जाता है । हाल में हो चैज्ञानिक सौर औद्योगिक अनुसन्वान-परिपदु ने वगलोर की 
राप्ट्रीय वायुविद्या-अयोगगाला में वायुणक्ति-विभाग की स्थापना की है, जो पवनचक्कियो और 
पवन की गतिविधियो के सम्बन्ध में मार्नदर्शक थरव्ययन आरम्भ करेगा। वायु-थक्ति के घटते- 
बट रहने के कारण ऐसी सप्राहक वैटरिया लगाने की आवश्यकता होगी, जिनसे भिरन्तर 
भक्ति आप्त होती रहे। वायविजनीयर वनाहे में अधिक रकम लगती है, अत देंग में 
विजली पैदा करने के डस तरीके का व्यापक रूप ये इस्तेमाल नही किया जा सकता ! 
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बिजली-विकास की वर्तमान स्थिति 


44 पहली योजना के आरम्भ में विजली की कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता 23 लास 

किलोवाट थी । इसमें 6 लाख 30 हजार किलोंवाट का राज्याधिक्ृत सार्वजनिक प्रतिप्ठानो 
मे, 40 लाख 8 0 हजार किलोवाट का कम्पनी-अधिकत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तथा 5 लाख 
“90 हजार किलोबाट का औद्योगिक सस्थानों में, जिनके पास अपने विजलीघर थे, उत्पादन 
होता था। पहली योजना में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि 
का लक्ष्य 4 लाख किलोवाट था, जब कि वास्तविक वृद्धि 3! लाख 20 हजार किलोवाट की 
ही हुई। दूसरी योजना में उत्पादन-क्षमता लगभग 67 प्रतिशत वढी-- 34 लाख 20 हजार 
किलोवाट से बढ कर 57 लाख किलोवाट हो गई (अनुवन्च 6) । प्रारम्भिक लक्ष्य 34 लाख 
8 06हज्ञार किलोवाट का था, परन्तु वास्तविक वृद्धि 22 लाख 80 हजार किलोवाट की 
हुई । लक्ष्य-पूर्ति में कमी का मुख्य कारण दूसरी योजना के आरम्भिक वर्षों मे विदेशी मुद्रा 
की कमी तथा भाखडा-तगल, कोयना, रिहन्द और हीराकुड-जैसी कुछ परियोजनाश्ो के 
काम में विलम्ब था। तीसरी योजना के आरम्भिक वर्षों में विजली के गम्भीर अभाव की 
स्थिति से बचने के लिए दूसरी योजना की शेप विजली-परियोजनाझो को पूरा करने के लिए 
विदेश्षी मुद्रा उपलब्ध करने के क्षेत्र मे कदम उठाए गए । इन परियोजनाओं को पहले “अप्रमुख' 
बताया गया था । दूसरी योजना के दौरान कुछ प्रदेशों की वढती हुई मागो को पूरा करने के 
लिए कुछ ऐसी अभ्रतिरिक्‍्त योजनाओं पर भी काम शुरू किया गया, जिन्हें पहले दूसरी 
योजना में शामिल नही किया गया था | दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष मे तीसरी योजना 
की कुछ चुनी हुई योजनाओो पर भी प्रारम्भिक कार्य जुरू करने की व्यवस्था की गई। 
पहली और दूसरी योजनाओं के दौरान जिन मुख्य विजलीधरों को चालू किया गया, 
उनकी सूची भ्रनूवन्च 7 में दी गई है । 

45 पहली योजना के शुरू में विजली-प्रतिष्ठानो पर 50 करोड %० की पूर्जी 
लगी थी। इसमें से श्राघी से कुछ कम राशि सरकारी क्षेत्र के प्रतिप्ठानों में थी। स्वयं विजनी- 
उत्पादन करनेवाले भ्रौद्योगिक सस्थानों में 40 करोड रु० की पूजी लगी हुई थी । पहली 
योजना में बिजली-विकास की योजनाम्रो पर 302 करोड रु० खर्च हुए, जिसमें से 260 
करोड २० राज्याधिकृत प्रतिप्ठानो पर, 32 करोड रु० कम्पनी-ध्रधिद्त प्रतिप्ठानों पर तथा 
0 करोड रु० स्वय उत्पादन करनेवाले औद्योगिक सस्थानो पर सर्च झिए गए। उससे 
सम्बद्ध दूसरी योजना के आकडें ऊमश 525 करोड र०, 460 करोड र० 37 करोद र० 
तथा 28 णरोड रु० है । इस 460 करोड रु० की राभि में दामोदर-घाटी-नियम झौर कुछ 
राज्य-विजली-मडनो-हारा अपने साधनों से लगाई गई पूजी नो शामिल हूँ ) उस प्रकार, 
दूसरी योजना के अन्त तक बिजली पर पूजी-विनियोग की कुल रफ़्म ,07 “सेट २० 
ठहरती है, जिसमें से राज्याधिकृत सार्वजनिऊ प्रनिप्ठानों में लगी पूछो 790 हो 7७ 
थी। 


बिजली-विकास वन परिपेक्ष 
$6 टूसरी योजना के दौरान श्रतिरित उल्लादन-क्षमता को स्थापना हर झणार 
4 साथ 50 हजार किलोवाद प्रति वर्ष रहा । तीसरी पोडना में प्रति दई छौरत गय मे 25 


लाग शिलोवाट विजनी पैदा कतके एस कायम जो ददाने णा गियर / परन्‍दु सोरी घोर 


40 तीसरी पचवर्षोय योजना 


उसके बाद की योजनाओं में विकास की गत्ति इससे भी श्रधिक रहेंगी। इस प्रकार, सन्‌ 
975-76 तक देश में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता 3 करोड 50 जास किलोबवाट तक 
पहुचने की सम्भावना हूँ। वर्तमान अनुमानों के भ्रनुसार, मोटे तौर पर, इसका 50 प्रतिशत 
भाग पन-विजली-परियोजनाझो से और शेप तापीय विजलीघरो से मिलेगा | इन सब्यो को 
पूरा करने के उद्देश्य मे पन विजलीघरो के लिए नए स्थानों की सोज तेज्ो से की जानो 
चाहिए तथा उन पर समय रहते ही काम शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि आगे 
वननेवाली योजनाओं में उनका लाभ उठाया जा सके । घक्ति के वर्तमान साधनों को देखते हुए, 
स्याल है किआनेवाले वर्षो में शक्ति को बढ़ती हुई माय को पूरा बसे में न्यैप्टिक दवित 
को महत्वपूर्ण भूमिका होगी । 


तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम 

47 चुनियादी बातें श्रौर मापदड : विभिन्न क्षेत्रों के उपयुवतत बिजली-उत्पादन के 
विशिष्ठ तरीकों का निश्चय करते समय निम्नलिखित मुख्य वातें सामने आती है. स्थापित 
क्षमता के प्रति किलोवाट पर पूजीगत व्यय, विदेशी मुद्रा को आवश्यकता दा परिमाण, 
प्रति किलोवाट-घटा विजलो के उत्पादन पर लागत, निर्माण के लिए झ्ावश्यक झवधि, अ्रन्य 
विकास-कार्यक्रमो--जैसे, कोयला-खान, कोयला घोने का उद्योग, सिंचाई, प्राहृतिक गैसो 
का उपयोग, नई टेकनोलाजी के विकास को प्रोत्साहन, झ्रादि--पर प्रभाव | पानी, कोयला 
और डीज्ञल-चालित विजलोघरो में विजलो-उत्पादन काओऔसत सर्च क्रमश 2 नए पैने, 
3 नएपैसे और 25 नए पैसे प्रति किलोवाट-घटा पडता है । परमाणविक विजलीघरो में उत्पादन 
कौ लागत 3 5 में 4 नए पैसे प्रति किलोबाट-घटा तक पढ़ेगी, जो कि कोमला- 
खानो से दूर स्थित क्षेत्रों में कोयला-चालित विजलोधर में विजलो-उत्पादन के लगभग 
बरावर ठहरेंगी। पन-विजलोधरो के मुकाबले कोयल/-चालित विजलोधरी की विदेशी मुद्रा 
की झावश्यकता 2-3 गुना अविक होती है । परमाणविक विजलोघरों के लिए इससे भी 
अधिक विदेशी मुद्रा कौ आवश्यकता होती है । विभिन्न प्रकार से विजली-उत्पादन के तरीको 
के कारण किफायत करने के लिए आवद्यक हैँ कि उत्पादन के विभिन्न तरीकों में एक 
सन्तुलन रखा जाए भौर एक प्निट के चुनियादी, अधिकतम और मौममी लोड को देखते हुए 
उनमें परस्पर-सम्वन्ध स्थापित किया जाए। 

48 तीयरी योजना में राज्यों में विजली-कार्यत्रम का आकार तय करते समय मुख्य 
मण्ज धरगले कुछ वर्षो में विजली के लोड की सम्भावित माय का ही था। दुसरी योजना के अन्त 
में केन्रीय जल झौर विजलो-आयोगनद्वारा किए गए लोड-सम्वन्धी विस्तृत सर्वेक्षण से मालूम 
पड़ा कि सांग सन्‌ 3958 में किए गए प्रारम्भिक लोट-सर्वेक्षण के अनुमानों से कही अधिक 
हैं। तीसरी योजना में विजली-उत्पादन के कार्यक्रम का आधार यही ताज़ा नर्वेक्षण त्तथा 
प्रस्तावित औद्योगिक कार्यक्रम है। मद्रास, महाराष्ट्र, पजाव और उत्तरपदेक्ष में सिंचाई के 
लिए पम्पों का विस्तार करने का विचार है, जिससे विजली का भी उपयोग बढ जाएगा। 
3. याल-जैसे नुछ क्षेत्रों में उद्योगों में विजली की माय वहुत बढ जाने को सम्भावना 
आधार कक लक के लेक पर रेलवे के विजलोकरण से बिजली 
कर आिक वित्यार कहो हो अक )कुछ दा ज्यों में, जहा दूसरी योजना में उत्पादन-क्षमता 

में पिछनी बडी सकता था, नई योजना की अवधि में विजली-विस्तार- 
बडी कमी दूर करने को भी व्यवस्था करनी पडेगी । तौसरी योजना के 


सिंचाई और बिजली १88 


मुख्य विजली-उत्पादन-कार्यक्रम अनुवन्ध 8 में दिए गए है। । अनुबन्ध 9 में विजली-कार्यक्रमों 
का राज्यवार खर्च श्रौर तीसरी योजना मे उनसे मिलनेवालें लाभ को विवरण प्रस्तुत 
किया गया हैं । 


भौत्तिक लाभ भर सोपानीकरण 

49 तीसरी योजना के अन्त तक, कार्यरत और वन रहें सयन्‍्त्रो की कुल उत्पादन- 
क्षमता ] करोड 34 लाख किलोवाट होगी, जिसमे से 4 करोड 26 लाख 90 हजार किलो- 
वाट का इस्तेमाल व्यावसायिक काम-काज में होगा । यह स्थापित उत्पादन-क्षमता दूसरी योजना 
के मुकाबले 23 प्रतिशत श्रधिक होगी । इस कार्यक्रम के पूरा होने पर बिजली का भ्रति 
व्यक्त उत्पादन सन्‌ 953 के 8 किलोवाट-घटे, सन्‌ 956 के 28 किलोवाट-घटे भ्रौर 
सन्‌ 96] के 45 किलोवाट-घटे से वढ कर सन्‌ 966 में 95 किलोवाट-घटे हो जाएगा। 

50 एक न्यैष्टिक विजलीघर वम्वई के निकट तारापुर में स्थापित किए जानें की 
योजना है । इसमें दो प्रतिकारी होगे और प्रत्येक की उत्पादव-क्षमत्ता 450 मेगावाट की 
होगी । इनमें से पहला प्रतिकारी तीसरी योजना के अन्त से पहले ही काम शुरू कर देगा तथा 
दूसरा चौयी योजना के पहले वर्ष में कार्यारम्भ करेगा। दिल्‍ली-पजाव-राजस्थान-उत्तरप्रदेश- 
क्षेत्र में मी एक न्यैष्टिक विजलीघर बनाने के लिए अनुकूल स्थान की खोज के काम को हाल 
मे स्वीक्षति दी गई हैं । 

5] बिजली-पोजनाओ्रो से मिलनेवाले लाभ का क्रम तय करना मुख्यत विदेशी 
मुद्रा की प्राप्ति और तीसरी योजना के कार्यक्रमो को अमल में लाने की राज्य-विजली-मडलों 
की क्षमता पर निर्भर है। ये बिजली-मडल ही सरकारी क्षेत्र में बिजली-परियोजनाओो को झमल 
में लाने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्ट वैयार करने, नापजोख 
एवं टेंडर-सम्बन्धी कार्रवाई करने, प्राप्त होने पर टेंडरो की जाच करने और श्रार्डर देने, 

-सामान पहुचाने भौर सयन्त्र लगाने, उनका परीक्षण करने तथा काम चालू करने तक के विस्तृत 
कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए एवं कार्यक्रम के मार्ग की सम्भावित वावाशों का अनुमान 
करके उनके निराकरण के उपाय किए जाने चाहिए। योजनाओो की प्रगत्ति पर कडी नजर 
रखे बिना तथा विजलीघरी, श्रादि के निर्माण की श्रवधि कम करने के लिए हर सम्भव 
पथत्त किए बिना विभिन्न क्षेत्रों में विजली की कमी को दर नही किया जा सकता । 

52 यद्यपि वर्तमान अवस्था में अनेक भ्रनिश्चितताएं है, तथापि नीचे की तालिका में 
तोसरी योजना मे भिलनेंवाले लाभो का सम्मावित सोपानीकरण दिखाया गया हँ हे 








न तालिका-सख्या 7 
लाभो का सोपानोकरण 
वर्ष के दोरान वर्ष के भ्रन्त में कूल 
बर्य वृद्धि (लाख फिलोबाट ) स्थापित उत्पादन- 
क्षमता (लाख किलोबाट ) 
496]-62 6 63 
962-63 क्र्3 70 3 
]969-64 0 5 80 8 
74964-65 0 4 340] 5 
965-66 25 4 326 9 
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2 तीसरी पचवर्षीय योजना 


यह समझ लिया जाना चाहिए कि विकास के उपयूंकत्त विशाल कार्यक्रम के वावजूद 
आय में वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों मे विजली की कमी वनी रहेंगी, विशेषरुप से तीसरी योजना 
के प्रारम्भिक वर्षों में | बिजली का विकास एक निरन्तर प्रक्रिया रहनी चाहिए और एऐंसी 
अनेक परियोजनाग्रो पर काम आरम्भ कर देना चाहिए, जिनका लाभ आनेवाली योजनाभो 
के दौरान ही मिल सकेगा । इसी दृष्टि से व्यास, पुनासा, डदिककी झ्रदि परियोजनाएं भी 
तीसरी योजना में शामिल की गई है । 


53 तीसरी योजना में सचरण-पथों का और भी विस्तार बिया जाएगा | इसबा 
विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है 


तालिका-सस्या 8 
संचरण-पथ 
सचरण-पय 7] फिलोबाट श्रौर श्रधिक 
चर्ष के प्रन्त में 555 9७७४४६४४०४८०+ 5 
सकिट मौल सकिट किलोमोटर 
955 36,500 58,400 
]960-6] 84,000 ॥,34,400 
965-66 3,50,000 240,000 
मम 32222 72044 हम 220 अल लम अमल ह63:2::/04202“ बट हल्की ली 72602 220: भर 
वित्तीय व्यय हु 


54 तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में विजली-कार्यक्रम के लिए कुल व्यय-राध्ि 
039 करोड रु० रखी गई है । निजी क्षेत्र में 50 करोड रु० के पूजी-विनियोग की श्राद्मा 
है। सरकारी क्षेत्र में खर्चे की जानेवाली राशि में से 66 करोड रु० पन-विजली भौर तापीय 
विजली-कार्यक्रमों के लिए, 5] करोड रु० परमाणविक बिजली के लिए भर 327 करों 
*०सचरण एवं वितरण-योजनाओं (जिसमें गावो में विजली पहुचाने पर होनेवाला 05 
करोड ₹० का खर्च भी शामिल है ) के लिए रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में चोकारो के इस्पात- 
कारखाने में विजली पहुचाने की भी व्यवस्था है तया नइवेली के विजलीघर में 50 मेगावाट के 
विस्तार का खर्च भो शामिल है। यूरेनियम निकालदे, निर्माण भर प्लुटोनियम निकालने के 
सयस्तरो पर होनेवाला 24 करोड २० का खर्च, जो प्रारम्भिक स्परेखा में बिजली” शोपंक के 
जया 289 गया था, अब 'उद्योग और खनिज पदार्थ' शीर्षक के अन्तर्गत कर दिया 

55 तीसरी योजना के विजलो-कार्यक्रम के लिए 320 करोड रु० की विदेशी मुद्रा 
की प्रविव्यकता होगी। दूसरी योजना के अनुभव से ज्ञात होता है कि बिजली-सम्बस्धी 
साज-सामान केलिए झायात पर निर्मेर रहने के कारण विजली के तीम्न विकास में बाधा 
भहुचती है। तीसरी योजना में भी मशीनें भर अन्य उपकरण काफी वड़ी तादाद मे विदेशों 
से मगाने पेगे। भोपाल में विजली की भासे मशीनें नप्र--चा_ 7777-7८. न ते मशीनें तथा उपकरण तैयार करने के कारखाने तैयार करने के कारखाने 


“इसमें दामोदर-घालो-निगम के विजलो-कार्य कल 
का पूरा ख्द भो शामिल है । कार्यक्रम और बंडोल-तापीय विजलीधर 
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था गैस करने तथा उसके विस्तार के भ्रलावा तीसरी योजना में दो और बडे कारखानो 
बिल व्यवस्था सरकारी क्षेत्र मे की गई है, जिनमें बायलर, भाषीय ग्रौर जलीय टरवाइन तथा 
_ जा के भन्य बडे उपकरण तैयार किए जाएगे। गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने ट्रासफार्मर, 


कि स्विचगियर आदि बनाने की क्षमता बढाएगे। इस प्रकार, विजली-परियोजनाम्रो 
ए साथ-सामान, का काफी वडा हिस्सा देश में होनेवाले उत्पादन से ही प्राप्त हो जाएगा । 


56 स्थापित-क्षमता और विजली-उत्पादन में विकास नीचे की तालिकाशो तथा 
अ्गल्ले पृष्ठ की तालिका स० व) में दिखाया गया है 


तालिका-सख्या 9 


स्थापित क्षमता का विकास 
(लाख क्िलोवाट) 





950 4955 १960-60॥ 7965-66 
(अनुमान) (अनुमान) 


राज्याधिकृत सार्वजनिक 


प्रतिष्ठान 6 3 75 2 33 2 98 2 
कम्पनी-प्रधिकृत सार्वजनिक 
अतिष्ठान 30 8 त] 8 ]3 ७ [4 5 
सुद बिजली पैदा करनेवाले 
* श्रौद्योगिक प्रतिष्ठान 59 प्2 0 2 ]4 2 
योग 23 34 2 57 26 9 
तालिका-सस्या ॥0 


सयन्त्र की किस्म के अनुसार स्थापित-क्षमता 
(लास किलोबाठ) 





पक्ञआ 955 4960-6ठा... 4965-66 
(अनुमान) (अनुमान) 

पन-विजली-चालित सम्रन्त्र 56 94 39 $ $7 
भाष-चालित सयन्त १5.9 22 7 34 6 70.8 
तेंन-चालित सयनन्‍्न इ5 2 37 36 
न्यैप्टिफ समस्त न -- 85 





योग 23 उव 





भी4 तोसरी पचवर्षीय योजना 














् तालिका-संख्या हा 
उत्पादित बिजली का विकास है 
_ + (करोड किलोबाट-पटे 
7950 4955 _7960-6/._ 965-66 
(अनुमान) (अनुमान) 
राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिप्ठान 270 4 बठ7 3 ],25 3,450 
कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक 
बतिष्ठान 300 3 40॥ 9 575 650 
खुद विजली पैदा करनेवाले ४४ 
औद्योगिक प्रतिप्ठान ]46 8 28 5 283 400 
योग 657 5 077 7 ,985 4,500 
उपभोग का स्वरूप 


5य अनुवन्ध 0 में उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गोनद्वारा उपभोग के स्वरूप 
(सन्‌ 95-6] में) का विवरण दिया गया है। इस अवधि में होनेवाले परिवर्तन का क्षेत्र 
और सन्‌ 965-66 में झनुमानित उपभोग का विवरण नीचे की तालिक में दिया गया है 








तालिका-संस्या 2 
उपभोग का स्वरूप 
सन्‌ 965-66 में... कुल उत्पादन का प्रतिशत 
वर्ग अनुमानित उपयोग /-----/------६ 
(करोड 4965-66._ 95-6 की झवधि 
किलोदाट-ध्े ) में परिवर्तेन 
घरेलू या रिहायश्ञी प्रकाश ५ 
एव बल्प धक्ति 340 76 75से 8 
व्यावसायिक प्रकाज एव झल्प शक्ति 390 42 4 2से 48 
ओद्योगिक शक्ति 2,840 63 4 6] 3 से 62 9 
परिवहन ड़ “ जु80 7 4 23से 44 
सार्वजनिक प्रकाश 40 09 09चसे 7 
सिंचाई १90 42 2 उसे 42 
सार्वजनिक जल-व्यवस्था एवं 
मल-सम्पिग-ध्यवस्वा 90 2 23से 28 
मचरण कौ हानिया, सहायक कि 
कामो में उपभोग झादि 530 4 34 4 से 36 3 
योग 000 कम + | | जम व 


4,500 300 


_ _ मन 95-8] के वीच की दस वर्षों को अवधि में परिवहन और पस्पो-हाय सिंचाई 
के अनिरिक्त और किसी वर्ग के उपमोग में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । परिवहन में चिजली 
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के उपयोग का विकास विजली-उत्पादन के विकास के वरावर नही हुआ्रा है, इस कारण 
इस वर्ग का उपभोग उत्पादन के 4. 4 प्रतिणत (सन्‌ 95व मे) से गिर कर सन्‌ 960-6] 
में 2 3 प्रतिशत रह गया । पम्पो-द्वारा सिंचाई मे उपभोग 2 7 प्रतिशत से बढ कर 4 2 
प्रतिशत तक पहुच गया । यह उल्लेखनीय हैं कि कुल उपभोग ढाई-गुना बढा, परन्तु पम्पो- 
हारा सिचाई के लिए बिजली का उपभोग सन्‌ 95 के मुकाबले चार-गुना से ग्रधिक वढ़ 
गया तथा यह प्रगति और तेज होने की आशा है । पहली और दूसरी योजनाओं में विभिन्न वर्गों 
में बिजली के उपभोग का विकास अनुवन्ध में विस्तार से दिया गया है । उद्योगों में 
कल उत्पादित बिजली का 6से 63 प्रतिशत तक सप जाता है, भ्रथवा यो कहिए कि उपभोक्‍्ता- 
श्रो-को बेची जानेवाली अवित का 72 प्रतिशत भाग उद्योग लेते है । इससे जाहिर है कि 
औद्योगिक और विजली-कार्य क्रमो में समन्वय की कितनी भ्रावश्यकता है। तीसरी योजना में 
भारी और बुनियादी उद्योगों पर निरन्तर बल देने के साथ ही बिजली-उत्पादन पर भी 
वरावर वृद्धि के लिए जोर दियाजा रहाहु। - 


गाव का विजलीकरण 


58 तीसरी योजना का एक मुरय लट्ष्य छोटे कस्बो श्ौर गावो में उपयोगी छोटे 
उद्योगो का विकास करना हैं, ताकि रोजगार के श्रधिक अवसर उपलब्ध किए जा सके, 
आमदनी और जीवन का स्तर ऊचा उठे तथा गावो की अ्रर्थव्यवस्था अधिक सन्तुलित एवं 
वहुमुखी बने। इस उद्देष्यो की पूर्ति में एक वडी वाधा शक्ति की कमी है । जहा विजली 
उपलब्ध है, वहा परम्परागत उद्योग चलाए जा सकते हैँ भौर धीरे-धीरे सुघरे हुए त्रीको 
पर अन्य छोटे उद्योग शुरु किए जा सकते है, ताकि बढती हुई ग्राम-प्र्थव्यवस्था की नई 
आवश्यकताए पूरी की जा सकें। श्ननेंक राज्यो में पम्पो से सिंचाई में बिजली का काफी 
उपयोग होता है भ्रौर इस क्षेत्र में झभी विस्तार की बहुत गुजायश है । इससे स्पप्ट है कि भाम॑- 
अर्थव्यवस्था के विकास में गावो में विजली पहुचाने का महत्व वढता जा रहा है, इसका 
मूल्य तात्कालिक श्राधिक लाभ के रूप में ही नही लगाया जा सकता। 


59 दूसरी योजना के अस्त तक देश में जिन गावो और कस्बो मे विजली यहुचा वी 
गई हूँ, उनकी कुल सख्या का भ्रनुमान 23,000 है, जब कि पहली योजना में यह सल्या 
7,400 थी। तीसरी योजना में गावो के विजतीकरण के लिए 05 करोड ₹ु० की व्यवस्था 

: की गई है । इसमें गावो की लोड-पावश्यकता पूरी करने के लिए विजली-उत्पादन का खर्च 
शामिल नही है, क्योकि वह खर्च विजली-उत्पादन के कुल खर्च का ही भाग है । तीसरी योजना 
के अन्त तक जिन गावो और कस्बो में विजली पहुच जाएगी, उनकी सख्या में 20,000 
की बृद्धि हो जाएगी यानी कुल सख्या 43, 000 हो जाएगी । हर राज्य में आरम-बिजली- 
करण-कार्यक्रमो कीगूजायदा का हिसाव लगाते समय उत्पोदन-क्षमता में वृद्धि तथा सचरण- 
विस्तार, वितरण भ्रौर ग्राम-विजलीकरण दोनो के सन्तुलन बनाए रखने की श्ावश्यकता को 
भी ध्यान में रखा गया है | चौथी भर पाचवी योजना में गावो में विजली पहुचाने पर अधिक 
व्यय एव तेज विकास की व्यवस्था करने का विचार है। 

60 अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाया गया है-कि विभिन्न योजनाझो की अवधि में 
कितनी आबादी तक के गावो और कस्थो में विजली पहुचाई जा चुकी है और तीसरी योजना 
के अन्त तक ऐसे गावो की सख्या कितनी हो जाएंगी । 
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इससे स्पष्द है कि तीसरी योजना के अन्त तक 5,000 से ऊपर आबादीवाले सभी गावो 
और कस्वो में बिजली पहुचा दिए जाने की सम्भावना है। 2 से 5 हजार के बीच की आवादी- 
वाले 50 प्रतिशत गाव, पर्थात्‌, 0 हजार गाव विजली की सुविवा का लाभ उठाने लगेगे । 


6 एसे दूरस्थ और बिखरे हुए स्थान बहुत है, जहा कम खर्च में 0 से लेकर 00 
किलोवाट शक्ति तक के पत-ब्रिजली-सयन्त्र लगाए जा सकते है। 00 किलोवाट तक क्षमता 
के छोटे पन-विजली-सयन्त्र भारत में ही बनाए जा रहे है। भ्रागे चलकर इनमें डीजल प्राल्टर- 
नेटर सेटो के मुकाबले किफायत भी रहेगी और उन्हे प्राप्त करने या चलाने भें विदेशी 
मुद्रा की भी कोई श्रावग्यकता नही रहेगी । क्षेत्रीय सर्वेक्षण शुरू करने एवं उनमे सहायता देने 
के लिए तथा ऐसे सयन्‍्त्रो की स्थापना में मदद देने के लिए केन्द्रीय जल तथा बिजली-भ्रायोग 
में एक इकाई खोल दी गई है। पहाडी क्षेत्रों के लिए विजली-बिकास का यह पहलू विशेष 
महत्त्व का है और इसके लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए | 

, 682 गावों में बिजली ले जाने में अपेक्षाकृत अधिक लागत मुस्यत इसलिए आती है 
कि एक तो एक गाव से दूसरे गाव की दूरी बहुत होती है, दूसरे, बिजली की खपत की मात्रा 

बहुत कम होती है, भौर तीसरे, विजली को--विज्ञेप रूप से खेती मे--खास मौसमो मे, 
खास अवसरो पर ही आवश्यकता रहती है, यह झ्रावश्यकता सदा एक-सी नही रहती । 
इसका नतीजा यह होता है कि लोड कम होता है तथा प्राप्त उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग 
नही किया जाता | लोड-तत्त्व को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि विजली का उपयोग 
करनेवाले झ्राथिक दृष्टि से लामकर कार्यों का समस्वित रूप से विकास किया जाए । 
इस लक्ष्य की सिद्धि हर क्षेत्र के लिए सावधानी से तैयार किए गए विकास-कार्यक्रमो के द्वारा 
ही हो सकती है। इनमें विकास के विभिन्न क्षेत्रों की कार्रवाइया शामिल है--जैसे, छोटे 
सिचाई-कार्य, भ्रौजारो, भ्रादि के लिए ऋण और मरम्मत प्रादि की सुविधा, सुधरे हुए 
वीज प्रौर अच्छी खाद, लघु उद्योग और ग्रामोद्योग, आादि--ताकि गाव में बिजली लगाने 
से कृषि और उ्योगो का उत्पादन बढाने में ययासम्भव भ्रधिक सहायता मिल सके। काम 
शुरू करने से 2-3 वर्ष पहले से ही गावों में विजली लगाने की योजना तैयार हो जानी 
चाहिए, ताकि उसी समय से दूसरे क्षेत्रों में भी काम शुरू हो सके। 

69 जिला-विकास-योजना के भ्रग-हूप में विजली के उपयोग से सम्बद्ध सुनिश्चित 
योजनाएं सुचारू रूप से तैयार करने के लिए राज्यीय विजली-मडलों को चाहिए कि वे 
सम्बद्ध जिला-सल्थाप्रो को पहले से ही इस वात का सकेत दे दें कि उनके श्रनुमान मे तीसरी 
योजना के भ्रन्त्गेत राज्य के गावो भौर कस्बी के लिए प्रतिवर्ष कितनी बिजली दी जा सकेगी । 
राज्यो को सुझाव दिया गया हैं कि जिन ज़िलो में बिजली की सुविधाए है या हंसने 
वाली है, उनमे ग्राम-विकास-कार्यक्रमो के बारे में सलाह देने के लिए छोटी-छोटी समित्तिया 
बना दी जाएं। थे कार्यक्रम धोडे विस्तार से तैयार किए जाने चाहिए भोर मौमित 
क्षेत्रे के अनुसार उनके आावध्यक श्रम निश्चित कर दिए जाने चाटिए--जैमे, एफ कस्चे 
और उसके आस-पास के इलाकों या कुछ ऐसे गावो को एक क्षेत्र में रपा छा सबना 7, 
जिनके लिए बिजली का एक ही स्रोत है भौर सब्यवस्यित झाथिय कार्यत्रस के साघार 
पर जिनका विकास किया जा सकता है। रन लिता-योजनाभो नो स-य्य्े जी योजनापो 
के झ्ग-रुप में हो श्मल में लागा जाता चाहिए. ताकि गायों को बिजली देने के कार्यक्रम 
ना विक्नाल अतिरिक्त विजली-उादा-भमता ने वार्धप्रम के साथन्मा५ बट रे । 
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पडताल कर रहा हैं। इस बीच राज्यों में विजली के आदान-प्रदान की सुविधाश्रों के लिए 
220 किलोवाट की अन्त राज्यीय सम्पर्क-लाइने बनाने का काम शुरू किया जा रहा है । 
तीसरी योजना मे महाराष्ट्र और गुजरात की बिजली-व्यवस्था का तथा राजस्थान के चम्बल 
ग्रिड भौर मध्यभ्रदेश की सतपुडा-विजली-व्यवस्था का परस्पर सम्बन्ध जोडने का कार्यक्रम 
पूरा किया जाएगा। निम्नलिखित अन्त राज्यीय सम्पर्क जोडने पर भी विचार किया जा 
सकता हूँ उत्तरप्रदेश की रिहन्द-विजली-व्यवस्था का मध्यप्रदेश की श्रमरकटक-को रबा- 
व्यवस्था से, फिर, अ्रमरकटक-को रवा-व्यवस्था का उडीसा की हीराकुड-व्यवस्था से, उत्तर- 
प्रदेश के गया ग्रिड का दिल्ली-पजाबव-व्यवस्था से, भौर मैसूर की शरावती-व्यवस्था का 
महाराष्ट्र की कोयना-व्यवस्था से । केन्द्रीय जल और विजली-आयोग में एक विशेष इकाई 
स्थापित कर दी गई है, जो राज्यीय' विजली-मडलो और भ्रन्य विजली-आपूर्ति-सस्थाओ 
के सहयोग से बडे क्षेत्रीय प्रिड बनाने के सम्बन्ध में जाच-पडताल का काम करेगी । 


वित्तीय पहलू 

69 बिजली (आपूर्ति) ्रधिनियम 948 के अ्रनुसार सभी राज्यो में स्वायत्त विजली- 
मडलो की स्थापना हो चुको हैं । इन मडलो का काम सवसे भ्रधिक कुशलता और किफायती 
तरीको से अपने-अपने राज्य में विजली के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के कार्य का समन्वित 
विकास करना तथा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में विकास पर अधिक ध्यान देना है, जिनकी 
सुविधा के लिए फिलहाल कोई लाइसेंसशुदा कम्पनी, ग्रादि काम' नही कर रही है । 

70 यह जर्री है कि सरकारी क्षेत्र की विजली-कम्पनिया खर्च से प्रधिक कमाए 
झौर भावी विकास” के लिए पूजी प्रदान करें। विजली-विकास का ढंग ही कुछ ऐसा वन गया 
है कि उसमें ज्यादा पूजी लगानी पडती है भ्रौर उसकी माग भी तेजी से बढ रही है । इसलिए 
सरकारी क्षेत्रों में विनियोग के लिए काफी पूजी तैयार रखने की आवश्यकता है । 

7] दूसरे वित्त-्आायोग ने विजली-कम्पनियों के काम के ढग के असन्तोपजनक 
वित्तीय परिणामों का जिक्र किया था और इस वात पर जोर दिया था कि राज्य-सरकारं 
ऐसे प्रवन्ध करने के लिए उचित कदम उठाए कि विजली-मडल राज्य के बकाया ऋणों के 
व्याज का बोझ उतारते रहसके। हाल ही में विभिन्न विजली-मंडलो की वित्तीय स्थिति 
की जाच से पता चला है कि उसमें कोई सुधार नही हुआ है । राज्यीय विजली-मडलो की 
वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ये मुख्य कदम उठाने पड़ेंगे 

(3) शक्ति-उत्पादन की सबसे कम खर्च॑वाली परियोजनाओं का चुनाव हो, 

(2) निर्माण के खर्च में अधिक-से-अधिक वचत की जाए, 

(3) परियोजनाओं के सोपान इस तरह निश्चित किए जाए, कि लाभ की उपलब्धता 
और उसके उपयोग के बीच की दूरी कम हो जाए, 

(4) वर्तमान उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए--- इसके लिए 
लोड' इस प्रकार बढाया जाए कि सयन्त्र श्रौर लोड' तत्त्व, दोनो में 
सुधार हो, * 

(5) विभिन्न उपायो-द्वारा विजलीघरो का भ्रधिकतम कुशलता के साथ परिचालन 
किया ज[ए--- जैसे ईंधन को बचत की जाए, नुक्सान कम किए जाए, 
आदि 
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(8) पड़ोसी राज्यों के प्रिडो के साथ मिल-जुब कर कार्य-यचालन हो, तथा 
(7) विजलोघरो श्ौर शुल्क-दरो का फिर मे समायोजन किया जाए । 

राज्यों को सुझाव दिया गया है कि इन पहलुओं पर विशेष रूप से विचार दिया जाए 
तथा झामदनी बढाने के लिए उचित कदम उठाए जाए । है 

72 पन-विजली-परियोजनापम्रों फी जाच-पटताल : पन-विजलीसरियोजनामो के 
लिए विस्तृत जाच-पडत्ताल को भावश्यकत्ता होतो है । ऐसी परियोजनाएं कम हूं, जिनकी 
जाच-पढताल पूरी तरह कर ली गई हो, अत विजलों के एम सस्ते खोत के विकास में 
बाधार झातों हैं। कई राज्यो में अलग-अलग जाच-इकाइया बना दी गई है । परल्तु प्रव भी 
बहुत काम करना वाकी है। इन इकाइयों को मझबूत करना होगा, ताकि तौमरी योजना 
में इस पहलू पर भधिक घ्यान दिया जा सके । करोड 20 लाख बिलोवाद की क्षमता वाली 
64 पन-विजली-परियोजनां के सम्बन्ध में जाच-पड़नाल का कार्यक्रम तैयार किया गया 
है प्रौर इस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। इन कार्यक्रमों की जाच-पडताल के काम पर 
3 करोड रु० के खर्च फा झनुमान हैँ, जिसमें। 3 करोड रु० की विदेशी मुद्रा मी 
शामिल है । इस कार्यक्रम में विदेशी मुद्रा की प्रावश्यकता पूरी करने के लिए महायता प्राप्त 
हो चुरी है । 

73. 'लोड'सर्वेक्षण : राज्यीय विजली-मडलों और केन्द्रीय जल तथा बिजली 
आयोगद्वारा विभिन्‍न प्रदेशों में पत्याशित 'सोड' का व्यवस्पित सर्वेक्षण कराया जाना 
चाहिए तया समय-समय पर उस पर विचार होते रहना चाहिए । भावी ग्रोजनाशों की 
अविध में उत्तादन-क्षमता के सम्बन्ध में पहले ही भ्ायोजन करने के लिए यह बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैं। योजना में इस वात की व्यवस्था कर दो गई है कि क्षेन्द्रीय जल तथा विजली- 
आयोग में 'लोड' सर्वेक्षण-निदेशालय अपना काम जारी रख सके । 

74 श्रनुलन्धान : विजली, उत्पादन, संचरण भर वितरण की समस्याप्रो पर 
चगलोर की विजली-अनुसन्धान-सस्या में घ्न्चेषण किया जाएगा । सस्या में जिन समस्याप्रों 
पर जाच-पडताल का काम किया जाएगा, उनमें ये भो शामिल है. सचरण-पथ पर बिजली 
चमकलने का प्रभाव, देश में इन्छुलेंटिंग-सामग्री का निर्माण, छोटी और सरल मशीनों का 
विकास झौर निर्माण, उपकरण और अन्य श्रौद्धर, केवल-भम्वन्धों विशेषताएं, विजली- 
व्यवस्था-सम्बन्धी अन्य भ्रष्ययन, आदि । भोपाल में एक स्विचगियर-परीक्षण-केर्ध भी खोता 
जा रहा हैँ, जिसमें स्विचगियर के डिजाइनो का परीक्षण और विकास किया जाएगा । 


75 दिक्लाइन झौर निर्माण . वडे-बडे पन-विजलीघरो और तापीय विजलीधरो का 
आयोजन करने, उनके डिजाइन तैयार करने और उतके भिर्माण के लिए एक विशेषज्ञ- 
संगठन की स्थापना की ज़रूरत महमूस की जाती रही हूँ । फिलहाल ये काम विदेशी 
सस्थाप्नो से कराए जा रहें हैं । इस नए संगठन में वारीक तकनीकी कार्य के लिए कर्मचारी 
ही प्रशिक्षित नही किए जाएंगे, वल्कि विदेशों मुद्रा की भी वचत होगी। केंद्रीय जल भर 
विजली-आयोग में इस उद्देश्य से एक इकाई की स्थापना की जा रही है । 

76 अन्य पहलू : विजलो-कार्यक्रम के कूछ झोर भी पहलू हैं, जिन पर तीसरी 
योजना में वरावर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ! दूसरी योजना में वगलोर और गगवाल 
में गर्म लाइन कर्मचारी-प्रशिक्षण-केन्द्र खोले गए थे। इन केद्धो में विजली का काम करने 
वाले मिस्त्री शिक्षित किए जाते है, जो अधिक दवाववाली विजनी के सजीव सचरुण- 


्ा 
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पथ पर काम कर सकें । बिना विजली बन्द किए इन्सुलेटरो की सफाई, टूटे इन्सुलेटरो की 
अंदला-वदली, कडवटरों को जोडना और सहायक पुज लगाने का काम होना चाहिए, जिससे 
उपभोक्ताओं को वरावर बिजली मिलती रहे । इस प्रकार के प्रशिक्षण और “गर्म लाइन 
के साज़-सामान तया भौजारों की सहायता से बिजली के सम्भो पर काम करने का यह 
तरीका देश-भर में प्राय सभी विजली-व्यवस्था-केन्द्रो में लागू कर दिया गया हैं। 

77 तीसरी योजना मे उपकरणों के मानकौकरण के प्रइन पर भी विशेष विचार किए 
जाने की जरूरत हैं। इस प्रकार के मानकीकरण से परियोजनाओं का काम तेज़ी से होगा 
निर्माण क खर्च में किफायत होगी ग्रौर रख-रखाव का भी खर्च कम होगा। के्रीय जल और 
विजली-आयोग ने गाबो में विस्तार के लिए एक निर्माण-नियम-पुस्तिका तैयार की है । तापीय 
विजलोीघरो, प्रसारण-लाइन-व्यवस्था श्रौर उप-विजलीघरो के सम्बन्ध में भी ऐसी ही 
कार्रवाई करने का इरादा है । 
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तीमरी पचयर्पीय योजना 


पु अनुबन्ध 7 


पहुली और दूसरी योजना में चालू प्रमुख विजलीघर 


(पराप्राफ 44 में उल्लिसित) 





चाल स्थापित 
योजना फा नाम दामता 
(क्लोवाट में) 
पहुली योजना में घालू किए गए समस्त 
] निजामसागर पनविजली-मोजना (आास्म्रप्रदेश) १5,000 
2 मचकुड पतविजली-परियोजना (स्श्रप्रदेश श्रौर उठीसा) 34,000 
3 सिंदरी तापीय विजनीधर (विहार) 80,000 
4 वोकारों तापीय विजलोघर (दामोदर-घाटी-निगम ) 4/7%500 
5 उत्नन तापीय विजलीघर (गृजरात) 22,500 
6 अहमदाबाद विजली-अआपूर्ति-विस्तार (निद्ञी क्षेत्र--गुजरात ) 60,000 
7 मेंगुलम विजलीघर (फेरल) 48,000 
8 चांदनी तापीय विजलीघर (मध्यप्रदेश) 7/090 
9 इन्दौर तापीय विजलीघर-विस्तार (मत्यप्रदेश 3,000 
70 मोयर विजलीवर (मद्रास) 36,000 
१] परायकारा विजलीघर (मद्रास) 27,200 
2 भद्दास-सयस्थ-विम्तार (मद्रास) 30,000 
१3 खापरखेडा तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र) 30,000 
१4 चोल विजलीघर (महाराष्ट्र) 48,000 
१5 वल्लारबाह तापीय विजलीघर (महाराष्ट्र) 7,750 
१6 भीर पनविजली-पोजना (महा प्ट्र) 29,099 
37 जोग विजलीघर (मैसूर) 72,000 
38 नगल विजलीघर (पजाव) 48,000 
9 कानपुर तापीय विजलीघर (उत्तरप्रदेश ) 5,000 
20 पयरी पनविजली-पोजना (उत्तरप्रदेश) 20,400 
27 झारदा पनविजली-योजना (उत्तरप्रदेश ) 4॥,400 
22 कलकत्ता विजली-आपूर्ति-नेगम-विस्तार (पर्चिम-वगाल]) 30,000 
23 दिल्ली तापीय विजलीघर (दिल्ली) 20,000 
दूसरी योजना में चालू किए गए संयन्त्र 
3 मचकुंड पमविजली-योजना (झरान्प्रप्रदेश और उडीसा) 8,000 
2 तुगभद्रा पसविजली-योजना (आन्प्रप्रदेश भौर मैसूर) 36,000 
, 3 रामगुडम तापीय विजलीधर (श्रान्श्रप्रदेश) 37,500 
4 उसत्रु पनविजली-परियोजना (असम) 8,400 
5 मैथन पनविजली-योजना (दा० घा० नि०) 60,000 
6 पचेत पनविजली-योजना (दा० घा० नि०) 40,000 


0 
द्रव 
2 
]3 
]4 
]5 
6 
पर 


9 
20 
थव 
22 
23 
24 
285 
26 
27 
28 
29 
30 


सिंचाई और विजली 


बोकारों तापीय विजलीघर-विस्तार (दा० घा० नि०) 
दुर्गापुर तापीय विजलीघर (दा० घा० नि०) 

श्रहमदावाद तापीय विजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात्त ) 
उतने तापीय बिजलीघर (गुजरात) 

पोरिगलकुत्तु पनविजली-परियोजना (केरल) 
नेरियामगलम पनविजली-परियोजना (केरल) 

कोरवा तापीय विजलीघर (मध्यप्रदेश ) 

गाधीसागर वाब-बिजलीघर (मध्यप्रदेश और राजस्थान ) 
भिलाई इस्पात-का रखाना बिजलीघर (मव्यप्रदेण ) 
मद्रास तापीय विजलीघर-विस्तार (मद्रास) 

पेरियार पनविजली-परियोजना (मद्रास) 


» कुडा पनविजली-परियोजना (मद्गास) « 


ट्राम्बे तापीय विजलीघर (निजी क्षेत्र, महाराष्ट्र ) 
अ्रकोला (पारस) तापीय विजलीघर (भहाराषप्ट्र ) 
वल्लारशाह तापीय विजलीवर (महाराष्ट्र) 
खापरवेंडा तापीय विजलीबर-घिस्तार (महाराष्ट्र) 
तुगभद्रा वाया तट विजलीघर (मैसूर) 

हीराकुड पनविजली-परियोजना (उढीसा) 
रूरकेला इस्पात-कारुसाना-विजलीघर (उडीसा) 
भाखडा-तगल-परियोजना (पजाव और राजस्थान ) 
कानपुर तापीय विजलीवर-विस्तार (उत्तरप्रदेश ) 
पूर्वी क्षेत्र विजलीघर (उत्तरप्रदेण ) 

दुर्गापुर कोक-भट्ठी-कारखाना-विजलीघर (पब्चिस-वगाल) 


इंडियन भ्रायरन एड स्टील कम्पनी-विजलीवर (वर्नपुर, पण्चिमनवगाल ) 
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82,500 
4,65,000 
5,000 
45,000 
32,000 
45,000 
90,000 
69,000 
25000 
30,000 
,05,000 
3),45,000 
4,87,500 
30,000 
75,500 
30,000 
9,000 
,23,000 
75,000 
2,07,000 
5,000 
45,000 
60,000 
20,000 


436 तीसरी पच्रवर्षीय योजना 
प्रनुवन्ध 8 
तीसरी योजना में शामिल सुरुष दिजली-उत्पादन-कार्य क्रम 
(पेराप्राफ 48 में उल्लिखित) 








कुल स्थापित 

कार्यक्रम का नाम क्षमता 
(किलोबाट में) 

चालू कार्यक्रम 

7 तुगभद्दा पनविजली-परियोजना चरण 2 (झआन्प्रभ्रदेश और मैसूर) 36,000 
2 नेंल्तोर तापीय विजलीघर (श्रान्ध्रप्रदेदा) 30,000 
3 प्रपर सिलेर पनविजली-परियोजना (आन्धप्रप्रदेश) ],20,000 
< उसियम पनविजली-परियोजना चरण । (झसम) 30,000 
$ वरौनी तापीय विजलीघर (विहार) 30,000 
6 पयरादू तापीय विजलीघर (विहार) 3,00,000 
7 चब्द्रपुरा तापीय बिजलीघर (दा० घा० नि०) 9,80,000 
$ अहमदाबाद तापीय बिजलीधर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात) 30,000 
9 पश्चियार पदविजली-परियोजना (केरल) 30,000 
30 शोलायर पनविजली-परियोजना (केरल) 34,000 
77 गाधीसाथर वाब-विजलीघर, इकाई 4 (मध्यप्रदेश और राजस्थान ) 23,000 
42 अमरकटक त्तापीय विजलीघर (मध्यप्रदेश) 60,000 
३७ नहइवेली लिग्नाइट-चिजलीघर (मद्रात्त) 2,50,090 
२4 कुडा पनविजली-परियोजना (मद्रास) न. 35,000 
३5 कौयना पनविजली-परियोजना चरण (महाराष्ट्र) -.. 2940,000 
6 प्रुरता पदचिजली-परियोजना (महाराष्ट्र) ३8,900 
77 भद्दा पनविजली-परियोजना (मैसूर) 33,200 
78 तुगभद्रा वाया तट विजलीधर (मैसूर) 8,000 
9 शराबी पदविजली-परियोजना चरण 4 (मैसूर) ॥/78,200 
20 हीराकुड पतविजली-परियोजना (उड़ीसा) ,47,000 
27 भावडा परियोजना (पजाव और राजस्थान) 4,64,000 
242 राणा भत्तापतागर बाघ-विजलीघर (राजस्थान और मध्यप्रदेश) 4,28,000 
23. रिहन्द पवविजली-परियोजना (उत्तरमदेश) 2,50,000 
24 कानपुर तापीय विजलोघरविस्तार (उत्तरप्रदेश) 5000 
25 माताटीला पनविजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश) 6000० 
26 हंरुप्रागज तापीय विजलीघर (उत्तरप्रदेश) 39,000 
27 यमुना पतरविजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश) 5 20,000 
28 रामंगगा पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश ) 02802 
29 जभडाका पनविजलौ-परियोजना (पर्चिमनवगाल) "8, 0 

30 दुर्गापुर कोक-नट्ठौ-कारखाना 
दर $ “विस्तार (पब्चिम-चगाल).. 3,50,000 


3] दिल्‍ली तापीय विजतीघरविस्तार (दिल्ती) है 30,000 


|! सिंचाई भ्रौर बिजली 


नए कार्यक्रम 
कोठागुडम तापीय विजलीघर (आ्रान्प्नप्रदेश ) 
रामगुडम त्ापीय विजलीघर-विस्तार (आन्प्नप्रदेश ) 
नागार्जुनसागर पनविजली-परियोजना (आन्स्रप्रदेश ) 
श्रीदीलम पनविजली-परियोजना (पआरान्ध्रप्रदेश ) 
नहरकटिया तापीय विजलीघर (अश्रसम ) 
उमियम पनविजली-परियोजना चरण 2 (असम) 
बरौनी तापीय विजलीघर-विस्तार (विहार) 
पयराट्र तापीय विजलीघर-विस्तार (विह्वार) 
दामोदर-घाटी-निगम-क्षेत्र में तापीय विस्तार (दा० घा० नि०) 
गंडक पनबिजली-परियोजना (विहार) 
कोसी पतविजली-परियोजना (बिहार) & 
अहमदाबाद तापीय विजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरान ) 
घुवरन (ख्रम्भात) तापीय विजलीघर (गुजरात ) 
चैनानी प्रविजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर) 
झेलम पनबिजली-परियोजना (जम्मू-कब्मीर) 
सलाख पनविजली-परियोजना (जम्मू-कण्मीर ) 
दबरीगिरि (पम्वरा) पतबिजली-परियोजना (केरल) 
इंडिबकी पनबिजली-परियोजना (केरल) 
कुट्टियाडी पनविजली-परियोजना (केरल) 
कोरबा तापीय विजलीघर-विस्तार (मध्यप्रदेश ) 
सतपुडा तापीय चिजलीधर (मध्यप्रदेश ) 
तावा पनब्रिजलीधर-परियोजना (मध्यप्रदेश ) 
पुनासा पनविजली-परियोजना (मध्यप्रदेश प्रौर गुजरा ) 
24 कुडा पनविजली-परियोजना (मद्रास) 
25 मंत्र सुरंग पनविजली-परियोजना (मद्रास) 
26 पेरियार पनविजलीघर-विस्तार (मद्रास) 
27 भमदयेती लिग्नाइट-विजलीघर (मद्रास) 


28 परमबिकुनम पनविजलीयरियोदना (मद्ास) 
20. म्वितीतक कन्‍टफ्शियानि की लिशो किला साया ० हैं शाशाउ/एहओ 
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42 
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49 


तीनरी पंचवर्षीय योजना 


भावडा दाया तट विजलीधर (पजाव भौर राजस्थान) 
उहल नदी पनविजली-परियोजना चरण 2 (पजाव ) 
अपर वारी-दोझाव नहरूपरियोजना (पंजाव) 
व्यास-परियोजना चरण  (पजावऔर राजस्थान) 
दापीय विस्तार (राजस्थान) 

कोठा पतविजल्ी-परियोजना (राजस्थान झौर मध्यप्रदेश ) 
हरुआगज तापीय विजलोधर-विस्तार (उत्तरप्रदेश ) 
सियरौली तापीय विजलीघर (उत्तरप्रदेश ) 

भोवरा पनविजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश) 

वरडील तापीय विजलीघर (पर्चिम-वयाल) > 
दिल्‍ली तापीय विजलीघर-विस्तार (दिल्ली और पजाव ) 


2,80,000 
40,000 
22,000 

2,40,000 
90,000 
प्8,000 
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2,50,000 
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सिचाई और विजली 











+ 4 25. 3.3. ४8 4+४५. २५४५ 
+ हूं [४ ३-४७. 3५0. +#4 ५७ 
॥ ॥ ३53. ६७३६४. ३.७ ०२७ 3-3४ 4 








न+ 0्प्द् ०८६ ५६ 90 ७0%. 00८ ७ वा 

0७॥ ७8 ध्टा ४ छह. ४9३]. 00५८ 0२ ६ ७ 

प्९॥ 0५ ॥४%% वमलमन ॥ध्प 99५4 ३8०४३ प्ट्फकरह 
69 हद 8 8& ण्द छ7] ७6 ७0८६ पद 
88८ -- 892 0५८ छा 89 ) घ७ ४१ 0६ 
0८ ५6 ८६ द्र्श्द् 0087.. ४५४ ६ घ्द्एव ५4५ 

ध््द धर ब््ध्द्वा 5 96 ॥६ 09८५ 0077 0५५ 
0५ 00॥ 8 898 087 8 8८3. ॥0७'9 09५७ ॥0७" 
(6) (8) (५४) (9) (४) (४) (६) _ (2) 

98 
फक ॥%७ रै न ४ 

७४ ५. ॥४५७ एसू5 छः... साथ है॥ एक 8४... थछ७. पमधफ ईुआ. आए 

८&9-996. £9-996ा जज++४/४/+++++5प5+ ४ ४४४+४४४४+४+ 
% ॥०४७ १३ & ०४ 40७ ४(॥2-07:2 
भिजज+++४/++_++ 
838 8 2॥90७ 


(2०३8 & 8" ४29) हे 
७॥॥४ ॥शूमूडे 99% 3२७ ७७8 2७ 2%8 5 ७०४४३) ३६ ९०४४० 2208 ३ ६३०४३॥४ 22598॥7५३ 9 ॥:४६१७४ (:0५६८ 
6 ५४४४४८ 


याजना 


तीसरी पचवर्षीय 


"440 


् हल पलट ने पक छठ 5 98 8 धर इक ७०७०७०३४ 
१... 2७ ७३७६ 'इस४०४ ८ 


लन्ड न न का बन क्र शा प0 ध्र्ठ्ः 2090 
नजर 208 ४५४७ '9 
न+ न्- ्ल+ न्ज+ न्‍+ &9 89 £# 99 घ8 ४६॥४ '9 
व न 8८ 85 ल्-+ 89 90॥ #0०"0॥ 95 अं घ ४ 
न+ न 90 ध्र'0 ले श्८ हा व८& ध8 05४] £ 
ना के ह्ठ ढ़, हा ८6 6 8८ ४७४४४) 2 
ना जियया 99 क्र 08 06८7॥ 06077 008 फ्श्श 
ख४ 2७३॥४८३ 






















क्ष्द ता] 





कब. 9 9898 6 89'८ 96८£'56 087८9 998 






5 दह्शक दवादत 8 99] 









72202: 30 अल 

न 0्एा 057 ण्शा्‌ 08८ 80"9 6808 7८6८ 4+|छाफ मिथ शा 

6 न्ल+ 897 008 897.. 0८02'₹.. 00785 ध्श्ध्ग [0३-०७ 4 

झा 05५ 999 0ध्द क्राफ 92807 96].9 079# ४ ओके हा 
नज+ 62 9"995 5 धप्ा [£#07 0098 ५82६ 99८ आकरेड> 8 
क्दग. बढ ९ 509 898 छ़66] 99८9 9709 8८ 30७8 'दा 
075 09 ध्व्ध 08॥ था द697% 9088 ८६99 * 40&28 पा 
88८ 6 8८ 269 9? 99६8 9 985 &96%9 ८682 0208 गॉछ 0ा 
कल 0०्दा 099 907 ध्र्प्ट फटा 8 09779 #८9॥ 4 अयरि५ 5 

छू ७)  -79ै.---- छा छू ए ७.०. पी क॥ // 

७-6 कक 


प्लवचाई भोर बिजली 


१ है. छ० ४०७७७ 3० है *पारे छाम्छ०ण फट आकर अन्कप0 2७ आर) ४ एम्मरे है ४४ ४ए०७७ छ७ * एफ 
। डे ७७३॥६ रेड )४ अ#झे हक 


। है ७४४४ ४४४ ऐ टैसेके 998६ ४७) ४४० ४३४ कै ० * 809७ 06 2४ 37०8 है प्रपफे 





व ०७६७ 8 2८१४ £ टू99 8... 9£ 0६796 £ पर 
8 ३४८. ४८ + ६ 9८ कधडु ही जट6"]. 65 0८ आ४ 9 ४ रि/२ह 
न- न || प्र्0 ठ्र्0 0९ ्र्ण्द प्र्6 2] 


कटा हद प्दत 


पंचवर्षीय योजना 


तीसरी 


त्त 


रन 














9न96] 


॥ ४8७ ४०४२४-१४)०१७ ७ ३४३८०४३४ ५०, 


0»॥६ ४४५)|&--४-२४०३ ५ 08070&-४२॥:०३ 
ण 3४ 


एश+ 2४७०६४२३५ ४:७ ७०८१७ »०; 


॥ ७३७ ४४४॥:२५ ७७४ 20 ४ ४7 ७४ 5930 ४2४5॥- 
00 शाफ 9६96 70 3960 7899 . 00॥ ८6 ६०08 00.0 ६6 ४५'८ समा उ हर 
व. ]] 800 &680. ४ त8 घ86/॥ | शा एर५ 960"0. 8 ॥॥ ८९५ 597 (४28 
ए 4932] ६ ५ ४०५))८- | 
ए०,१७ ४॥॥४७ १7१ 
>००० ॥:% ६:४१ | ८) 
5 ४). | ॥+-)* 
गए ॥ 490. ५4.07: 
8६ ८# ८१६ 85 ॥८8 ०६ ६६. 9£ ७5 87६. 78५ ॥7/ . /५७७ ४४ 4 ॥443 2 
+ +8 40०७ ६६-४-४- १११॥ 35 
५०5 ६8४८४ ॥6६६ 858. 80॥ ]85 67. 76 ० ८ 68. ४0 ६058 १0 ॥| 
्‌. 8९6 86 60 ४४] 98 60 ६66 ४८ 60. ८६6 ८५ 3203% 4.3!]7 3 ॥॥/ 
64. 7]77# 82९ ॥॥. ८९ 8५9९ के 58६ ॥5६ ॥]. 09 ७६४४६ ही 8] 
6 69. ८88 6009... € 59 88% []78 ॥ ॥० ढ&6 806... ] 49 ॥५£ 609॥ ॥3|5 जज! (# 
१]. 9५9 9! ०9१. ८0] 600६ 7 ॥. ४८० १४६ ॥ ।॥ +8+9 ६+ 33) २६ ४ 
3एछ5 ७39 # ४2 ॥५७-3 32- 
७८ 609॥ ७४८ 8. 9५9 0७१ 6 ८. 588 ४79 ७८. 500 809 320!. 2.0 8!) 
4.4% ॥.५)४५॥ 3/- 3 33५ 
हि मत का दस _  _-__ए्र+ 
शब्शुद... ६४-०॥४७७०५॥ . ४४/२४ झ्ण्भाम[३श 25 छमष्एण 2७8४. हन्‍्ममप्म 
49 के 0900. ४ केडि 209 0 39 2५ 33320॥.._ ॥9 4३.५5 37४ 0 एम 4% #ध। 
आशिक के अ ािआ ५ *प/प5प ४ ___./(७४...४-+/ 
#४6 छ6 __ - खा 6... _ 
० 7 ३०% ३ (2029३8 १ ८४ ४४४४-०४) है 
(४३४ ४४४४२६ ३४ ७४०४३४ ७00५५ ह&॥७४२५ 0-9 एतप ४५) 


फ 


सिंचाई भौर विजली 


2 । 28४ ४४७22-३2७3, ३ (4०४४ ७४६ ७५७ इा2६५ 7५७ 4०६ ४9 7 
।३ 0०७ ४४७ ४४४ ७७४६ ४0) ६ ५ ७ ४४22 $ [४४७३४ ७७४ (४५७ ६१४९५ 2७४ ३७७७ ४2 ४ 28७ ७ (७५७७ ॥१४४४॥ |. 
007 5६87 ८99'६ा 00. 5799 १4८8॥7 





00॥ 992'८८८0॥ 4४2॥०० ४७५६ 6 
8 #॥ ८५8 ६606 ८६ 8 ६9४ ६४१ 9] 786 909" (४३७ ७७४]४५ $ 
82028 ॥ ७४७४४ ५०७ ७४७ ॥॥६/9% (७६ ७४७१ 


29) 28॥8 १०७६ $ ४४४३ ५७०४६ ६ (0५ #तरे. 8 
679 ५98 





57 ६ 6. 9८0 &8 95 ८89 फट प॥ आर] $ 00% -2) »308 3॥2७॥०७७ ५१७७७ ८ 
॥#% ८8 999 ८8४8 8८ 98 # 8. 808 क928 ड्ा०छ 9 
.. &0% का . ८&9८ &ा ६5 789 907 खफड अआशुकएफ, 9 
3*8. ?68 65% 9 8. 956 #0% £ 8. 6808 80% 93458 
६8 9 ८६८ 59808. 959 898 809५, 9 59 ६9७०0 ८५9८७ 40५ आए ७ 8 
897 दा9 779 97? ६898 #१9 89 ६6? #9 अयु॥ #95 407 /॥५४६ ५४।१४७७० 6 
8 ४7४9५ 760[ 6८ दढढदा #४86 6८. 987*098 थु8 32% 39 ॥58 शव) ४ फेछ 7 
अकीच४... सकजथ आउसड... इकथय.. अंडर... सभ्य 
43% ४4% बात. ४३% &3/3 08... 2५७ ४४ 2002 0 ४ 49 390008 
89-256ा 96 क्र्हा 


तोमरी पचवर्षीय योजना 


बव 


॥ 28॥४ #३2५॥३॥०७] $ [६४०02 & वध एथ७ 80.0५ ॥७४ है 
३ है ॥०३ ॥0॥3| $५४ 20४४ ४)83॥8 ५ & ४७0२७ ७ ४४०१४ विन मत्क तक ५8 ॥२/४ & 40% $# 000 | 
00 098 65 00] ४८४ वश्८पा 00॥. 699 शाए'व्वा 40४॥४१७ ७५ 6 
हा 9 7४८8 97. ८४१9 ५9895 <& 8 ८09"87'5 (2४॥७ ७७७४ 8 $ 
2४24/28& /४ ३३४००/२४ 2४/॥४2४ 8/0/22५ ॥2७ ॥४॥0॥१॥ 
29) 28१8 (७७४४ /६ 2२४७४ 00७0७ ,8 ॥४५ ७002४. ४ 


























ध्द्द 45७ # 8. 9798 089 95 &॥9 268 4२४ 209 ७ ॥४४०४४-७४६ 2428 /030/०-४४॥७ 2/8४32)03 ८ 
“क। 9६8 [+%# 980 ८25८ 807 5ढ87 *४8४ कैंमओ १ 
|| दवा ५ ह्छ ५८। | 990 99 8/48%8 ४./॥७॥४॥ ५ 
्द्व 6छ ५ ४8. 7४69 09% कद 679 ॥% . /6:0 7 
द्व्9 9 हा४एदा 689 ॥८0 9047] 979 987 8876 280 ४४७॥७४ £ 
फ़्क 0:८8 घ््ए 886 89८ 97॥ 88 889 32] 23208 4७)2 ॥%७ ४॥2|॥00॥2 & 
८ ड6797 & ८. ?88 898१ 8 0 8४८7 222) ४2% 002 ॥2५8 [|४॥9०॥ १४४ 92७. £ 
श्ि्र४. हाम्य> छरव56... संकमागा#क. अर 5 हा पा । 
3५% ४2% 2३७०७. ५४ ४५६ 28७५ 0] 4४ के 20॥॥७ 0॥ ४ 2७ ७७४8 
.......-००+-++++++++ ५++++>++++ फ्लू 
79-096 _ _09-688 _ ____ (५9896 
का 39॥09---0 3०७ 


सिंचाई आर बिजली 


3 है 08 3002॥ +3॥ ४॥॥७.. ३५४ 3५६ 
48728 (४: ।290४ ५ 8 08% 4९६०७ ४0४॥३ ५४३३७ ५७ 0०३६ ॥७)४४ 56 8 ):४॥७१६ है ९४४०२ 3.0] एथ७ ६४३६० 3६0 ३०४७ 3 * 
3 ६४३४ # अपर 96] ६४ ६ 8 09७॥ ४8% 
॥ ६५.७ ५ ४४४-८५।०५५ .. 


४5 तत_ततत+त+ततम.................................तत. 














8 १8 ० $9 ढ्च्य्ब्ा इक हा एण 5 ७ 
ढ्0ा 8 बन्द है 98 5097 8207 (22७ ॥0५९॥४$ ६ ॥3.0०६ ४ 
एथथ्ा ४ 308०७ 0७०५ 0४ ॥०४॥ 33..) 
4376 ४७ #& ७3॥५05 १४७७६ ॥ ४७४५ ५१४20: । 
09 प्रा ५ 09 9 585 ॥ 6987 28 482] ५ 
इफा।-8७ ०६ 48:%0:%४ ४705000 
82 988 9 ८५ 8 क85 पा ६09] 
ठ8 दठा 9८ 9 90॥ 8 09 44% ४३/॥६॥५॥ * 
ध्य्ा कफ 8 08 ६ ६0% कह 808 - 400७ 
8 58 9 धहा&४'दा 4 86 ॥ ८9८9 9 ६४86६ ४॥७ 40७०४ १ 
$ 69 0८8 9 99 हू क्ा9 8 808 2४३७ 3० ॥॥४ 40५४ ५४॥७७॥८ , 
9 9८ ठ56# 7 259 # 098 95925 2030 ४2/08 ७५५४ (2००७ | 0६%. 
&७-20४ 
(2००७ 0४४). 2७६ 2७४0. (॥७॥४७४ ४४७) झ8-2७ ह्ड़फ 
88 ४७७३४ (29४४४)... सह शधयुड.. २३० 24७07. "७४०७ 209 07 *. रैंक 48४ |पूृष्क: 
३७6 प्राणी हथओऑक056ा  अपहा आशा  "/"/ .....  हढ$ 


(2४४४)४ 8 ८६ आफ ७) 
( है 2388 ४१७२६ ३६ ७ ४००२४ ५०8 (७५७ ६॥(४७ 29 ३००७३) 290) 
23५५8 >0]५2 ७ 3५808-02890| ६ ॥2.48 ३४४ >% (डे) 
पा *<०५४८७ 


अन्याय 25 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 


(7) 
योजनावद्ध विकास में भूमिका 


ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगों ने पहली और दूसरी योजताओो की झवधि में रोजगारी 
के विस्तार, उत्पादन में वृद्धि यौर अधिक समान वितरण के लक्ष्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका श्रदा की है। तीसरी योजना में जिस बडे पैमाने पर काम होता हैं, उससे उनके कार्य 
का महत्त्व प्रौर भी अधिक बढ जाएगा। इन उद्योगो के कार्यक्रमों के लक्ष्य, जिन्हें सन [956 
के भ्रौद्योगिक नीति-सम्वन्धी प्रस्ताव तया दूसरी योजना में स्पष्ट किया गया था, इस प्रकार 
है. भ्रपेक्षाइत कम पूजी से भ्रधिक वडे पैमाने पर शीघ्र और स्थायी रोजगार प्रदान करना; 
उपभोष्ता-बस्तुप्रो और साधारण उत्पादक दस्तुओ को बढती हुई माग को काफी हद तक पूरा 
करना, पूजी और दक्ष व्यक्तियों (जिनका अन्यया पूरा-युरा उपयोग न होना सम्भव है) 
के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितिया तैयार करना, और इन उद्योगों के विकास को 
एक प्रोर ग्रामीण ग्र्थव्यवस्था के साथ और दूसरी शोर बडे उद्योगो के साथ समल्वित करवा 
इसके साथ ही ये उद्योग इस प्रकार के भी उपाय प्रस्तुत करते है कि राष्ट्रीय प्राय का अधिक 
समान रूप से वितरण हो तथा कुछ उन समस्याओं को भो पैदा होने से रोका जा सकें, जो 
शहरो के योजनाहीन विकास से उत्पन्न हो सकती हैँ । तकवीक भौर सगठन में सुधार होने पर 
इन उद्योगो की, श्र्व्यवस्था के सुचार श्रौर विकासशील विकेद्धित क्षेत्र के रुप में, उन्नति 
को अच्छी सम्मावनाए हैं। इनसे सारे देश में लोगो को काम मिल सकेगा और उन्हें आय 
होगी । इसलिए इस क्षेत्र में प्रायोजन का एक मुख्य लक्ष्य परिष्कृत तकनीक अपनाने 
पर सगठन के अधिक सक्षम रूप ग्रहण करने में सहायता प्रदान करना है, ताकि सामान्य 
प्राथिक विकास के परिणामस्वरूप जो वुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं, उनका पूरा 
लाभ उठाया जा सके श्रौर एक अवधि के वाद यह सारा क्षेत्र झात्मनिर्भर तथा आत्मचालित 
बन सश्ने। इसके साथ ही तकनीकी परिवर्तन की गति को इस प्रकार नियमित किया जाए कि 


बडे पैमाने पर होनेवाली वेकारी और उसमे लाखो लोगो को होनेवाली कठिनाई झौर कप्दो 
को दूर किया जा सके । 


_ _ | पिठनी दशाब्दी में एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिली कि जिन किन्‍्ही छोटे उद्योगो 
नें, जितमें ग्रामोयोग मो है, सुबरो हुई तकतौरें वही अपनाई या सहकारिता के भ्राधार पर 
मात्रा औरसंगइन-सम्पस्धी मितव्ययिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नही की, उनका उत्पादन- 
व्यय भरनेक्षाकत भ्रधिक रहा। साथ हो, न बिके माल के जमा होने, उत्पादन में कमी भ्राने औौर 
पैकारी को समस्थाए पैदा हो गई । ये समस्याएं छुछ परम्परागत उद्योगों में भी आई है। 
गतिशील अर्यव्यवस्था में तेज़ी से बदलनेवाली स्थितियो से निरन्तर अनुकूलता स्थापित करना 
त्तया नई तकनीकी, तरीकों और सगठन के रूपो को स्वीकार करना विभिन्न ग्रामोधोगी भौर 
नघु उद्योगी को स्थिरता और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । गत १0 वर्षो में इन उद्योगों को 


सहायता देने के लिए अनेर कार्यक्रम बनाए गए तथा ऋण, आशथिक सहायता, तकनीकी और 
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हाव्य्यवस्था-सम्बन्धी परामर्भ के द्वारा उन्हें पर्याप्त मम्ब॒ल प्रदान किया यया । कुछ उद्योगों 
में उत्पादन का क्षत्र निदिचत करके भी मदद पहुचाई गई | दूसरी योजना के उत्तराढ्ध में 
आयात-अतिवन्वों के भ्रधिक कंडा कर दिए जाने के कारण कुछ छोटट उद्योगी की हाट-व्यवस्था 
की स्थिति में उल्लेखनीय सुवार हुआ। इन प्रतिवन्धों की आवश्यकता भनिब्चित काल तक 
के लिए बनी नहीं रह सकती | साथ ही, देश के एक वडे भाग में बिजली की व्यवस्था 
होने, सचार और परिवहन के साधनों में सुधार होने, नवीनतम मझ्ीनों और तकनीकों का 
प्रयोग होने तवा विभाव और टेक्नौलाजी की प्रगति से सम्पूर्ण श्रव्यवस्था रुपान्तरित 
हो रही है। इसलिए ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो को समस्याझ्ो पर निरन्तर विचार होता 
चाहिए तथा राष्ट्रीय प्र्थव्यवस्था में अनिवार्य और स्थायी तत्त्व के रुप में विकेच्दित 
उद्योग की प्रगति की पुरी सम्भावनाए प्राप्त करने के लिए आवव्यक कदम उठान चाहिए। 

/ 3 पहली और दूसरी योजना मे विभिन्न लथु उद्योगों की, जिनमें हथकरघा, खादी, 
आमोदयोग, छोटे पैमाने के उच्चोग, हस्तशिल्प, रेशम के कीडे पालने का उद्योग और नोस्यिव- 
जटा-उद्योग भी आमिल हैं, प्रगति की एक कार्यकारी दल ने और एक समिति ने दूसरी योजना 
के मध्य-काल में समीक्षा की | एक विशेष अव्ययत-दल ने 6 वर्ष पुर्व सामुदायिक विकासनयहों 
में चालू की गई 25 औद्योगिक मार्गदर्शक परियोजनाओं के कार्य का विवेचन किया । वाब- 
अऋप्र-मूल्याकन-नगठन ने भी चुने हुए सामुदायिक विकास-ऊडो में ग्रामीण उद्योग का अव्ययद 
किया। इन भ्रव्ययनों के प्रनन्तर जो आकर प्राप्त हुए तथा जो परिणाम निकले, वे तीसरी 
योजना के लिए कार्यक्रम बनाते में बडे मूल्यत्रान सिद्ध हुए हूँ । प्रथम दो योजनाओं वी अवधि 
में इन उद्योगो को प्रगति को सक्षिप्त झाकी आगे प्रस्तुत की जा रही है। 
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में उद्योग-विस्तार-अधिकारियो की व्यवस्था कर दी गई। कार्यक्रमों मे तालमेल बनाए रखने 
के लिए केद्र,में छोटे उद्योगो के लिए एक समत्वव-्तमिति गठित की गई, जिसमें सम्बद 
मन्वालयों के प्रतिनिधि और अखिल भारतीय मडलो तया खादी और प्रामोद्योगआयोग के 
अध्यक्ष रखें गए। भ्धिकाण राज्यों में भी ममनन्‍्वय-्समितिया गठित की गई। 


5 पहली योजना के विकास-कार्यक्रमों की एक विश्येपता इन उद्योगों को विभिन्न 
प्रकार में--ऋण, प्रशिक्षण-सुविवाए, तकनीकी परामर्श, आसान शर्तों पर सुधरे हुए श्रौजारो 
और उपकरणों कौ आपूर्ति तया विक्री-केल्नो की स्थापना आदि के रूप में---सहायता देने 
की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में इन सभी प्रयोजनों के लिए सहायता का स्तर बहुत वंढा 
दिया गमा। इस मद में सम्भावित व्यय 80 करोड़ र० से थोडा कम झाका गया, जवकि 
पहली योजना में यह राशि केवल 43 करोड रु० थी। अनेक नए कार्यक्रम भी तैयार किए 
गए। कारखानों को स्थान देने के लिए लगभग 60 झौद्योगिक वस्तिया स्थापित की गई। 
थोटे पैमाने के उद्योगो के वित्तार के लिए भनेक सामान्य सुविधाएं दी गई । खादी ग्रौर 
ग्रामोद्योग-प्रायोग ने वडे पैमाने पर अम्बर चलें के निर्माण एव वितरण का कार्य हाथ में 
लिया। सहकारी हथकरथधा-बुसकर-समितियों को विजली-वालित करघथे लगाने के लिए 
सहायता देने का एक कार्यक्रम भी लागू किया गया । सहायता के इन विभिन्न कार्यक्षमी के 
अतिरिक्त कुछ उद्योगों के उत्पादनो के लिए अच्छे बाजारों को व्यवस्था के क्षेत्र में भी कदम 
उठाए गए। कपडे की कुछ विशेष किस्मो का उत्पादन केवल हयकरघा-उद्योग के लिए 
तथा कृषि के कुछ खास प्रकार के उपकरणो का निर्माण केवल छोटे पैमाने के उद्योगो के लिए 
निश्चित कर दिया गया । यह निश्चय किया गया कि कुछ बडे पैमाने के उद्योगों में--यया+ 
वनस्पति-तेल, घान की मिलो, चमडे के जूने और दियासलाई के कारखानों में--जहा 
उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह से उपयोग मी नही हो रहा था, भौर प्रघिक विस्तार की प्रनु- 
मति न दी जाएं। वाइसिकल और सिलाई की मशीन-जैसे कुछ उद्योगो के छोटे प्रौर वे 
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पैमाने के क्षेत्रो में उत्पादन के लक्ष्य निश्चित कर दिए गए । 


6 अनेक उद्योगों सें---विशेषत छोटे पैमाने के उद्योगो भौर हस्तशिल्प-उद्योगो मैं--- 
व्यक्तिगत कारीयरे झौर नए सचालको को सहायता दी जानी थी, क्योकि कारीगरो के 
अनेक संगठन क्षेत्रीय स्तर पर विकत्तित नही हुए थे। परन्तु हृवकरधा और नारियिल-जदा- 
उद्योग में सहायता सहकारी समितियो के माध्यम से तया खादी और प्रामोद्योग में प्रधिकाशत- 
पंजीकृत सस्याओो के जरिए दी गई। पहलो योजना में लघु उद्योगो और ग्रामोद्योगो के 
दिकास के लिए एक सावन के रूप में झौद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित करने पर काफी 
बल दिया गया था । औद्योगिक सहकारी समितियों को सल्या, जो सन 395 में 7,05 
थी, सन्‌ 958में वढ कर 7 5, 300 हो गईं। हथयकरघा-उद्योग में 8,000 सहकारी समितिया 
थी; दूसरा स्थान ताइ-गुड-समितियो का था और उसके वाद क्रमण खाल कमानेबीले तथा 

चमडे की चीजें दनानेवाले कर्मचारियों, हल्के इजीनियरी सामान-समेत्त छोटे पैमाने के उद्योगों 
तथा रेशम-उद्योग की सहकारी समितियों का स्थान आता था | सन्‌ 7959-60 
सक औद्योगिक सहकारी समित्तियों की सख्या वढ कर. 29,000 हो गई । इनमें लगभग 
हैयकरमा-दुनकरो की लगभग ,200 समितिया भी शामिल थी। फिर भी, ग्रामोद्योगो 
श्र लघु उद्योगो का एक बहुत छोटा हिस्सा हो भौद्योगिक सहकारिता की परधि में भाता था । 
सन्‌ 958 में एक विशेष कार्यकारी दल ने औद्योगिक सहकारी समितियों को हुद गठि में 
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बाघा डालनेवाली कठिनाइयों पर विचार किया तथा उनके विकास को गति देने के लिए 
कुछ उपाय सुन्नाए। कार्यकारी दल के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है। 


7 प्रशासनिक और सगठतमूलक व्यवस्था को सुदृढ करने, एवं सहायता-कार्यक्रम 
के विस्तार के साथ कुछ उद्योगों के लिए भ्रच्छे वाज़ार प्रदान करने से ग्रामोद्योगो 
ओर लघु उद्योगो के विकास के लिए बडी अनुकूल स्थितिया तैयार हो गई है । प्रत्येक उद्योग 
ने गत 0 वर्षों में कितनी उन्नति की है, पूर्ण एवं विद्वसनीय भ्राकड़ो के अभाव में इसका 
विस्तृत विवरण देना तो सम्भव नही है, फिर भी इतना निश्चित है कि श्रमेक उद्योगों में 
उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 

8 इस समय जो सूचनाएं उपलब्ध है, उनके भ्रनुसार हयकरघा-बस्त्रो का उत्पादन, 
जो सन्‌ 950-5] में 74 करोड 20 लाख गज्ञ था, सन्‌ 960-6 में वढ़कर ॥ प्रव 

90 करोड गज हो गया । इस उद्योग में लगभग 30 लाख बुनकरो को पहले से अधिक रोज़- 
गार दिया गया श्रौर वियत 3 वर्षों में प्रति वर्ष औसत रुप से 3 करोड 60 लाख गज़ हथकरघा 
वस्त् का, जिसका मूल्य 5 करोड रु० से भी अधिक ठहरता है, निर्यात किया गया । सहकारिता 
की परधि में श्रानेवाले करधो की सख्या सन्‌ 953 में 7 लाख से कुछ कम से बढ कर सन्‌ 
960 के मज्य लगमग 3 लाख हो गई । परम्परागत खादी (सूती, रेशमी झौर ऊनी) का 
भी उत्पादन, जो सन्‌ 950-5व में 70 लाख गज्ञ था, सन्‌ 960-6] में वढ कर 4 करोड 
80 लाल गज हो गया | । 4 लाख बुनकरो शोर वढइयो को पुरे समय का रोजगार मिलने के 
अतिरिक्त लाख कताई करनेवालो को भी अधिकाशत अ्रशकालिक काम मिला | अम्बर- 
स्ादी (प्म्बर चर्ले श्रौर सादे चर्खेसे उत्पन्न सूतो को मिला कर बताया गया कपडा) का 
उत्पादन सन्‌ 956-57 में 9 लाख गज था, जो सन्‌ 960-6] में बढ़ कर लगभग 
2 करोड 60 लाख गज हो गया । इस कार्यक्रम से 57,000 बुनकरों और अन्य व्यक्तियों 
को पूरे समय का काम मिलने के श्रलावा 3 लाख कातनेवालो कौ भ्रधिकाशत अ्श्चकालिक 
रोज़गार मिला । 

* ७9 ग्रामोद्ोगो की प्रगति के बारे में जो सूचनाएं उपलब्ध हुई है, वे केवल पंजीकृत 
सस्थाओ्रो, सहकारी समितियों और ऐसे केंद्रो के बारे में है, जिन्हें लादी और ग्रमो्योग-आ्रायोग 
से सहायता मिली है । दूसरी योजना की भ्रवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 8 करोड 
से कुछ अधिक रुपये वितरित किए गए । इस सहायता का अ्रधिकाश भाग अनाजो श्रौर दालो 
के विधायन, तेलहनो की पेराई, खाल कमाने श्रौर चमडा तैयार करने, ताड-गुड, श्रवादय 
तेलो और साबुन, दियासलाई, हाथ के वने कागज, गुड और खाडसारी, मधुमक्खी-पालन, 
मिट्टी का वर्तन-उद्योग, आदि के लिए सुधरे हुए उपकरणों की आपूर्ति, अशिक्षण तथा हाट- 
व्यवस्था की सुविधाओं के रूप में दिया गया । वितरित धन-राश्षि का एक चडा भाग दूसरी योजना 
के प्राथमिक वर्षों में अप्रयुत ही रहा। ग्रामोद्योग-सम्वस्धी मूल्याकन-समिति ने, जिसने 
दूसरी योजना के लगभग मव्य-काल में खादी और ग्रामोद्योग-प्रायोग की सहायता से चलनें- 
याले कुछ उत्पादन-केन्द्रो की स्थिति की समीक्षा की थी, यह मत श्रकट किया था कि इनके 
उत्पादन और नियोजन-विपयक परिणाम इन पर किए गए सर्च के अनुकूल नहीं है। परन्तु 
इसके बाद से इन केन्द्रो के कार्यध्यचालन और प्रदत्त धन के उपयोग में पर्याप्त सुवार हुआ 
है। दूसरी योजना के ग्रामोद्योग-सम्वन्धी कार्यक्रमो में गावो के लगभग 5 लाख कारीगरो शौर 
प्रद्ध॑सोजगार-प्राप्त महिला अमिको को झाशिक सहायता देने के लिए व्यवस्था थी। 

॥ 
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इससे ऐसे झनुभव भी मिले है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकान के भावी स्वरूप 
के निव्चय में वें उपयोगी साबित होगे। ध 

30 रेशम के कौडे पालने के उद्योग से सम्बन्धित कार्यत्रमो का मुल्य लक्ष्य घहतूत 
की खेती के तरीकों और रेशम-कीट-बीजी की किस्म में नुधार करना, कातने और लपेटने 
के प्रिप्कृत उपकरण उपलब्ध करना और अनृत्न्वान-कार्बो को उगठित करना है। ब्रह्मएुर 
स्थित केंद्रीय रेघम-्कीट-पालन-अ्नुसन्वान-सस्वा तथा कलिम्पोग-स्थित्त उसके उपकेन्द्र का 
विस्तार किया गया और मैनर में एक प्रशिक्षण-सस्था की तथा श्रीननर में एक रधम- 
कीट-वीज-केन्द्र की स्थापना की गई। कच्चे रेशम का उत्पादन, जो सन्‌ 953 में 25 
लात पौंड था, सन्‌ 960 में वड कर 36 लाख पौड हो गया । दूसरी योजना के भन्त में 
हिसाव लगाया गया कि इस उद्योग में 35 हजार व्यक्तियों को पूरे समव का रोजगार मिलने 
के अतिरिक्त 27 लाऊ व्यक्तियों को __अभक्ञालिक रोजगार मिला | प्रति एकड महतूत का 
कम उत्पादन, कौयो से कम रेगम की प्राप्ति, आदि के कारण उत्पादन-व्यय की अधिकता 
इस उद्योग की प्रमुल॒ समस्या वनी. रही । 


7] नारियिल-जटा-उद्योग में सामान्यत मन्द प्रगति हुईं। नारिविस-जदा-सहकारी 
समितियों की मगठन-सम्बन्धी ऋटियो, कत्ताई के लिए निम्न कोटि के उपकरणों का प्रयोग होने 
के कारण जटा के रेशो की घटिया किस्म और विदेशी वाज़ारो में पूरक माल से प्रतियोगिता 
झादि के कारण ही तीढ़ प्रगति न हो सकी । सन्‌ 7957-58 में जटा-रेजे और उससे चिमित 
माल के निर्यात को बडा धक्का लगा-। इसके बाद इसमें कुछ सुधार तो- हुआ परल्तु पहली 
योजना के अन्त के स्तर तक नहीं पहुच्रा जा सका। अनुमानहै कि इस समय-इस “उद्योग में 

नाज्ञ व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ हु - ४-5० श 


१2 दूसरी योजना में हम्तशिल्प के कॉर्यक्रमो को बढाया गया , इनमें 4 प्रादेशिक 
डिद्ञाइन-केो भौर अनेक प्रदर्शन एवं विक्ी-केछ्ो की स्थापना भी भामिल है। इवर्क 
प्रतिरिक्त, कुछ विशिष्ट हृत्तमिल्पी--बया, हाथी-दात और शख॒ के सामान, विदरी के 
सजावटी बर्ततों और खिलीनो- वग्स-के सामान, कागज की लुगदी के सामान, आदि--क 
प्रधिषण एवं उत्तादन के भी केच्र खोले गए-। हत्तशिल्प के सामान की घरेलू खपत और 
निर्यात, दोनो में वृद्ध हुई है। 00 से भी अधिक प्रदर्शन और विकी-केन्र चोले गए तथा 
इनमें होनेबाली वित्री की वापिक राशि पहली योजना के अन्त के । करोड ₹० से बढ कर नव्‌ 
959-80 में 2 50 करोड रु० हो गई । अनुमान है कि दूरी योवना के अन्तिम त्तीत बर्षों 
में पाने वर झौसत रूप से 6करोड़ र० का हस्तजिल्प का सामान, जिसमें गचीचे भी ज्ामिल 
है, विदेशों को भेजा गया। कुमल कारीगरो को स्थायी और पूरे समय के रोजगार उपलब्ध 
करने के लिए झअनुक्ल परिस्थितिया पैदा की गई, फलत उनको कमाई में भी पर्बाप्त 
वृद्धि हुईं । परन्तु नकनोकी कर्मंचारिबो और कुछ विश्रेप प्रकार के चुनियादी कच्चे माल की 

कनी तथा कार्रीगसे को ऋण देने के क्रम में उठनेवाली ऋठिनाडयों के- कारण प्रगति के 
मार्ग नें छुछ रुकावर्टे आई + - 


__ !3 विभन 5 वर्षो में छोठे पैमाने के उद्योगों में वहत भ्रच्छी प्रयति हुई । दुर्घ 
बुनियादी कच्चे नाव रत कमी के बावजूद अनेक छोडें उद्योगों में--मूख्यत संभीनी 

अडारो, सिलाई की सघीनो विजली केपज्ञो और नोटरो , साइकिलों निर्माय-जन्प सामग्रियों 
और हाथ के औौजारो के क्षेत्र मे--- उत्पादन में प्रति वर्ष 25 ने 50 प्रतिमत तक॑ की वृद्धि हुई 
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आयात:अतिवत्वो का भी इनमें से-कुछ उद्योगों- की प्रगति पर-पभ्ाव पडा । 5 लाख 
रु० से कम की अधिकृत पूजीवाली पजीकृत कम्पनियों की सख्या, जो विधायन श्रौर निर्माण 
के कार्य मे लगी है, सन्‌ 7957-67 की अवधि में वढ कर , 60 हो गई । श्रौद्योगिक बस्तियो 
के कार्यक्रम में भी पर्याप्त प्रगति हुई । सत्‌ 7960-6 -तक 60 औद्योगिक वस्तियों का 
कार पूरा हो गया । इनमें से 52-वस्तियों में, जिनसे 4,035 कारखानो के लिए झेड 
पड़े है तुथा 3,000 कृमेंचारी नियुक्त है, काम भी आरम्भ हो गया है| अनुमान है कि छोटे 
पैमाने के उद्योगों में 3-ल[ुख व्यवितयों को पूरे समय का रोजगार मिला है । 


> कर है (3) 
तीसरी योजना का दृष्टिकोण 


4 तीसरी योजना में ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों पर श्रमल करते 
समय निम्नलिखित लक्ष्यों को सामने रखना होगा - 
() कर्मचारी की उत्पादकता बढाना और सहायता के ठोस स्पी--यथा, दक्षता 
में वृद्धि, तकनीकी परामर्श, श्रच्छे उपकरण भर ऋण, आदि--पर 
फ भ्रपेक्षाकृत श्रधिक बल देकर उत्पादन-व्यय में कमी लाना , 
2) सहायता-अनुदानो, विक्री पर छूट भर सरक्षित वाजारो में क्रमश कमी 
'. 7 ।+ करना, 
(3) गावो और छोटे कस्वो में उद्योगो के विकाम को बढावा देना , 
'”” (4) छोटे पैमाने के उद्योगी को बडे उद्योगो के सहायक के रूप में विकसित करना, 
। और 
(5) कारीगरों भौर शिल्पियो को सहकारी आधार पर सगठित करना । 
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतिया और उपाय सुझाएं गए है, उन्का विवरण 
नीचे दिया गया है. "उप 7 गए 


5 दक्षता श्रौर उत्पादकता में सुधार . तीसरी योजना में ग्राभोद्योगी श्रौर लघु 
उद्योगो के क्षेत्र में तकनीकी और प्रवन्ध-सम्वन्धी कर्मचारियों को आवश्यकर्ताओं को पूरा 
करने के लिए 52002 2 मुविधाओं को पंयाप्त रूप से बढ़ाया जाएंगा। इंस सम्बन्ध में कारी- 
गरो और इजीनियरो का प्रशिक्षण देने के लिए जो व्यवस्थांएं की गेड़े हैं, उन पर तकनीकी 
शिक्षा-पम्बन्धी अव्योय में प्रकाश डाला गया है । ग्राभीण कारीगरो के लिए चुने हुए क्षेत्रों में 
केन्द्रीय सस्थाए स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है । ये मम्याएं कुछ ग्रांमो के समूहो 
के लिए सम्बद्ध पेशो--नोहारगी री, वढईगोरी, आदि--के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन 
करेंगी"। ये पाठ्यक्रम एक वर्ष या इसमे कुछ अधिक समय के लिए इस बात को ध्यान में 
रंख'कर चलाए जाएगे कि कारीगर कृपि-सम्वन्धी उपकरणों और भारी छूषि-मणानों के 
हिस्सो के रख-रखाव और मरम्मंत का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। ये समस्याएं, जहा बही 
आवश्यकता होगी, पूर्व-स्थापित उत्पादन सह-प्रशिक्षण-केद्रो वा स्थान प्रहण करेगी । 
इसके अतिरिक्त , राज्य-मरकारो-द्वारा ब्रामीण क्षेत्रों में श्रमणवारी प्रदर्शनो झौर प्रशिक्षण- 
दलो का आयोजन करके प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध को जाएगी । इन झाम प्रधिक्षप- 

कार्यक्रमों के अलावा लादी, गामोद्योगो और हस्तशिल्पों े लिए विशेष प्रशिक्षणजापश्म 
इन उद्योगों के विकान-कार्यक्रमो के अग-रूप में हाथ में लिए जाएये। प्रौद्योगिक विस्तार की 
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तकनीकों में प्रशितण की मुवियाएं प्रदान करने के विए एप भ्सिल भाराय सम्बी भी सस्‍्था- 
पित की जाएगी । 

6 प्रामोद्योगो गौर लपु उद्योगों के सभी उायंत्रमी में सुयरे हुए भीजवरो प्रौर ्पः 
करणों के प्रयोग पर भी बल दिया गया हैं। दूनरी योजना थी घ्रयरि में टोटे पैमाने के ड्योंगो 
के लिए किस्तो पर सरीद की प्राघार पर मशीन-प्रापूर्ति की योशना वाोगू री गई थी। एसनो 
तीमरी योजना में भी बदाने का इरादा है, तानि छोटे उद्योगपतियों भौर महरारी समितियों 
को वही नप्या में मशीनें दी जा सके । हथकर्यान्तषत्र में 'देर अत मोटन प्रटैलमेट' गौर 
प्रदेस्वचालित करये चालू बन्‍्ने तथा दूसरी योजना मे प्रारम्भ में प्रारमम विए ग। सह 
कारिता के आपार पर हथकरनों को तिजलौचासित कर्घों में बदतने रे पर्बेक्रम को भी 
जारी रखने को व्यवस्था हैं। खादी प्र ग्रामोय्ोगो फ सत्र में प्रस्वर चर्पा, तेवानियो, 
हाथ से घान कूटने के उपकरणों तवा प्रन्‍्य ग्रामोयोगो में प्नुमत्यान भर परोक्षण जा गे । 
मास्यिल-जठा-उद्योग में, मार्नदर्णक कार्यशम के प्राधार पर सपरे ठुए जटालनाई-ठपररण 
लागू करने के लिए उस प्रवा: के उपयरण बट पैमाने पर नैयार परने ना प्रस्ताव हैं ! रेशम- 
कौट-पासन-उद्योग में, एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उपेदने थे लिए ग्राम चोए झे प्रयोग ने बदते 
'काटेण बेनिन' दे प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। इसी प्रक्वर हल्तशित्प में भी झुपरे हुए उपाबरापो 
तथा भौजारो के प्रयोग को प्रोत्याहन दिया जाएगा श्रौर सहायता प्रदान की जाएगी। 

7 विभिन्न उद्योगों में काम करनेवाले कारोगरे श्रौर शिल्पियो यो तरतीगी 
परामर्श देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयत्व किए जाएगे । प्ोटे पैमाने के उद्योगों के सत्र में 
लघु उद्योग-सेवा-सस्थाओ्रो, विस्तारूफेदों पलोर खद-स्तः पर विस्तार-प्रधिफारियों (उद्योग) 
के माध्यम से प्ौद्योगिक विन्तार-सेवा का निर्माण क्रिया गया | सादी और प्रामोद्योगी के 

क्षेत्र में भी इस प्रकार का परानर्ग पंजीकृत भम्थाओो भौर देखो के तकनीकी भ्रपिकारियों 
तथा खड़ों में विस्तार-भ्रधिकारियों के जरिए उपलब्ध किया जाता है। फिर भी, प्रत्येक 
कारीगर भर शिल्पी को उसकी अ्रावध्यक्रता के अ्नुनार तकनीकी सहायता और परम 
देने के लिए ग्रभी वहुत-बुछ किया जाना झोप है तया तोसरी मोजदा में इस दिशा में भौर 
जोरदार भ्रयत्तों की प्रावश्यकता है । 

8 सुघरे हुए भौज़ारों और उपकरणो, निर्माण की प्रक्रिपात्रो एवं डिकाइन, झादि के 
विकास के लिए प्नुसुन्धान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । वर्तमान सुविधयाधों का भौर 


अविक विस्तार करने-सध्वस्वी कार्य्रमो पर वैज्ञानिक भर टेकनोलाजी-विपयक अनुसन्धान 
के अध्याय में प्रकाश डाला गया है। 


9 ऋण और वित्त - ऋण-मुविधा को, जो ग्रामोद्योगो और लथु उद्योगो की 
एक अनिवार्य आवश्यकता है, तीसरी योजना में बड़े पैमाने पर सगठित किया जाएगा तथा 
उचित शर्तों पर न्यूनतम प्रत्रिया-सम्बन्बो विलम्द के साथ दिया जाएगा। तीसरी योजना में 
छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए व्यय-राश्ि का निश्चय करते समय दीचे और मध्यमकालीन 
पूजी तया कार्य-यचालन पूजी को आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योगो को राजकीय 
सहयता-अबिनियमो के अन्तर्गत ऋणो के लिए अच्छी-खासी रकम की व्यवस्था की गई है । 
इसी अकार खादी और ग्रामोद्योग के लिए व्यव-राधि निश्चित करते तमय ऋण देंने के लिए 
अच्छी-खामी रकमें अलग रखी गई है। फिर भो, योजना में ऋष देने की व्यवस्था, माग की तुलना 
में भ्रनिवार्य हुप से नोमित हैं, अत लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्रामो्योगो भर लघु उद्योगो 
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की ऋण की आवश्यकताए अधिकाधिक मात्रा में आम बैंको श्रौर वित्तीय सस्याओं से पूरी 
हो जाए इन उद्योगो के लिए ऋण की समन्वित व्यवस्था के हेतु स्टेट वैक श्रॉफ इडिया- 
द्वारा शुरू की गई एक भारगंदर्शक योजना के झघीन जो ऋण दिए जा चुके हैं। तथा जिनके 
लिए स्वीकृति मिल गई है, उनकी राशि सन्‌ 967 के मार्च के भ्न्त लगभग 9 करोड ₹० 
थी। दूसरी योजना में सस्थात्मक श्रभिकरणो के माध्यम से प्रामोद्योगो और लधु उद्योगो 
को ऋण, देने के लिए तीन मुख्य कदम उठाए गए । रिज्ववे बैक ऑफ इडिया केन्द्रीय सहकारी 
अभिकरणो को हथकरघा-उद्योग की कार्य-सचालन पूजी-सम्बन्धी माग को पूरा करने के लिए 
पेशमी देने की विशेष सुविधाए देता है । जुलाई 960 में एक मार्गदर्शक ऋण-गारटी-योजना 
लागू की गई। इसके अवीन सरकार कुछ विशिप्ट वैको श्रौर श्रन्य वित्तीय सस्थाओ के साथ, 
लघु उच्योगो को दिए गए ऋणो के बारे में खतरो में हिस्सा वटाती है) सन्‌ 960-67 के 
अन्त तक 2 करोड रु० के ऋणो के लिए गारटी दी गई । बैको भ्रीर सस्थामत्क अभिकरणो- 
द्वारा ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित सस्थाओर--जैसे खादी भर ग्रामी- 
थ्योग भ्रायोग, राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम, ग्रादि---को दिए गए ऋणो के लिए सरकारी गारटी 
के हेतु भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया । तोसरी योजना में भी इस तरह के प्रयत्न जारी 
रखने का प्रस्ताव हैं। इस बात का निश्चय करने के लिए कि उद्योगो को राजकीय 
सहायता-प्रधिनियमो के भ्रघीन ऋण देंते समय ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों की ऋण-सम्बन्धी 

आवध्यकताओ की उपेक्षा नही की जाएगी, यह स्वीकार कर लिया गया हैं कि इन अधिनियमो 

के श्रधीन वितरित की जानेवाली राशि का एक भाग ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरो के लिए 

निष्चित रहेगा भौर इसी उद्देश्य के लिए इतनी ही राशि कीं व्यवस्था सामुदायिक विकास- 

खडो के बजट में 'होगी । 

20 सहायता-प्रनुदान, बिक्री पर छूट, श्रादि : आशा की जाती है कि उत्तरोत्तर 
ठोस सहायता-कार्यक्रम के विस्तार के साथ तीसरी योजना में सहायता-अनुदानो, विक्री पर 
छूट और सरक्षित वाज़ारो में कमी करना सम्भव हो सकेगा । भ्राश्ा है. कि खादी के क्षेत्र में 
तकनीकी सुधारो, उत्पादन-व्यय के एकीकरण श्रौर परिवहन तथा श्रन्य वितरण-व्ययो 
में मितव्ययिता के द्वारा मूल्यों में क्रश्॒ कमी की जा सकेगी | खादी पर और विज्ञेप रूप से 
रेशमी तथा ऊनी खादी पर बिक्री पर छूट के भप्रइन पर इस दृष्टि से विचार किया जाएगा कि 
यथासम्भव उनको समाप्त करके उनके बदले उचित प्रवन्ब-अ्नुदान दिए जाए। ग्रामो- 
थोगो के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखा गया है कि वर्तमान सहायता-अनुदानों या उनके माल की 
वित्री पर दी जानेवाली छूट का स्थान क्रमझ प्रवन्व-प्रनुदान ले लें । इसी प्रकार, हथकरघा- 
उद्योग में विक्री पर छट के बदले भ्रधिक ठोस सहायता देने पर बल दिया जाएगा। 

2] पहली और दूसरी योजनामो में सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम के मुख्य तत्त्वो के 
रूप में जिन वातो का उल्लेख किया गया है, उतमें समठन भौर सहायता-सम्वन्धी ठोस कार्र- 
बाइया , कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था और अनुसन्वान तथा प्रशिक्षण, झ्रादि में समन्वय 
स्थापित करना है | उद्योगों को विभिन्न शाखाओं के लिए विकास-कार्यक्रम वनाते समय 
इस वात का निरचय करने के लिए कि स|माजिक एव अन्य उद्देश्यो की पृष्ठभूमि में समाज 
की कुल आवश्यकताओ के प्रति बडे पैमाने भर छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र का तथा कुटीर- 
क्षेत्र का योगदान कितना रहे, जिस बुनियादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, उसे आसानी से 

प्रकट करने के लिए. सामान्य उत्पादन-कार्य क्रम' नाम दिया गया है । कार्यक्रम के अन्य तत्व, 
जिनका लक्ष्य छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र को हाट-व्यवस्था के बारे में भ्रायमिकता या आदवासन 
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प्रदान करन। हूँ, ये है उत्पादन के क्षेत्र सुरक्षित करना, बड़े उद्योगो की विस्तार-क्षमत्ता 
को सीमित करना, वडें पैमाने की इकाइयो पर 'सेस' लगाना और छोटी इकाइयों को विशे- 
दात्मक कराधान, सहायता-प्रनुदान, बिक्री पर छूट, आदि के द्वारा मूल्य कम रखने को लाभ 
प्रदान करना । इन बात को स्वोकार कर लिया गया है कि सामान्य उत्पादन-कार्यक्र्म के 
सिद्धाल्तों को पृथक्‌यूथक्‌ उद्योगों की समस्पाओ की जाच और विस्तुत भ्रष्ययन करने के वाद 
ही लागू किया जाए। उदाहरण के लिए, कुछ परम्परागत उद्योगों के मामले में उनके उत्पादनो 
को प्रायमिकता और वाज़ार का आइ्वासन, छोटे पैमाने के उद्योगों की तुलना में, अपैक्षाकुृत 
कुछ दी अवधि के लिए जारी रहनाचाहिए। हु 
22 प्रामोश क्षेत्रो और छोटे करों में औधोणिक विकास * यद्यपि ग्रामोद्योग, खादी, 
रेशम-कीट-पालन, नारियल-जठा, आदि उद्योग तथा काफी सीमा तक हयकरघा-उद्योग प्रामीण 
क्षेत्रों में ही स्थापित है, तथापि छोटे पैमाने के उद्योगो का विकास सामान्यत शहरो या बडे 
कस्बो के आस-पास ही हुआ है। चूकि इस क्षेत्र के कायंक्रमो का मुख्य लक्ष्य सारे देश में व्यापक 
रूप से आय और रोजगार के श्रवसर प्रदान करना है, इसलिए तीसरी योजना में इन कार्य क्रमो 
के परिपालन में प्रधिक ज़ोर-इस वात पर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रो में, छोदे कस्बो में तथा ऐसे 
कम उद्नत क्षेत्रो में, जहा प्रचुर भौद्योगिक सम्भावनाए है, उद्योगो के मधिक विकास को प्रोत्साहन 
दिया जाए । इस दिशा में प्रथम पग के रूप में ऐसे क्षेत्रो का पता लगाना होगा, जहा तीसरी 
योजना में अच्य क्षेत्रों में हुए विकास के परिणामस्वरूप, विजली, बडे पैमाने पर कृषि-सम्बन्धी 
कच्चा माल, परिवहन के सुधरे हुए साधव, आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध .हो. सकें. 
ऐसे ही क्षेत्रो में उ्योगो के विकास में सहायता देने के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। सिंचाई 
भौर विजली' के भव्याय में लघु उद्योगों के विकास-कार्यक्रम को गावों >में विजली-विकास 
के कार्यक्रम के साथ जोडने पर वल दिया गया है । झन्य आवद्यक कदम विभिन्न प्रकार की 
हायता देना होगा । यह सहायता प्रशिक्षण-सुविधाए, ऋण, तकमीको परामर्श, भौज़ारों 
और मशीवो, आदि के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों ग्रौर छोटे कस्वों में उद्योग स्थापित करनेवालों 
को समन्वित रूप से दी जानी. चाहिए। ग्राम-समूहो के लिए केन्द्रीय ढग के प्रशिक्षण-कन्द्र 
स्थापित करने, ग्रामोग कारोगरो को ऋण देने, सामान्य सुविधाओं से युक्त कारखाने खोलने 
और ग्रामीग वस्तिया बताने के कार्य्रमो को मूर्त रुप देते समय्‌ इस पहलू को ध्यान में रखा 
जाना चाहिए.। योजना के अवीन सख़नो का अधिक भच्छा उपयोग करने के लिए इस वात का 
प्रयत्व किया जाना चाहिए कि उस जगह झरविक सहायता प्रदान की जाए, जहा परिस्थितिया 
प्रोक्षारंत अधिक अनुकूल हो, और इन प्रकार कुछ ऐसे सफल क़ेद्र स्थापित्त किए जाएं, 
जो आदर्ण वन सकें भर व्यापक बिंकास के लिए केच्रविन्दु हो । इससे न केवल अपने सत्तेते 
विकास के लिए भ्रनुकृत परिस्थितियों में ही लघु उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, 
अपितु सम्बद्ध क्षेत्रों में समन्वित उद्योग के विकान्‌ में भी सहायता, मिलेगी । _ 


23 नौमरी योजना में परिकल्पित अनाजो, दौलों और गन्ना तंया तेलहने-मैसी 
ब्यावस(त्रिक फ्सभो के उत्पाइन में बृद्धि होने पर ग्रामीण क्षेत्रो में विवायन-उद्योगो के विस्तार 
ने अवसर बट जाएगे। यामीश अर्थव्यवस्था को विविवतापूर्ण भौर नुदृढ बनाने तथा अधिक 
उाजिगार प्रदान क ने की दृष्टि ये यह वाछनीय हैं कि इन उद्योगो को सहकारिता के आधार 
पर विकेचिन और छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र मे ग्रधिकतम सीमा तक विकसित्त किया जाए । 
बुनियादी नुविप्राश्ों--बथा, विजली, प्रशिक्षित अमिक और कच्चे तया तैयार माल रखने 
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की सुव्यवस्था--से इन उद्योगों के सचालन को कमखर्चीला बनाने में मदद मिलेगी | ग्रामीण 
क्षेत्रों में जहा ये सुविधाएं फिलहाल उंपलब्ध नही हो सकती है, ग्रामीण कारीगरो को उस वात्त 
के लिए सहायता दी जानी चाहिए कि वे सहकारिता के आ्रावार पर कच्चे माल की खरीद 
एवं उसके सग्रह के लिए सगठन बनाए; पेरिष्कृत तकनीकें अपनाए और अपने उत्पादनों को 
बेचने की व्यवस्था करें।. ५ पा 


_. 24 लुधु उद्योंगो का सहायुक उद्योगों के रूप में विकास : पहली झौर दूसरी योजना 
में इस वात के लिए प्रयत्त किए गए कि छोटे पैमाने के उद्योगों को बडे उद्योगो के सहायक- 
रूप में विकसित किया जाए। कुछ हृद तक ऐसे उद्योग स्वत ही विकसित हो जाते है । एक विगेष 
समिति इस प्रकार के विंकास को प्रोत्साहन देनेवाले विभिन्न तरीको की जाच कर रही है । 
दूसरी योजना में वगलौर की नई झौद्योगिक बस्ती में स्थापित कुछ छोटी इकाइयो के उत्पादन 
को सार्वजनिक क्षेत्र की एक विशाल परियोजना--हिन्दुस्तान मगीनी श्रौज़ार-का रखाना-- 
के उत्पादन सें-जोडने का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया गया । सुझाव रखा गया है कि 
इस प्रकार के कार्यक्रम सार्वजनिक और निजी, दोनो क्षेत्रों की कुछ श्रन्य॒ परियोजनाओं 
में भी लागू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएं। योजनावद्ध विकास के लिए यह ज़त्री है - 
कि उद्योग की प्रत्येक शाखा में समाज की आवश्यकताझो को तथा बडे पैमाने के उद्योगो 
की तुलना में छोटे उद्योगो के योगदान को भौर उत्पादन के विधायन तथा स्तरो के विकेन्द्रीकरण 
की सम्भावनाओ को.व्याप़क रूप से ध्यान में रखा जाए । पहली भर दूसरी योजना की ग्रवधि 
में कुछ छोटे भौर कुछ बडे उद्योगो---यथा, सूत्ती वस्त्र श्रौर कृषि-उपकरण--के उत्पादन- 
क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। कुछ अन्य उद्योगो--यथा, वाइसिकल, सिलाई- 
मशीन, स्टोरेज वैटरिया, आदि---में प्रावदयकताओो का अनुमान लगाने के वाद बडे पैमाने 
के और छोटे पैमाने के उद्योगो में उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित फिए गए थे । बड़े 
और छोटे उद्योगों में समन्वय.स्थापित करने के लिए प्रत्येक उद्योग के विभिन्न पहलुओ पर 
विस्तार से विचार किया जाना चाहिए | इस समय इस पहलू से जिन उद्योगों का अव्ययन 
किया जा रहा है, वें हँ--कैपि-उपकरण और मशीनें, मशीन भर हाथ के झ्ौजार, बाइसिकल 
प्रौर बाइसिकल के पुर्जे, सिलाई की मशीन भौर सिलाई की मशीन के पुर्जे, मोटरगाडियों 
श्रौर डीज़ल .इजिन के पु, रेडियो-सेट और ऐस्प्वीफायर, खाल-कमाई झौर जूता-निर्माण, 
फल और सच्जों-सरक्षण, सूती वस्त्र-मशीनो के पुर्से, विजली की मोटरें और विजली के पसे, 
रुग और वारनिश, स्टोरेज वैटरिया, काच के वैजानिक भौर घरेलू सामान, घधल्यक्रिया 
और गणित के यन्त्र तथा प्लास्टिक के उत्पादन । 


25 शक्रौद्योगिक सहकारी समितिया : हृवकरधा ओऔर नारियिल-जटा-जैसे उद्योगो 
में, जिनमें सहकारी समित्तियो के निर्माण में पर्याप्त प्रगति हुई है, त्तीसरी थोजना में बतंमान 
सहकारी समितियों की समठन-सम्बन्धी और वित्तीय स्थिति को सुदृढ्ठ करने तथा प्रपिक्षा- 
घिक कर्मचारियों को महकारिता के क्षेत्र में लाने पर दल दिया जाना चाहिए | अन्य उययेगो 
में सहकारी समित्तिया बनाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए । इस दिया में जो मुल्च उपाय 
सुझाएं गए है, उनमें सीमित समय तऊ प्रवन्य घौर अधीन्षण-उर्मचारो-वर्ग का सर्च उठाने 
के लिए वित्तीय सहायता, केस्द्रीय महरारी वित्त-पभिकरपो-दारा प्राथमिक सततारी 
समितियों से लिए जातेवाले सूदकी दर झे सिए सहावता-अनुदान, कर्मचारिपा-- 
विशेपत भौद्योगिक सहुछारी समितियों के मध्यन्लर दे वर्चान्णि--छे लिए ब्रभिक्ष“ 
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की सुविधाश्रो का विस्तार और राज्यो के उद्योग या सहकारिता-विभागो में काम करनेवाले 
कर्मेचारियों को, जो औद्योगिक सहकारी समितियों से व्यवहार करते है, सुसगठित करना 
घामिल है। सहकारी समितियों के कार्यक्रमों के समन्वित परिपालन की गारटी प्रदान करने 
के लिए केन्द्र में एक छोटा-स| केन्द्रीय सगठन भी स्थापित किया जा रहा है । कुछ चुने हुए क्षेत्रो 
में कतिपय शर्तों के साथ--जैसे, सहकारी आधार पर सगठित अनेक भ्रौद्योगिक इकाइयां 
एक जगह स्थापित हो, और साधनों का एक भाग जमा की जानेवाली राशियो से प्राप्त हो 
सके--अलग से औद्योगिक सहकारी बैक स्थापित किए जा सकते है । छोटे पैमाने पर चलने- 
वाले उन उद्योगी के लिए, जहा उद्योग-मचालको और भागीदारो का ही ज़ोर है, कच्चा मंल 
प्राप्त करने और बेचने के लिए तथा तकनीकी ज्ञान और सूचनाओ के प्रसार, वहीखातो के 
रख-रखाव, झ्रादि कार्यो के लिए श्रौद्योगिक सघो के निर्माण को_ प्रोत्साहन दिया जावा 
चाहिए ॥ + 


26 समन्वय को व्यवस्था यद्यपि केद्रीय और राज्य-स्तर पर ग्रामोद्योगों और 
लघु उद्योगो के कार्यक्रमो के निर्माण एव परिपालन में पृष्ठपेपण या दुहरेपन से बचने का 
ययासम्मव प्रयत्न किया जाता है, तयापि व्यवहार में प्रदर्शन एव विक्री-केन्द्रो, प्रदर्शनियो, 
प्रशिक्षण, भादि से सम्बद्ध मामलों में कुछ पृष्ठपेपण या पुनरावृत्ति हो ही जाती है । कार्य कम 
के परिपालन से सम्बद्ध विभिन्न मंडलो और अभिकरणो में समन्वय स्थापित करने के लिए नए 
उपाय खोजे जाने चाहिए । कार्यक्षेत्र-स्तर पर इस समन्वय की झावश्यकता का और अधिक 
अनुभव होता है। यह वात विज्ञेप रूप से खादी भ्रौर ग्रामोद्योगो के कार्य्रेमों पर लागू होती है, 
जहा राज्य-सरकारो, राज्य-खादी-मडलो, पजीकृत सस्थाओ और खड-स्तर के कर्मचारियों 
की कार्रवाइया बहुत अधिक समन्वित होनी चाहिए । कृषि, विजली, परिवहन, आदि के क्षेत्र 
में विकास की जो दृष्टि प्रदान की गई है, उसे देखते हुए यह भौर भी भ्रावश्यक है कि ग्रामीण 
उद्योगीकरण की सम्पूर्ण ममस्या पर सयुकत और सम्बद्ध रूप से विचार किया जाए । वर्त- 
सान मडलो के लिए स॒दा इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना सम्भव नही भी हो सकता है, 
क्योकि अत्येक का अपना अलग-अलग कार्यक्षेत्र हैं । खादी और ग्रामोद्योग-आयोग का ग्रामीण 
उद्यौग-कार्यक्रम भ्रभी केवल 2 परम्परागत उद्योगों तक ही सीमित है । ग्रामीण उद्योगीकरण 
के व्यापक कार्यक्रम के लिए प्रत्येक क्षेत्र के विकास के विविध पहलुझो को ध्यान में रखना 
होगा और इस वात का झाव्वासत देना भी आवश्यक होगा कि स्थानीय योजनामो को बनाने 
तथा उनके परिपालन में क्षेत्रीय या खड-स्तर पर काम करनेवाली सस्थाओं झौर झ्भिकरणों 
का निकट सहयोग मिलेगा। यह सुझाव दिया गया है कि इस भ्ररन के विविध पहलुओं की 
राज्य-मरकारों और मठनो से परामर्श करके जाच की जाए । 


व्यय-व्यवस्था और आवटन ' 


_ 27: तीसरी योजना में ग्रामो्योगो और लघु उद्योगों के कार्य क्रमो के लिएं 264 करोड 

२७ के व्यय का प्रस्ताव क्या गया हूँ, जबक्कि दूयरी योजना में इस मद में भ्रनुमानित व्यय- 

शधि $ 80 करोड ₹० ने कुछ कम हूँ । इस राधि में ते 74] करोड रु० राज्यों और केनदर- 

झामित अदेयो कक कार्यक्रमों के लिए तवा 323 क्रोंड रु० केद्ध और केन्द्रनद्वारा प्रणीत 

8 और योजनाओो के लिए हू । विभिन्न उद्योगों के लिए इस राशि का किस प्रकार 
ननरुण क्या गया है, यह भ्गली तालिका में प्रस्तुत है ) 
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विभिन्‍न उद्योगों के लिए व्यय-व्यवस्था 
है | (करोड रु०) 
तोसरी योजना की व्यय-व्यवस्या 
उद्योग दूसरी योजना /-]म-ऊ 
(अनुसानिंत व्यय) राज्य और केच्- 
शासित प्रदेश केन्द्र योग 


हथकरवा-उद्योग हा 29 7 ड 3 34 


हथकरघा-सम्षेत्र में विजली- न्‍््ै न 4 है 
चालित करे 
खादी | (37 
._ उम्बर ०३ 82 4. - 3 4 32 92.4 
ग्रामोद्योग ह 20 
रेघम-कीट-पालन-उद्योग  .. 3व 585 १75 7 
नास्यिल-जठा-उद्योग. .« । 4 08 32 
हम्तशिल्प बे 4 8 6व] 25 86 
छोटे पैमाने के उद्योग * 44 4 62 6 22 84 6 
औद्योगिक वस्तिया ४० !] 6 30 2 “+- 30 2 
योग हा 380#* ]47 2 722 8 264 


इससे यह स्पप्ट हैँ कि छोटे पैमाने के उद्योगो और श्रोद्योगिक वस्तियो पर खर्च में 
पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था की गई है । हयकरघा, खादी और ग्रामोद्योगों का व्यय-स्तर दूसरी_ 
योजना से कुछ भ्रधिक होगा । 


28 ऊपर बताई गई व्यव-ब्यवस्था के अतिरिक्त सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में 
इन उद्योगों के विकास के लिए 20 करोड रु० की व्यवस्था है । विस्थापित व्यक्तियों के 
पुनर्वास, समाज-कल्याण, भ्रौर पिछडी जातियो के कार्यक्रमों में भी इस प्रयोजन के लिए कुछ 
व्यवस्था है । यह भी झ्ाञा हैं कि निजी खोतो से, जिनमें वैक भी शामिल हूँ, इस मद में 275 
करोड रु० की पूजी लगाई जाएगी । 


(५) ह 

हथकरघा, खादी ओर ग्रामोद्योग 
29 तीसरी योजना के विकानस-कार्यक्रमो को श्रव तक प्राप्त हुए अनुभवों श्रौर पुर्वो- 
स्लिज़ित मूल्याकन-कार्यकारी दलो के निष्कर्पों तथा सुझावों के आलोक में तैयार किया गया 
हूँ । खादी और ग्रामोद्योगो के क्षेत्र में कार्यक्ष्म के सामान्य सिद्धान्त में कुछ परिवर्तन कर दिया 
गया हूँ । प्रत्येक कार्यक्रम के अबीन यह आवश्यक हूँ कि भवन-निर्माण-सम्बन्धी एवं अन्य 

ऊपरी ज़र्चे कम-से-कम हो । 

30 हथकरघा और विजलो-चालित करघा-उद्योग : तोसरी योजना की अवधि में 
हथकरघा-कार्यक्रम का उद्देश्य हथकरघा-त्रुनकरों को पूरे समय का रोज़गार देकर 


- *सम्भावित व्यय-परिमाण समभग 75 करोड़ रु० हूँ । 


458 तीसरी पचवर्षीय योजना 


पभ्रौर सुबरी हुई तकनीकें लागू करके उत्पादन वढाना है।विभी पर छट--जों पहले 
ही 6 नए पैसे से घटा कर 5 तए पैसे कर दी गई हँ--और अन्य तहायता-अनुदानो के बदले 
क्रमण ठोस सहायता पर वल दिया जाएगा, वुनकरो को सामान्य स्तर पर ऋण-सहायता दी 
जाएगी, जिसमे सहकारी समितियों में अधिक हिस्सा-पूजी के आधार पर सस्वात्मक 
झभिकरणी से अविक रुपया उघार लेना उनके लिए सम्भव हो सके । इसके साथ हो 
परिष्कृत उपकरणों की आपूर्ति, जिनमें भरद्धस्वचालित करघे भी शामिल हैं, विधायन 
और प्रशिक्षण की सुविधाओं, सुधरे हुए डिज़ाइनो के प्रयोग, भौर सहकारी कताई-मिलो से 
आवश्यक सूत की श्रधिकाघिक खरोद को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ कमशोर 
सहकारी समितियों को पुन सवल बनाने और मारगंदर्शंक श्राघार पर निर्यात को ओवध्य- 
कताश्नो की पृततिक लिए सामान्य वुनाई-केद्ो के रुप में छुछ कारखाने खोलनेंका 
भी प्रताव है । हथकरघा-वस्त्र का निर्यात बढाने के लिए भी कदम उठाए जाएगे । हयकरघा- 
कार्यक्रम का अधिकाश भाग राज्य-सरकारों और केन्रशास्तित प्रदेशों के प्रशासवो-द्वारा पूरा 
किया जाएगा। जिन कार्यक्रमों को हयकरघा-मडल स्व हाथ में लेगा, उतमें वम्बई, मद्रास, 
वाराणसी, कलकत्ता और काचीपुरम्‌ में पहले से स्थापित वुनकर-सेवा-केन्रो का विस्तार, 
ओर हथकरघा-ठेक्नोलाजी तथा प्रचार-सस्थाओं का पुनर्गठन भी शामिल है।.“-._ 


3] बुनकरों की झाथिक स्थिति सुधारने की दुष्दि से दूसरी योजना के आरम्भ 
में सहकारिता के आधार पर हथकरघो को विजलौ-चालित करघो में बदलने का कार्यक्रम 
हाथ में लिया गया था । यह कल्पना की गई थी कि सन्‌ 956-58 के दो वर्षो में 35,000 
विजली-चालित करे स्थापित हो जाएगे, परन्तु इस दिदा में बड़ी मन्द प्रगति हुई भौर दूतरो 
योजना के अन्त तक स्वीकृत लगभग 33,000 हथकरघो में से केवल 3,500-4,000 ही 
स्थापित किए गए। शोप 9,000-9,500 करघे झागामी कुछ वर्षो में लंयो दिए 'जाएगे। 
हयकरधा-वुनकरूमहकारी सम्रितियों से भिन्न सस्थाझ्रो या लोगो-ठारा विजली-चालित 
करो की स्थायना रोकने के लिए कारगर कदम पहले ही उठाए जा चुके है । ५ 


- 32 तीनरी योजना के भ्रन्तिम बर्ष के लिए कपड़े का कुल उत्पादन-लक्ष्य 930-करोड़ 
गज निश्चित किया गया हूँ । इसमें विकेन्द्रित क्षेत्र--हथकरघा, विजली-चालित करघा और 
खादो-उद्योगो ---का भाग 350 करोड गज़ है, जबकि मन 960-6] में इनका उत्पादन 
लगभग 235 करोड गज रहरा। पाशा है कि झतिरिवंत उत्पादन में अधिक हिस्सा हथकरघा- 
उद्योग का होगा, परन्तु इन विभिन्न विनागो के बीच अमी तक कोई निश्चित बटवारा 
नही किया गया है । प्रत्येक क्षेत्र में हुई प्रगति के प्रालोक में बीच-बोच में स्थिति की समीक्षा 
की जाएगी । 

33 खत्दी--परम्पराणत और श्रम्वर : दूसरी योजना की अवधि में उच्च दुशलता 
और अधिक उत्पादनवाले अम्दर चरखे के प्रचलन से, चह छोचा गया था कि परम्परागत 
खादी कम महत्त्वपूर्ण हो जाएगी भौर खादी के भावी विकास में अम्वर चरखा अधिक ह््त्सा 
बढाएगा । ये आपाएं पूरी तरह फलवतो नही हुईं । कदाई करनेवालो के लिए भम्बर चरखे 
पर काम करना नई शुरुम्ात तो थी ही, परम्परागत चरखे से एकदम मिन्न भी थी। पर्म्भ 
मे जो प्रम्वर चर्ले बनाए यए, उनमें कुछ भरुटियां थी । उनको मरम्मत के काम को भी राग 
के भ्रनुसार संगठित नहीं किया जा सका । इन प्रारम्भिक कठिनाइयो के कारण पम्बर चरजे 
पर झसत रूप से वर्ष में 209 दिन (प्रति दिन 2 घंटे के हिनदे से ) काम हुआ । औनत 
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उत्पादन प्रति दिन 4 8 गुडी रहा । यह परिणाम पहले की गई श्राशा से वहुत केम था । 
पहले झ्राशा की गई थी कि श्रम्बर चरखे पर वर्ष मे काम के 300 दिनो में प्रति दिन 8 घटे 
काम किया जा सकेगा और भ्रति दिन का श्रौसत उत्पादन 8 भुडी होगा । (अस्बर 
चरखा जाच-समिति का अनुमान 6 ग्रुडी का था।) ये घारणाए अपने-आप में भी वास्तविक 
नही थी, क्योकि हाथ से कताई का काम सामान्यत महिलाएं करती हैँ भौर वह भी 
अद्यकालिक काम के रूप में ।फिर भी, अम्वर चरखे पर कताई करनेवालों को भ्राय 
परम्परागत चरखे पर कातनेवालो की तुलना में बहुत श्रधिक है । श्रम्बर चरखे पर औसत 
वापिक श्राय जहा 52० है, वहा परम्परागत चरखे से श्रौसत भ्राय केवल 35 र० हूँ । कुछ 
क्षेत्रो में भ्रम्वर चरखे पर कताई से होनेवाली झ्राथ वढकर 80 और 00 ₹० तक हो 
गई हूँ जो कि भ्रधिकाश खेतिहर श्रमिको की औसत भ्ाय के वरावर है। श्रम्घर चरखे 
पर कातनेवालो -को यह झाय भी तब हुई है, जब श्रम्बर चरखे की प्रति गुडी 
का मूल्य 2 भाने है, और इसके मुकावले परम्परागत चरखे से काती गई गुडी का मूल्य -2३ 

झाने है । यह वात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कपास के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद, 

जिसके कारण मिलो का कपडा महगा-हो गया, खादी के कपड़ो का मूल्य बढने नही दिया 
गया । दूसरी झोर, अम्बर - और परम्परागत खादी का उत्पादन इतना अधिक बढा कि दूसरी 

योजना के अन्तिम दो वर्षों में कपडे का काफो वडा स्टाक इकट्ठा हो गया । उत्पादन 

को स्थानीय रूप से खपाने.के साथ-साथ विक्री बढाने के लिए भी विशेष कदम उठाएं गए 


34 “तीसरी योजना में खादी का झौर झधिक विकास- मुख्यत खादी और ग्रामोद्योग' 

आयोग-द्वारा वनाएं गए पुनर्गठन-कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा । इसमें कुछ चुने 
हुए सम्बद्ध -क्षेत्रो याग्राम-इकाइयो में समुचित ग्राम-विकास के लिए सघन 'प्रयत्न पर विशेष 
बल दिया जाएगा । प्रस्ताव है कि - 3,000 ग्राम-इकाइया,-जिनमें से प्रत्येक एक ग्राम या 
5,000 तक,की जनसश्यावाले आम-समूहो का प्रतिनिधित्व करे, सगठित की जाए। इसके 
लिए उन्ही क्षेत्रों का चुन्ताव किया जाएगा, जिनमें पहले ही भायोग के सघन क्षेत्र-कार्यक्रम, 
या सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के भ्रधीन भ्रव॒ तक स्वेच्छिक सगठनो, पजीक्ृषत सस्थाग्रो 
श्रौर सहकारी समितियो-द्वारा कुछ काम किया जा चुका है। खाड़ी के भावी विक्ास-कार्यक्रम 
की एक अस्य _विशेपता स्थानीय योजनाग्रो का निर्माण होगा ॥ इनका लक्ष्य श्रधिकतम-सम्भव 
स्थानीय आत्मनिर्भरत्ा प्राप्त करने के लिए स्थानीय कामो में उपलब्ध साधुनो का श्रधिकतम 
लाभ उठाना है। ये योजनाएं पजीकृत सस्याझ्रों, सेव[-सहकारी समितियों और ग्राम-पचायतो- 
द्वारा सम्पादित की जाएगी. । इस प्रकार, भायोग की जिम्मेदारी कंवल वित्तीय. भर तकनीकी 
सहायता तथा प्रशिक्षण-धुविवाए देनें तक सीमित रहेगी भौर कार्यक्रमो का निर्माण एवं उनका 
सम्पादन राज्य-मडलों एवं.सस्थाझ्रो पर्‌ तथा ग्राम-स्तर पर-स्थानीय_ भ्रभिकरणो_ पर छोड़ 
दिया जाएगा.) ग्रामौण विकास-कार्य में सल्ग्न अन्य भ्रभिकरणो के साथ तालमेल रखने के 
वारे में कुछ कृदम उठाए भी गए हूँ, परन्तु .लोक-कार्य-क्षेत्र-जंसे कार्यक्रमों में जनता-दवारा 
भाग लेने, के कार्य क्रमो के साथ समन्‍्वय की व्यवस्था अभी पूरी नही हुई है ।  __. __ 


-“ “35 तीसरी योजना में खादी-कार्यक्रम का लक्ष्य क्रश॒ शहरी बाजारों पर निर्भरता 
में कमी करना और स्थानीय उपयोग के लिए अधिक उत्पादन तथा कातने और बुनने की 
तकनीको में सुधार करना है, जिससे उत्पादन और शर्जन में वृद्धि हो सके । खादी की किस्म 
में भी सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा! झाझ्ञा की जाती हैं कि तीमरी योजना 
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की समाप्ति तक कुल उत्पादित खादी का 40-50 प्रतिशत भाग स्थानीय बाजारों में खप 
जाएगा और मूल्यों में भी 5 से 20 प्रतिशत तक कमी आएगी । भ्रम्वर चरखे में भी कुछ 
सुधार कर दिया गया है । आशा की जाती है कि इससे उत्पादन प्रति घटा ] गुडी से बढ कर 
। 5गुडी हो जाएगा। इन नुधारो की अभी झाजमाइश हो रही है । हाथ से कते सूत भर 


खादी की विक्री वढाने-सम्वन्धी कार्रवाइयो का सुझाव देने के लिए भी एक समिति नियुक्त 
की गई है । 


36 प्रम्परागत चरखे का भहत्त्व भ्रभी वना रहेगा, परन्तु अम्बर चरखे को लोक- 
प्रिय बनाने के लिए अधिक प्रयत्त किए जाएगे । प्रस्ताव है कि पहले से वितरित 3 5 लाख 
अम्बर चरलो में से 2 5 लाख का उपयोग आरम्स कर दिया जाए और आम-इकाइयो में 
3 लाख नए श्रम्बर चरखे प्रचलित किए जाए । अम्वर चरखे को उत्पादकता को मी वर्तमान 
झौसत 2 गुडी से वढा कर 4 गुडी करना तथा ग्राम-डकाई-केद्घो में काम के समय को बढाने 
के प्रयत्न जारी रहेंगे, ताकि तीसरी योजना की अ्रवधि में वें औसतन वर्ष के 200 दिन 2 
घटे से, जो कि दूसरी योजना का औसत था, भ्रधिक समय तक काम करें | जैसा कि पहले 
वत्ताया गया है, विकेन्द्रित क्षेत्र के विभिन्न विभागो के लिए कपडे के उत्पादन का कोई निश्चित 
बटवारा नही किया गया हैं, परल्तु श्रमी खादी के लिए 6 करोड गज्ञ के लक्ष्य का श्रनुमान है 

37 प्रामोद्योग : सामान्य तौर पर ग्रामीण कारीग़र विभिन्न गावों में, जो कि दूर- 
दूर बसे हैं, बिखरे हुए हैं। यह वात तथा उनकी प्रशिक्षा भौर निर्धनता विकास-कार्य क्रमो 
के द्रुत प्रिपालन में एक बहुत वडी वाधा है । ग्रामोद्योग-कार्यक्रमों की सन्‍्द प्रगति के अन्य 
कारण है इन उद्योगों के विकास के बारे में पूर्वानुभवों का प्रमांव, प्रशिक्षित भौर योग्यता- 
प्राप्त कर्मचारियों की कमी, उत्पादन-केन्द्रो की अनुपयुक्त स्थानो पर प्रतिष्ठा, पर्याप्त पूजी 
का भभाव, बड़े पैमाने पर कच्चे माल के संग्रह के लिए समठन की कमी और उत्पादन की 
अधिक उत्तम तकनीकों को अपनाने में विफलता । जो तकतीकी सुंघार किए भी गए, उनमे 
उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नही हुई। इसलिए उन्हें आम तौर पर नही अपनाया गया । 

38 दूसरी योजना की अवधि में एक सघन क्षेत्र-कार्य क्रम लागू किया गया था, जिसका 
लक्ष्य समुचित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रयत्तो के अग-रूप में खादी भौर ग्रामोद्योगो 
का सघन विकास करना था। इस योजना को कार्येरुप देने के लिए बुनियादी इकाई लगभग 
20,000 की जनसख्यावाल़े 30-40 गावो का एक चुना हुआ क्षेत्र था | इस कार्ये में 
दृष्टिकोण यह रहा है कि ऐसी प्राम-योजनाए तैयार हो, जिनमें उपलब्ध समस्त जवशवित 
का तथा प्रन्म प्रसुप्व साधनों का उपयोग किया जा सके । इसलिए इस योजना के क्षेत्र में कुओ 
को छुदाई तथ्य बीजो भौर खाद के वितरण-द्ारा कृषि-उत्पादन में सुधार के उपाय, मकान, 
सडकें और ओपधालय, आदि के निर्माण-कार्य भी शामिल हे । सितम्बर 7960 के भन्त में 
पहकार्यक्रस 65 सबन क्षेत्रो में झौर 8 पूर्व-सघन क्षेत्रो में चालू था! इस कार्यक्रम पर झ्मल 
करने से जो अनुभव प्राप्त हुए है, उनसे तीन मुख्य परिणाम निकलते हैं। पहली बान, 
गांवों में सुघारी हुई तकनीकों और मशीनों अक्ति के प्रचलन के लिए एक व्यापक क्षेत्र है 

तथा इस प्रचत्न से जनथक्ति के पूर्ण नियोजन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई पैदा नही होगी । 
इसका कारण बह है कि ग्रामीण श्र्यव्यवस्था में विकास की विगाल सम्भावनाए 
2. इसरी धात, उपयुक्त स्थानीय आयोजन और सगठन के द्वारा निष्करिय जतशक्ति को 
हगदक लात में बदलना सम्भव हैं । तीमरी बात, यदि प्रामोद्योगो के विकास को स्थायी 
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बनाना है, तो उसे सम्पूर्ण ग्रामोण अरव्यवस्था के विकास के साथ घनिष्ठ रुप से सम्बद्ध 
करना होगा । 

39 नवीन दृष्टिकोण श्रौर ऊपर बताए गए लक्ष्यों के अनुसार तीसरी योजना में 
ग्रामोद्योगों का कार्यक्रम सघन क्षेत्रों में मूर्त रुप देने के लिए और विशेष रूप से 
स्थानीय मागों को पूरा करने के लिए बनाया गया है । सहायता के कार्यक्रम पहले की तरह 
जारी रहेंगे । परन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वर्तमान सहायता-अनुदानों या 
कुछ भ्रामोद्योगो के उत्पादन पर दी जानेवाली विक्री पर छूट का स्थान क्रमश कम होनेवाले 
उपयुक्त प्रवन्ब-ग्नुदान ले लेंगे। इनमें से अनेक उद्योगो का स्वरूप सुधरी हुई तकनीकों 
के प्रयोग थे तथा जहा कही, विजली उपलब्ध है, उसके प्रयोग से बदल जाने की थाश्ा है, 
जो कि वाछनीय भी है । 

40 विभिन्न उद्योगों के कार्यक्रमों के कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण इस प्रकार है 

(भर) घान की हाथ से क्ुटाई : यह प्रस्ताव किया गया हैं कि आशिक उवालने की' 
उन्नत विधियों को लागू किया जाए, उत्पादन के सुधरे तरीको के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित 
किया जाएं, उन्नत उपकरणो के उत्पादन के लिए अनुसन्धान-कार्य को जारी रखा जाए श्रौर 
गोदामों का निर्माण किया जाए । दि 

चाबवल्-मिल-उद्योग (नियमन) अधिनियम 958 के श्रवीन राज्य-सरकारो को नई 
चावल-मिलें लगाने या वन्द मिलो को पुन चालू करने के लिए लाइसेंस देने का श्रधिकार दिया 
गया है। यह व्यवस्था न केवल वर्तमान हाथ-कुटाई-उद्योग पर सम्भावित प्रभावों की दृष्टि 
से, अपितु इसके भावी विकास की दृष्टि से भी की गई है । यह भी नियम वना दिया गया है 
कि चावल-मिलो की क्षमतता-बृद्धि की श्रेनुमति देते समय सहकारिता के भ्राधार पर चलनेवाली 
चावल-मिलो को प्राथमिकता दी जाए। इस अधिनियम के वास्तविक अ्रमल से प्रकट हुआ है 
कि कुछ राज्यों में धान कूटने की नई क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए है भौर 
इस सम्बन्ध में कानून के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नही किया गया है। प्रस्ताव किया गया है 
कि उत्पन्न समस्याश्रो पर आगे विचार किया जाए, ताकि कानून में जो नीतिया निदिष्ट की 
गई है, उन पर कारगर ढग से प्रमल हो। 

(आरा) तेलहनो की पेराई : कार्यत्रम में तेलहनो का सग्रह और उनके वितरण की 
व्यवस्था, वर्तमान वर्घा-घानी में सुधार, और श्रधिक उत्पादकतावाले सस्ते नमूनो का विकास 
भी शामिल है । सुघरी हुई घानिया लोहारगीरी भ्रौर वढ़ईगीरी के केन्रो में वनाने का 
प्रस्ताव है । है हक 3 

(इ) खाल-कसमाई शभ्रौर चमडा * इस समय एक अध्ययन-दल खाल उतारने, उसे 
कमाने, सालो और चमडे के वर्गीकरण भर उनकी रगाई के तरीको में सुधार के व्यावहारिक 
सुझाव देने के लिए खालें उतारने और मुद्दे जानवर प्राप्त करने के वर्तमान केन्द्रों की कार्य- 
प्रणात्री का श्रव्ययन कर रहा है । इस बीच खाल उतारने, मुर्दा जानवर प्राप्त करने झौर 
रगाई में सुधार के लिए जोरदार प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए गए है । इस सवन विकास के लिए 

200 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है! 

(६) दियासलाई * बाजार में विकने योग्य श्रच्छी दियासलाइयो के निर्माण के उद्देश्य 

से तकतीको और भौजारो के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है। कुटीर दियासलाई-विशेष 


] 
।९ 
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जाच-समिति की सिफारिमों के अनुसार, डी श्रेणी के 200- नए दियासलाई-उत्पदन-ते सर 
स्थापित करने का प्रस्ताव हैं आन हिन्द 


(उ) गुडे श्रौर खाडसारी ; बिजली के प्रवोग “को सुविधाजनक बनाने की चृप्दि ने 
विभिन्न भ्राकारो की, हाथ अयवा पैर से चलाई जानेवाली निवाली सेंट्रीपपुयल से युक्त, उत्पादन- 
इकाइया स्थापित की दाएगी। विजली-चालित गन्ना पेरने के यन्त्र लगाने बे लिए भी उद्ाउता 


और प्रोत्नाहन दिया जा रहा है । ; रा 


क) भघुमेक्ती-पालन : तौसरी योजना की अवधि में जहा कही मी सेम्मव होगा, 
अधिक सघन ढंग से उद्योग का क्रमिक विस्तार करने पर वर्ल दिया जाएगा। इस उद्योग 
के विकास का मुख्य दृष्टिकोण घहद-उत्पादन के बदले आनुपर्यिक क्षेत्री--जे्ने फ्तल एव 
फल, झादि--में मुधार करना होगा । कार्यक्रम में 44 क्षेत्रीय कार्यलियों श्रौर 975 उप> 
केल्दयो की स्थापना-तथा मथुमक्खी पालने के 94,500 डिव्यों क्र वितरण करने को 
कहा गया है । 


(९) प्रन्य ग्रामोद्योग : ताड-गुड, हाथ से बना कागज, साबुन, रेभा, आदिन्जने 
अन्य ग्रामोद्योगो के कार्यक्रम में उत्पादन-केन्दो की स्थापना मर सुबरे हुए उपकरणों के विनरण 
की योजनाए भी घामिल हैं। मेयेन गैन के उत्पादन के लिए बुद केन्द्र स्वापित करने तथा 
चुदान्उच्योग के विकाम के लिए एक कार्यक्रम बनाने दा भी प्रस्ताव है। ._._. 


हे (5) पर 
रेशम-उद्योग और नारियल-जदा-उद्योग..- 

4]. रेशम-उद्योग : रेशम-उद्योग के विकाउ-कार्यत्रम में उत्पादन के ब्यव में 
कमी करने, उपयुक्त हाटनमगठन स्थापित करने और निर्यात बढाने की नम्भावनाझो की दोज 
पर अधिक चल दिया जाएगा । कच्चे रेशम के -उत्पादन-ब्यम_ को बढ़ानेवाले. मुख्य ठत्त्त 
निरन्तर. चलते. रहनेवाने...ढग.के है, अत- वर्तमान स्थिति में...पर्वाप्त चुन्ार -कर्नले-के.लिए 
तीसरी योजना को श्रवधि में मकतल्प के साथ प्रयत्न-करनते होगे । कच्चे रेशम के व्यू का 

60 प्रतिशत शहतूत पर श्ाता है । अ्रत यह आवश्यक-है कि घहनूत की प्रति एकड:उपज कं, 
जो पअरनी बहुत कम हूं, वढाया जाए | इस समव शहतूत को खेती के वहुत झल्प भगार्की 
मिचाई की सूविवाए उपलब्ध हैं। भहतूत की खेती को अन्य लामदाबी नंगर्दी फ्लो से 
प्रतियोधित्ता मी करनी हूँ । ऐसी स्थिति में पहंचा कदम यह होना चाहिए कि शहंठूत की खेती 
को, सिचाई तथा छाद, आदि के द्वारा प्रति एकड-उत्तादन बढा कर, लाभ वेंत पेशा बता दिया 
जाए। कच्चे रेशम के उत्पादत-व्यय को प्रभावित करनेवाली झन्य महत्त्वपूर्ण बातें रोगमुर्वत 
बीजों का वितरण झौर रेशम लपेटने के लिए अविक उपयुक्त उपकरण है ।त्तीतरी योजना 
में इन पहलुझो पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। एक उपयुक्त वीज-सनठन विकसित करने का 
भी प्रस्ताव है, ताकि रोगमुक्‍्त बीजो की श्रापूर्ति बढ़ाई जा सके | रेशन लपटने के उपकरणों 
के सम्बन्ध में, दूरी योजना के कार्यक्रमों से यह अनुभव प्राप्स हुआ कि जहा कही परन्पन- 
धत चरड्ठे के स्थान पर का्ठेज बेनिन' का प्रयोग किया गया, रेशम की किन्‍म में सुघार हुआ । 
प्रीमरा योजना में कार्टेड वेसिन' के प्रयोग को अपनाने के लिए भौर अधिक प्रोत्माहत दिया 
जाएगा। परम्पनानत चन्जे के स्थान पर काटेज वेसिन' छा प्रयोग इसलिए नी सरल हैं। 


इसमे रेघम विशेक्ित 
कि इसमे रेघम लपेदने के विशेच्धित उद्योग पर कोई प्रभाव नही पडता । छह्य तक हाट-व्यवस्था 





ग्रामोद्योग भर लघु उद्योग 463 


की सुविधाओं का सम्वन्ध है, तीसरी योजना में सगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है, ताकि 
रेंबम के कोयो और कच्चा रेशम, दोनो के लिए सहकारी हाट-व्यवस्था की सुविधाएं उपलब्ध 
हो सकें । इससे उत्पादको की लागत कम हो सकेगी और कच्चे रेशम के अनुचित रूप से बढते 
हुए मूल्यों पर रोक लग सकेगी । विदेशी वाज़ारो की प्रतियोगिता को ध्यान में रख कर 
प्राच्य रेग-डग और डिजाइनो के वस्त्र तैयार करके निर्यात-वृद्धि की सम्भावनाए दूढनी 
होगी । तीसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय रेशम-मडल और राज्य-सरकारो के प्रयत्न 
इन्ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होगे । यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि सन्‌ 960 के 36 
लाख पौंड “की तुलना में सन्‌ 965-66 मे बहतूती भौर गैर-शहतूती रेशम का उत्पादन 
वहकर 80 लाख पौड हो जाएगा। कम आल लज च 
427 नारियल-जदा-उद्योग : नारियल-जठा-उद्योग के उत्पादन के 55 प्रतिशत 
से कुछ अधिक भाग कां निर्यात होता हैँ। अर्त तीसरी योजना के विकास-कार्यंक्रम में मुख्य 
बल निर्यात को और बढाने पर दिया जाएगा । उद्योग का आन्तरिक सगठन, जो प्रक्रियाओ--- 
छिलका इकदेणा करना, छिलके को नरम केरना, जठा-रेशा तैयार करना श्रौर आसन, गलीचे, 
श्रादि माल तैयार करना--के आवार पर विकसित हुआ है, पर्याप्त समर्थ भौर दृढ़ नही है 
तथा इससे उद्योग को दृढ़ झराधार पर उन्नत करने में कोई सहायता नही मिली है । विकास- 
कार्यक्षम की सफलता मुख्यत जटा-रेशा तैयार करनेवाले प्राथमिक उत्पादको को ठीक तरह 
से सगठित करने पेर निर्भर करता है । सामान्यत, ये ऐसे व्यक्ति है, जिनके साधन वडे अ्रल्प है 
तथा जो एक ओर छिलका-व्यापारी और दूसरी झोरे जृट का सामान झौर रेशा निर्यात करने- 
वालो के वीच पिसे रहते है । ये दोनो ही इस स्थिति में होते है कि उत्पादक की लाचारी का 
जाभ उठा सकें । इन छोटे. उत्पादको की कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों का निर्माण 
भी किया 'गया, परन्तु उनमें से स्नेक को घाटा उठाना पडा है । श्रत" यह आवश्यक है कि 
स्वस्थ विकास के लिए इन समितियों के कार्यो पर कठोर नियन्त्रण भर भ्रवीक्षण रखा जाए । 
जटा-महकारी समितियों को सुदृढ बनाने के अतिरिक्त तीसरी योजना का एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य पैर से चलतेवाली कताई की मशीनें उपलब्ध करना होगा, जिससे रेशे की किस्म सुधर 
सके और रगाई की समुचित व्यवस्था हो | जठा-रेगा और -अन्य उत्पादनों 
के पजीकृत निर्माता-सह-निर्यातकर्ताओों को सहायता देने के लिए एक विदोप 
निर्वात-वृद्धियोजना वनाई गई है। इस- योजना के अनुसार सगाठे बनाने के 
यन्द्र, सीसल का रेंशा और रंग आयात करने की सुविधाएं दी जाएगी । कार्यक्रम 
की अन्य महत्त्वपूर्ण बातें है () नई वस्तुओ---यथा, कडे और चटाइयो के रेशे, रस्सिया 
भादि के उत्पादन में नई विधियों को विकसित करना, नारियल के तने के रेघो और जठा- 
रही को उपयोग मे लाना और जटा-रेडो को भ्रन्य वस्तुओ के रेयो या रवर-जैसी प्रन्य॒वस्तुओं 
के साथ मिला कर बनाना, श्ौर (2) चटाइयो और कडे रेणो के निर्माण के लिए विभेष 
सयन्त्ो की स्थापना करना । 


(6) 
हस्तशिल्प 
43 अखिल भारतीय हस्तशिल्प-मडल पर 40 विभिन्न भिल्यो के विज्ञाम का 
दायित्व हैं। इनमे से 2 शिल्पो--यया, कालीन, धातु के सजावदी सामान, हा् ने छपाई 
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हायी-दात, जरी, लक्षडी का काम, बागज़ की लुगदी का सामान, नक्तान्ी वा बम, ग्ैंल, 
और उनसे सम्बद्ध शिल्प, गुडिया भर खिलौने, बर्तन भौर झ्राभूषण--तें विकास वे लिए 
विशिष्ट कार्रवाइया की जा रही है। इन शिल्सों के मामले में मडल की सहायता विशेष 
शिल्प-समितिया करती हैं, जिनमें शित्पियों, उन्पादको, विश्रेताओ, निर्वानिवर्ताग्रों पर 
राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि होते है | विगत वर्षों में जो यम हम्मा, उसके फलल्द्दप 
विभिन्न भिल्‍्पों की समस्याएं सामने श्राई और उनसे अच्छी तरह निवदने के लिए तीसरी 
योजना की भ्रवधि में विशेष कार्रवाइया की जाएगी । छुछ शिल्तों के सत्र में प्रगति बहुत- 
कुछ कच्ची सामग्रियों के आयात और वितरण की व्यवस्या पर निर्मर करती हैं--जैसे घानु 
के सजावरी चतंन भर हाथी-दात का सामान । फिर, दुदछ शिल्पों को प्रगति विधायन प्रौर 
डिज़ाइन में मुघार तथा कुछ आवश्यक तकनीकी समस्याप्री के समाधान पर निर्भर काती 
है--जैसे, लकडी का काम, नवक्षार्गी दा काम, बर्तन और काग की लुगदी का सामान । 
इमके झ्रतिरिकत, ऊुछ शिल्पों में--यवा, जरी और पीनल के बर्तन में---किस्म के नियस्त्रण 
पर निर्धारित विश्षिप्टताश्रों तवा मानको के पालन पर प्रगति का दारोमदार होता हैं । 
समो छ्िल्पो में कारीगरो का अधिक प्रभावशाली संगठन निरल्तर रोजगार मिलते रहने, 
टेक्नौलाजी-विपयक सुधार लाने भौर प्रधिक सुविधाप्रों को उपलब्धता के निरुच्य के 
लिए आवश्यक है । दुनरी योजना के अन्त तक हस्तथित्प-महकारी समितियों को सख्या 
सन्‌ 957-58 के लगभग ,000 से बढ़कर ,600 हो गई। हस्तथित्प-प्रदर्भनलेसद, 
जिनकी मस्या इस समय १5 है, सामान के लिए आईर देकर, तकनीकी परामर्श प्रौर 
कच्ची भामग्रिया देकर तथा ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करके सहकारी समितियों 
के विक्वाम में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकतें है । तोसरी योजना में इसी टग से कार्य- 
विस्तार होना चाहिए । हालाकि हस्तभिल्पों के क्षेत्र में विकाम को मुख्य दिणा सहरूपरो 
समितियों के सगठन की होगी, फिर भो हस्तशित्पो से सम्बद्त नए छोटे उद्योग-तच्ालकी के 
संगठन बनाने की गुजाइच स्हेगी, ताकि व्यवयाय के उन्नत्त स्तर, किस्म पर नियन्त्रण तथा 
कारीगरो के लिए काम को अच्छी दशा का आहवासद मिल सके। * 


44 देश-भर फे कारीगरो को दूमरी योजना-प्रव्ति में दिल्ली, वम्वई, वगलौर भौर 
कपकत्ता में स्थापित 4 प्रादेशिक डिज्राइन-विकास-केन्रो के परिणामों से प्रवभत कराने के 
उद्द्य से उन चुने हुए क्षेत्रों में डिजाइन-विस्तार-केन् का प्रस्ताव है, जहा काफी मस्या 
में शिल्ती रहते हैं। जो प्रन्य॒ उपाय काम में लाए जाएगे, उनमें वाज्ार-अनुसन्घान, अन्त - 
राज्यीय झात-्यवस्था की उन्नति, मानकी और विशिष्टताओं का निर्धारण तथा प्रदर्शन- 
केनद्री को व्यवस्था, विक्री-कला भौर मजावठ-सम्बन्धी प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार 
धामिल हैं । विभिन्न हस्तशिल्तपों में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों और तकनीकों का अध्ययन 
करने और समुचित सूवार नुझाने के लिए एक केद्रीय हस्तणित्प-विकास-केद्र हाल में 
ही स्थापित किया गया हैं । कुछ शिल्पों के लिए नामान्य सुविधा-केख भी 
स्वापित किए गए हूँ, जिनका तीवरी योजना की अवधि में विस्तार करने की आवश्यकता 
होगी । सर्वेक्षण कराने और प्रशिक्षण तथा प्रयोग की व्यवस्या के उद्देश्य ने कालीन, हाय से 
332 नकक भला धातु के सामान, कभीदाकारी और विभिन्न कटाई-शित्पो के 

जल्प-नस्थाओ की स्वापना का प्रस्ताव रखा यया हैं । हम्तथित्पो के निर्याप्त-विस्तार की 
काफी गुजायश्ष है, जान करस्स्मि-नियस्रण, हटकर 220 कारक 
>' र लादने से पहले जाच, कच्ची सामग्रियों 
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की व्यवस्था, हस्तशिल्प की वस्तुओ के निर्मातकर्त्ताशरो के लिए ऋण-विपयक तथा अन्य सेवाप्रो 
की व्यवस्था, विदेशों से आर्डर की प्राप्ति तथा नए वाज़ारो के विकास के लिए भ्रधिक प्रचार के 
द्वारा इस कार्यक्रमों को श्रागे वाया जाना चाहिए। अतीत में हम्तभित्प मुस्यत विदेशी 
बाजारों और ऊची आयवीले लोगो की आवध्यकताए पुरी करने थे । श्रच निर्यात 
के अतिरिक्त, हस्तशिल्पो के उत्पादन को ऐसा रुप देना हैं कि देश के अन्दर विभिन्न आाय-वर्गो 
के खरीदारों की ज़रूरतें पूरी हो सकें और ग्रामीण थिल्पों की उन्नति तथा विकास हो । 


(7) 
छोटे पैमाने के उद्योग 

45 दूसरी योजना के विकास-कार्यक्रमो का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भ्रग छोटे पैमाने 
के उद्योगो का विकास था । यह बात पृथक्‌-पृथक्‌ छोटे उद्योगों से आ्रप्त श्राकडो से स्पप्ट हो 
जाती है | उदाहरण के लिए, सन्‌ 956-60 के बीच वाइमिकलों के उत्पादन में सलग्न 
छोटे पैमाने की इकाइयो की सख्या 44 से वढकर 50 हो गई । इसी प्रकार, सिलाई-मणीन, 
भथीनी औज़ार, विजली के मोटर और बिजली के पसे के क्षेत्र मे ये सख्याएं क्रन्न 35 से 
75, 344 से 500, 6 से 74 श्रौर 22 से 47 रही । छोटे पैमाने के उद्योग -क्षेत्र में वाइसिकलो 
का उत्पादन सन्‌ 7956 के 25,500 से बढ़कर सन्‌ 960 में 2, 28,000 हो गया और 
सिलाई-मणीनों का 23,600 से वढकर 52,000 | भ्रवर्गकत मणीनी गझ्रौज्ञारों का, जिनका 
उत्पादन छोटे प॑ माने की इकाइयो में हुआ, मूल्य सन्‌ 7956 के । 3 करोंट रू० से बढकर 
सन्‌ 960 में 4 करोड र० हो गया । रजक सामान और प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए 
उत्पादन की अनेक नई इकाइयो की स्थापना हुई है। इसमें वहुत कम सन्देह की गुजायण है कि 
तीमरी योजना में अर्थव्यवस्था के विकास की जो कल्नना की गई है, उमसे विद्यमान और नए 
छोटे पैमाने के उच्योगो के लिए काफी बडे भ्रवेश्व॒र उपलब्ध होगे । इस क्षेत्र के विकास-कार्य कर्मों 
को इस तरह नवीकरण भौर संगठन किया जाना चाहिए कि छोटे पैमाने की इक्ताइया इन 
अवसरो का पूरा-युरा लाभ उठा सकें । 


46 दूसरी योजना की अव्रि में छोटे पैमाने के उद्योगो को तकनीकी परामर्श भौर 
जानकारी तथा ऋण-विपयक एव भ्रन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए 
गए । इन कार्रवाइयो का और भी विस्तार करना होगा, ताकि त्तीमरी योजना में निर्धारित 
कही बड़े लक्ष्य पुरे हो सकें । उत्पादन में वृद्धि श्रौर उसे विविश्वतायुर्ण बनाने के अलावा 
तोसरी योजना के कार्यक्रमों का लक्ष्य अनेक उद्योगों के क्षेत्र में छोटे पैमाने तथा बे पैमाने 
को इकाइयो के वीच अधिक मिकट सम्बन्ध स्थापित करना तथा सहायक उद्योगों के रुप में 
छोटे उद्योगो का विकास होना चाहिए । छोटे उद्योगो को, जिनकी प्रवृत्ति भ्रभी बड़े नगरो 
भर करबो में जमनेन्‍्की है, ययासाव्य छोटे कस्वो भौर गांवों में स्थापित श्रौर विक्रसित 
किया जाना चाहिए | फिर, जहा तक सम्भव होगा, उत्पादन, कच्ची सामग्रियों की चरीद 
ओर वितरण, सामान्य सुविधाओों की व्यवस्था, विभिन्न पुजों भौर श्रयो को जोहने, 
उत्पादनों की विकी-व्यवस्था तया भारी परिमाण में श्राईर प्राप्त रुरने के लिए नह्वारी 
समितिया स््यापित करने के हेतु मी विशेष प्रथल किए जाएगे। सहेशरी समितियों के 
साव-साथ हर उद्योग की छोटे पैमाने की इकाइवो के व्यापान्न्नय भी वाणी उपयोगी 
साबित हो मकते है । तोमरी योजना के विकास का एक अनिवार्य पहल दो पानियों चत 
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व्यवस्था अपनाकर तथा जरूरी कच्ची सामग्रियो की व्यवस्था करके उपलब्ध क्षमता का 
अधिकाधिक उपयोग करना होगा। 

47 दूसरी योजना की भ्रवधि में, केद्र और राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के 
विकास-सम्वन्दी सगठन को सशक्त किया गया है । भ्रव इसमें : 6 लघु उद्योग सेवा-सल्थाए 
है, जिनको 4जाला-तस्पाए भौर 53 विस्तार-केज है । इन सबमें भरी ्रधिकारी-वर्ग के 300 
तथा अन्य वर्गो के ,500 तकवीकी और विशेष प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारी नियुक्त है । राज्यों 
के उद्योग-विभागो में भी झव कर्मचारियों, आदि की काफी अच्छी व्यवस्था है । सामुदायिक . 
विकास-कार्यक्रम-द्वारा सेवित आये से अधिक विकास-खेंडो में उद्योग के लिए विस्तार- 
अविकारी नियुक्त है। सु उद्योग सेवा-सस्थाप्रो ने लगभग 60 लघु उद्योगो और 02 
विभिन्न क्षेत्रो का सर्वेक्षण किया है। कई ज़िलो में छोटे पैमाने के उद्योगो के विकास-को 
सम्भावनाप्रों का विशिष्ट अ्रव्ययन किया गया है । समय-प्मय पर छोटे पैमाने के पृथक्‌- 
पृथक्‌ उद्ोगो के सर्वेक्षण से भी योजनावद्ध विकास-में भौतिक सहायता प्राप्त हो सकती है 
कुछ उद्योग के लिए सम्भावना-पत्र तैयार किए जा रहे है । कुछ झादर्श योजनाए मी तैयार 
की गई हैँ । नए उद्योग भ्रारम्भ करने को लिए- इस तरह का मार्यद्न नए उद्योगपतियो, 
कारीगरों की सहकारी समितियों और शिक्षित युवाजनों को सुलम किया जाना चाहिए । 
दूसरी योजना की ग्रवधि में प्रश्षिक्षण-सुविधाओ के विस्तार के लिए जी कार्यक्रम हाथ में लिया 
गया, उममें व्यवश्षाय-प्रवन्ध एवं इजीनियरी तथा गैर-इजीनियरी व्यवसायो में प्रशिक्षण के 
अतिरिक्त जिला-उद्योग-प्रधिकारियो -तथा खड़-स्तरीय विस्तार-अधिकारियों के लिए 
प्रशिक्षण भी शामिल या। कारीयरो को अशीन-सचालन का प्रशिक्षण काफी हद तक चलती- 
फिरती कर्मशाला-गाडियो ने दिया । हर क्षेत्र में, राज्य-उद्योग-विभाग तथा अन्य अभिकरणी 


के सहयोग से, वर्षमान सुविधाशों का-तीसरी योजना की-अवधि में और विस्तार किया 
जाएगा। " 


48 हुभरी योजना में लगु उद्योगो के विकास के लिए झावश्यक सगठन-निर्माण के 
अब ख़ग-उपवल्था, मगीनो की आपूर्ति प्र हाट-व्यवस्था तथा सामान-ख़रीद के विक्ञाम 
मो सुविधाए मुनभ करने की दिशा में प्रगति हुई । तोसरी योजना में इन सव दिल्लानरो में काफी 
विन्‍्तार को वात सोवी गई है भौर मुख्य लक्ष्य यह रखा गया है कि सहकारी समितियों, छोटे 
उद्योगनपचालको तथा नए-वए प्रवेश करनेव।ली को अधिक सुविधाएं भआरप्त हो । हात्ाकि 
सेट बैन प्रो इडिया-दारा शुरू को गई योजना और रिज़र्व बैंक ओॉफ इच्चि्रा-द्वारा बैक- 
ऋणी के लिए दी जानेवाली गार॒टियों के माध्यम से ऋण-सुविधाए सुलभ करने के क्षेत्र में 
युपपान कर दो गई हैँ, किर भी आम व्यवसायिक बैंको -द्वरा छोटे उद्योगो को ऋण दिए जाने 
को सत्र काफ़ी व्यापक है। इसी प्रकार, राज्य-वित्त-निंगम भी छोटे पैमाने के उद्योगो को काफी 
सतायना पहुंचा सकने हैं! राष्ट्रीय लथु उद्योग-निगम ने किस्त पर खरीद के आवार पर 4 2 
राई द० की म्रीदी का विवरण किया है । इसमें से । करोड र० की मीन सन्‌ 960-67 
में दी ध३। इस योजना का विस्तार करना और अवेक्षाकृत अधिक सहकारी समितियों दया 
लीड इत्ोव-नचालती को फिन्त पर उसीद की सुविधाओं के उपभोग के लिए अवसर देंना 
सम्प्द होना चाहिए | रज्यन्यरर्रों और उनके विप्रिन्न भ्रभिकरणो-द्वारा किस्त पर 
कप ही सुविधाभी रे सिल्तार मे छोटे वैमाने दे उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी । सामात- 

गिर गी दीविये मे छोरी इफाउते के उ्चादन में वद्धि तया नई चौज्ा के उन्पादन के विवास, 
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दोनो क्षेत्री-में महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी । इस प्रकार, कुटीर भ्रौर:छोटे पैमाने के उद्योगों 
से केंद्रीय सरकार-द्वारा की गई खरीद/की राशि,सन्‌ 953-84के-7£ लाख रु० से वढकर 
सन्‌ू-]960-6,; में 6,क़रोड रु० हो - गई । यदि खरीद के सम्बन्ध मे-काफी पहले से योजना 
बना ली जाए और साथ ही, अच्छी तरह तैयार किए गए-विकास-कार्यक्रम:कार्यानिवित किए 
जाए; तो ज्ामान-खरीद के लाभ काफ़ी.हद-तक बढ सकते हूँ-। |सामान-खरीद-तीतियो भ्रौर 
सम्बद्ध कार्य क्रमो का व्यापक रूप से राज्यो और केन्द्र मेंविकास:हीता चाहिए-.. 57: 

, 49 तीसरी योजना में छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में जिन कार्रवाइयों की वात 
सोची गई है, उनमें से एक उल्लेखनीय कारंवाई विद्यमान क्षम्नता के पूर्णत्र उपयोग में सहायता 
पहुंचाने के उद्देश्य से छोटी इकाइयो को कच्ची सामग्रिया देने के लिए माडारो की स्थापना है। 
अ्रतिरिक्‍त प्रोटोटाइप-उत्पादन और प्रशिक्षण-कंद्रों की_ स्थापना करके छोटी भणीनों 
के निर्माण-सम्बन्धी प्रश्षिक्षण-सुविधाओो का विस्तार किया जाएगा। एक शद्योगिक डिज़ाइन- 
सस्था स्थापित करने तथा पुरस्कारों एव अन्य उपायो से आविष्कार करने के लिए प्रोत्माहन 
देने का भी प्रस्ताव हूँ । कुछ उत्पादनो के लिए उत्कृप्टता के चिह्न देने की योजनाओं को मी-- 
जैसी कि दूसरी योजना की श्रवधि में कुछ राज़्यो में झ्रारम्भ की गई थी--अधिक विकसित 
करने का विचार हैँ । कुछ राज्यो ने भ्रभी हाल में प्रौद्योगिक वस्तियों की स्थापता तथा 
कच्ची सामग्रियों के भाडारो और सामान्‍य सेवा-सुविधा-केन्द्री के सचालंन के लिए लघु उद्योग- 
नियमों की स्थापना-की है । कुछ अन्य राज्यो में भी ऐसे ही निगम स्थापित करनें की वात 
सोची जा रही है। ह.... | /7।7ू/ 


-. 50 श्रौद्योगिक वस्तिया-: दूसरी योजुना,-में गरौद्योगिक वस्तिया वसाने का कार्यक्रम 
बडा लोकप्रिय रहा और लगभग- 60 वस्तिया बसाई गई । यद्यपि इनमे से अनेक वस्तिया 
अपने मुख्य लक्ष्य--कागखाने, के लिए. उपयुक्त स्थान-प्रदान-करने भ्लौर काम को कुशलता- 
पूर्वक करने के लिए अनुकूल स्थिति प्रदाव करने-द-में सफल हो गई, तथापि कुछ में व्यय वहुत 
हुआ भौर रोज र के जो-नए- अवृप्तर, उपलब्ध हुए,,-वे-अर्याप्त नही है ।-फिस, चूकि 
भ्विकाश श्रौद्योगिक व्स्तिया-वडेजडे त़गरो के निकुट बसाई गई है.इसज्िए नए उद्योग- 
केन्द्रो की स्थापना का लक्ष्य एक सीमित मात्रा में ही पूरा हुआ है । १ ल्‍ 


54 ऊपर वणित 60 भ्ौद्योगिक वस्तियो के भ्रतिरिकत अन्य 60 आऔद्योगिक वस्तिया 
ऐसी है, जिनके लिए दूसरी योजना में स्वीकृत दें दी गई थी या काम शुरू हो गया था । इनके 
पूरे होने में कुछ समय,लेगेगा ।तीसरी योजना में विभिन्न भाकार श्र प्रकार की 300 नई 
वस्तियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनकोशययासम्मव छोटे झौर मव्यम आकार “के क्स्त्रो 
के निकट “स्थापित किया जांएगा। यह भी विचाह है कि कुछ औद्योगिक वस्तिया कुछ चुने 
हुए ग्रामीण क्षेत्रो में,जहा चिजली; पाती एवं अन्य आवद्यक सुविधाएं उपलब्ध है या झानानी 
से उपलब्ध हो सकती है, स्थापित की जाएं। गावो की औद्योगिक वस्तियो में मुल्पत ऐसे 
कारखाने होगे, - जो कारीगरो के प्रयोग-क-लिए होगे । इनमें छुछ सामान्य सेचा-सूविवाए 
होगी तथा नियमित कारखानो की संख्या वहुत सीमित होभी | इस वाच को ध्यान में रता 
जाएगा कि ऐसी ्रौद्योगिक वस्तिया उन्ही स्थानों पर स्वापित की जाएं, जहा कारीयरो झौर 
शिल्पकारो की सस्या काफी है, और जो सुबरी हुई तकनीको, भ्रच्छे औजारो भौर अपेक्षाइत 
आावुनिक सुविधाशो का लाभ उठाने की स्थिति में है । 
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52 एक दृष्टि यह भी है कि उपयुक्त स्थानों पर, विशेषत बड़े नगरो भौर कस्ो 
के निकट, केवल औद्योगिक वस्ती के स्थान को विकसित कर देना चाहिए और वहा कारखातो 
के शेंड बना कर देने के बदलें प्लाट ही छोटे उद्यमियों को दे देने चाहिए, जिस पर वे अपने 
कारखाने स्वय बनाए । छोटे आानुपगिक उद्योगों के विकास के लिए यह प्रस्ताव किया गया 
है कि छोटी इकाइयों को विश्ञेप प्रयोजन के लिए स्थान प्रदान करने के लिए कुछ कार्य- 
सचालन वस्तिया' वस्ताई जाए, जिनमें बडे उद्योगो से संम्बद्ध सहायक माल तैयार किया जाए। 
कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में भी मार्गदशंक झाधार पुर कुछ श्रौद्योगिक वस्तिया 
स्थापित करने का विचार है । इससे छात्र पढते हुएजहा कुछ भ्रजन कर सकेंगे, वही उन्हें 
प्रशिक्षण मी प्राप्त होगा और भविष्य में वें अपना उद्योग स्वय प्रारम्भ कर सकेंगे । योजना की 
परियोजनाओो-विपयक समिति-द्वारा नियुक्त एक दल ने औद्योगिक वस्तियो के सामान्य ले- 
भराउट और कारखानों के भवतों के निर्माण में मितव्ययिता लाने के लिए अनेक सुझाव दिए 
हैं। तौसरी योजना में नई श्रौद्योगिक वंस्तिया स्थापित करते समये इन सुझावो का पाल 
किया जाएगा । __ हि 


नियोजन 

53 तीतरी बोजना के कुल पूजी-विनियोग के आचार पर, जिसमें सरकारी क्षेत्र और 
निजी क्षेत्र की पूजी,भी सम्मिलित है।यह अनुमान लगाया गया है कि-ऊपर इस प्रध्याय में 
ग्रामौद्योग भर लघु उद्योगो के विकास-कार्यक्रमों की जो रूपरेखा अस्तुत की गई है, उससे 
लगभग 80 लाख व्यक्तियों को अद्यकालिकया श्रद्धरौजगार तथा लगमग 9 लाख व्यवितियो 
को पूरे समय॑ का रोजगार मिल सकेगा । खादी-उत्पादन के कार्यक्रमों में श्रधिकाण 
रूप से ग्रशकालिक रोजगार ही मिलेगा । हथकरघा-उद्चोग, हथकरधा-स्षेत्र के विजली- 
चालित करघो, ग्रामोद्योगो, रेक्षम के कीडे पालने के उद्योग झौर नारियल-जदा-उद्योग में 
जो लोग पहले से काम कर रहे है, उनको भौर भ्रधिक समय के लिए रोजगार मिल सकेगा। 
छोटे पैमाने के उद्योगो के कार्यक्रमों में, जिनमें भौद्योगिक वस्तिया, हस्तशिल्प भर कुछ 


सीमा तक कुछ भन्य उद्योग भो झ्ामिल है, मुख्यत पूरे' समय का रोज़गार मिलने की 
आाणा है । हैं 


54 नारियल के जटा-रेणों और उससे निर्मित वस्तुओ, हंथकरपघा के वस्त्रों एव 
हम्तथिल्प के सामान का झौमत वापिक निर्यात लगभग 2 करोड र० के मूल्य का है। कई 
दिशाओं में छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादनों ने भी निर्यात में योगदान करना झारम्भ कर 
दिया है | उदाहरणस्वरूप, दूसरी योजना की भ्रववि में छोटो इकाइयो-द्वारा निर्मित चमडे के 
6,00,000 जोड़े जूनो का निर्यात किया गया । हाल में सूंती होजियरी सामान, खेल के सामाव, 
निर्माणन्‍्मामग्रिया, चमड़े के माल, डिब्वावन्द फल भौर सब्जिया तथा अन्य उत्पादन निर्यात- 
बुद्धि के तिए चुने गए हैं। छोटे उद्योगों के उत्पादनों के लिए स्थायी एवं विन्तारशील बाजार 
मिलना ३४9 चाहिए । फिर भी, यह आवश्यक है कि माल में सुघार एव उसकी किम 
है मान कया ण, उत्पादन-व्यम में कमी, नए-नए डिजाइन सौजने और उत्पादन के समुचित 
उगदन पर प्रप्रिक बंद दिया जाए। विदेशी सरीदासे में विश्वास पैदा करने के लिए वस्तु 
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की कोटि चित्तनित करने की योजना वडी उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा जहा कही सम्भव, 
हो, इसको लागू करना चाहिए । 
अंक-संकलन 

55 यद्यपि अतीत में विभिन्न अभिकरणो और सगठनो-द्वारा अनेक उद्योगो भर 
विशेष क्षेत्रो का सर्वेक्षण किया गया, तथापि सारे देश के लघु उद्योगों के सम्बन्ध में बुनियादी 
श्राकडो-सम्बन्धी विवरण, जो कि कार्यक्रमों के सख्यात्मक प्रभाव का आकलन करने झौर नई 
योजनाए बनाने के लिए आवश्यक है, उपलब्ध नही है । यह भ्राथा की जाती हूँ कि सन्‌ 96। 
की जनगणना से भ्रौद्योगिक इकाइयो की पूरी सूची उपलब्ध हो सकेगी । यह प्रस्ताव है कि 
इसे झ्राधार बना कर प्रति दूसरे वर्ष सर्वेक्षण किया जाए, जिसमें वे सव इकाइया (चाह विजली 
से चलनेवाली हो या बिना विजली के) भी रा जाए, जिनमें 0 या इसस श्रधिक कर्मचारी 
काम करते है और जिनमें 5 लाख रु० से अधिक की पूजी नही लगी हूँ । 


झायाय ३४ 
उद्योग 


दी योजनाओं की अ्रयधि में हुई प्रगति पी समीक्षा 


पिडने दशा में भारा में छाए प्रौद्योचि पाल रा सूप शर्म है। एम झादि में 


उद्योगों पर अभिवत्ति थ्रौष विशिया। गा उनीगगीर शरों हे दया इगगी मारता के 
पाये यवो में इस शषत्र मे पिसेध सेफ में प्रगति री गए £ एम सनय एरुष में गरबारी भा मे 
द्म-दम जाय दस की क्षमतागात्रे तीव लए शोप्रोनाााशानी वो वि्माऑलाय प्रा हुष्टा 
हूँ भौर निजी क्षेत्र मे पहले से पियमात सी झपानाशात है क्षमा दुंदुती री गई श 
ताकि वे क्मण 20 जाय देन प्ौर 30 ता दने पस्पाप मो सिर्विया फैयार 77 मा शी 
विजती-मामान प्रौर भारी भगीनी भौजार-उपोगो तय भारी मसीय-निर्माय ौर भारी 
इजौनियरी की धन्य शासाप्रो गो नोय राय दी गई है एवं मीमेंद तथा पापहनउयोगों गे लिए 
मशीनों का उत्पादन पहली बार प्रारम्भ दिया गया है । रा गायनित दछोगी में केत्र में स्थान 
भाधार पर भगत हुई है भौर न केवत नप्॒जनयुक्त उ्वेरयो, बराम्टिक गोरा, मौद्ा ऐश घोर 
भन्यर-प्रस्ल, भ्रादि भ्रायारभृत रासावनित पाया $ बटे काराने इसे है तथा एतरा दयादा 
बढ़ा है, बल्कि यूरिया, प्रमोनिया फास्पद, पेनिमितरीन, सश्विष्ड रेस, ऋदोगित विल्पोदय 
पदार्थ, पोलिघिलीन, भ्रसवारी पागड भर रज पदार्य, प्रादि-जरे घने। मए उपादसों वा 
निर्माण भी झारम्भ हुमा है। बाइसिकेत, मित्राई की सीन, टेलीफोन, विजली मा सामाते, 
वस्प प्रौरचोनी की मशीन, भादिं धन्य प्रतेक उयोगो का भी उत्पादन माफी बढ़ा है । पारीगरों 
ने नए-नए काम सीसी हैं। शौर दूसरी ओर भौयोगिक व्यवस्यापती या एक पिद्याल भौर 
विकासशील वर्ग भी तैयार हुमा है। सगे मिला कर पिदले दस य्षों में संगठित उद्योगों पी 
झत्पादन लगभग दुगुना हो गया है । भौद्योगिक उत्पादन वा मूचनाक, जो सन्‌ 950-87 में 
00 था, सन्‌ 960-6] में बढत़र ३94 हो गया । 


2 किन्तु केंवल तथ्यों के इस वर्णन से पान्तबिक अगत्ति के प्रति ठोक स्याय सही ही 
सकता । विशाल नए इस्पात-कारणानों, वड़ी-बद़ी नई सुलों सानो, नए ग्ौदयोगिक नगरो 
और देण के मुख्य नगरो के इई-गिद सिर उठानेबाले विभिन्न वाससानो को देसने से झरातो 
के सामने श्रौद्योगिक गतिविधियों की विभालता की कहो श्रधिक प्रभावकारी तसवीर विर्च 
जाती हूँ ! सम7 भ्ौद्योगिक दृष्य पर दृष्टिपात करने फ बाद निःपक्ष विशेषज्ञों ने यह स्वीकार 
किया हैँ कि वहुत अल्य अवधि में भारत ने बहुन अधिक प्रगति की है, भौर उनकी राम में 
प्रौद्योनिक आधार का विस्तार एव निर्माण-उद्योगी की माहनिवता दुसरी योजना के प्रारम्भ 
के बाद भारतीय प्र्यव्यवस्था का सर्वाधिक आदइचर्यजनक परिवर्नन हैं 


3 इसमें दनिक भी सन्देह नही कि प्रौद्योगिक क्षेत्र में बडी दूरगामी प्रयेति की गई 
है। किन्तु साथ ही वह भी स्वीकार करना होगा कि भले ही यह प्रगति कम न हो, परल्तु शाम 
जनता की सामान्य स्थिति पर गहरा प्रभाव डालने या पअरव्यवस्था के ढाचें को आमूलचूत 
बदलने के लिए इतना ही पर्याप्त नही है। इसके झतिरिक्त, देश ने जो औद्योगिक लक्ष्य 
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निर्धारित किए थे, उनकी तुलना में कुछ मामलो में हम काफी पीछे रह गए है । इस प्रकार, 
यद्यपि दूसरी पचवर्षीय योजना में तीन नए इस्पात-कारखानो की स्थापना अपने-आप में एक 
अत्यन्त प्रभावकारी उपलब्धि थी, तथापि सन्‌ 960-67 में उनका कुल उत्पादन केवल 6 
लाख टन था, जबकि लक्ष्य 20 लाख टन का था । इसी प्रकार, टाटा आयरन एड स्टील 
बद्स (टिस्को) का भी उत्पांदन दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ। 
इन पाच वर्षों में उसका विक्री-योग्य इस्पात का कुल उत्पादन केवल 4 5 लाख टन हुआ, जबकि 
तठकर-आयोग ने सन्‌ 7955 में 52 लाख टन उत्पादन की वात कही थी । उर्व॑रक़ो के क्षेत्र में 
भी यही स्थिति रही । सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी के उर्व रक-का रखाने भौर निजी क्षेत्र में वाराणसी 
की प्रमोनियम क्लोराइड-परियोजना के विस्तार-कार्य को निर्धारित तिथि के बाद 72 से 8 
महीने तक भी पूरे नही हो सके और उन्हें मपनी पूर्ण क्षमता के उत्पादन की स्थिति में पहुचने 
में गम्भीर प्रारम्भिक कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है। नगल, नइवेली भौर 
राउरकंला में सरकारी क्षेत्र में खुलनेवाले तीन नए उर्वेरक-कारखानो के मामले में भी 
एक या दो वर्ष की देर हो गई है । योजना यह थी कि ये तीनो कारखाने सत्‌ 7960-67 में 
न्यूनाधिक पूरा उत्पादन करने लगेंगे, किन्तु इनमे से नगल-कारखाना जनवरी 967 में आशिक 
उत्पादन प्रारम्भ कर सका श्रौर शेष दो कारखाने अभी तक निर्माण की ही भ्रवस्था में है । 
इन कारखानों शौर भोपाल की भारी विजली-सामान-परियोजना के मामले में विल्वम्व का 
मृस्थ कारण विदेक्षी मुद्रा की कठिनाई है। किन्तु भारी मक्षीनो, खान में काम ओनेवाली 
भशीनो तथा ढलाई/गढाई-परियोजनाओ के बारे में यह वात नही कही जा सकती । ये तीनो 
परियोजनाए, जिन्हें प्रव तक निर्माण की दृष्टि से काफी झागे बढ जाना खाहिए था, आरम्मिक 
दिशा में ही है और तीसरी योजना में कोई कौमती योग देने के बजाय उसकी समाप्ति पर ही 
उत्पादन प्रारम्भ कर सकेंगी। कार्बनिक मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण की परियोजना में, 
जो रजक पदार्थों,प्लास्टिक और भ्रौषध:उद्योगो-के लिए भत्यभिक महत्त्वपूर्ण है, विल॒म्व का 
कारण परियोजना के वास्तविक विस्तार, क्षेत्र-तिर्धारण एवं अन्य आरम्भिक.कारेबाइयो में 
विशेष समय लगने,के अलावा विदेशी सहयोगियों के साथ वार्ता में कूठिनाइया उपस्थित होना 
भी था। दूसरी योजना के अनुभव ने यह सिद्ध क्र दियीं है कि हर परियोजना का, विशेष कर भारी 
इजीनियरी उद्योगो का, परिपाक-काल साधारणत ग्राश्षा से अधिक होता है । इस वात से 
पहले से ही भ्रायोजन करने का महत्त्व सिद्ध होताहै।..._ 


4 जिन उद्योगों के लक्ष्य पूरे नही हो सके, उनमें मुख्य है लोहा एवं इस्पात, उर्वरक, 
कुछ भारी मशीनें---यथा, कागज भौर सीमेंट बनाने की मशीनें---भारी ढलोई और गढाई, 
अल्युमीनियम, अखंबारी कागज, कच्ची फिल्म, रासायनिक लुगदी, सोडा ऐडा, कास्टिक सोडा, 
रजक पदार्थ भर सीमेंट । दुर्भाग्य से यह कमी कुछ ऐसे उद्योगों में भी रह गई, जो अत्यधिक 
बुनियादी महत्त्व के है श्लौर उसने देश की अर्थव्यवस्था को उन लाभो से वचित कर दिया, 
जिनके त्तीसरी योजवा के प्रारम्भ में प्राप्त होने की श्राशा की गई थी। इसके श्राकर्ड 
अगले पृष्ठ पर दिए गए है । 


अन्य उद्योगों में से श्रधिकाश के क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य लगभग पुरे हो गए और 
शव्ति-चालित पम्प, डीजल इजिन, बिजली के मोटर, ए० सी० एस० झार० केवल, बिजली 
के पस्े, रेडियो-सेट और चीनी, भ्रादि'कुछ उद्योग तो लक्ष्य से भी झागे बढ. गए। 7 








472 तीमरी पचवर्षीय योजना 
तातिकानसत्या | 


सन्‌ 960-6ा के उत्पादन-लक्ष्य श्रीर वाध्तविक उत्पादन 


शुफाई उत्पादन-सद्य बाम्तयिक उत्पादन 





तैयार इस्पात ् «. खाप दन 43 22 
नम्रजनयुक्‍त उर्वरक (सम्जन की मात्रा) हृ्यार ढस 290 0 
फास्फेट्युक्स उर्वरक पी,भ्रोडफी मात्रा. हृशारदन_ 20 55 
बस्तोद्योग-मणीने ढ «०... फरोड म० ]7 9 
सीमेंट-नथीने ध «»«.. करोड र० 2 06 
कागज-मशीनने बे ०». फरोउ ४७ + न 
अल्युमीनियम ७५ »«.. हेशार टन 25 ]8 5 
झख़वारी कागज बे »«.. हेवार टन 60 25 
रासायनिक लुगदी मल »«.. देने 30,000 हनन 
सोडा ऐश - व «०५. हजार टन 230 १45 
कास्टिक सोडा ०5 »« हजारदन 335 00 
रजक पदार्थ ५६ »«. लास पौड 220 ]5 
सीमेंट डे »«.. लास टन ]30+ 85 





5 मोदे तौर पर कहा जा सकता हूँ कि भ्रौद्योगिक प्रगनि प्र्य॑न्यवस्था को यवा< 
सम्भव क्षीघ्र आत्मनिर्मर विकान की दछ्षा तक पहुंचाने के लक्ष्य के श्रनुरुष हुई, वयोकि 
लक्ष्यनआ्प्ति में कुछ कमी रह जाने पर भी लोहा और इस्पात, भारी इजीनियरी तथा प्रन्य 
पूजीगत सामान के उद्योगो के विकास में उल्लेखनीय प्रगनि हुई है। 

6 बहुत-मी परियोजनाओं का वास्तविक व्यय उत्तने से अधिक हुआ है, जितना 
दूसरी योजना तैयार करते समय झाका गया था । उदाहरण के लिए, प्रारम्भिक परियोजना- 
रिपोर्ट के झावार पर दूपरो योजना में सरकारो क्षेत्र के तीन इस्पात-कारसानो, उनके नगरो, 
लोहे को खानो भौर्‌ पत्थर की खानो के लिए 425 फरोड ₹० का व्यय निर्धारित किया 
गया था। सन्‌ 956 के अन्त में प्राप्स भयम विस्तृत अनुमानों से प्रतीत हुआ कि पूजी- 
विनियोग की उनकी सशौधित आवश्यकता 559 करौड ₹० होगी और उममें बस्तुप्रो की 
महयाई के कारण बढ़ा हुआ मूल्य गामिल नहीं होगा। अव इस्पात-कारखानो तथा उपयुक्त 
सक्षयक्ञ वस्तुओं पर दतस्तविक व्यय क्र अनुमान 620 करोड़ रु० है। सन्‌ 956 के झनुमानो 

की तुलना में व्यय में वृद्धि का कारण मुख्यत काम को मात्रा में वृद्धि और वस्तुओं की महगाई 
वंयोया गया है । निजी क्षेत्र में टिस्को' की परियोजना के व्यय-प्रनुमान झौर वास्तविक व्यव 
में मी इसी प्रकार का भारी झन्तर आया हैं। उसके विस्तार-कार्यक्म पर पूजोगत व्यय 
प्रारम्भिक झनुभान कौ तुलना में 30 करोड रु० झविक हुआ है। यद्यपि परियोजना-सम्दस्वी 


मई 058 में संशोषन करके इस लक्य शो गया व उधम | को 00-00 लाख इन कर दिया गया । 
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इजीनीयरी कार्य का प्नुमव न होने के कारण अतीत मे इस प्रकार का अन्तर स्वाभाविक 
था, तथापि भविध्य में अधिक शुद्ध अनुमान लगाने की श्रावदयकता पर बल दिया-जाना 
चाहिए। पअन्य देशो में इस क्षेत्र में विशेषज्ञ १रामर्दाता-सगठनो ने बहुत महत्त्वपूर्ण योग दिया 
है भौर पिछले कुछ वर्षो में इस देश में भी ऐसे कुछ ग्रभिकरण श्रस्तित्व में श्राए है भौर 
वे उद्योगों के प्रतिष्ठापको को भ्रधिक पृर्ण और वैज्ञानिक ढग से परियोजवाशो के मूल्याकन 
और पूजी-व्यय के भ्नुमानों में सहायता दें सकेंगे 

7 पिछले दस वर्षों में उच्योगो को भ्धिक व्यापक क्षेत्र मे बिसेर कर स्थापित करने 
में कुछ सफलता मिली हैँ । तीन नए इस्पात-सयन्त्रो (भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर), 
भारी ममीनरी-सयन्त्र (राची) तथा भारी विजली-सामान-परियोजता (भोपाल) के लिए 
स्थानों का चुनाव और मद्रास-राज्य में नइवेली के भूरे कोयले के भाडार के उपयोग का निश्चय 
“ये दोनो विश्ुद्ध आथिक दृष्टिसे तो उचित थे ही, इन्होंने देश के अब तक झछछूते 
इलाकों में नए औद्योगिक केन्रो की स्थापना में भी योग दिया । वास्तव मे, इस बात का हमेशा 
ध्यान रपा गया है कि यदि तकनीकी भौर भ्राथिक दृष्टि से बहुत श्रनुचित न हो, तो यथा- 
सम्भव सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्थान अपेक्षाकृत पिछड़े इलाको में चुने 
जाए। भविष्य में भी यही सिद्धान्त निदेशक-रप में रहेगा। इसी प्रकार निजी क्षेत्र की परि- 
योजनाओं के लिए लाइसेंस देते समय भी अल्प-विकसित्त क्षेत्रों के दावी को अथासम्भव 
ध्यान में रखा गया है । 


श्रौद्योगिक कार्यक्रमों के लिए चित्त-व्यवस्था 


8. सव मिला कर सन्‌ 956-6 की श्रवधि में सरकारी क्षेत्र की परियोजनागञ्रो 
पर स्थिर पूजो-विनियोग 770 करोड रु० का हुआ, जवकि मूल भनुमान 560 करोड ₹० 
का था। निजी क्षेत्र के लिए पूजी-विनियोग के ये आकडे क्रमश 850 करोड रु० शौर 
685 करोड रु० हूँ। मिन्दरी-स्थित उर्व रक-कारखाने को छोडकर, जहां श्रान्तरिक प्रसाघनों 
ने नए विनियोग के लिए वित्त-व्यवस्था करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, सरकारी 
क्षेत्र की गंप सभी परियोजनाएं सरकार-द्वारा हिस्सा-पूजी भ्रभवा ऋंणी के रूप में दिए गए 
धन भे ही पूरी हुईं। सरकारी इस्पात-कारखानों, मशीन-निर्माण, खनन-उपकरण भौर भारी 
ढलाईगढाई-परियोजनाझो के व्यय का विदेशी मुद्रा-मम्बन्धी भाग मुख्यत मित्र देशो- 
हारा दिए गए ऋणो से पूरा हुआ । सरकारी क्षेत्र की परियोजना में यदि अच्छी मात्रा में 
कही विदेगी हिस्सा-पूजी लगी, तो वह सिर्फ राउरकेला के इस्पात-कारखाने में, जिसका क्रप- 
डेमाग कम्पनी ने मूलत प्रस्ताव किया था। सन्‌ 956 में मशीतों की खरीद के ठेके के 
सम्बन्ध में वार्ता के समय इस प्रस्ताव का परित्याग” कर दिया गया था। निजी क्षेत्र के 
इस्पात-विश्तार-कार्यक्रमो के लिए 70 करोड र० की सहायता भ्रन्तर्राष्ट्रीय युननिर्माण एवं 
विकास-बैक और भ्रन्य अन्तर्याप्ट्रीय ख्रोतों सें उपलब्ध ऋणी से तथा 20 करोड ह० कौ 
सहायता भारत-सरकार-द्वारा दिए गए व्याज-मुक्त भःणों से प्राप्त हुई । निजी उद्योग के 
प्रन्य क्षेत्रो में बडे स्तर पर जो पूजी-विनियोग हुआ, वह वहुत-कुछ विलम्बित मुगतान-बव्यवस्था 
का आश्रय लेने के कारण सम्भव हुआ । 

9 निजी उद्योगों ने योजना के प्रारम्भ में प्रकट की गई ग्राशाम्रो की तुलना में विभिन्न 
स्वीकृत सोतो से कितना धन लिया, उसका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया हुश्रा है। 


474 तीसरी पचवर्यीय योजना 


तालिका-तंप्या 2 
घन की उपलेब्धि के स्ोत और उनसे निजी उद्योगों-दारा ली गई घत-राशिया 
(करोड 5०) 
५५ 2०2 2020 284 8 ० 2 22 मम 
४५ जज >क पहल दूसरो योजना. दूसरों योजना के लिए 
में आशा नवीनतम अनुमान 
सस्यात्मक भभिकरणी से ऋण : की 40 - -80 
केन्द्रीय भौर राज्य-सरकारो-द्वारा नीवा ऋण. 20 90 
विदेशी पूजी (उपलब्ध करानेवालों के ऋण-सहित) १00 200 
नई हिस्सा-पूजी न 80 350 
आत्तरिक तथा अन्य स्रोत २+ + 380 -<. 400 पु 


योग 5 620 850 





0 भझौद्योगिक विकास-कार्यक्रम 956-6/की भूमिका (पृष्ठ 9) में दिए 
झनुमानों की तुलना में सगठित उद्योगों में किए गए समग्र पूजी-विनियोग के वितरण का 
नवीततम आकलन इस प्रकार हूँ ह 


तालिका-संख्या 3 2 
पूंजी-विनियोग का विवरण 


__ ___.. _[_॒ _[_[_[_[_[_[_[_[_[_._.7८7_: (क्रोडर०) 

र 4०० ७३252 -.. ->_ दूसरी योजना के. नवीनतम 

ट “5 डे -.. प्रारम्भ से अनुमान... श्राकलन 
घातुकर्म-उद्योग (लोहा भौर इस्पात, भ्ल्युमीनियय +»7 ४ त्तः 

तथा लौह-मैगनीज) - “.- 50285 "८: “70 

इंजीनियरी उद्योग (भारी और हल्के) - “ब50. 7 775 


रासायनिक उद्योग (भारी रसायन, उर्वरक, हि ४ 
श्रौपध, कीयला-कार्वनीकरण, रजक पदार्थ, दे 5 





प्लास्टिक सौर रासायनिक लुगदी ) - व388 - 40 
सीमेंट, विजली के पोसिलेन भौर ऊष्मनह पदायथे 93 60 
कागज, अ्रववारी कागज भर करेंनी चोटवाला कागज ३0 30 
पेट्रोल-गोबन 54 40 
चीनी 54 56 
कंपास, पटसन, ऊनी और रेछ्मी सूत तथा वस्त्र 36 3 50 
रेंबन और व्यावसायिक रेशम दर हे 24 34 
अन्य 4 5 45 
मयीनों का परिवर्तन और आवुनिकीकरण - 4350 450 

योब - 


3244 3- - १620 


उद्योग 45 


१4 विशाल पूजी-विनियोग (योजना के अनुमान से लगमेग 30 प्रतिशत अधिक) 
के बावजूद दूमरी योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यो की पूर्ति मोटे अनुमान के अनुसार कुल 
85 से 90 प्रतिगत तक ही हुई हूँ । सीमेंट-उद्योग के लिए मूलत निर्वारित उच्च लक्ष्य भौर 
वस्तुत उपलब्ध -उत्पादन-क्षमता के बीच का भारी श्रन्तर भौतिक लक्ष्यो की प्राप्ति में समग्र 
कमी का एक वडा कारण है । है 

तीप्तरी पंचवर्षीय योजना : उद्देश्य और समग्र दृष्टिकोण - 

2 यदि राप्ट्रीय श्राय श्र नियोजन-सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने है, 
तो सन्‌ 96-66 की श्रवधि के लिए औद्योगिक योजना भ्रागामी ]5 वर्षों में अ्रविक तीज 
उद्योगीकरण के लिए नीव रखने की सर्वोपरि झावश्यकता को ध्यान में रख कर _वेनानी 
होगी। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि बुनियादी पूजीगत सामान झौर उत्पादक सामाल- 
उद्योगों की स्थापना--जिसमे मश्ीन-निर्माण-कार्यक्रमो पर श्रधिक बल दिया जाएं-- 
श्रौर सम्बद्ध कौजल, तकनीकी जानकारी और डिजाइन-विषयक-क्षमता की प्राप्ति के 
हारा भागे बढा जाए, ताकि श्रागामी योजत्ा-कालो. में राक्ति,- परिवहन, उद्योग भौर खनिज 
उत्पादन के क्षेत्रो में श्र्थव्यवस्था का विकास स्वचालित हो और'बाहरी सहायता पर कम-से- 
कम निर्भर करना पडे | 85% के के एक ऑगी तर हे बह 2 


-- 43- किन्तु कुछ भौर वातें-मी है, जिन्हें ध्यात में,एखना होगा । इस, प्रकार, जहा दीघे- 
कालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूजीगत स्रामान-उद्योगो श्रौर विधायित भ्ौद्योगिक 
कच्ची सामग्रियों की उत्पादन-वृद्धि-पर ध्याज़ केन्द्रित करने की आ्रावश्यकता है, वहा तीसरी 
योजना के. झौद्योगिक कार्यत्रम में, भत्य वहुत-सी ,नि्मित वस्तुओं की आगामी पाच वर्षो 
में उत्पन्न होनेवाली सम्भावित माग की पूर्ति के लिए भी यथासम्भव व्यवस्था करनी होगी। 
उपलब्ध साधनों का-एक बडा भाग भावी विकास _की सीव /रखने,में नियोजित करने की 
आवश्यकता, के कारण सब मामलों में इस-माग को पूरा करना कठिन हो सकता हू । उद्देश्य 
यह हैँ कि अनिवार्य श्रावव्यकताओो की पूर्ति के लिए पूरी ज़्यवस्था की जाए, किज्तु उपभोग पर 

डा-चहुत नियन्त्रण अपरिहर्य-होथा--ऩ्ास- क्र विलासससम्बन्धी: या-अश्त़ - विलास- 
सम्बन्धी, वस्तुओं; के उपृभोग- पर, जिनका उत्पादन | साग-की/बुद्धि के साथ-साथ उसी अनु- 
पात-में बढ़ाता, कठिन, होगा | ह ३. उजाला लक हे पर 

4/ उद्योगो का सचालन केवल वाज़ारी ''पर ही नही, व्ल्कि कच्ची सामग्रियों, 
विजली, ईधन' झौर परिवहन की सुविधाओं की उपलब्धि पर भी निर्भर करता हैं। इसलिए 
प्रौद्योगिक कार्यक्रमों के लिए.न केवल इस-वात को,घ्यान-में रखना -श्ावश्यक होता हैं कि 
कच्ची समग्रियों और विजली, श्रादि-की उपलब्धि किस्म दर से बढ़ाई जा सकती है, वल्कि 
वस्त॒व में उनकी सीमा भी इसी से निब्चित -होती हैं । विशेष-रूप से बिजली भौर ईवन के 
तीसरी योजना के पूर्वा्द-काल मे, वाधक तत्त्व बे रहने की सम्भावना है । फलत यह सम्भव 
है कि कुछ झ्ौद्योगिक प्रक्रियाओं को, जिनमे बिजली को भविक श्रावव्यकता होती है, 
उनके झ्ाकर्पण के चाचजूद छोड देना पडें। 

5 आ्रौद्योभिक नीति * उद्योगो का विस्तार आगे भी श्रप्रैल 956 के झीद्योगिक 
नीति-अ्म्बन्ची प्रस्ताव से सचालित रहेगा। दूसरी योजना को भाति इस वार मी सरकारी 
भर निजी क्षेत्रों की भूमिका एक-दूसरे के पुरक और सहायक-टप में मानी गई हैं । उदाहरण 
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के लिए, सव्॒जनयुकत उर्वरकों के मामले में, जहा सरकारी क्षेत्र पहले ही प्रधान भूमिका 
ग्रहण कर चुका है, यह सोचा गया है कि तीसरी योजना में निजी क्षेत्र इसमें पहले मे 
अधिक वर्ड रुप में भाग ले और सरकारी क्षेत्र के प्रथलो की अनुपूर्ति करे। कच्चे लोहे 
के मामले में भी नीति को कुछ उदार बना कर निजी क्षेत्र में एक लाख टन की अधिकतम 
क्षमता के कारलानो की स्थापना को अनुमति देने का निश्चय किया गया है, जबकि प्रद तक 
केवल 5,000 टन की क्षमतावाले कारखानो की हो अनुमति दी जातो थी। निजी क्षेत्र मे 
रजक पदार्थों, प्लास्टिक और झ्रौषधो के निर्माण के कार्यक्रम मरकारी क्षेत्र में इस्पात- 
कारखानों में उपोत्पादन के रुप में प्रारम्भिक गत्धीय मिश्रणों के उत्पादन एवं कार्वेनिक 
भ्रत्तरायको के निर्माण को शीघ्र हाथ में लेने के कार्यक्रम के पुरक होगे। इसी प्रा, 
जहा भारी मात्रा में औपधो के निर्माण का काम सरकारी क्षेत्र में विशाल पैमाने पर. संगठित 
किया जाएगा, चहा इन औपधो के परवर्ती विधायन का काम निजी क्षेत्र में होगा । 


6 समाजवादीढग के समाज-निर्माण के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों 
को प्रोत्साहन देदे और भ्रनुमोदित करते समय यह तथ्य ध्यान में रखता झावश्यक हो जाता है 
कि भौद्योगिक विकास कुछ उद्योगपतियों के हाथो में ही केन्धित न हो जाए और उसके 
परिणामस्वरूप पूर्णत भ्रयवा अणत एकाधिकार न कायम हो जाए। इन भम्वन्ध में प्रयम 
अध्याय के 26-29 पैराग्राफ में विचार किया गया है । हे ४ 


१7 झौद्योगिक भ्रायमिकताएं : औद्योगिक विस्तार की योजनामों को लगभग 
एकनजेसे महर्व के विभिन्न और भरतिस्पर्थी दावों के दीच सन्तुलय रखना पढ़ता है। 
किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य विचारणीय बातें हैं, जिनका उल्लेख करना झावश्यक है । 
पहली वात यह, कि जहा उत्ादन-क्षमता और वात्तविक उत्पादन में वहुत भारी अन्तर 
है, या जहा बहुनाली-श्यवस्था अयवा सन्तुलनकारी उपकरणो की व्यवस्था करके 
कम लागत पर अधिक उत्पादन करना सम्भव है, वहा कारदानो के विस्तार या नए कारखानो 
की स्थापना के बजाय विद्यमान स्थापित क्षमता के पूर्णतर उपयोग को ही प्राथमिकत्ता दी 
जानी चाहिए। दूसरी बात यह, कि नए कारलाने लगाने के बजाय मौजूदा सयनन्‍्त्रो के विज्लार 
को भधिक महत्त्वदिया जाना चाहिए, क्योकि इस तरीके से न केवल अधिक तेडी से मतिरिक्त 
उत्पादन-क्षमता वैदा होगी, वल्कि प्रति इकाई-उत्पादन परपूजी-विनियोग भी कम करना 
पहुँगा। उदाहरण के लिए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात-संयन्त्रो का विस्तार 
तैयार इस्पात के पूजी-विनियोग को 2,000 २० प्रति टन से घटा कर ,500 ₹० प्रति 
उन कर देगा तथा भ्रधिघारण-मूल्यो के स्तर पर भी उपयोगी प्रभाव डालेगान 


__78 जहा तक नए विकास-कार्यों का सम्बन्ध है, अधिक बल उन परियोजताभों 
१रदेंना होगा, जो निर्यात में योग देकर विदेशी मुदा भजित करेंगी या आवात को रोक कर 
उमकी बचत करेंगी। ऐसे उद्योगों के बहुत भ्रधिक विस्तार के लिए झनुमति देना सम्भव 
नहीं होगा, जो कच्ची सामग्रियों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं और इस कारण 
जिनके विन्तार के लिए इन कच्ची सामग्रियो केदेश के भौतर उपलब्ध होने तक अनुरक्षण 
के हेहू चहत बड़ी मात्रा में विदेशों पूजो की आवश्यकता होगी, दूसरी और, भ्वेब्यवस्था 
ही भ्रत्पकानीन और दीर्घकालोन, दोनो प्रकार की झावश्यकताप्ो को दृष्टि में रखते हुए 
ऐसे उद्योगों के विकान पर अधिक च्यान देना पड़ेगा, जिनके उत्पादनो के लिए निर्यात-बाजार 
आप्त होने की समूचित सम्भावना होगी । थ 


उद्योग का 


9 इन सामान्य वातो को दृष्टि में रखते हुए अगले कुछ वर्षो में कार्यक्रों और 
पश्योजनाओ पर मोदे तौर पर निम्नलिखित प्राथमिकताश्रो के अनुसार बल देने की 
आवश्यकत्ता होगी - 

() दूसरी पंचवर्षीय योजना में जामिल की गई उत परियोजनाओं की पृर्ति, जो 
कार्यान्वित की जा रही हैं या जो सन्‌ 957-58 में विदेशी मुद्रा की 
कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दी गई थी। 

(2) भारी इंजीनियरी श्रौर मशीन-निर्माण-उच्योगों, ठलाई और गढाई, मिश्र- 
धानु के औद्धार और विश्विप्ट इस्पात, लोहा ग्रौर इस्पात तथा लौह-मिश्वित 
बातुश्रो की उत्पादन-क्षमता का विस्तार और उनमें विविबता लाना तथा 
उर्वरको झौर पेट्रोलियम से सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि । 

(3) श्रल्युमीनियम, खनिज तेल, घुलनेवाली लुगदी, बुनियादी कार्वनिक और 
आर अकाव निक रासायनिक पदार्थों तंथा उद्योगों में पुन काम आनेवाले 

हि अन्तरायको, जिनमे पेट्रोल-रासायनिक उत्पादन भी णामिल है, श्रांदि मुख्य 
बुनियादी कच्ची सामग्रियों तथा उत्पादक सामग्रियों की उत्पादन-वृद्धि । 

(4) आवब्यक भ्रीपयो, कागज, कपडा, चीती, वनस्पति-तेल भर गृह-निर्माण- 
सामग्री, आदि भ्रनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाछनीय वस्तुओं 
के देशी उद्योगो की उत्पादननवृद्धि। 


न पंप 
प्रौद्योगिक विकास-कार्यक्रम '.. /.#“*« 
. 20 त्ीमरी योजना में उद्योगों भ्रौर खनिज पदार्थों के विकास के लिए निर्धारित 
कार्यक्रमों पर 2,993 करोड रु० का पूजी-विनियोग करना पडेगा, तभी उनके लिए नियत 
भौतिक लक्ष्यों की प्रृत्ति हो सकेगी। इसमें से ,838 करोड रु० की आावशध्यंकता इन 
कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में पड़ेगी । इसका शीर्पकवार विवरण इस प्रकार 


हे 


(करोड रु०) 





> न 5 _ -- - सरकारी . 
सरकारो क्षेत्र निजी क्षेत्र. श्रौर निजी क्षेत्र 

पा ५5 ट+नत 5 

कुल - विदेशी मुद्रा कुल विदेशों मुद्रा छुल विदेशी मुद्रा 


(क) नया पूजी-बिनियोग 





(7) खनिज विकास 478 200 60. 28 538. 228 
(2) औद्योगिक विकास 3,330 660 ,725 450 2,455 ,0 
योग 7,808 860. 4,785 478. 2,993 3,338 

(ख्र) पुरानी मणीनो के 


स्थाव पर गई गक्षीने. +- न्न+ इ50.. 50 350 50 


478 तीसरी पत्रवर्षीय योजना 

क्पर को तालिका में सरकार सेव में उच्चोग़ो और सनिज-पदामों झे लिए दिकया 
गया 3,808 करोड़ रु० का व्थिरपृजों-दिनियोग सम्बारी क्षेत्र की उद्योगों भौर सनिउ: 
पदार्थों को आवश्यकता के रूप में सन्यश्ष उल्लिपित ,882 दरोद २० की सि से केस 
नहीं खाता। इस प्रन्तरु का कारण यह हूँ कि ),892 बरोट २० की उस शाधि में द॑ चोडें 
भी सम्मिलित हैं. (क) वागल-उद्योगो को, जो कि सही मानी में निर्मा-उ्योयो में नहीं 
झआाने, दो गई महायता, (ख) हिल्दुस्तान शिपया्ट थे निर्माय के लिए दी गई सहायदावी 
राधि, भोर (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता-परिपदुशर भारतीय मानक-मस्वान हे कार्यक्रम और 
तोल तथा माप की मोट्रिक प्रणाली के विस्तार पर सत्र, एवं शप्ट्रीय भौद्योगिल विदा 
निगम के जरिए निजी क्षेत्र को दो गई महावदा तवा निज्जी व्यवसायों को दिए गए मोपे 
ऋण या उनमें राज्य की छिन्‍्मेदारो 


23 ऊपर को तालिका में पुरावी मणीनों के स्थान पर नई मणीनें उगाने दे लिए 
दिलाई गई अनुमानित पूजी-विनियोग की राशि सूती, पटमन और ठनी बस्न्दछागी 
की ब्यूसत्म आवध्यकताओों से जी, जिनके बारे में हान में विशेष अ्रध्ययत दिया गया है। 
कम है। इन तीन उद्योगों में हो पुरानी मशीनों को बदलने के लिए 69 करोड ₹० 
की करी का अनुमाव लगाया गया हूँ । तीसरी योजना में पृत्धनी मशीनों को बदलते के लिए 
केवल 50 करोड़ २० के पूजी-विनियोग का अनुभान न्यूनाधिक दूसरी योजना में इस दार्य 
के लिए हुए वास्तविक पूजी-दिनियोग के हो आधार पर लगाया गया है) इतना होने पर 
भी यह अनुमान आशावादितापूर्ण है, वयोकि (क) निजी उद्योगों भौर सस््यात्मक अमि- 
करणो के उपलब्ध साधनों पर नए पूजी-विनियोग्र के लिए बहुत दवाव पर रहा है, (3 
जिन मिलो में बहुत बड़े पैमाने पर पुरानों मशीनों को वदसना जरुरी हो गया है 
आवध्यकता के मुताबिक नदीकरण के लिए वित्तीय सावन जुटाने की स्थिति में नहीं 
और (ग) इन कार्यक्रमो में वित्तीय सहायता देने के लिए योजना में सप्ट्रीय प्रौद्योगित 
विकाम-निगम के लिए भी घोडो राधि को व्यवस्था की गई है ) को 

22 यहांयह करेगा दतरो है कि अनेके पस्यिजेदाओ केव्यम के अदुनाद, ज्तिरें 
वार पर कुल मिलाकर नमय्र आकडे तैयार किए गए है, प्रमी ययोचित रुप में नही 
हैँ, क्योकि ये परियोजनाएं अपने विस्तार, प्रक्रियान्रो, न्‍्यान तवा झन्प सम्बद्ध विवरणों 
की दृष्टि से निर्धारण के प्रारम्भिक चरण में ही है। इसके अतिरिक्त, इनमें मे कुछ परिः 
योजनाएं ऐसे उद्योगो को श्रेणी में आती है, जिनके वारे में देश में इतता अनुभव झरी तर्क 
ज्पतेव्य नहीहँ कि उनके आधार पर अधिक लही आ्ाकडे तैयार किए जा चकके। विदेधी 
मुँद्दी की आवध्यकताओं के अनुमान इन घारणा पर बनाए गए हुँ कि झ्दावगरिया नकदी में 


१2 मु 
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की जाएगी और मोर तौर॒पर भुभीने भर अन्य सामत्रिवां उपलब्धि के सदसे समी 
च्लोव से खरीदी जाएगी। यदि इन पृर्व-बारणाओं में परिवर्तेद कर दिया घया, तो ये मु. 
माने भी बदलते पडेंगे। उदाहरण के लिए, यदि विभिन्न देशो्द्वरा दिए-गए ऋषणोंवे 
उपयोग के लिए, साधन सामग्री ज्य एक बडा हिम्न्य ऐसे च्लोतों ते सरीदना पडा डो 


नक्ते नहीं न 


भवमे मच्ते नहीं हैं, तो ये ऋनुमान काफी बढ जाएंगे । 


33 इन अनुमानित झादव्यकताओं को तुलना में सरकारों और निली, दोनों के 
लिए उपचच्ध साचत, मौजूदा चपना के झनुभार, कम प्रतीत हेंते हैं। 
उद्योगों और लनिज-पदायों के लिए निर्धारित वर्नमान रामियाँ शौदविजी 


उद्योग 479 


क्षेत्र के लिए उपलब्ध होनेवाली सम्भावित भर अनुमानित राश्षिया केवल 2,570 करोड 
रु० हैं--,470” करोड रु० सरकारी क्षेत्र के लिए और ,00 करोड रु० निजी क्षेत्र 
के लिए। इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि कुछ पूर्व-युद्धकालीन उद्योगों में 
पुरानी मशीनों को बदलने श्र आधुनिकीकरण के शोप कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 50 
करोड र० की राशि और भी उपलब्ध हो सकेगी । ४ 


24 इन अनुमानों से इस सम्भावना का सकेत मिलता है कि दोनो क्षेत्रों में काफी 
बडा काम चौथी योजना के लिए बचा रह जाएगा भ्ौर तीसरी योजना के भ्न्‍्त तक सब 
भौतिक लक्ष्य पूरे नही हो सकेंगे। जो भी हो, कुछ-त-कुछ काम चौथी योजना के लिए 
वंच ही रहेगा, क्योकि कुछ परियोजनाए अभी तक प्रारम्भिक स्थिति में है, विदेशी मुद्रा-सम्वन्धी 
स्थिति अनिद्दिचत हूँ और भारी उद्योगो में परिपाक-काल अपेक्षाकत अधिक लम्बा होता 
हैं। अभी से यह ठीक-ठीक्‌ भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है कि कौन-कौन परियोजनाएं 
विलम्बित्त हो जाएगी और चौथी योजना के लिए बेंच रहेंगी तेथा कौन-कौन -भौतिक 
लक्ष्य पूरें नही हो सकेंगे | फिर भी, इस विंपय्न 'पर संरकारी और निजी क्षेत्री के कार्यक्रमों 
के सिलसिले में आगे विचार किया गया हैँ । ! 


हे सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रा “८ - 

25 सामान्य तथ्य: सरकारी क्षेत्र के' श्रौद्योगिक और खनिज विकास-कार्यक्रम 
अनुवन्ध ] श्रौर 2 में दिखाए गए है । इनमें प्रतिरक्षा-उद्योगो और रेलवे-मन्त्रलय तथा परि- 
वहन और सचार-भन्‍्त्रालयों की परियोजनाएं शामिल नही हैँ, जितका प्रयोजन उनकी 
अपनी सचालन-सम्बन्धी भ्रावइ्यकताओ की पूर्ति के लिए विजली श्र डीजल के रेल-इजिन, 
टेलीफोन और देलीपिंटर, आदि बनाना है । उन कार्यक्रमो का कुल व्यय लगभग ,882| 
कराड़ र० है, जबकि उनके लिए योजना में व्यवस्था केवल ,520 करोड रु० (,450 
करोड रे० केन्द्र में और 70 करोड ₹० राज्यो में) की ही की जा सकी है । इसलिए, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, यह सम्भव हैं कि उन्हें पूर्णत कार्यान्वित करने में पाच वर्ष 
से अधिक समय लग जाए-। अभी,यह कहना सम्भव नहीं -हैं कि सन्‌ 965-66 तक 
सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं में से कौन किस चरण में होगी, किन्तु कुछ सामान्य 
सकेत अवद्य दिए जा सकते है । जैमा कि. अनुवन्ध को देखने से स्पष्ट होगा, केन्द्रीय 
सरकार की परियोजनाए इन तीन श्रेणियो-में वाटी गई है. -. - 


() दें परियोजनाए, जो श्रभी कार्यान्वित हो रही है और दूंसरी योजना के अवशेष 
के रूप में आई हैं, 
(2) नई परियोजनाएं, जिनके लिए विदेशी ऋणों की पूर्ण अथवा झाशिक 
/ प्राप्ति का आइवासन मिल गया है, तथा __ 
(3) नई परियोजनाएं, जिनके लिए अभी विदेशी ऋण की व्यवस्था की जानी है । 


“इसमें 50 करोड़ र० की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जो निजी स्लेत्र फो 
हस्‍्तान्तरित की जाएगी । - 

इसमें दो परियोजनाओं को लिए 20 करोड 5० की वह श्रतिरिक्त राशि 
सम्मिलित नहीं है, जिसके गेर-सरकारी सूत्रो से प्राप्त होने की प्राश्ा है 
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यह मान लेना युक्षतियुवत्त ही होगा कि प्रथम श्रेणों में आनेवाली परियोजनाए तीसरी 
योजना के दौरान पूरी हो जाएगी। यही वाद दूसरी श्रेणी की अधिकतर परियोजनाओं के 
बारे में भी कही जा सकती है, कम-सेन्क्म इन परियोजनाओं में काफी चडी प्रगति 
तो की हो जा सकेगो । किन्तु इनमें से कुछ परियोजनाए--उदाहरणार्व, सूह्मन्यल्नसरि- 
योजनाओर भारी विजली के सामान को दो परियोजवाए---अ्भी तक तैयारी के प्रारम्मिक 
चरण में है ग्रौर उतका विस्तार कितना हो तथा उनमें क्या-क्या सम्मिलित हो, यह 
निश्चित करना वाकी है। इसलिए यह सम्भव है कि इनमें से कुछ पस्योजनाए कुछ हद 
वक चौथी योजना में चली जाएं। यह स्पप्ट हैँ कि इस समय सबसे श्रधिक झनिव्चयात्मक 
स्थिति तोसरी श्रेणी की परियोजनाओं के बारे में है। किन्तु इनमें से कुछ परियोजनाए-- 
जैसे, मिखिित इस्पात-सयस्त्र--बहुत ऊदी प्राथमिकतावली हैं झौर उन्हें दुतगति प्रदान 
करने के लिए यथासंम्भव सब-कुछ करना होगा। 

26 प्रतिरक्षा-प्रतिप्ठानो की मिश्र इस्पात, ट्रैक्टर, ट्रक, बिजली के उपकरण, 
नाइड्रोहेल्पूलोज़ और रासायनिक उत्पादनों-सम्बन्धी विस्तार की योजनाञ्रों से नागरिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति में जो योग मिलने की प्ाध। है, उसका भी तीसरी बौजवा के ग्ौद्योगिक 
कार्यक्रम में ध्यान रखा गया है । इस सस्वन्ध में जो भो सम्भावनाए हैं, उनका सैनिक 
कारखानों को उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग करके काम उठाया जाएगा, ताकि उत्पादन 
अधिकतम भर विविय प्रकार का किया जा सके तथा उसके परिणामस्वरूप पूजी-बिनियोग 
में बचत हो। 

27. तीमरी योजना में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित की गई मुख्य औद्योगिक परि- 
योजनाएं लोहा और इस्पात, श्रौद्योगिक मशीनों, विजलो के भारी उपकरणों, मशीनी 
औद्ञारो, उर्वेर्को, दुनियादी रसायवों और भ्न्तसयको, आवश्यक भ्रौपधो तया पेट्रीलियम 
के शोवन के क्षेत्र में है। इनको इसी भ्रव्याय में झगे चलकर पृथक्‌-पृथक्‌ उद्योग के 
अन्तर्गत निजी क्षेत्र में उद्योगो के सम्बद्ध वर्गों में हुई प्रगति के साथ सक्षेप में समीक्षा 
की गई हू । 

28 फ़ेन्द्रीय सरकार फी परियाजनाप्रों के लिए वित्त-ध्यवस्था : यद्यपि दूसरी योजना 
को भाति सरकारी क्षेत्र को औद्योगिक परियोजनाओं के लिए झावश्यक धन के अविक 
भाग का प्रवन्ध सरकार करेगी, तथापि कुछ सरकारी व्यावसायिक संस्वानो-द्वारा भी अपने 
आन्तरिक ज्लोतो से उसमें काफी बडा योग दिए जे की सम्भावना है। इस अकीर 
सरकारी व्यावसायिक नस्यानो के उत्पादन-सम्बन्धी भविप्यवाणियों के आवार पर गहें 
अनुमान हैं कि शौद्योगिक पूजी-विनियोग के लिए उनके आल्तरिक ज्ञोतो से लगभग 300 
करोड रु० प्राप्त हो सकेंगे। इस राशि का एक वडा भाग सरकारी छेत्र के इस्पात और 
उर्वरक-कारदानों से उपलब्ध होग।। यह भी विचार किया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन 
इूल्ज भपनी देखरेख में एक या दो ऐसे नए मशीनी झौजार-कारखाने स्थापित करे, जिनके 
चर्च का वह भाग, जो रुपये की मुद्रा के रूप में खर्च होगा, मुख्यतः आन्तरिक स्रोतों से 

जुटाया जाए। - न 

29 संस्थात्मक प्रमिकरणों को सहायता और भ्न्य विविय प्रावश्यकताएँ - केसरी 
सरकारकी उद्योगो-सम्बन्धी योजना में अरैद्योगिक वित्त-निमम और राष्ट्रीय औधोविक 
विकास-निगम को, दूसरी योजना की अपेक्षा श्रधिक ऊचे स्तर पर कार्य-सचालन के लिए 
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दिए जानेवाले वित्तीय साधनों को भी ध्यान में रखना है । बागान-उद्योगो, राष्ट्रीय उत्पादकता- 
पुरिषद्‌, भारतीय मानक-सस्थान और मीट्रिक प्रणाली के विस्तार के लिए भी वित्त की 
व्यवस्था की जानी है। इन विविध कामों के लिए वित्तीय आवश्यकताए, जिनका अनुमान 
अत्यन्त मितव्ययिता के भ्राधार पर लगाया गया है, अनुवन्ध 7 में दी गई है 


30 राज्य-सरकारों की श्रोद्योगिक परियोजनाएं : राज्य-सरकारो-द्वारा सरकारी 
क्षेत्र के व्यावसायिक सस्थानो के रूप मे विकास के लिए प्रस्तावित मुख्य परियोजनाएं 
अनुबन्ध 2 में प्रस्तुत की गई है । इनमें से अनेक दूसरी योजना से आगे भ्राई हैं---जैसे, मैसूर 
आयरन एड स्टील वर्क्स तथा भ्रान्ध्न पेपर मिल्स का विस्तार, दुर्गापुर कोक-भदिव्यों को दुहरा 
करना और दुर्मापुर से कलकत्ता तक गैस की पाइप डालना । राज्य-सरकारों की मुख्य नई- 
परियोजनाए ये है अ्रमोनियम फास्फेट, श्रमोनियम सल्फेंट और श्रमोतियम वलोराइड के 
उत्पादन में वृद्धि के लिए एफ० ए० सी० टी० कारखाने क॑ विस्तार का तीसरा चरण और 
भावणकोर-कोचीन कैमिकल्स का समन्वित विकास, भौर कास्टिक सोडा, फिनोल, यैलिक 
ऐंनहाइड्ाइड तथा कुछ झत्य कार्वनिक रसायनों के निर्माण के लिए दुर्गापुर उद्योग-मडल 
की का्वनिक रसायन-परियोजना । 


3] राज्य-मरकारो की योजनाओं में उद्योगो के लिए निर्धारित राशियों की सीमा 
के भीतर ही, न केवल उपर्युक्त परियोजनाओ्रो के लिए, वल्कि राज्य-वित्त-निगमो श्रौर 
भौद्योगिक विकास-क्षेत्र-यीजनाओ के लिए भी वित्त-व्यवस्था की जानी है। औद्योगिक विकास- 
क्षेत्रययोजनाओ का उद्देश्य उन प्रदेशों में, जो इस समय भ्रौद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े 
हुए है, उद्योगो के विकास में योग देवा है। विचार यह है कि भौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
इलाको में ऐसे स्थानों पर, जहा सचार के साधन अच्छे है या भासानी से विकसित किए था 
सकते है, जमीन के उपयुक्त टुकड़े अ्रधिगृहीत कर उन पर कारखानो के लिए स्थान विकसित 
किए जाएं, उसमें विजली, पानी, नालिया, आदि बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की 
जाए, और फिर उन्हें उद्योग स्थापित करने के इच्छुको के हाथ बेचा जाए या पहूँ पर दे 
दिया जाए। राज्यो की योजनाझ्रो में औद्योगिक विकास-स्षेत्र-योजनाश्रो के लिए 

5 4 करोड रु० का व्यय प्रस्तावित किया गया है | -, 


निजी क्षेत्र के कार्यक्रम 

32 सामान्य तथ्य: अग्रैल 956 के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत 
'क' श्रनुसूची के उद्योगो के अतिरिक्त भी, जो कि राज्य के लिए मुरक्षित्त है, निजी उ्येगो 
के लिए बहुत व्यापक कार्ये-क्षेत्र खुला पडा हूँ । निजी उद्योग इन झवसरो का लाभ उठाने में 
पीछे नही रहे है । इसी श्रव्याय में पहले निर्माता-उद्योगपतियों की साह॒सिकता का उल्लेख 
किया जा चुका हूँ । किन्तु यह बात नही भुलाई जानी चाहिए कि निजी क्षेत्र के इस जीवन्त 

में गत दस वर्षो में किए गए सरकारी गृजी-विनियोग के विशाल कार्यक्रम से बहुत 
बड़ा योग दिया है । यह योग झावश्यक ऊपरी साधनों की व्यवस्था के द्वारा प्रत्यन सुपमें _ 
और माग को प्रोत्साहन देकर और उसके द्वारा औद्योगिक वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण 
पैदा कर अप्रत्यक्ष रूप में दिया गया है। अगले पाच वर्षों के लिए बडे पैमाने पर आयोजित 
सरकारी पूँजी-विनियोग से मिजी क्षेत्र के उद्योगों के सचालन के लिए इन्ही अनुकूल परि- 
स्थितियो के बने रहने की सम्भावना है, किन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये उद्योग 
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्रौद्योगिक विकास के समग्र ढांचे के अग्र-्त्प में रहें पौर उपर्युवत पैराग्राफ 9 में 
निदिप्ट प्राथमिकताशो के अनुसार हो। इसके अतिरिवत, दूसरी योजना के पन्तिम वर्षो में 
विदेशी मूद्रा और बिजली की जो कमी थोडो-बहुत अनुभव की गई है, उसके तीसरी योजना 
कौ सम्पूर्ण अवधि में कायम रहने ग्यौर उसके फलस्वरूप निजी उद्योगो के उन्मुक्त विकास 
के सीमित होने की सम्भावना है। दूसरी योजना में जहा अनेक मूल मौद्योगिक लक्ष्यी को 
बढ़ा दिया गया था, वहा तोसरी योजना में औद्योगिक लक्ष्यों में कोई भी परिवर्तन समस्त 
परिस्थितियों को-- जिनमें विदेशी मुद्रा, आन्तरिक साघन, परिवहन, विजली की उपलब्धि, 
प्रशिक्षित कर्मचारी और योजना में निर्दिप्ट प्राथमिकताएं शामिल हँ--ध्यान में रखकर 
ही किया जाएगा । 


33 तौसरो योजना के लिए क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 
योजना-आ्रायोग ने जूब 960 में योजना को प्रारम्मिक स्परेखा के भ्रकाशन से पहले 
और वाद में भी विभिन्न उद्योगो के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय किया था । भागोग ने 
विकास-परिषदों और अन्य अभिकरणो से विभिन्न उद्योगों के लक्ष्यो पर विचार करने का 
अनुरोध किया था, उनकी सिफारिशें भी आयोग के सामने थी। तीसरी योजना के काल में 
निजो क्षेत्र को पूजो-विनियोग के लिए उपलब्ध कराए जानेंवाले सम्भावित वित्तीय साधनो- 
जैते व्यापक प्रदनो पर देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्य-सगठनो से मी विचार-विनिमय 
किया गया था । 

34 इस अध्याय के अन्त (अनुवन्ध 3) में दिए गए विवरण में तीसरी योजना के 
अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए प्रस्तावित लक्ष्य दिए गए हूँ | ये सरकारी और विजी, 
दोनों क्षेत्रो के सम्मिलित लक्ष्य है। इजोनियरी उद्योगो के लिए ये लक्ष्य दो पालिया चलो कर 
कारबानो की स्थापित क्षप्तता का पूरा उपयोग करने के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। 


निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए चित्त-व्यवस्था 
35 तोधरी योजना की अ्रवृधि में निजी क्षेत्र में सम्पुर्ण स्थिर सम्पत्तियों के लिए 
वित-यवस्या करने के निम्चित्त विनियोगजन्य धन की भ्रापूर्ति के स्तोत भौर हर लोत से 
उपलब्ध हो सकनेव/ले घन के अनुमान इस प्रकार हूँ . 
तालिकान्धंहया 4 
निजी क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज कार्यक्रमों के लिए 
घन की उपलब्धि के ज्नोत 





(करोड -र० 
लत कट पा जाय करो ले 0६ 
स्रोत तीसरी योजना 
की प्रवधि में 
मस्यात्मक अभिकरण 730 
- रदीय भौर राज्य-मरकारोदद्वारा सीधे दिए गए ऋण और अन्य सहायता पक 
नया पूंजी-निर्गमन हर 200 
आन्‍लरिक साघन (पुन अदायगो की देवदारिया छोड़ कर) 600 
पूजी के लिए विदेशों से प्राप्त प्रत्यक्ष ऋण-रामि 390 
_390 _ 
योग अज+-+लस++-+++ २-5 3 3 गो व 


> 


उद्योग 483 


इन अनुमानो के झनुसार, जितनी राधि की प्राप्ति की सम्भावना है, वह निजी क्षेत्र 
के कार्यक्रमों की प्रावप्यकताओं से, जो श्रनुमानत ,350 करोड रु० की होगी, कम है । 
समग्र वित्तीय साधनों की कमी के साथ-साथ एक झौर कठिनतर समस्या हैँ, समस्त लक्ष्यों 
की भ्राप्ति के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 530 करोड 
रु७ से कम नही हूँ । इस आवश्यकता को सम्पूर्णत पूरा करने के लिए विदेशों से सहायता या 
ऋण प्राप्त होते के श्रभी कोई लक्षण दिखाई नही पडते । वर्तमान स्थिति में यह नहीं कहा 
जा सकता कि किन-किन उद्योगों में वास्तविक कार्य लक्ष्य से कम होगा । यह बहुत-कुछ 
इय वात पर निर्भर करेगा कि जिन उद्योगों में विदेशी सहयोग झौर पूजी-विनियोग वाछनीय 
है, उनमें उसे प्राप्त करने में कितनी सफलता मिलती हूँ। किन्तु उच्च प्राथमिकतावाले 
उद्योगो में इस वात का प्रयत्न किया जाएगा कि उनके लक्ष्य पूरे हो जाए। इस उद्देश्य की 
पूछ्ति के लिए इरादा यह हूँ कि श्रौद्योगिक कार्यक्मो की नियमित रूप से समय-समय पर 
समीक्षा की जाए और प्राप्त सफलता तथा समय-समय पर सामने आनेवाली प्राथमिकताओं 
के आधार पर छ मास वाद अलग-अ्रलग उद्योगो के लिए विदेक्षी मुद्रा या ऋण का 
बंटवारा किया जाए । इस तरीके से सन्तुज्ित होने की झाश्या हूँ 


36 प्राथमिकताए निर्धारित करते समय एक महत्वपूर्ण वात यह ध्यान में रखी 
जाएगी कि कौन-सा उद्योग आयात में कमी या निर्यात में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा के दबाव 
को कम करने में कितनी सहायता कर सकता है । इस प्रकार, जो उद्योग विदेश्षी मुद्रा का 
सीधा श्रजन या वचत कर सकेंगे, उन्हें उन उद्योगों पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो केवल 
देश के भ्रान्तरिक बाज़ार के लिए ही निर्मित वस्तुओ की उपलब्धि बढाने में योग देंगे। 
आयात में वचत का अनुमान लगाने के लिए झव पहले की अपेक्षा अधिक कडी कसौटिया 
काम में लाई जाएगी 


श्ौद्योगिक कार्यक्रम की मुख्य बातें 


तीसरी योजना में मुख्य उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों की खास-खास बातो का विवेचन 
निम्नलिखित पैराग्नाफो में किया गया है ह है 


घातुकर्म-उद्योग.. 7 ' 


37 लोहा प्रौर इस्पात : इस उद्योग के भ्रन्तर्गत_ कुल लक्ष्य 702 लाख टन 
इस्पात-सिल्लियो की उत्पादन-क्षमत्ता तथा 25 लाख ठन विकरी-योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन 
का रखा गया हैँ । सन्‌ 7965-66 तक कच्चे लोहें भौर तैयार इस्पात की झनुभानितप्राव- 
इयकता, जिसके आधार -पर इस उद्योग की योजना तैयार की गई है, नीचे प्रस्तुत की गई 
हैं। उसके साथ ही तीसरी योजना के प्रारम्भ में उपलब्ध स्थापित क्षमतां के झकडे भी 
दिए गए हूँ । तीसरी योजना के लिए लोहे और इस्पात की माग का अनुमान इस बुनियादी 
धारणा के ग्राधार पर लगाया गया हूँ कि मौजूदा विक्री-मूरय ही तीसरी योजना की श्रवधि 
में भी बना रहेंगा | र 

38 इस्पात के लक्ष्य में निजी क्षेत्र का हिस्सा 32 लाख टन सिल्लियो का है । टाटा 
आयरन एड स्टील कम्पनी तथा इडियन आयरन एड स्टील कम्पनी कौ वर्तमान उत्पादन- 
क्षमता 30 लाख टन की हूँ। निजी क्षेत्र में इस्पात-उद्योग की क्षमत्ता का विस्तार बिजली 
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तालिका-सल्या 5 
लोहे और इत्पात की मांग का श्रेणीवार विवरण 





ही (हजार टन) 
7965-66 3967 

इस्पान-निमित तैग्रार वस्तुएं तक अनुमानित भाग के प्रारम्भ सें 

विद्यमान क्षमता 
भारी पटरिया और फिमप्लेटे 400 345 
भारी निर्माण-पामग्री और चौडी घरतें 550 445 
सलीपर और ऋरर्सिंग स्‍लीपर 200 480 
सब्यम और हल्की निर्माण-सामग्री 550 680 

गोल झौर चपटी चीज़ें, जिनमें नठ, बोल्ट और 

पेंच, भरादि भी शामिल है 2,200 ]305 
टीन की चादरें 300 १50 
चादरें 3/6 इच भर प्रधिक की 650 300 
तार भौर तार के रस्से 400 220 
हूप और बक्से बाघते की पट्टिया ... 50 45 
चलियो के लिए स्ट्रिप और स्केल्प 3,200 740 
चादरें 400 88 
ढलाई की सिल्लिया और सलाखें 300 332 
पहिए, टायर भौर ऐक्सल 00 30 
योग 7,300 4,760 
बिक्री के लिए कच्चा लोहा ],500 660-870 


वन नमामि टच 82 39 22200. 2 के, 
की भट्ठियों की स्थापना से होने की आशा हैँ, जो रौ-रोलरो को की जानेवाली बिलेटो की 
आपूर्ति में वृद्धि करेंगी। ख्याल है कि तीसरी योजना की समाप्ति तक मुख्य इस्पात-उत्पादको- 
ह्वारा रौ-रोलिय कारबानो को दस लाख टन विलेद मिल्नने लगेंगे। जहा तक विकी-योग्य 
कच्चे अंक अजय सम्बन्ध है, निजी क्षेत्र का उत्पादन फिलहाल 3 लाख टन आका गया हैं, 
जो नीची इं धमन-भद्िव्यों में लोहा-निर्माण-क्षमता का विस्तार करके भझथवा 


विजली को भदिवयों में खनिज लोहे को पिधला कर, अथवा दोनो हो तरीकी से तैयार किया 
जाएगा | 


न 39 जहा तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, नए इस्पात-कारखानों में, जिनका 
>।। सेन 7960-6 तकपूरा हो गया है, शोध्रातिश्षीक्र क्षमता-मर उत्पादन कराया 
जानें लगेगा और यह तीसरी योजना के शुरू के वर्षो का सबसे महत्वपुर्णं काम होगा। 
योजना में सम्मिलित किए गए इस उद्योग के विकास के नए कार्यक्रम ये है. भिलाई, 
दुर्गापुर भौर राउरकेता के इस्पात-कारखानो और मैंमूर झायरन एड स्टील बक्से का 
विस्तार तथा बोकारो में एक नए इस्पात कारलाने की स्थापना । इसके अतिरिक्त, योजना 
में एक कच्चे लोहे के करवाने को परियोजना भी शामिल की गई है, जिसमें चीची शैफ्टवाली 


उद्योग... 485 
धमन-भठ्ठी की तकनीकें काम में लाई जाएंगी श्रौर नइवेली का भूरा कोयला प्रयुक्त होगा । 
इन कार्यक्रमो के भ्रन्तगंत उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य इस प्रकार रखा गया है 


(लाख टन) 


क्षमता का लक्ष्य 
योजना आजा शक पर ता ता उ पक 
इस्पात की सिल्लिया कच्चा लोहा 


(क) विस्तार-कार्यक्रम 


भिलाई * 25 3 
शाउरकेला 8 न- 
दुर्गापुर 76 3 
मैसूर आयरन एड स्टील वद्स न्न+ 
(ख) बोकारो इस्पात-परियोजना 70 35 
(ग) नइवेली कच्चा लोहा-परियोजना उत्पादन-क्षमता श्रभी तक 
निर्धारित नही की गई हैं 


40 नइवेली कच्चा लोहा-परियोजना, जिसकी विधि और प्रयोग में लाई जानेवाली 
कच्ची सामग्रियों के सम्वन्ध में प्रारम्मिक जाच करना ग्रभी शेप है, दक्षिण-क्षेत्र में लगभग 
5 लाख दन क्षमता के एक इस्पात-कारखाने की स्थापना को दिणा में एक मव्यवर्ती चरण 
है। तीसरी योजना में इसके लिए की गई वित्त-व्यवस्था मुख्यत लिग्नाइट (भूरा कोयला) 
से कोक तैयार करने के लिए उच्च तापमान पर कार्ववीकरण करनेवाले सयन्त्र की श्रावदयव- 
ताम्मो की पूर्ति के लिए हूँ ! 

4] मैसूर भ्रायरन एड स्टील ववर्स के विस्तार-कार्यक्रम में मुख्यत लौह-सिलिकन- 
सयन्त्र पर होनेवाला पिछला श्रवश्षिप्ट व्यय तथा एल० डी० विधि से इस्पात-निर्माण और 
हल्की निर्माण-सामग्री तैयार करने के एक कारखाने के लिए व्यवस्था शामिल हूँ । 

42 वोकारों में बननेवाले नए इस्पात-सयन्त का नक्ा 20 लाख टन इस्पात की 
सिल्लियो की क्षमता को दृष्टि में रुप कर तैयार किया जा रहा हैँ, किन्तु प्रारम्भ में दस 
लाख टन उत्पादन के लिए ही सयन्त्र लगाने का इरादा है। आशा है कि यह सयन्त्र विशेष 
रूप से इस्पात की विभिन्न क्रिस्मो को चपटी चीज़ें तैयार करेगा। इस समप्र इस बात पर 
विचार किया जा रहा है कि पहले चरण में इस सयन्त्र में किस-किस किस्म की चीजें तैयार 
की जाए भौर उन्हें परिष्कृत रूप देने के लिए क्या-क्या मन्त्र लगाए जाए। 

इन विकास-कार्यक्रमो की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र के इस्पात-कारपानों की मध्यम 
किस्म के इस्पात की उत्पादन-क्षमता 30 लास टन से घढ़ कर 70 लास टन हो जाएगी भौर 
निजी क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता को मिला कर क्षमता 702 लास टन सिल्लियों की द्वी 
जाएगी ॥ 

43 तौसरी योजना में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के इस्पात-विकासनशर्पशुसों मं 
लिए कुल 525 करोड २० केपुूजी-दिनियोग कौ आवदयवता ह । उससे सरिदिनी में चुने 
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के पत्थर का एवं दल्ली रज़ाय तथा वरनुआा में लनिज लोहे का उत्पादन बढाने के लिए 
प्रत्तावित विस्वार-कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पूजी-विवियोग भी शामिल है। साथ ही, 
इसमें वोकारों इस्पात-सयन्त के लिए कोबले भर खनिज लोहे की उत्पादन-वृद्धि के लिए 
प्रावदयक्र पूजी-विनियोग तथा चारो इस्पात-कारखानों से सम्बद्ध नगरो पर होनेवाला 
खर्च भी घामिल है । 

44 तोसरी योजदा की अधि में देश में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन फिलहाल 
24] लाख वन आाका गया हूँ, जिममें बोकारो इस्पात-सयन्त से सन्‌ 965-66 में होनेवाला 
3 लाख टन का उत्पादन भी शामिल है। विभिन्न वर्षों में उत्पादन का अनुमान इस 
प्रकार है 5 








तैयार इस्पांत का श्ननुमानित उत्पादन 

बर् लाल टन 

96-62 35 

7962-63 40 

963-64 43 

964-65 55 
965-66 _झ_ ९8 

योग श्4व 


उत्पादन-हम्बन्बी उपयुक्त अनुमानो और विभिन्न प्रकार की तैयार इस्पात की 
वस्तुप्रो को उपलब्धि कौ सम्भावना के आधार पर यह आदा की जाती है कि भ्रभाव की 
मात्रा काफी उल्लेबनोय होगी--चास कर गोजना-श्रवधि के प्रारम्भिक वर्षों में और 
टोन की प्लेडे, चादरो, स्केत्म और प्लेटों आदि चपटो चोजो के मामले में ! इसके 
परिणामस्वहुय, इन चपटी चोज़ो के भावात की मात्रा निर्धारित करने और विभिन्न 
श्रेधियो के उपमोवनामं में उन्हें बाटने के लिए प्रायमिकताओं की एक योजना बनानी 
पड़ंगी। प्रथम दृष्टि में ऐसा अ्रनोत होता हूँ कि रोलिंग मिलो में चपटों चीज़ों के 
उन्पादन ऊँ लिए प्राप्त मुवियात्ं का भ्रधिक सघन उपयोग करने के लिए यदि सरकारी 
दीत्र के कारयानों में इस्छात को सिल्लियो का अविक उन्मुक्त रूप से आदान-प्रदान किया 
जे नो कम उउसश्य होतेबानो इस्पात को बस्लुओं की मांग भौर झान्तरिक उत्पादन के 
पत्र की कम करना बहुत हद तक सम्भव हो सकेगा। इस सम्भावना पर हर वर्ष उत्पन्न 
हम परिस्थिति के प्रकाश में उन्‍्यादन का ग्रायोजन करते सेमय ध्यान दिया जाना 
हि | 

45 प्रपुत्र दस्तान-कझत्यादरों के उत्पादन में दाठा आयरन एड स्टीव कम्पीद्वारा 
पर “इसे से राम्याज में उतपादिद बैशूति इस्पात की चाररे भी आमिल होगी । 
पी प्र, पै पलिज़ भदडी जिद प्रजा जस्‍्नेवाले उत्पादों और सस्वास्थ-बारखानो- 
झरा एफदित चैंतार इस्पात हे सामान में स्प्रिण प्य इस्पात प्र: क्रीआटिय इस्पात भी 
धामिए पे में रेस इस्पाऩ फी इव विल्िरद रिस्‍मों जा इक़ादनस्तर सन्‌ 955-06 
का मणआ, शो स्थिंग पैर शो-कटिंण उस्पान भें विए 75,000 टन शोर चैद्युनिक उस्पात- 


ह्श्वट जे “ह + मन न 
बह! रह २0,900 दव प्राश् गे हु, प्रनुग्पर होगा । 
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46 झौज्चारो, मिथ श्रौर स्टेनलेस इस्पात : दूसरी पत्रवर्षीय योजना में सरकारी 
क्षेत्र में मिश्र, भौज़ारी और विशेष इस्पातों का एक सयत्र स्थापित करने की बात सोची गई | 
थी । तदनुसार ही, सन्‌ 958 में विभिन्न किस्मो के तैयार माल के 25,000 टन वापिक 
उत्पादन के आधार पर एक सयन्त्र कौ स्थापना के लिए कुछ भ्रमुस विदेशी उत्पादको से 
प्रारम्भिक परियोजना-रिपोर्टे प्राप्त हुई | इस योजना को कार्यान्वित करने में इसलिए 
विलम्ब हो गया कि इसकी झधिक विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त करते का निश्चय क्या 
गया झौर जब यह रिपोर्ट तैयार की जाने लगी, तो इस स्थाल से कि तीसरी योजना में 
मिश्र इस्पात की भाग काछी बढ जाने की सम्भावना के कारण भ्रधिक वडा और लाभकारी 
संयन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए, परियोजना का क्षेत्र श्रधिक व्यापक कर दिया गया । फलतः 
जुलाई 960 में परामर्शदाताओ से रिपोर्ट प्राप्त हुई और नवम्बर 960 में यह निश्चय 
किया गया कि दुर्गापुर में 48,000 ठन की गापिक उत्पादन-क्षमतावाला मिश्र और औजारी 
इस्पात का कारखाना खोला जाए भौर उसमें ऐसी व्यवस्था रहे कि श्रावश्यकता पडने पर 
उसका उत्पादन दुत गति से वटा कर एक लाख टन किया जा सके । 

47 इंजीनियरी उद्योगो की इन ऊची कीमतवाली किन्तु श्राववयक कच्ची साम- 
ग्रियो की मौजूदा भारी साग इन उद्योगों के भरनुरक्षण की दृष्टि से एक गम्भीर समस्या है । 
इसलिए इन उत्पादनो की पचवर्षीय श्रवधि में श्रावर्यकताशो की दृष्टि से ही नही, वल्कि 
दीघ॑कालीन माग-बृद्धि की सम्मावनाओ की दृष्टि से भी, औजारी, मिश्र श्रौर स्टेनलेस 
इस्पातो के रूप में काम भ्रानेवाले इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में वहुत उच्च प्राय- 
मिकता देना श्रावश्यक हू । सन्‌ 965 भौर सनू 970 में इन वस्तुओं की मारग के श्रनुमान, 
जिन्हें इस क्षेत्र में भ्रायोजन के लिए पय-प्रदर्शक के रूप में सामने रखा गया है, नीचे दिए जा 
रहें हैं । इनके साथ ही दुर्गापुर में स्थापित की जानेवाली सरकारी क्षेत्र को परियोजना में 
तैयार होने वाली वस्तुओ का विवरण भी दिया जा रहा है 


तालिका-सख्या 6 
मिश्र, श्रौज़ारी और विशेष इस्पात को भारी मांग के झ्नुमाव 


(तैयार इस्पात फी टन में दी गई सात्रा---इसमें चैद्युतिक इस्पात-चादरें, स्प्रिग इस्पात्त 








और फ्री-कर्टिंग इस्पात शामिल नहीं है) 

मिल इस्पात- 

4965 970.. परियोजना की 

उत्पादन-क्षमत्ता 
_ श्रीज्ञारी इस्पात 42,000... 70,000. 5 3,000 
निर्माण-कार्यो पयोगी चादरें ,00,000 2,4व,000. 77,500 
स्टेनलेस इस्पात मु 50,000. 68,000 37,000 
साचा-सम्बन्धी और अन्य मिश्र इस्पात 8,000 0,000 500 


योग 200,000 3,89,000 48,000 
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48 दुर्गावुर के प्रश्तावित मिश्र इस्पात-पयन्त्र में उन्नत देझ्षो में हाल में विकसित 
की गई कुछ आ्राघुनिकत्म उत्पादन-विधिया और साधन-सामग्रिया भी काम में लाई जाएगी । 
उद्दहरम के लिए, परियोजना के गैस-प्रज्वलित गढ़ो के बजाय, विजली-द्वारा चालित शोपक 
गड्े बताए जाएंगे । भविश्य में इय सयन्‍्त्र के और विस्तार के लिए यह वात भी ध्यान में 
रखी जाएगी कि दमें प्रारम्मिक कच्ची सामग्री के तौर पर लोहे की कतरनो के बजाय 
ह्यज लोहे का इस्तेमाल करना और अनवरत ढलाई की मशीनें लगाना वाछुतीय होगा। 
विकास के वर्बमान चरण में यह नि३चय किया गया हैँ कि यह सयन्त्र निकटवर्ती इस्पात" 
समन्त्र से कच्ची सामग्री के तौर पर वंढिया किस्म के इस्पात की कतरनें ले | इस परियोजना 
पर 50 करोड ० का व्यत भ्राका गया हूँ, जिसमें से 20 करोड रु० विदेशी मुद्रा के 
रूप में होगा । 

49 आशा की जाती है कि प्रतिरक्षा-मुन्त्रालय के शस्त्रास्त्र-कारखानें सरकारी क्षेत्र 
में मिश्र इस्पात की प्रायूर्ति के मामले में दूसरे स्तोत का काम देंगे । इश्चापुर भौर कानपुर के 
शस्त्रास्क्र-कारसखानो का सम्मिलित उत्पादन, जिसमें मृल्यत निर्माण-संमग्री के रुप में 
काम आनेवाला इस्पात और झशत स्त्रिग इस्पात हैँ, 50,000 टव होने का अनुमान है। 

इस उद्योग का शेष विकास-कार्य निजी क्षेत्र के लिए रखा गया है, जिसमें इन उत्पादनो 
की विभिन्न श्रेणियों की कमी को ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ति के लिए भ्रतिरिक्त कारखाने 
लगाए जाएगे । 


50 प्रह्युमोनित्त्त  अनौह घातुओं के क्षेत्र में पल्युमीनियम की प्रधानता झागे भी 
बनी रहेने की झा हैं । सन्‌ 965-66 के लिए इस धातु के उत्पादन का लक्ष्य 87,500 
टन रखा गया है । निजी क्षेत्र की निम्गलिखित परियोजनाओं के फलस्वरूप, जिन्हें कार्या- 
स्वित करने की अनुमति दी ज। चुकी है, इस लक्ष्य के पूरा हो जाने की ग्राष्ा है 


(।) हीराकुड में इडियत प्रल्युभीनियव कम्पनी के सन्त का 30,000 टवे 
अतिरिक्त वपिक उत्पादन के योग्य और पलवाए के समन्त्र का 5,000 
टन ग्रतिरिक्‍त वापिक उत्पादन के योग्य विस्तार । 

(2) रिहनद में 20,000 टन वापिक उत्पादन-झषमता के एक प्रद्गावण-केन्र को 

स्थापना । हे 

(3) कोउता में भी 20,000 टव बापिक उत्पान-क्षमता के एक अद्वावण-केद् 

की स्थापना । 

(4) सेवन के समीर 0,000 टन बापिक उल्ादन-क्षमता के एक प्रद्रावण- 

केन्द्र वी स्थापना । 

(8) भारतोय अन्यूमीनियन-निगम के सयन्ध का विस्तार करके उसके उत्पादन में 

5 000 दन वाविक ती वृद्धि । 
5] ये शत लाबे को बदली हुई माय और तोमती योजना में उसके उत्पादन में 


ता 
| 


न ध्रादल राम 


कट हसउन्‍्य रम्तावनाओं फो देखते हुए भ्रस्युमीनियम के उत्पादन का विस्तार 
द्र्यम हे में गाने प्रदत होना है। बिलु यह विस्तार फिलना हो, यह इस बाल पर निर्भर 
शाप लि बपर कात पदों में दल्वीवाजी “४ दृष्टि से साब या स्थान अ्त्यमीनियम को 

एजडदा मम्पररे, अकाति प्रायमीनियम उ निर्यात की सम्भावना भी उस सम्बन्ध 
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में एक महत्वपूर्ण विचारणीय वात होगी। यदि इन कारखानो के लिए आवश्यक विजली 
के उत्पादन की भी व्यवस्था करनी हो, जो कि लगभग निश्चित प्रतीत होती हूँ, तो इनके 
विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा की श्रावग्यकता वहुत बडी होगी। अल्युमीनियम-उत्पादन, के 
चिस्तार के नए प्रस्ताव कितने आकर्षक है, यह इस वात पर निर्भर करेगा कि अतिरिक्त 
विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किस हद तक हो सकती है। 


52 त्ाँत्रा : भारतीय तावा-निगम-द्वारा घाटश्षिला में अपना कारखाना चालू किए 
जानें क साथ तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षो में वैद्यतिक ताबे का उत्पादन प्रारम्भ हो 
जाएगा। खेतड़ो और दरीवो की तावा-खानो से सम्बद्ध प्रद्रावण-केद्ध और वैद्युतिक शोघना- 
लय सन्‌ 964 के मव्य तक स्थापित हो जाएगे। इन तावा-खानो से वर्ष में 7,500 ठन 
बैद्युतिक तावा प्राप्त होगा। 


53 जत्ता :भारत में जस्ते का उत्पादन पहली बार तीसरी योजना के मध्य-काल 
में प्रारम्भ होने की आशा है, जब कि राजस्यान की ज़ावर खानो से सम्बद्ध जस्ता-प्रद्रावण- 
केन्द्र चालू होगा ।इस सयन्त्र की वापिक उत्पादन-क्षमता 5,000 टन की होगी । 
इस सयन्तप्र के साथ ही प्रद्रावण-केंत्बन की गेसों से उपोत्पादन को रूप में गन्धक-्अम्ल 
तैयार करने का एक संयन्त्र सी लगाया जाएगा और यह गन्धक-अम्ल वाद में फास्फेट्यूक्त 
उर्वेरको के निर्माण में प्रयुक्त होगा। 


इजीनियरी उद्योग--भारी और हल्के 


54 कच्चे लोहे और इस्पात की श्राधृर्ति में वृद्धि की सम्भावनाओं, मशीनों के 
निर्माण पर अधिक वल तथा अनेक मामलो में पूजी-विनियोग की तुलना में रोशगार की 
अधिक व्यापक सम्मावनाझों को देखते हुए इस क्षेत्र में बडे पैमाने पर विकास कार्य किए 
जाने का प्रस्ताव है । सरकारी क्षेत्र मुख्यतः भारी मशीनों और भारी मशीन-निर्माण कौ 
परियोजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके भ्तिरिकत, इस क्षेत्र के श्रन्तर्गत 
निजी उद्योगो के लिए भी अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित किए 
गए है--मैसे, ट्रैक्टर, डीजल इजिन, सडक कूठनें के इजिन, डम्पर झौर श्ोवल, आदि- 
सदृश कृपि-यल्त्र और निर्माण-कार्य में प्रयुक्त होतेवाले उपकरण; ट्रान्समफार्मर (33 
किलोवाट से कम शावित के), विजली के कंबल भौर तार तथा घरो में काम भानेवाले मीटर, 
आदि-जैमे बिजनो के वितरण भर मापन के साथन, रेल-इजित, माल-डिब्बे, सवारी 
डिब्वें, व्यवसायिक गाडिया (चर्से और टूक), आादि-जैसे रेल और सडक-परिवहन 
के साधन, चोनी, कागज़, सीर्मेंट भ्रौर वस्त्र-उदच्योगो, कुछ रासायनिक उद्योगों, भाष पैदा 
करनेवाले उपकरगों (वायनरो) श्र मशोनी झ्रौजारो, वैल्डिग इलैक्ट्रोड-मैसी उपमोग- 
जन्य सामग्रियों तथा कार, सिलाई की मशीन, वाइमसिकल भौर विजली के परले-जैसो 
टिकाऊ उपभोक्तरा-पामग्रियों के लिए नई इकाड्या स्थापित करने के हेतु पूरे सथस्त । परन्‍्नु 
ये लक्ष्य विस्तार कौ सभी दिशाझ्रों का प्रतिनिधित्व नही करते । 

55 इस क्षेत्र में नई वस्तुओं का उत्पादन, जिनमें विभिन्न प्रकार वो मगातें सबसे 
प्रधिक महत्वपूर्ण हैँ, दो प्रकार से क्रिया जाएगा! एक तो, विश्येष प्रगेजन के विए निनत 
नए सयस्यो में, जैसे कि सीमेंट-उद्योग के उपफरयों और अधिक ददाववाले बायलरों ये कि: 
के लिए दुर्गायुर में स्थापित ए० बी बी० सबन्ध (एसोसिएटेट पोसेंड्लाउउसे-दैदकताज 
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विल्काक्स) , और दूसरे, पहले से ही स्थापित तथा संचालित इंजीनियरी कर्मशालाओ में 
विविब दस्तुओ का उत्तादत करके। विश्येप कार्यो के लिए निथित नए कारखानो को भ्रपेक्षा 
पुराने चालू कारबानों में हो नई चीज़ो के निर्माण के लिए पूजी-चिनियोग की आवश्यकता 
कम होगी । इसी कारण इस वर्ग के कई उद्योगों में उलादन की सुलना में पूजी-बिनियोब 
का अनुमान कम हूँ। कुछ निर्माण-छार्यक्रमों में यह पद्धति भी अपनाई जा रही है कि कुछ 
पुर्जो और हिस्सों का उत्पादन सहायक कारदानों अथवा ऐसे बड़े कारखानों को सौप 
दिया जाए, जिनमें उत्तादन-क्षमता बेकार पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन और पूजी- 
विनियोग का सामान्य अनुपात इनमें लागू नहीं किया जा सकता । 

शगे के पैराग्राफो में इजीनियरी उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रो के कार्यक्रमों की सक्षिप्त 
रूपरेखा दी गई है । 


ढलाई और गढ़ाई के कारखाने 


56 भभीत निर्माण-कार्यक्रमो के लिए ढलाई और गदाई के कारखानों की क्षमता 
बहुत महत्वपूर्ण है ।तोसरी बोजना में इस क्षेत्र के लिए कुल मिला कर घूसर लोहे की गढाई 
का लक्ष्य 2 दा टन, इस्पात की ढलाई का लक्ष्य 2 लाल टन और इस्पात की ग्ढाई 
का भी लक्ष्य 2 साख वन रखता गया है। इन लक्ष्यों की सीमा के भीतर रहते हुए सरकारी 
क्षेत्र के कारयक्ष्मो में अधिक बल झधिक टन वज़नवाली भारी मशीनों के निर्माण पर 
दिया गया हूँ। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाप्रो में इन सुविधामो की व्यवस्था की जा 
रही है । है 

रांची में स्थापित किए जा रहें ढलाई/पढाई-कारखाने में 45,000 टन इस्पात की 
दलाई, 38,000 टन धूसर नोहे की ढलाई भर 70,000 टन इस्पात को 
गढाई की जाएगी। दुर्गापुर, भिलाई झौर राउरकेला के इस्पात-संयन्त्रों, भोपाल की भारी 
विजली-सामान-परियोजना, दुर्गापुर की सान-मशौन-परियोजना और हिन्दुस्तान मशीन 
दूल्ड के साथ सम्बद्ध इलाई-कार्वानों कौ क्षमता बढाई जाएगी । चित्तरजन इंजिन- 
कारदाने में एक ढलाई-कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। इन वोजनाभो के फलस्वरूप 
सरकारी क्षेत्र में कुछ उत्पादन-क्षमता इस प्रकार होने को आया हैं : 


तालिका-संस्या 7 
सरकारो क्षेत्र में ढलाई और गढ़ाई की क्षमता 
५ (बन) 


त्न्ल्तलक्ल्णज्ज-+--55------२....0.तक्‍..- 
घूसर लोहे. इस्पात की. इस्पात 
की ढलाई ढ्ताई कौ गदाई 

फेक नस +-+-_+7२० ० ० 


शी का दलाई-गढाईं का कारलाना (तीचरा 


चरण) ५3०2) 38000. 45,000... 69,700 
दुंगपुर का खान-भशोन नंबन्‍्ध (लान-अभीनो 
के लिए ल्मता-+30,000 टन) 343,000 85,000 7,000 


हिन्दुलान मगीन ट्ल्ज्, वंगलोर निज कि 7 00०0 5» 
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पि तालिका-संख्या 7-- (जारी) 
घुसर लोहे इस्पात की इस्पात 





की ढलाई ढलाई. की गढ़ाई 
इस्पात सयनन्‍त्र : 
दुर्गापुर 
भिलाई 75,000... 78,000 न 
राउरकेला 
वित्तरजन का इजिन-कारखाना 3,000. 0,000 न-+ 
श्रन्य (रेलवे कर्मशालाओ से सम्बद्ध ढलाई 
कारखानो-सहित) 6,000 न न 
योग 3,39,000. 76,000. 76,700 





तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित श्रत्य अनेक मशीन-परियोजनाओ के 
लिए भी ढलाई और गढाई के इस्पात की आवश्यकता होगी । किन्तु इन श्रावश्यकताझो 
और इनकी पूर्ति की व्यवस्था की भ्र्थात्‌ इनकी पूर्ति श्रन्य परियोजनाओो से बधे ढलाई/ 
गढाई-कारखानो से की जाएगी या स्वतन्त इकाइयो से श्रथवा दोनो से--ठीक-ठीक तसवीर 
तभी सामने आएंगी, जब परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त होगी । 

57 मोदर-उद्योग भौर वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज तथा इसी प्रकार के पूजीगत 
सामान-उद्योगो के लिए मशीन-निर्माण के विस्तार के फलस्वरूप माग वढने पर निजी 
उद्योग में भो ढलाई-गढाई की नई उत्पादन-क्षमंता काफी मात्रा में बढने की प्राझा है ! 


ओऔद्योगिक मशीनें 


58 इस दिल्ला में सरकारी क्षेत्र की मुख्य परियोजनाए ये है राची के निकट भारी 
सशीन-सयन्त्र, दुर्गापुर की खान-मशीन-परियोजना, भोपाल का बिजली के भारी सामान 
का सयन्त्र, तथा दो अन्य भारी बिजलो-सामान-उत्पादन-परियोजनाए, जिनके स्थान-के 
बारे में अभी एक विशेष समिति विचार कर रही है। 

59 राची के समीप स्थापित किए जा रहे भारी मशीन-सयन्त्र का विस्तार जब 
80,000 टन वापिक उत्पादन तक कर लिया जाएगा, तब वह दस लाख टन वापिक 
इस्पात-उत्पादन-क्षमता की वृद्धि तक के लिए आवश्यक साधनों का भ्रधिकतर भाग 
उपलब्ध कर सकेगा। दुर्गापुर में स्थापित की जा रही खान-मशीन-परियोजना का भी कुछ 
विस्तार किया गया है श्रौर वह 45,000 ठत वार्षिक उत्पादन तक की दृष्टि से कार्यान्वित 
की जा रही है । विजली का भारी सामान तैयार करनेवाली परियोजनाओं के डिजाइन भी 
इस हिसाव से बताएं गए हैँ कि वे आन्तरिक ज्ोतों से इतनी मात्रा में विजली का भारी 
सामान उपलब्ध करा सके कि सन्‌ 977 के बाद श्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट बिजली 
को बुद्धि की जा सके । वे भारी मोटर, रैक्टीफ़ायर और नियस्त्रण-सम्बन्धी उपकरण भी 
तैयार, करेगे। चैकोस्लोवाकिया की सहायता से एक और भारी इजीमियरी मामान 
तैयार करने की परियोजना है, जिसमें तापीय विजली-सयन्त्रों के लिए ऊचे दवाववाले 
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बायलर तैयार किए जाएगे भ्रौर उसकी उत्पादन-क्षमता 28,000 टन (2,500 ठने भाष 
प्रति घटा) वार्षिक होगी। यद्यपि प्रारम्भ में इसकी कल्पता भारी विजली का सामान तैयार 
करनेवाली एक वडी और मिली-जुली परियोजना के अ्रग-स्प में की गई थी, तयापि भव यहे 
सोचा जा रहा है कि इस परियोजना को एक स्वतन्त्र संयन्त्र के रूप में विकसित किया जाए, 
जिसकी विदेषता मारी दवाववाले बायलर तैयार करना हो। 


60 निजी क्षेत्र में सीमेंट, कागज, चौनी और कपडे के कारखानों को आवध्यकत्ता 


पूरी करने क लिए सम्पूर्ण सयत्यों के उत्पादन के निर्वारित लक्ष्य और उनके भारत में नि्ित 
ोनेंवाले भ्रग का विवरण नीचे दिया जा रहा है 








तालिका-संख्या 8 
कुछ प्रमुख श्रौद्योगिक सशीनो को उत्पादन फे लक्ष्य 
है कल घिजली के 
कि संयन्त्र का संयस्तों सामान को देश में तिभित 
भशोने मानक माप को छोडकर संयन्त्रों भ्रंज् (प्रतिशत) 
(टनदेनिक) संस्या. का मूल्य 
(करोड़ र०) 
सीमेंट-का रखाने की मशीनें 500 6-7 4-5 90 
कागज-कारखाने की मशीनें 
] बडे सयस्ध 50. 4 
(ख) छोटे संयन्त् ३0 नै कप हे 
चीनौी-कारखानो को मझ्ीनें. ,000-,200 74 30 85 
5 5५ (गन्ना) 
सूती कपडे के कारखाने 
हा मशीर्ने 
के) कताई कारखाने 2,000 (तकुए) ) 
| मिले-जूले कारंवाने न ००० #0 ।॥ 
झऔर 300 करघे 
गग्धक-अम्ल-सयस्त 50. 70 .3 80 


यह अत्यधिक दाछनीय है कि न केदल़ सन्‌ 965-66 के लिए मशीन-निर्माण के 
निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएँ, वत्कि हर मशीन के जितने हिस्से झौर पुरे देश में बनाने का लक्ष्य 
रखा जाए, उसे भी पूरा किया जाए। कारख़ानो के लिए पूरे सयन्चो के निर्माण और आपूर्ति 
के लिए कई फर्मो के परस्पर मिल कर काम करने की पद्धति, जो चीनी के कारखानों को 


मशीनें तैयार करने के लिए अपनाई गई है, अस्य क्षेत्रों में भी शी के 
२8 न्न प्रयति के लिए सुविधाजनक 


मशीनी औजार 


छा मशीनी झौझारो के मामले में सन्‌ 7965-66 तक 30 करोड रु० मूल्य के सामान 
के चापिक उत्पादन क्ष लक्ष्य रत गया है, जव कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में भनुमानत 
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7 करोड रु० मूल्य के सामान का उत्पादन हुआ | इसके अतिरिक्त, सन्‌ 965-66 तक 
छोटे पैमाने के उद्योगो से भी 5 करोड रु० मूल्य के वाषिक उत्पादन की आशा की जाती है। 
इस प्रकार, तीन-गुनी बुद्धि हो जाने पर भी उत्पादन माग की तुलता में, जिसके तीसरी 
योजना के श्रन्‍्त तक 50 करोड रु० वाधिक के स्तर तक पहुंच जाने की भाज्ञा है, बहुत 
कम है। इस क्षेत्र में उत्पादन-वुद्धि को कुछ सीमाए है, क्योकि एक तो इसके लिए दक्ष 
श्रमिकों की बहुत श्रधिक आवश्यकता हैँ श्रौर दूसरें जित श्रौजारों की माग्र है, उनकी 
किस्मे बहुत-सारी है। फिर भी, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें यदि सम्भव हो तो और भ्रधिक 
विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 


62 सरकारी क्षेत्र में श्रव तक किए गए विदेश्ञी मुद्रा-सम्वन्धी प्रवन्ध से यह पूरी 
तरह सम्भव हैँ कि हिन्दुस्तान मशीन दूल्म, जलहाली, और प्राम दूल्ज, हैदराबाद के 
विस्तार श्रौर राची के समीप एक नए भारी मशीनी भ्ौज़ार-कारखाने तथा पजाव में 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ के वरावर परिमाण और उसी किस्म के एक और मशीती झौज्ार- 
कारखाने की स्थापना का काम तुरन्त प्रारम्भ किया जा सके । अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र 
के इन मशीनी औज्धार-कारखावो का उत्पादन, जिसमें प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के अम्बरनाथ- 
स्थित प्रोटोटाइप कारखाने से प्राप्त होनेवाला सम्भावित योग भी शामिल हैँ, बढ कर 
5 करोड रु० के लगभग हो जाएगा। 


63 निजी क्षेत्र के विस्तार-कार्यक्रम मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र कौ योजनाओं 
के सम्पुरक भ्रौर परिपूरक होगे तथा मशीनी श्रौज्ारो की विभिन्न किस्मो की भावी मागो 
के भ्रनुमानो के अनुसार निर्वारित किए जाएगे । 

रेल के इंजिन और डिब्बे 

64 इस दिशा में सरकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, चित्तरजन रेल-इजिन- 
कारखाने के उत्पादन में विविधता लाकर विजली के इजिनो का निर्माण | इन बिजली 
के इजिनो को ट्रैकशन मोटर हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिठेंड, भोपाल के कारखाने में बनाने 
का इरादा है। डीजल इलेबिटूक भौर डीजल हाइड्रालिक रेल-इजिनो की निर्माण-परियोजना, 
जो रेलो की योजना में शामिल की गई है, रेलवे-सामग्री में आत्मनिर्भरता आप्त करने 
में सहायक होगी। !2 करोड रु० की डीजल इजिन-परियोजना के भ्रन्त्गंत वर्ष में 40 
इजिनो का निर्माण होगा, जिनका मूल्य 0 करोड रु० होगा । डीजल हाइड्रालिक इजिनो में 
भारतीय रेलवे के एक इजीनियर-ढ्वारा अभी हाल में श्राविष्कृत सुधरे हुए डिज़ाइन 'सूरी 
द्रान्समिशन' का भी, जिसे पश्चिम जर्मनी में मूर्त रूप देने के लिए लाइसेंस दिया गया हैं, 
डस्तेमाल किया जाएगा। निजी क्षेत्र बिजली की रेलो के सवारी डिब्यो, माल-डिव्यो और 
छोटी लाइन के भाष के इजितो का निर्माण-कार्म जारी रखेगा। . 


जहाज-निर्माण 
65 जहाज्-निर्माण के कार्यक्रमों म हिन्दुस्तान शिययार्ड लिमिटेड का विस्तार भौर 
विशाखापटनम में एक सूखे घाट का निर्माण शामिल है । इन कार्येक्रमो के पूरा हो जाने पर 
विशाखापटनम के जहाज-निर्माण-घाद को वाधिक जहाज-निर्माण-क्षमता 50,000 से 
60,000 डी० डब्ल्यू० दी० टन तक हो जाएगी। 
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कोचीन में दूसरे जहाज़-घाट का निर्माण और डीजल-चालित समुद्दी जहाज के टजिनो 
के निर्माण की एक योजना सरकारी क्षेत्र के कार्यत्रम के भ्रग हैँ । 2नमें से पहले अझ्रग पर 
20 करोड रु० और दूसरे पर 5 करोड़ रु० सर्च होने का अनुमान हैँ । 

66 तटीय और नदी यातायात के लिए छोटे जहाज्ो, दगो प्रौर नोकाओ तबा उनके 
प्रोपेलर यन्त्रों का निर्माण निजी क्षेत्र में हो होता रहेगा। किन्तु इस लेत्र का काम मुख्यत 
जाव' के झ्ाधार पर होगा, इसलिए इन रिवाज्धों चीज़ों के लिए प्रिशिप्ट उत्यादन-लध्य 
निश्चित नहीं किए गए हैं । 


ढांचा-विपयक सामान 


67 दाचा-विपयक सामान के उत्पादन को दर्तमान अनुमानित छमता 5,00,000 
टन है, जिसमें वैगन बनानेवाले कारखानो की क्षमता भी शामिल है । इसके मुकाबले तीमरी 
योजना के प्रन्तिम वर्ष के लिए उत्पादन का सक्ष्य ]] लास टन रया गया हैं। तीमरी योजना 
के दौरान भारी ढाचे के नामान के उत्पादन पर पहले की श्रपेक्षा ग्रधिक वल दिया जाएगा । 
ढाचे के सामान के इन कारस़ानो के साथ-साय भारी प्लेट भर वेसल कारसानी की स्थापना- 
द्वारा प्रैशर वैसल, हीट एक्सचैजर तथा रामायनिक मयन्त्रो एव उपकरणों की पन्य किस्मों 
के निर्माण की सुविधाओं की भी योजना है । क्रेनों का निर्माण इसमें सम्बद्ध एक पन्‍्य 
महत्वपूर्ण दिशा है । 

68 सरकारी क्षेत्र में नागपुर-वर्षा इलाके में एक ही स्थान पर एक भारी धाचो 
का कारखाना और एक वेसल कारखाना स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार 
किए गए है। भारी ढाचो के कारखाने की एक पाली की उत्पादन-लमता 0,000 ठन और 
वेसल कारखाने की क्षमता 8,000 में 20,000 टन तक प्रति वर्ष होगी । इन दोनों सन्त 
पर 0 करोड 0 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। 


कारखानों और विजलीघरो के वायलर 


_. 99 सरकारी क्षेत्र में चैकोस्लोवाकिया की सहायता से वननेवाले भारी विजली 
के सामान की परियोजनो के झलावा निजी क्षेत्र में विजलीघरो भ्ौर विभिन्न कारखानों 
के लिए बायलेरों के उत्पादन की व्यवस्था की गई है। सेनू 7995-66 में 25 करोड़ रु० 
पूल्य के बोयंलरों का उत्पादन होने की भागा ० 
. _. ___.मोटर तथा उससे सम्बद्ध उद्योग 
70 इन उद्योगों क्षे लिए अ्रस्तावित विकास-स्तर मोदे तौर पर मोटर-उद्योग- 
सम्बन्धी तंदर्य-समिति की मार्च 960 की रिपोर्ट में को गई निफारिशो भौर मोटर तथा 
का के लिए स्थापित विकास-परिपद्‌ की सिफारियों के झनुसार ही है । 
दया शिखर दर के लिए निर्वारित उत्पादन-क्षमता के लक्ष्य विकास-परिपद्‌- 
लिगडे किए ठप ९ न्यूनतम लक्ष्यों के अनुकूल हैं। इसका अपवाद केवल कारें हैं, 
दे तदर्य-ममिति-द्वारा निर्धारित अपेक्षाइत छोटा लक्ष्य स्वोकार क्या गया है। 


कारो, व्यावसायिक गाडियो, जीपो, मोटर-साइकिलो जी 0० 
लक्ष्य अगले पृष्ठ पर दिए गए है । और स्कूटरो के लिए निर्बारित अच्पायी 
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संख्या 
कारें 30,000 
व्यावसायिक गाडिया हे हा 60,000 
जीपें और स्टेचन वैगन दा ]0,000 
मोटर-साइकिलें, स्कूटर भर तिपहिया गाडिया 60,000 


व्यावसायिक गाडियो के लिए निर्धारित लक्ष्य में वे 4,000 ग्राडिया भी शामिल है, 
जिनके सैनिक कारखानो में तैयार होने की आशा है। 

7] बिदेणी मुद्रा के साधनों पर लगातार श्रघिक दवाव डाले विना मोटरो के 
उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए यह झ्ावश्यक हैं कि सन्‌ 965-66 तक उनके 85 
प्रतिशत भाग देश के भीतर ही बनने लगें, जब कि तीसरी योजना के प्रारम्भ में 
60 प्रतिशत से भी कम भाग देश में बनते हैं । इसलिए यह जरूरी होगा कि नए कारखाने 
स्थापित करने या मौजूदा कारखानो का विस्तार करने के वजाय देश के भीतर भ्रधिकाधिक 
पुज्ञे और हिस्से बनाने के लिए पूजी-विनियोग को प्राथमिकता दी जाए। इसके श्रतिरिक्‍्त, 
व्यावसायिक गाडियो के उत्पादन को भो प्रायमिकता देनी होगी । मोटर-उद्योग की सम्पूर्ण 
श्रावश्यकत्ता की पूर्ति के लिए---ढलाई झौर गढाई के इस्पात, भ्रादि के उत्पादन पर होने- 
वाले पूजी-विनियोग को छोड कर---इस क्षेत्र के शेष कार्यों को लक्ष्य-यूति के लिए 85 
करोड़ रु० का सीधा पूजी-विनियोग भ्रावश्यक होगा, जिसमें से विदेशी मुद्रा 40 करोड़ रु० 
होगी । सीधे पूजी-विनियोग से भी अ्रधिक महत्वपूर्ण प्रनुरक्षण के लिए आवश्यक विदेशी 
मुद्रा है, जिसका तीसरी योजना के लिए वुल अनुमात 7 5 करोड र० लगाया गया है। 


श्रन्य इजीनियरी उद्योग 
72 सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओो को छोड कर, भन्‍्य इजीमियरी 
उद्योगों की क्षमता का, इस अध्याय के भनुवन्ध 3 में निर्दिष्ट लक्ष्यों के भ्रनुसार, विस्तार 
निजी क्षेत्र के भ्रयत्नों से ही किया जाएगा - 
(के) सूक्ष्म यन्त्र-परियोजना 
(ख) सूक्ष्म यत्-कारखाना, लखनऊ, का विस्तार 
(ग) हिन्दुस्तान के्॒ल्स, रूपनारायणप्ुर, का विघ्तार 
(घ) सरकारी बिजली-कारखाना, 'बगलोर का विस्तार 
(ड) भारी कम्प्रेसर और पम्प-परियोजना.._ 
(च) वाल भौर रौलर वियरिंग-परियोजना 
(छ) बाल्य-क्रिया-्ठपकरण-परियोजना, गिडी 
आवी उन्नति की दृष्टि से सूक्ष्म (यस्त्र-परियोजना बुनियादी महत्व रखती है और 
एक प्रत्यन्त विश्विष्ठ क्षेत्र में एक नई प्रगति को द्योतक है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 
में पच्तत 20 करोड ₹० मूल्य के नियस्त्रण-आौज्ञार और उपकरण तैयार करने का प्रस्ताव 
है। गिड़ी के समोप शल्प-क्रिया-उपकरण-सयल्त्र का आयोजन 2 7 करोड २० लागत से 
25 प्रकार के उपकरण तैयार करने के लिए किया गया है। डोजल रेल-इजिन-परियोजना को 
भाति हिन्दुस्तान क्ेवल्स का विस्तार भी सचार के क्षेत्र में सरकार की मांगों की चृद्धि 


से सम्बद्ध हैं । 
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इस या श्रत्व क्षेत्रों में, जहा कही भी फ़िसी वस्तु के लिए बोर्ड ल्य निर्धारित 
नही किया गया हू, वहा विकास-कार्यप्रम समय-समय पर तदय समीक्षाओद्धारा विनियमिन 
किए जाते रहेंगे । 


रसायन एवं श्रन्य सम्बद्ध उद्योग 


73 इस श्ोप॑क के अन्तर्गत तोसरी योजना में सबसे बड़ा और महत्यद्र्ण पूददी- 
विनियोग उर्वरको के क्षेत्र में किया जाएगा। कृषिन्कार्यक्रमों में तेजी से बठतो हर मास 
के कारण नत्नजनयुत्त उर्वेरको का बड़े पैमाने पर उन्पादन बहुन आवश्यक हो गया है भौर 
तेल-शोघनालयों तथा कोक-भद्ठी-सयस्त्रों से उपलब्ध होनेवातरी बेद्ार मैसों एव बच्चे 
पेट्रोलियम के सनन से निकलमेवालो गैस गौर सबसे बट कर पेट्रोलियम नैफय को प्रोष्ति 
ने उन कार्दनिक रासायनिक उद्योगों को भी बढा उनारा है, जिन्हें श्रव तर झुत्यत- 
झीरे से प्राप्त अलकोहल एवं कार्वाइड से प्राप्त ऐसिटिलौन पर निर्भर करना पदला था । 
कार्वेनिक हाइड्रोकार्वनो--यवा, वेनेंजीन, टाल्वीन, नैफयलीन, ऐसे सीन और जाइलीन, 
आदि--की आरप्ति से कार्वनिक भ्रन्तरायकों झे उत्पादन के लिए पनुकून परिम््ठिया 
पदा हो गई है । सरकारी क्षेत्र के इम्पातन्ययन्यों में कोयले से को के निर्माण में जैसे-जैसे 
वृद्धि होगी, वैसे-वेसे यह उत्पादन और भी बढना जाएगा। स्थात्र है कि मुद्ध तैल-शोब- 
नालयो में मामूनी सझोवन और परिवर्द्धन से कुछ हाइड्रोकार्ननो को प्राप्ति सम्भव है। 

इमक्षेंत्र के कुछ प्रमुख उद्योगों के कार्य क्ररों का नीचे सक्षेप में विवरण दिया गया हूँ « 


अकार्वेनिक रसायन 
74 उब्रक :सन्‌ 965-66 तक नश्नजन और फास्फेट्यक्स उर्वरकों की माग 
बड़ कर, नतजन और पी 2 भरो 5 के सन्दर्भ में, क्रण 70 लाब टन श्रौर 4 लाख वन हो 
जाएगो। जहा तक फाम्फटयुकत उर्वस्को का सम्बन्ध है, उपभोक्ताओं की जरूरतों 
को पुरा करने क लिए उनके उत्तादत का कमओे-क्म 50 प्रतिशत भाग पानों में घलने- 
योग्य होना चाहिए । नत्रजनयुक्त उद्वेरको के उत्पादन-सम्बन्धी झाबोजन के लिए उनके 
स्वरूप और मजाएं इस प्रकार निर्धारित को गई हूँ . ९५ 


-.. तालिकानसंख्या 9 
नत्रजनयुक्त उर्वरको का स्वरूप 


965-66 
एे अिक कट ्््ए्फएफण।य-+-ईईप+;: 
अमोनियम सल्फेट-नाइट्रेट हे 30 
नाइट्रोचाक और नाइट्रोलाइम स्टोन १60 
नाइट्रोफास्फेट मिन्न उर्वरक ... ४5 
यूच्या के 305 
अमोनियम फास्फेद 7 200 
अमोनियम क्लोराइड ३0 
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उपयुक्त विवरण से यह प्रकट होता हूँ कि नन्नजन के अतिरिक्त उत्पादन का एक 
बड़ा भाग भौतिक झौर/या मिश्र उर्वेरको के रूप में बनाने का श्रायोजन किया गया हूँ, 
ताकि फास्फेट (पी: श्रो5 ) की भी कुछ भ्रावश्यकता पुरी हो सके। उत्पादन का यह 
स्वरूप इस ढंग से तैयार किया गया है कि गन्धक झौर जिप्सम पर निर्भरता एक सीमा के 
अन्दर रह सके । 

75 यहूनिरचय किया गया हूँ कि दूसरी योजना की भ्रवशिष्ट उर्वरक-परियोजनाो 
को पू्ति के साथ-साथ केन्रीय सरकार भौर कुछ राज्य-सरकारें सरकारी क्षेत्र में नत्रजन- 
युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए कुछ नए कारखाने स्थापित करें। तीसरी योजना की 
प्रारम्भिक सुपरेसा के प्रकाशन के समय स्थायी त्तौर पर यह सोचा गया था कि सरकारी 
क्षेत्र को नवजनयुकत उर्वरको के उत्पादन की क्षमता वंढा कर श्राठ लाख टन तक कर दी 
जाए भ्रौरदस लाख टन के लक्ष्य तक पहुचने के लिए श्रवश्षिष्ट दो लाख टन की उत्पादन- 
क्षमता निजी क्षेत्र में स्थापित की जाए । किन्तु भ्रव प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र शायद 
पू-कल्पना से अधिक उत्पादन-क्षमता के कारखाने खडे कर सकेगा और सन्‌ ]965-66 
तक सरकारी क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता आठ लाख टन से कुछ कम रहेगी। साहू कैमिकल्स 
के वाराणसी-स्थित कारखाने की क्षमता वढा कर 20,000 दन करने के श्रलावा अ्रव तक 
उर्वेरक-उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र से इन स्थानों के लिए प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जा चुके 
हूँ मद्रास के निकट एच्चोर में (8, 250 टन नत्रजन ) , मध्यप्रदेश में (50,000 टल नन्नजन) , 
आन्श्रश्रदेश के विशाखापटनम (80,000 टन नत्रजन) और कोठागुडियम में (80,000 
टन नश्रजन) , तथा राजस्थान में (80,000 टन सत्रजन) । इसके, भतिरिक्त, निजी क्षेत्र- 
द्वारा परिचिम-बगाल-सरकार की साझ्षीदारी में दुर्गापुर में भी एक उर्वेर्क-कारखाना 

(58,000 टन नत्रजन) स्थापित किए जाने की श्राणा है । 

गुजरात भौर मैसूर में भी उर्वेरक-कारखानो की स्थापना का विचार है। इस सम्बन्ध 

में विस्तृत बातो पर भ्रमी विचार किया जा रहा है ! हि 

76 तीसरी योजना के भन्त तक सरकारी क्षेत्र में उर्वरक-उत्पादन की क्षमता फिल- 

हाल 7,30,000 टन झाकी गईह, जिसका विवरण नीचे की तालिका में प्रस्तुत हद 


- चालिका-संस्या 0 

सरकारी क्षेत्र में नत्नजनयुकत उर्वेरको की उत्पादन-कषैसता 
(टन संब्जन) 
वर्तमान क्षमता (सिन्दरी, नगल और एफ० ए० सी० दी०) 2,!7,000 
राउरकेला 3,20,000 
नइवेली 70,000 
ट्राम्भे 90,000 
सहरकटिया 32,500 
| एफ० ए० सी० दी० का विस्तार 40,000 
गोरखपुर 80,000 
सरकारी क्षेत्र में एक भौर उर्वरक-कारखाना 80,000 
योग 7,29500 


साधारणत नए सयन्त्रो की उत्पादन-क्षमत्ता 70,000 से 80,000 उन नत्॒जन तक 
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रखी जाएगी, ताकि उचित मार्गदशन किया जा सके और उर्वेरक-सयन्त्र ने सम्बद्ध उपकरणों 
के निर्माण-विपयक आयोजन में सुविवा हो। 

77 सादे फास्फेट्यक्त उर्वरको के मामले में, दो लाख टन पो> ओ$ की उत्मादव- 
क्षमता का आयोजन पहले हो किया जा चुका है । सुपरफास्फेट के उत्पादन में बूद्धि को 
कोई योजना नहीं है । 

78 सन्नजन और फास्फेव्युक्त उर्वरकों का उत्तादन सन्‌ 96-66 में व्यूनाविक 
इस प्रकार होने की झाशा है 








हालिका-संस्या व 
समन्नजन और पी. ग्रोः के उत्पादत के श्रनुमात 

(हजार टन) 

नश्रजन पी. झो$ 
496-62 40 00 
962563 200 350 
49635%64 300 229 
]964-85 500. 300 
965-66 800__ 400 


पूजी-खाते में उर्वरक-कार्यक्रमों का कुल पूजी-चिनियोग 225 करोड रु० श्रौर उत्तका 
विदेशी मुद्दा का भाग 00 करोड २० होने की श्रागा हैँ । 

79 गर्धकअ्रस्‍ल : गन्धक-अम्ल का उत्पादन औद्योगिक गतिविधियों का एक 
महत्वपूर्ण मापदड है। उसके उत्पादन के लिए निर्धारित 77.5 लाख टन का लक्ष्य 
देश में उद्योग के मर्वतोमुख्ली विकास की एक झलक देता है। सरकारी क्षेत्र में गत्वकअम्त 
के उत्पादन में वृद्धि उवरको के उत्पादन, इस्पात-समन्त्रों से उपोत्पादनों की प्राप्ति और 
पिकलिग-प्रक्रिया, पेट्रोलियम-शोघन और कार्वनिक अन्तरायको तथा औपधो के निर्माण एव 
खनिज पदार्थी से य्रेनियम निकालने के साथ सम्बद्ध है। सन्‌ 985-66 तक सरकारी 
सत्र में अम्तर की कुल माय 5,50,000 टन हो जाने की ग्राआा है, जब कि दूसरी योजना 
के अन्त तक मरकारो क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता ,50,000 ठन के लगभग थी। 

सन्‌ 960-6 में इस भ्रम्ल के उपभोग का वर्गीकरण सौर सन्‌ 965-66 में 
उमकी प्रावव्यकृता इस प्रकार आकी गई है - जप 
_....ढ - _ _॒_॒_॒_॒_॒_॒॒॒ जार दन गत्यकनअम्ब)_ 

है 960-6॥._7965-66 


में प्रनुमानित में झनुसानित 
उपभोग ग्रावश्यकुता 
उर्वत्क के के 270 *_॥/090 
इस्पात्-कारवाने कक 5 26 - 30 
रेयन और स्टेपल रेशे 5 59 335 
सल्फेद और अन्य अकार्वनिक लवण हर श्ड 0 
पेद्रीलियम-शोघन > 8 20 
विविध 33 385 


उद्योग 499 


80 यद्यपि भ्रव तक गन्वक-अम्ल का उत्पादन गन्धक पर आधारित रहा है, 
तथापि तीसरी योजना में स्थापित की जानेंवाली क्षमता का एक भाग उपोत्पादन, प्रद्वावण- 
गैसो (जस्ता और तावा भ्रद्गावको) तथा अ्रमजोर (बिहार) की खानो से उत्पन्न पाइ- 
राइटो से सम्बद्ध रहेगा। यदि दुर्गापुर और वोकारो के इस्पात-सयन्त्रो के निकट बडे पैमाने पर 
उर्वेरक-कारखाने स्थापित कर उनसे सम्बद्ध पाइराइट-न्थक-अ्रम्ल सयन्त्र स्थापित किए 
जाए, तो उनसे मिकलनेवाले हल्के श्रावसाइडो' का खनिज लोहे के सिटरिंग में प्रयोग 
करके लाभ उठाया जा सकेगा। 

8। गन्धक : अनुमान लगाया गया है कि गन्धक का उपभोग सन्‌ 960-6] 
की 3,75,000 टन को मात्रा से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 6,00,000 टन 
की करीब हो जाएगा, जिसमें पाइराइटो और प्रद्गावण-गैसो में विद्यमान गन्धक की मात्रा 
भी शामिल हूँ । अन्य देशो में मन्धक की उपलब्धि के नए स्रोतों के विकास के फलस्वरूप 
इस बुनियादी भौद्योगिक कच्चे माल के श्रायात-समूल्य में विशेष वृद्धि होने की श्रमी कोई 
सम्भावना प्रतीत नहीं होती। फिर भी, यह वहुत श्रावश्यक है कि देश के भीतर गन्बक 
का कोई स्लोत विकसित किय[ जाए । तीसरी योजना में इस समस्या के समावान का एक 
बड़ा प्रयत्व किया जाएगा। पाइराइटो से गन्बक की प्राप्ति के लिए एक सरकारी परियोजना 
तीसरी योजना में शामिल की गई है । (अध्याय 27 के पैराग्राफ 50 के अनुसार) 


82 कार्टिक सोडा भर सोडा ऐश : इन रासायनिक पदार्थों के लक्ष्य इस दृष्टि 
से निर्धारित किए गए हैं कि उनसे सन्‌ 7965-66 की पुरी श्रनुमानित झ्रावश्यकताए झआान्तरिक 
स्रोतों से हो पूरी को जा सकें। श्रावणकोर-कोचीन कैमिकल्स के विस्तार-कार्मक्रम भौर 
परिचिम-बगाल की कार्दनिक रसायव-पोजना को छोड कर, इन दोनो उद्योगो का विकास 
पूर्णत निजी उद्योग पर ही निर्भर है।कास्टिक सोडे के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवध्यक 
अतिरिक्त उत्पादन इलेक्ट्रीलिटिक भर रासायनिक, दोनो विधियों से किए जाते की भाशा 
हैँ। दूसरी भ्रीर तीसरी योजनाश्रो के भ्रन्तिम वर्षों में इन दोनो विधियों से कास्टिक सोडे 
के उत्पादन के अलग-अलग भाकडे इस प्रकार है 

हि (बन) 
960-6.. 965-66 


रासायनिक कास्टिक 27,000... 50,000 


इलेक्ट्रोलिटिक कास्टिक.. | «* 97,435 350,000 
+ योग +$24,435 4,00,000 





सोडा ऐंथ के उत्पादन के विस्तार में भारी सोडा ऐश का.उत्पादन भी सम्मिलित किए 
जाने की आशा है! भारी और हल्के सोडा ऐश की उत्पादन-क्षमता की वृद्धि इन अको से 
प्रकट होती है हु ड 


की (टन) 


__...0ह........_+_----+--:55:7:7 





960-6॥।_965-66 


सोडा ऐश (हल्का) 2,20,000.. 3,70,000 


सोडा ऐश (भारी) न ],60,000 
योग 2,20,000. 5,30,000 
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83 विविष : प्रमुख भारी रासायनिक पदार्थों के अलावा, जिनका कार्यक्रम 
ऊपर दिया गया है, तीसरी योजना में टाइटेनियम डाइआक्साइड, कैल्शियम कार्वाइड, 
सोडियम हाइड्रोसल्फाइड,सोडियम सल्फेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और वेसियिम ससायन- 
जैसे अन्य उत्पादतो के विकास-स्तर भी माय की वृद्धि के अनुसार निर्धारित किए 
गए है । 


कार्बनिक रसायन 


84 तीसरी योजना में लगभग पहली वार कार्वतिक रसायनों के क्षेत्र में बडे पैमाने 
पर विकास को कल्पना की गई है । कहा जा सकता है कि पिछले दशक में प्लास्टिक, रजक 
पदार्थों, प्रौपधो, भ्रादि-जैसे सम्बद्ध रासायनिक उद्योगों के विकास के फलस्वरूप अनेक वस्तु 
की माग बहने के कारण ये कार्यक्रम वनाए गए हैं। तौसरी योजना में परिकल्पित नाइलोन 
और देरिलीन-जैसे नए उद्योगों को स्थापना और भझगले पाच वर्षों में मौजूदा उद्योगों के 
विस्तार को दृष्टि में रख कर इस क्षेत्र में समुचित विकास के स्तर निर्धारित किए गए है । 
तोद मुल्य वस्तुप्रो के निम्तलिखित लक्ष्य अस्थायी समझे जाने चाहिए, वयोकि यह झभी 
तक स्पष्ट नहीं हू कि इन बस्तुग्रो के महत्वपूर्ण ग्राहक उद्योग, जिनकी भभी देण में स्थापना 
की जानी है, किस गत्ति से विकसित होते है 

(बन) 
चल हम 33335: 3 श्याकशलव कक तह मदर कील टकस जिस 0: 8 
4965-66 के लिए 
क्षमता का लक्य 


पैलिक ऐनहाइड्राइड १5,000 
फिनोल 


कम न ५ _. १5,000 
मिवेनोत. .., 40,000 


._ इस प्रसग में प्लास्टिक मोनोमर, विनाइल क्लोराइड और स्टीरीन, ब्यूटेडीन, 
कर्वेन ब्नैंक झौर रवेड-रमायन, व्युटाइल भल्कोहल भौर उसके एस्टर, साइद्रिक एसिड 
तया झावजलिक एसिड क्र भो, जिनका निजी क्षेत्र में पहली वार उत्पादन करने का प्रस्ताव 
है, उल्लेख करना उचित होगा। 


85 यरकारी क्षेत्र में मो पानवेल (महाराष्ट्र) के निकट बुनियादी . रसायन तथा 
प्रस धयक-सयन्त (वी० सो० आ्राई० ) के द्वारा बडे रे माने पर काम किए जाने को वात सोची 
गई हैं। चूंकि बो० सौ० झ्राई० परियोजना अन्तरायक रसायत उपलब्ध कराएगी, भत- 
पह हैदराबाद के निकट सनतनगर में स्थापित होतेवालो सशिलिष्ट ग्रीपच-परियोजना के साथ 
पहरे रुप में सम्बद्ध हैं। इन दो परियोजनाओं के परिणासस्वरूप तोमरी योजना की अ्रवर्ति 
2 एक नर्वेदा नए क्षेत्र में बडा कीमती तकनीकी ज्ञान प्राप्त होने की भाद्ा हैं। बी० सी० 
प्राई० परियोजना के अन्तर्गत 40 विभिन्न कार्वनिक भ्रन्तरायको का उत्पादन किया जाएगा, 
जी सब मिलाकर 25,650 टन होगा । इस उत्पादन में यया-समय 5,000 टन की भौर 

पृद्धि कन्ने की भी व्यवस्था को जा रही है। क्लोरिवीकरण, मल्फोनीकरण, क्षारीय समरण, 
पक परण, रिडक्शन गौर प्राव्याइडीकरण, झादि निर्माणअक्रियाओं में अनेक बुनियादी 
प्रवादेनिक रामायनिक पदार्थ भी काम में लाए जाने है। इन परियोजनाओं के भीतर 
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ही प्रन्य उद्देश्यों से स्थापित सयस्द्रों में इनमें से कुछ प्रकार्बनिक रसायनों के उत्पादन का 
भी निश्चय किया गया हैं । 


पेट्रोलियम-शोधन 


86 सरकारीक्षेत्र में उच्च घनता-सूचक स्नेहक तेल-उत्पादनो के निर्माण का निश्चय 
किया गया है झौर इसकी लिए एक परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। सरकार निजी 
क्षेत्र के साय मिल कर भी इस काम फे लिए एक सयन्त्र स्थापित करने का विचार कर रही है । 
इसके झलावा, घोधित पेट्रोलियम-उत्पादनो के क्षेत्र में सारा कार्य सरकारी क्षेत्र में ही 
करने का निश्चय किया ग्रया है । इस कार्यक्रम में नूनमती (गौहाटी) भौर वरौनी में वनाए 
जा रहे तेल-भोधनालयों कोपूरा करना भर गुजरात में 20 लाख टन वारपिक क्षमता- 
वाने एक तीसरे तेल-श्ोघनालय की सरकारी क्षेत्र में स्थापना शामिल है। इस तीसरे 
कारखाने के लिए विदेशी ऋण झौर तकनीकी सहायता का भ्राइवासन मिल गया है भौर 
भ्रव उसके लिए स्थान का चुनाव किया जा रहा हैं। नूनमती श्रौर वरीनी की भात्ति इस 
तेल-भोघनालय फे लिए भी यह निश्चय करना होगा कि उसमें उत्पादन का स्वरूप क्या 
हो भौर उसमें ययासम्भव यह्‌ प्रयत्त किया जाएगा कि उनसे मिट्टी का तैल प्रौर डीज़ब 
तेल की कमी पूरी की जा सके। इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि यह तैल- 
शोघनानय सन्‌ 964 के मध्य तक तैयार हो जाए भौर वर्तमान सकेतो से ऐसा प्रत्तीत 
होता है कि यह कारफ़ाना तीसरी योजना के भ्न्त तक लगभग 35 लाख टन भ्रद्मोधित तेल 
का शोधन कर सकेगा । सन्‌ 965 तक इस उद्योग के अन्त्य उत्पादनो की ग्रनुमानित 
आ्रावदयकता और विद्यमान तथा निर्माणरत तेल-शोबनालयो के सम्भावित उत्पादन 
के भ्ाकडे श्रगले पृष्ठ की तालिका में दिए गए है! है 

87. यदि कोयला-स्षेश्रों से दूर-स्थित इलाको के उद्योगो को कोयले के बजाय ईबन- 
तेल के उपयोग के लिए कुछ वित्तीय श्रोत्माहन दिए जाए तो भद॒ठी-तेल की माग्र भौर बढ 
सकती है। यह विपय भ्रभी विचाराघीन है । 

88. प्रन्य भ्रनेक देशो की भाति भारत को मोटर-सिपरिट (गैसोलिन) 
के उत्पादन और उसकी माग के असन्तुलन की समस्या का सामना करना पडेगा। यद्यपि 
फानतू मोटर-स्पिरिंट को बेचने के लिए निर्यात का श्रवसर झमी मिल रहा है, किन्तु इस 
ढंग से उसके निपटान के भ्रधिकाधिक कठिन होते जाने की सम्भावना है, क्योकि पडोसी 
देशो में तेल के शोबन की क्षमता का सर्वतोमुखी विकास हो रहा है। अ्रसन्तुलन की 
समस्या के हल के लिए नीचे लिखे उपायो का प्राश्नय लेना पडेंगा 

(3) मध्यवर्ती झासुतो (डिस्टिलेट) का उत्पादन बढाने के टेक्नोलाजी-विपयक 
उपाय । उत्पादन के स्वरुप में विविधता के लिए इसमें बहुत कम गुजायश 
होती है । फ्लैश प्वायठ की विशिष्टताझो में परिवर्तत लाकर मिट्टी के तेल 
और ऊची रफ्तार के डीजल तेल का उत्पादन बढाने के प्रश्न की जाच 
की जा रही हैं । & 

(2) समुचित वित्तीय उपाय, जिनसे ऊची रफ़्तार के डीजल तेल की खपत को 
बढने से रोका जा सके । कुछ हद तक इस उपाय से सन्‌ 960-67 में 


काम लिया गया है। व्‌ री 0 


तीसरी पचवर्षीय योजना 
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(3) मिश्न धन का प्रयोग वढाना । इससे ऊची रफ्तार के तेल की माग कम होगी 
भौर गैसोलिन की निकासी प्रधिक होगी। मौजूदा डीजल गाडियो 
में मिश्न घन का, जिसमें 0 प्रतिशत तक पेट्रोल हो, भासानी से प्रयोग 
फिया जा सकता हैं। उससे उनमें कोई परिवर्तन नही करना पडेगा। 


(५) मोदरूस्पिरिट के फालतू उत्पादन में कमी करने या उससे बचने के लिए 
एक उपाय यह भी हो सकता हैं कि हल्के श्रामुत (नैफ्या) को, जिससे 
मोटर-स्पिरिट बनती है, मत्रजनयुक्त उर्वरकों भौर पेट्रोल-रसायन भ्रादि 
भन्‍्य उत्पादनों के निर्माण में लगाया जाए। नैफ्था को ट्राम्वे, 
विद्यासापटनम, गोरखपुर भ्रौर एन्नोर (मद्रोस के निकट) में बनाएं 
जानेवाले उर्व रक-कारसानो तथा फटिलाइजस एड कैमिकल्स, व्रावणको र 
के विस्तार के तीसरे चरण में फीड स्टाक के रूप में इस्तेमाल करने 
बा निश्चय किया जा चुका है। 

89, एस दिशा में सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में महरकटिया की प्राकृतिक गैस से 
एयिलीन, ब्यूटेल, भौर भ्रन्य एलिफेटजन्य हाइड्रोकार्वतों को पृथक्‌ करने तथा उन्हें पेट्रोल- 
रमायन-उद्योगो के लिए सुलभ करने के लिए एक पृथवकरण-परियोजना भी शामिल की गई 
है। भ्रवशिप्ट गैंसें नह॒रकटिया उर्वर्क-परियोजना और पेट्रोल-रसायन-सयन्त्रो के निकट 
स्थापित होनेवाले बिजनी-सयन्ध्र को उपयोग के लिए दी जाएगी। 


श्रौषध भादि . 


90 दूसरी योजना के श्रन्तिम वर्षा में सरकारी और निजी, दोनो क्षैत्रो में भ्रनिवार्य 
भ्रीपघो के उत्पादन में विविधता लाने की दिला में काम श्रारम्भ कर दिया गया है । इसका 
उदाहरण है, हिन्दुस्तान एटीवायोटिक्स लिमिटेड-द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन के निर्माण का भ्रवन्ध 
भौर वम्बई की दो प्रमुख श्रौपध-निर्माता फर्मो-द्वारा लेमवग्नास तेल से विटामिन 'ए! का 
सइलेपण | इस क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र, दोनो नए-नए विकास-कार्यो की परियोजनाएं 
बना रहें हैं, जिसके फलस्वरूप श्रनिवार्य भ्ौपधो का उत्पादन देशी कच्चे माल से हो सकेगा 
भर वे जनता को वाजिव मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगे। 


इस क्षेत्र की सरकारी परियोजनाएं, जिनका सम्मिलित व्यय 27 3 करोड रु० 
होने की श्राज्षा है, निम्नलिखित है - ] 


() सनतनगर (आम्त्रभदेश) की सहिलप्ट झोपघ-परियोजना, जिसमें सल्फा 
आौपध, विटामिन, फिनेसिटिन, दूसरे सश्लिष्ट औपध (झाई० एन० एच० 
ल्युमिनोल, ब्लोरोविवन, आदि) भौर श्नन्तरायकों (जिनमें 7,500 ढन 
प्रति वर्ष ए० एस० सी० का उत्पादन भी शामिल है) का निर्माण होगा । 
इनका कुल वापिक उत्पादव 6 4 करोड २० मूल्य का होगा । 

(५) ऋषिकेश (उत्तरप्रदेश) के निकट एटीवायोटिक्स-सयन्त्र, जिसमें पेनिसिलीन 
स्ट्रेप्टोेमाइसिन, क्लोरो तथा भ्रन्य टेट्रासाइक्लिव, श्रादि चए कीटाणुनाशक 
आऔपशञ्र तैयार किए जाएगे। इनके कुल वापिक उत्पादन का मूल्य 

26 करोड रु० होगा । 


हद तीतरी पचवर्षीय बौजना 


(3) केरल में फाइटो-कैमिकल संयन्द्र, जिसमें कैफीन, एफेड्रीय, डिझिटालिस, 
ग्लाइकोसाइड, लेनेटेजाइड, अरुगट ऐलकालाबड, ऐट्रोपोन, स्कोयोलेमिद, 
रेसरपिन, पेपिन और विटामिन 'पी' तैयार किए जाएगे । इनका वापिक 
उत्पादन 77 लाख रु० का होगा। 


फाइटो-रसायनो के निर्माण के सिलसिले में औषध-फार्मो की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण 
हो गई है । कुछ राज्यों की पंचवर्षीय योजना में इन सम्बद्ध कार्यक्ष्मो के लिए व्यवस्था 
रखी गई है । 


प्लास्टिक 


9] प्लास्टिक-सामग्रियो का कुल उत्पादन-लक्ष्य 85,000 टन रखा गया है, 
किन्तु उसमें सदसे वडा भाग पोलिओ्रोलिफियों (पोलिशिलीन झादि) के उत्पादन का है। 
उनका उत्पादन-लक्ष्य 27,000 ठन है। वृद्धि की यति की दृष्टि से दूसरा महत्व का स्थान 
पोलिस्टिरीव और पोलिविनाइल क्लोराइड को दिया गया हैं, जिनके लिए उचित 
लक्ष्य निर्धारित किए जा रहें हैं। पोलिधिलीन में नमी के प्रतिरोध की बहुत अधिक शक्ति 
हैँ, इसलिए इसे उर्वर्को को वोरियों के भीतर स्तर के तौर पर लगाने के लिए उच्च 
प्रायमिकता दी गई है । कच्चे माल के रुप में अल्कोहल के वजाय पेट्रोल-रसायनो से निर्मित 
एथीलीन का इस्तेमाल होने की आशा है, क्योकि वह उससे सस्ता पडता है।यह एक 
ऐसा क्षेत्र है, जिसके लक्ष्य पर पुनविचार करना उपयोगी होगा। इससे निर्यात तो बढ़ेगा 
ही, रवड और चमड़ा-जैसे दुर्लेम पदायों को जगह भी इसका उपयोग हो सकेगा । 


साफूट कोक 


92 नइवेली के भूरे कोयले से 3,80,000 टन प्रति वर्ष क्षे हिसाव से साफ्ट कोक की 
उत्पादन दूसरी योजना से भागे आई हुई एक चडी योजना है। लकड़ी का कोयला वनेने 
के लिए तीज्र गति से जेंगलों को कठाई को दृष्दि में रंखते हुएं साफ्ट कोक के उत्पादन 
की छोमता में चूद्धि प्रथम दृष्टि में ही वाछतीय प्रतीत होती है। सरकारी छषेत्र के कार्यक्रम 
में साफट कोक के उत्पादन के लिए नोचे तापमान पर कार्वनीकरणं के संपस्मों को स्थायता 


का प्रस्ताव भी शामिल- है । किन्तु इस क्षेत्र के विकास-कार्यक्ष्म-विषयक्त दृष्टिकोण में 
परिवर्नन को गुजायथ रखी गई है। - +- 


सीमें......ः 

93 चीमद के उत्पादन का सन्‌ 965-66 के लिए निर्वारित लक्ष्य 50 लाख 
टन हैं, जो दूनरी योजना के अन्त तक के लिए प्रत्याशित स्तर से 50 प्रतिशत अधिक है । 
सोमेंद की माय का जो रख इस समय सजर झा रहा है, उससे मालूम होता है कि सद्‌ 
2960-6] की माय के जिस अनुमानित स्तर को भावी विक्रास की परियोजनाओं का 
कार बनाया गया था, वह घावद कम थ्य। इस विदय की अगले वर्ष पुन समीक्षा की 
जाने की आधा है। बदि निर्माष-सम्पन्वी प्रवृत्तियों कोसोमित करना आवश्यक वा वाद्नीम 
नहीं सनजा गया, तो सीमेंट के लक्ष्य में परिवर््धव असम्भव नहीं है । 
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सीमेंट-उद्योग की पूरी आवश्यकता के अनुरूप चूना-पत्थर की उत्पादन-चृद्धि में 
कठिनाइयो के कारण इस्पात-कारखानो से प्राप्त घातुमल (स्लैग) के चूर्ण के उपयोग की 
धोर अधिक ध्यान देने की श्रावश्यकता है। दूसरी योजना की अवधि में सीमेंठ-निर्माण 
के लिए धमन-भटिठियों से प्राप्त धातुमल के उपयोग की दिशा में अधिक प्रगति नही हुई | 


काच और काच का सामान 


94 इस उद्योग में महत्वपूर्ण विकास-कार्य होगा दुरवीन भौर सूक्ष्मवीक्षण आदि, 
एवं चइमे के काम में आनेवाले काच का निर्माण । पहली किस्म का काच यन्त्र-उद्योग के लिए 
बुनियादी महत्व की चीज है पर तीसरी योजना में उसका निर्माण वैज्ञानिक भ्ौर 
ओद्योगिक अनुसन्धान-परिपद्‌ की केन्द्रीय काच और मृत्तिका-अनुसन्धान-सस्था-द्वारा 
पित ज्ञान तथा अनुभव के झावार पर प्रारम्भ किया जाएंगा। चक्मो के काच का निर्माण 
दुर्गापुर मे सोवियत रूस की मदद से किया जाएगा। है 


कच्ची फिल्में 


95 कच्ची फिल्‍मो, एक्स-रे फिल्‍मो और सूक्ष्म पग्रहणशील (सैसिटिव) कागजों 
के निर्माण के लिए मद्रास-राज्य में उदकमडलम्‌ के समीप फ्रास की मैसर्स बोशे एत सी 
फर्म के तकतीकी सहयोग से एक समल्त्र का निर्माण इस क्षेत्र की प्रमुख सरकारी परियोजना 
है। इस योजना में 8 करोड रु० का पूजी-विनियोग होगा और इसमें प्रति वर्ष 5 करोड़ 
रु० मूल्य का सामान मिलेगा | इसके विकास के वर्तमान चरण के अन्तर्गत पूरा उत्पादन 
होने पर इससे 48 लाख वर्ग मीटर फिल्मो और 5 लाख वर्ग मीटर फोटोग्राफी का 
कागज उपलब्ध होने की भाशा है । 


उपभोक्ता-सामान-उद्योग 


96 सरकारी क्षेत्र में उपभोक्‍ता-सामान के निर्माण के कार्यक्रम सगठित उद्योगों 
में प्रत्यक्ष पूजी-चिनियोग की दृष्टि से भपेक्षाइत गोण स्थिति में हैं । इसका अ्रपवाद केवल 
अनिवार्य औषध है, जिनका वर्णन ऊपर पैराप्राफ 90 में किया गया है । घडी और कैमरा, 
दो ऐसी टिकाऊ उपभोक्‍्ता-वस्तुए है, जिनके जापान के तकनीकी सहयोग से सरकारी 
क्षेत्र में निर्माण को योजना है। कैमरो का उत्पादन कलकत्ता' में राष्ट्रीय यन्त्र-कारखाने 
में किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र उपभोक्ता सामग्रियों के निर्माण में दिलचस्पी ले रहा है, 
यह सहकारी उद्यमों की स्थापना भ्रौर विस्तार के लिए दी जा रही सहायता से स्पष्ट हैँ । 
भविष्य में भी मुख्यत चौनी झौर कपास का सूत तैयार करनेवाली मिलो को यह सहायता 
दी जाएगी। तीसरी योजना में मुख्य उपभोक्ता-सामान-उद्योगों के कायक्रमो और लक्ष्यों 
की रूपरेखा सक्षेप में नीचे दी जा रही हैँ । 

97 सूती वस्त्र . तीसरी योजना के अन्त में सूत्ती वस्त्र की आवश्यकता इस चारणा 
के श्राधार पर श्लाकी गई है कि 845 करोड गज कपडे की देंश के आन्तरिक उपयोग के 
लिए भौर 85 करोड गद् कपड़े की निर्यात के लिए आवदयकता होगी। ब्रान्तरिक उपभोग 
की झ्ावश्यकता का यह भ्रनुमान सन्‌ 960-67 के माग के अनुमानित स्तर से 20 प्रतिधत 


अधिक हूँ । दूसरे शब्दो में, यह अनुमान यह मान कर लगाया गया है कि प्रति वर्ष देश की 
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आवादी और प्रति व्यक्ति-उपभोग, दोनो में दो-दो प्रतिशत की वृद्धि होगी | इस गणना के 
लिए सन्‌ 960-6 की आन्तरिक भाग 700 करोड गज आकी गई है । इस दर्प आन्तरिक 
उपयोग के लिए कपडे की वास्तविक उपलब्धि लगभग 675 करोड़ गज थो। किन्तु इस 
भ्रपेक्षाकत कम मात्रा का मुख्य कारण सत्‌ 959-60 में कपास की फसल अच्छी ने 
होने से कम कपास उपलब्ध होना हूँ । इसलिए यह श्राकडां सन्‌ 960-6 की वास्तविक 
मांग का सूचक नही माना जा सकता। इस घारणा की पुष्टि ऊची कौमतो से भी होती है, 
जिनके कारण कपडे की निकासी सीमित रही। निर्यात के लिए निर्वारित आकडे हाल के 
वर्षो के औसत से बहुत ऊचें नही हैँ, क्योकि दुछ समय से निर्यात स्थिर-सा हूँ और उसमें 
बुद्धि का कोई निश्चित रुख नज़र नहीं आया। 


98 सूती वस्त्र के 930 करोड गज के कुल लक्ष्य में से 350 करोड गज विकेन्द्रित 
क्षेत्र (हथकरघा, विजलीचालित करधा और खादी) के लिए रख दिया गया है। मिलो 
के लिए उत्पादन-लक्ष्य 580 करोड गज़ रखा गया है, जब कि उसके वर्तमान उत्पादन और 
अनुमानित प्रभावी क्षमता कास्तर 500 करोड गज है। इस अ्रवणिष्ट 80 करोड गज के 
अतिरिक्त उत्पादन के लिए तीसरी योजना में अनुमानत 25,000 स्वचालित करपे 
लगाने पड़ेंगे । 


99 कपड़े के 930 करोड गज के उत्पादन-लक्ष्य को दृष्टि में रख कर और यह मात 
कर कि होजियरी और निवार प्रादि भ्रन्य वह्तुओ के लिए भी सूत की ज़रूरत होगी, 
सूत के उत्पादन का लक्ष्य 225 करोड पौंड रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 
परह भावश्यक होगा कि मिलो के सक्रिय तकुओ की सर्या बढा कर 65 लाख कर दी जाएं, 
जब कि दूसरी योजना के पन्त में उनकी सल्या 27 लाख थी । नए कारखाने स्थापित करके 
या मौजूदा कारुखानो का विस्तार करके कितने नए तकुए लगाने की आवश्यकता होगी, 
इसका निश्चय तभी किया जा सकेगा,जव यह मालूम हो कि मौजूदा मिलो के झावुनिकीकरण- 
कार्यक्रम के फलस्वरूप कितने बेकार पडे तकुओ को पुन. चालू किया जा मकता है। 
पैशग्राफ 27 में तकुझो को बदलने पर होनेवाले पूजी-विनियोग के बारे में जो मोटी वार्ते 
कही गई हूँ, उत पर पुततविचार करना पडेगा झौर झाषुनिकोकरण-कार्यक्रमो और नई मिलो 
की स्थापना-द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त प्रभावी तकुओ पर होनेवाले पुजी-विनियोग का 
निर्वारण चास्तविक आधार पर करना होगा। किन्तु अतिरिक्त तकुए चाहे आ्राबुनिकीकरण 
से प्राप्त हो या भए कारखानो की स्थापना से, उनके लिए अनुमानित पूजी-विनियोग करीब- 
करीव वही रहेगा। तीसरी योजना में परिकल्पित तकुओ और करघो को अतिरिक्त 
क्षमता में से एक खासा बडा भाग निर्यात के योग्य वस्त्र के लिए रखने का प्रस्ताव है। 


300 रेयन झौर स्टेपल घागा : रेयन और स्टेपल घागे के उद्योग के विस्तार के 
लिए निर्वारित तीसरी योजना के खक््य में उत्पादन-क्षमता को, जो दूसरी योजना के अन्त 
में 70 करोड पौंड (5 23 करोड पौंड रेयन घाया और 4 8 करोड पौंड स्टेपल घागा) थी, 
वेढा कर 2 5 करोड पौंड (4 करोड पौंड रेयन धागा और 7 5 करोड पौंड स्टेपल धागा) 
करने का निश्चय किया गया है। इस विस्तार-कार्यक्रम में झौर चीज़ो के साथ-साथ रेयन के 
उसी का प्रतिव्यक्ति-उपयोग, जो सन्‌ 960-6 में 3 गदर था, सनू 985-88# में 
7 8 गज करने की व्यवस्था हैं। रेयन के घागे के समग्र लक्ष्य में 2 करोड पौंड ठायर का 
घागा, जो मोटर-ठवर-उद्योग में काम आता हैं, 7 6 करोड पौंड विस्कोस घागा, 2-4 
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करोड पौड एसिटेट धागा, करोड पौंड क्यूप्रामोनियम श्रौर करोड पौड सब्लिष्ट 
धागा शामिल हैँ । 


0]., इस उद्योग में विनियोग के लिए अलग-अलग चरण निर्धारित करने 
को बहुत महत्व दिया गया है, ताकि चालू खाते में विदेशी मुद्रा का दवाव कम किया जा सके । 
इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि रेयन और स्टेपल धागो की उत्पादन-क्षमता में और 
ग्रधिक वृद्धि के बजाय रेयन श्रेणी की लुगदी के निर्माण की क्षमता बढाने को प्राथमिकता 
दी जाए। इस सम्बन्ध मे स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती रहेगी, ताकि इस 
क्षेत्र में ग्रतिरिक्त उत्पादन-क्षमता कच्चे माल के निर्माण की प्रगति के साथ चल सके। 
इस उद्योग के, खास कर स्टेपल धागे के, भावी आयोजन पर इस बात का भी असर पडेगा 
कि लम्चे रेशे के कपास का उत्पादन किस हृद तक बढाया जा सकता है, क्योकि स्टेपल घागा 
उसका स्थान लेनेवाला माना जा सकता है। 


02 कागज और श्रखवारी कागज : कागज़ और गत्ता-उद्योग का विस्तार- 
कार्यक्रम मोटे तौर पर इन अनिवार्य वस्तुओ में श्रात्मनिर्भरता के उद्देश्य के अनुकूल वताया 
गया है। सन्‌ 965-66 तक इनकी माग 7 लाख टन होने का अनुमान है, भ्त उनकी 
चतंमान उत्पादन-क्षमता 4,0,000 टन से वढा कर तीसरी योजना के भ्रन्त तक 8, 20,000 
टन करने का प्रस्ताव है । तीसरी योजना के दौरान स्थापित की जानेवाली अतिरिक्त उत्पादन- 
क्षमता का एक बडा भाग स्थानीय कच्ची सामग्रिया इस्तेमाल करनेवाले छोटे सयन्‍्त्रों के 
रूप में होगा । 

03 होश्वगाबाद में ,500 टन वाधिक क्षमतावाली जो सिक्‍्यूरिटी पेपर मिल 
स्थापित की जाएगी, वह विशेष किस्म का कागज तैयार करेगी, जिसके श्रायात पर इस 
समय काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पडती है। 

404 जहा तक श्रखवारी कागज्ञ का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में उसकी मांग में 
सम्भावित वृद्धि के भ्रनुसार उस्तका उत्पादन 30,000 दन से वढ़ा कर पाच-गुना, यानी 

3,50,000 ठन, करने का अस्ताव है । भ्रतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की प्राष्ति नेपा मिल्स की 
क्षमता को ढुगुना करऔर गले की खोई तथा हिमालय-मषेत्र में उपलब्ध नरम लकडी को 
कच्ची सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करनेवाले नए कारखाने स्थापित करके की जाएगी । 

05 इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कागज और भखवारी कागज़-उद्योगों को वास 

की जगह, जो अब तक उनका मुख्य भ्राधार रहा है, नई कच्ची सामग्रियों पर झाथ्ित होना 

पढेगा। रेयन के लिए काम आनेवाली लुगदी, आदि नए भ्रौद्योगिक उपयोगो में चास 

के इस्तेमाल के कारण कागज्ञ-उद्योग के लिए उसकी कमी और बढ जाएगी। यद्यपि वास 

को नई बुझाई और पुन बुआई के कार्यक्रमों से कुछ हद तक इन समस्या का दीब॑कालीन 

हल निकल सकता है, तथापि तोसरी योजना में कागज्ञ और अलवारी कागज के उत्पादन 
में वृद्धि के लिए गन्ने की खोई पर, जो इस समय चीनी-मिलो-दारा ईबन के रुप में इस्तेमाल 
की जाती है, काफी निर्मेर रहना पडेगा। कायज-उद्योंग में गन्ने की खोई का उपयोग चीनी 
के कारखानो के लिए कोई दूसरी ईवन उपलब्ध कराने पर निर्भर है। 

06 चोनी *नीनी-उद्योग के क्षेत्र में तोसरी योजना के आरम्भ तक आत्मनिर्मर 
विकास की स्थिति भरा गई है, क्योकि देश में मिलो की मम्नीने तैयार करने में काफ़ो प्रगति 


हब्ब३प ण्पप् 


मर झ्त होने पर भी एक्माद समस्याएं नहों है । उस्पात-सयत्यों के उत्पादन के बढतें हुए 
स्तर पो शाप॥म ररने छौर साथ हो उनाश विस्तार फरने में निजी छेप्र की दो कम्पनियों के 


सामने को नमस्याए प्राई हे, ये घटी क्दिल पार्ट गई हैं, एसलिए सरकारी क्षेत्र के सयन्तों 
उपारन शो पूर्षता ये रततर पर से थाने झौर साथ ही उनका विस्तार करने के मांगे में 






09 भधी--मिर्माण गी गतिविधियों, जिनका सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में 
सहा-पपूर्ण स्थास है सपा निजी क्षेत्र को मधीन-उत्पादन में डिज़इनों का विकास और १रि- 
सोडनानडीदियरी प्रमुग मदत्य की सीझे है । जहा तक परियोजना-इजीनियरो का सम्बन्ध 
है, शिखा पै सागर 6 में सक्षेप में घर्षन फिया गया है, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम 
सरपारी क्षेत्र मो एपनी मिजी तथा वाणिग्यन्उय्योग-मन्त्रालय की १रियोजनाञ्रों के लिए 
उत्तरशदिद सेने गी स्यवस्दा पर रहा हू भर सनू 960-0 में टेक्नोलाजी-विपयक एक 
परामर्मनयायािय स्थापित बर दिया गया । इस कार्यालय के कामों में, परियोजनाओं के 
प्रारश्णिक प्रध्ययन तैयार फरना, स्थानों की या झौर चुनाव, विस्तृत परियोजना-विवरणों 
के तैयारी ठपा दायो फ टिज़ाउइन सैयार फरना शामिल होगे । जहा तक डिज़ाइनो के विकास 
पा सम्यस्ध है, हालाबि! आरम्भ में सयन्त्र श्लौर साथनों का प्रकल्पन निग्चय ही मुख्यतः विदेशों 
से गए डिज्ञाउनों पर श्राधारित होगा, फिर भी उद्दष्य यह रहेगा कि निकट भविष्य 
दैश में ही तैयार किए गए टिजाएनो के प्राधार पर प्रौद्योगिक मणीनें वनाई जाए। सरकारी 

सैप्र में उगदा यह हैं कि हिन्दुस्तान स्टीव लिमिटेड” तथा 'सिन्‍्दरी फ़टिलाइज़र्स एड केमिकल्स' 
के प्रल्तरगेन कार्य कर रहे केन्द्रभूत संगठनों का विस्तार किया जाए और भ्रन्‍्य मशीती परि- 
ग्रोजनाओ में नी इसी प्रकार के श्रथिकरणों की समुचित ढग से स्थापना की जाएं। वगलोर 
में मशीनी श्रौद्ञारों के लिए, एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र 
में भी उसी प्रकार के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए झौर उन्हें तेजी से भागे 
बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए । चूकि इस क्षेत्र में मशीन के ठीक काम करने की 
गारटी देने का रिवाज है, इसलिए उनकी परीक्षा (टेल्टिंग) के लिए भी यन्त्र झौर सुविधाएं 
"उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। भोपाल में स्विचगियर के टेस्टिग भौर डिजाइन-विकास 
के लिए ऊच वाल्टेज की एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है । निजी क्षेत्र में भी जहा कही 
आवश्यक होगा, इस समस्या की शोर ध्यान देना होगा। हि 


0 ओ्रौद्योगिक क्षेत्र को चूकि निर्यात-भ्रभियान में भी हिस्सा लेना होगा, इसलिए न 
केवल उत्पादन-बृद्धि की श्रोर, वल्कि उन सव कारणों श्रौर उपादानों की शोर भी ध्यान देना 
होगा, जो उत्पादकता बढाने भौर खर्च घटाने में सहायक होते हैं । जहा तक ऊचे उत्पादन-व्यय 
की समस्या का सम्बन्ध है, यदि स्थापना के लिए प्रस्तावित सयस्त्र मध्यम भाकार कहो 
और उपोत्यादनों और था सहोत्पादनों का, जैसे कि इलेकट्रोलिटिक कास्कि सोडा-सयत्यों 
में उलन्न होने है, शाधिक दृष्टि से लाभप्रद विकास किया जाए, तो इस समस्या का समाधान 
हो सकता है । उत्पादन-क्षमता के उपयोग का उच्च स्तर ऊपरी खर्चों में बचत करने में सहायक 

होगा। ये ऐसे पहलू है, जिनका विकास-परिपदों को विश्ेषज्ञ-स्तर पर निरल्‍्तर अध्ययन 
करते रहना चाहिए । 

27 इस्पात-सयस्त्रो, पेट्रोल-शोधनालयो, उर्वर्क-कारखानो, आदि-्जैसे अनेक 
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अनुवन्ध --( जारी ) 
2. केन्द्रीय सरकार की खनिज परियोजनाएं 
(करोड २०) 
विदेशी 
योजना का दाम कुल व्यय- मुद्रा 
व्यवस्था. का भाग 
() (2) (3) 





भर दूधरो योजवा फो प्रतरशिष्ट परियोजनाएं, जिन पर काम चल रहा है (प्र) 
कोयला 

राष्ट्रीय कीयज्ञा-विकास-निगम के कार्यक्रम 8 न 

भोजूडीहू, पायरडीह भौर दुग्दा में कोयला धोने के 75 


बे 





नव न कप ज सनक कल -5:क टजट 
प5 5 4 
तेल 
कच्चे तेल को आयल इंडिया लाइन ब्रः 8 “5 
आयल्न इंडिया में हिस्सामूजी बन 3. 42 ख््न्े 
9.42 न 
लिग्नाइट 
नईवबेली लिग्ताइट-परियोजना ५ 3.29 १.3 
खनन-योजना 
आवास बरड 3 हि 
खनिज लोहा 6 29 3.3 
किरियुर का 6 3 93 
योग उप्र 2 9. 23 
2026 5 


श्रा. मई परियोजनाएँ, लिनके लिए पूर्ण या प्राशिक रूप से विदेशी सहायता का 
झष्दवासन मिल गया है (झा) ध 
कोयला 
राष्ट्रीय कोयला-विकास निगम से अतिरिक्त कोयला 
(70 लाख उन) श्स 28 


नल 2 253 204 सं ४ 005 025५ ५ 
गहरी और गैस-भरो ल्ानों क्षे लिए इसके भतिरिकत भी फुछ राशि को भ्रावश्यकता 
पड़ सकतो हूँ । 





उद्योग 59 
अनुवन्ध ।---(जारी ) 
छ) छः ७9 
सिंयरेनी-विस्तार (30 लाख टन) < 20 6 
उत्पादन का रख-रखाव 6 0 
केन्द्रीय कर्मशाला ने 8 27 
सम्भावनाओं के लिए खुदाई * ब्ड 2 74 
चौथी योजता के लिए श्रग्निस कार्यवाही 06 0 प्र 
केन्द्रीय रोपवेज ०५ 76 8 
कोकिंग कोयला घोने की अतिरिक्त क्षमता... 20 ह 3 
349 74 4 
तेल ् 
तेल की खोज है ॥5 53 53 
खनिज लोहा हि 
चैलाडिला खनिज लोहा-परियोजना न्‍ 77 8 55 
ताबा-परियोजना है 
खेतडी तावा-परियोजना 0 ४ जे 
- दरीवो तावा-परियोजना स्क 25 
योग ]2 5 6 36 
293 5 42 84 
हू झ्न्‍्य परियोजनाएं (प्रा) 
क्रोयला _ 
गैर-कोकिंग कोयला धोने के केन्द्र डे 52 प्र 
नह॒वेलो छिम्नाइट-परियोजना 
खान-उत्पादन का विस्तार ४ 38 ॥ 45 
त्तेंल 
तेल-वितरण-कार्यक्रम ०« 70 न 
आयल इडिया 328 8 ्त 
कच्चे तेल की पाइप-लाइनें ७ 4 मी 
तेल उत्पादनो के लिए पाइप-लाइनें ड 37 0 
59 0 
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झ्रनुबन्ध --(जारी) 
(7) (2) (3) 
भ्रन्‍्य जनिज 
सिक्किम तावान्परियोजना. «,« डे 25 ].3 
पन्ना की होरा-परियोजना न्न 3.5 06 
खनिज मैँगनीज़ उपयोग-सयत्य ४० 5 १ 
पाइराइट से गन्वक-प्राप्ति की परियोजना 5 25 
कोलार की सोना-खानें .5 0. 84 
हत्ती की सोना-शानें 05 0.2 
किरिवुरु का विस्तार 6 3 
यूरेनियम-लनन, सरचना झौर प्लुटोनियम निकालने का 24 8.77 
सयन्त्र 
46 87.67 
सर्वेक्षण 
जी० एस० झाई० विस्तार ३0 3.9 
आ० बो० एम० विस्तार 5 3.89 
योग 5 5.08 
सर्वयोग 466.54. 393.,27 


3. संल्थात्मक अभिकरणों को सहायता तथा अन्य विविध झ्रावश्यकताएं 


(केन्द्रीय) 

703 2. लटक 3-3 जल कम कल ली अपन कट मिट शक अमन लय 
मैमूर आयरन एंड स्टील वक्‍से को सहायता ड़ पा 
एन० झाई० डो० सी० 20 क्र 
संस्वात्मक वित्तीय निगमो को ऋण 26 ः 
दागान-उच्योगो को ऋण-सहायता उ4.7 प्र 
राष्ट्रीय उत्पादकता-परिपद्‌ 2.3 या 
मीट्रिक पद्धति 5 7 >> 
भारतीय भमानक-सस्वान + 3.6 नल 


74 6 
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हु अ्नुवन्ध 2-- (जारी ) शक 
2. राज्य-सरकारो की खत्तिज परियोजनाएं 
(करोड रु०) 
योजना का नाम कद कूल व्यय-व्यवस्था 
राज्यों को योजनाओं में सम्मिलित 50 लाख ९० या इससे अधिक खर्च को 
नई योजनाएं पु 
कालाकौट कौयला-खाव-परियोजतों (जम्मू-कश्मीर) 0.6 
राजस्थोन खतन-निगम (पालान लिग्नाइट और डूगरपुर 
में फ्लोर॑स्पार की खोज ) 2 75 
खनिज विकास-मडल, मंसूर (राज्य में लोहा भौर खनिज _ 
मंगनीज की खोज) 09 
50 लाख ९० से कम खर्च की विविध योजनाएं श्रोर फार्यकम 6 75 
है योग ॥7 





नकद 


3. निजी उद्योगों में साझेदारी और निजी क्षेत्र को सहायता देने के : 
कार्यक्रपो के लिए राज्यो की पूंजी की झ्ावइयकता ८: *.. 


(करोड र्० ) 
कुल पूंजी- 
योजना का ताम स्थान विनतियोग विश्वेष 


नत-+--++त_हतहववतनतततहततत.ततहत0ह7/0ह0ह 
प्रोद्योगिक विकास-स्ेन. श्रान्श्रप्रदेश, झसम, विहार, 

गुजरात्त, केरल, मध्यप्रदेश, 

महाराष्ट्र, उडीसा, राज- 

स्थान, उत्तरप्रदेश, प० 


चग्ाल 5.4 
राज्य भ्रौद्योगिक विकास- आन्म्रप्रदेश, विहार, केरल, 
निगम भद्दास, उत्तरप्रदेष 6 08 


निजी क्षेत्र की परि- असम, जम्मू-कश्मीर, 
योजनाओं में राज्यो केरल, मैसूर, पजाब, 
को सासेदारी प० वाल 

'स्वड-बागानो का विकास केरल 4.65. 85,000 एकड़ क्षेत्र 


योग 25 जाज+--+-+-+-.ह. | »& «६ .  ___ 
पका 
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अध्याय 27 


खनिज-पदार्थ श्रौर तेल 
पहली और दूसरी योजनाओं के कांल में हुई प्रगति को समोक्षा 


उद्योग क्षे क्षेत्र में पहली योजना मुख्य रूप से बडे पैमाने के विकास की तैयारी-मर घी। 
इसलिए उसमें खनिज-पदार्थों का उत्पादन बहुत बढाने पर कोई खास ज़ोर नही था, वल्कि इस 
बात पर विश्लेप ध्यान दिया गया था कि महत्त्वपूर्ण लनिज-पदार्थों के गुण और परिमाण का 
सही-सही पनुमान लगाने के ल्याल से देश की खनिज सम्पद! की व्यौरेवार और ज्यवस्थित 
जाच-पढताल को जाए और ऐसे उपाय किए जाए कि लापरवाही के कारण उनका झपव्यय 
न होने पाए। हालाकि सामान्यत. भूगभेशास्त्रीय दृष्टि से देश का सर्वेक्षण किया जा चुका या 
श्ौर प्रमुख खनिज क्षेत्रो का पता लगाया जा चुका था, फिर भो ज्यादातर मामलों में सनिज 
साधनों का भन्वेषण ठीक-ठीक और पूरी तरह नही हुआ था तथा खनिज-पदार्थों के जजीरो 
का भनुमान, वहुत्त ही मोटे तौर पर लगाया गया था। सन्‌ 948 में मारतीय खान-संस्था 
फी स्थापना से और जनवरी 957 में भारतीय भूयर्म-सर्वेक्षण-तस्था के विस्तार 
का निश्चय हो जाने से पूरीयूरो जाच-पढ़ताल के लिए रास्ता वन गया भौर 
उसके सरक्षण के उपायो पर ज़्यादा ध्यान देना सम्मद हुआ । दूसरी योजना में इनके फल 
निकलने लगे भौर गत कुछ वर्षों में कुछ खनिज-पदार्थों का उत्पादन काफी बढ गया, जैसे 
-+कोयला, खनिज लोहा और वाक्साइट। 


2 पिछले दस वर्षो में विभिक्न क्षेत्रो में जो प्रगति हुई है, उसकी नीचे 
के पैराग्राफो में की गई है । मे ४७७ 
कोयला 


५ 3 उत्पादन: पहली पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्तादन का कोई विशेष 
कार्यक्रम नही रखा गया था, क्योकि जिस हिसाव से मांग बढ रही थी, उसकी पू्ति के लिए 
कोयले के उत्पादन की जितनी क्षमता थी, वह काफ़ो थी। दूसरी योजना में भौद्योगिक 
और विजली-विकास के जो कार्यक्रम सोचे गए थे, उनके लिए कोयले की आवश्यकता के 
श्लाघार पर, और रेल-द्वारा जितना यातायात होने की झज्मा थी, उसके श्राघार पर, दूसरी 
पंचवर्पोय योजना के अन्तिम वर्ष में 6करोड़ टन कोयला-उत्पादन का लक्ष्य स्थिर किया 
गया था, यानी सन्‌ 7955 के उत्पादन-स्तर से 2 2 करोड टन अधिक । माग इस कदर वढ 
रही थी कि केवल चालू कोयला-खानो का उत्पादन वढा कर उसकी प्रति नही की जा सकती 
थी, इसके लिए नई जानें शुरू करने की ज़रूरत थी। चालू कोयला-खानो का उत्पादन 


बढाने की क्षमता को ध्यात में रख कर त््या 
_ सरकार की इस 
कि नईखानें सरकारी क्षेत्र के श्रघोन 025:2400300:4:0 व 


पी हु जे 
20 लाख टन अतिरिक्त कोयला उन ही शुरू की जा सकती है, सरकारी क्षेत्र के लिए करोड 
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4. सरकारी और निजी, दोनो ही क्षेत्रो में चालू खानो में उत्पादन बढाने में 
तो कोई सास कठिनाई नही हुई, लेकिन नई कोयला-खानो से कोयले के अतिरिक्त उत्पादन 
में सरकारी क्षेत्र का काम वहुत कठिन हो गया । नई खानें प्राय विल्कुल ही नह क्षेत्रो में 
खोदनी पडी। सरकार नए क्षेत्रो को प्पने प्रधिकार में ले सके, इसके लिए विधान वनाना पडा 
प्रौर इन क्षेत्रो की विस्तृत जाच-पडताल करनी पडी, ताकि ज़खीरो का ठीक-ठीक पता 
लग जाए भर विकास के लिए खड़ो का चुनाव किया जा सके | इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र 
को बिल्कुल धूत्य से ही शुरुआत करनी पडी भौर ऐसे भ्रवुभवी तकतीकी कर्मचारियों की 
उबर्दस्त कमी रही, जो भ्रवीक्षक-पद के योग्य हो । एक भोर तो यह मुश्किल भ्रौर दूसरी 
प्रोर कार्यक्रम के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की प्रारम्मिक कठिनाइमो के परिणामस्वरूप 
योजना के प्रारम्मिक वर्षों में प्रगति काफी घीमी रही। इसलिए दूसरी योजना के उत्पादन को 
इन कठिनाइयो के सन्दर्भ में ही देखना चाहिए सन्‌960-67 में 5 करोड 46 लाख 20 हजार 
टन उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 6 करोड ठन का था। हालाकि वास्तविक उत्पावन लक्ष्य 
से कम हुआ, फिर भी सरकारी क्षेत्र बे--जिसमें राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की और 
पिगरेनी को कौयला-खानें शामिल हैं---इतनी मात्रा में कोयले का उत्पादन करनें की क्षमता 
प्राप्त कर ली है कि उसके लिए जो लक्ष्य स्थिर किया गया है, उससे चह पीछे न रहे । पिछले 
वर्ष में राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की खानो में बहुत तेज़ी से उत्पाद वढा है। पहली 
तिमाही में उसके उत्पादनका स्तर इतनाथा कि उस हिंसाव से साल में 53 लाख ठन कोयले 
का उत्पादन होता, पर भाखिरी तिमाही में यह स्तर वढकर इतना हो गया कि साल में 
करोड 37 लाख टन का उत्पादन होता, जवकि लक्ष्य पूरे साल-भर के लिए ! करोड 35 लाख 
टन का रखा गया था। सिंगरेनी की कौयला-खानो के ये भाकडे क्रमश 24 लाख तन भ्रौर 

26 लाख टन थे, जबकि उत्पादन का लक्ष्य 30 लाख टन था । इसी प्रकार, निजी 
क्षेत्र में श्राकडे थे रहे <करोड 38लाख टन झौर 4करोड 57 लाख दन, जवकि उत्पादन- 
लक्ष्य 4 करोड 40 लाख टन का था। 

5 दूसरी योजना के शुरू में कोयला-उत्पादन के बारे में जो कल्पना की गई थी, उसकी 
तुलना में पिछले दस वर्षों में उत्पादन की क्या प्रगति रहीं झ्ौर 960-63 में क्षेत्रवार 
वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, इसका विवरण नीचे की तालिकाओं में दिया था 
रद्दाहै : 





तालिका-संख्या ! 
फोयला-उत्पादन 
-..ै. ._  _>- ऋचऋचलश््ोरचटाजा 
चर « लाख हनों में 
४ न पल ननन- फू लनततिलिन न लत ना 
954 हर 344 3 
3982 ् 363 
4953 हर 359 8 
१954& 4 पु 368 8 
3955 े 382 3 


956-57 हे 403 
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तालिका-संस्या 77 (जारी) 
चर लाख टर्नों में 
957-58 बे दा 

4958-89 5 459. 4 

3959-60 ल्‍् 478 2 

१960-6 पे ् 546 2 

तालिका-संख्या 2 
960-6 सन क्षेत्रवार उत्पादन दु 

(लाख टनो में) 
ह दूसरी योजना 960<. 
« फेंन् में उत्पादन में वास्तविक 
है ४ का लक्ष्य. उत्पादन 
असम कि] 6 8 
दाजिलिंग 03 04 
रानीगज 8. 6 80 8 
झरिया ् हे 766 9 १60 9 
करनपुरा 60 44 8 
बोकारो 28 8 37 5 
गिरिडीह 2 6 9 
विहार के अन्य छोटे क्षेत्र ३ 4 ]5 
छिन्दवाडा भौर चादा 22 5 30 6 
कोर्चा 40 ठप 
मध्य-भारत के कोयला-क्षेत् 53. 4 36 7 
सस्ती 07 4 
उड़ीसा 5 2 88 
झ्लिगरेनी 29 3 25 2 
बीकानेर 03 05 
योग 597.7. 546 2 


तालिका देखने से पता चलता है कि दूसरी योजना में जितने उत्पादन की बात सोची गई 

थो, उसमें भर 3960-6 के वास्तविक उत्पादन में फर्क है---विशेषकर कोर्वा भौर मण्य- 

भारत के कोयला-क्षेत्री में । इसकी वजह यह थी कि कोयले के उत्पादन भौर वितरण 

से सम्बद्ध कुछ तथ्य जैसे-जैसे स्पष्ट होकर सामने झाए, वैसे-बैसे निश्चयो में कुछ सशोषन 

करना झावदयक हो गया । इसके अतिरिक्त, मध्य-भारत के कोयला-क्षेत्रो में कोयले की 
किस्म उ तनो वढिया भी नही थी, जितनी आणा की जाती थी। 
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6 (संरक्षण ; कोकिंग फोयले के सीमित जखीरो के सरक्षण के लिए निम्नलिखित 
कदम उठाए गए है 


(7) क्षेप्य भरण (स्टोइंग) : कोयला-खान (सरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 
952 के हारा क्षेप्य भरण को सरक्षण तक विस्तृत किया गया , उस 
समय तक यह सुरक्षा की दृष्टि से ही श्रनिवायं था। 


(2) उत्पादन पर नियन्त्रणः कोकिंग कोयले के उत्पादन की ग्रधिकतम सीमाए निहि- 
चत कर दी गई। उद्देधय यह था कि कोकिंग कोयले के उत्पादन को घटा कर इस 
स्तर तक ले श्राया जाए कि कंवल ऐसे उपभोक्ताओं की माग की पूर्ति हो 
सके, जिनके लिए बह बहुत भ्रावश्यक हो । परन्तु दूसरी योजना के दौरान 
इस्पात-विस्तार-कार्यक्रम के लिए अधिक मात्रा में कोयला निकालने की 
आवश्यकता के कारण घीरे-घीरे ये सीमाए फिर वढा दी गईं। इस्पात के 
नए कारसाने सोले जाने लगे और वर्तमान कारखानो में विस्तार होने के 
कारण अ्रव॒उत्पादन-सीमा निर्धारित करने की भ्रावरयकता नही रही । 


(3) कोयला घोने के फारखानों फी स्थापना : चूकि कोयलें की घुलाई उसके 
सरक्षण का एक तरीका है, इसलिए दूसरी पचवर्षीय योजना में चार केन्द्रीय 
धुलाई-कारखाने भौर दुर्गापुर के इस्पात-सयन्त्र में एक घुलाई-कारखाना स्था- 
पित करके 64 लाख टन की अतिरिक्त घुलाई-क्षमता की व्यवस्था की गई । 
दुर्गापुर के इस्पात-सयन्त्र का यह कारखाना (जिसकी क्षमता 8 लाख ठन है) 
ओर करगली का घुलाई-कारखाना (जिसकी क्षमता 6 लाख टन है) 
स्थापित किए जा चुके है । तीन और घुलाई-कारखाने तीसरी योजना के 
शुरू के वर्षों में कायम हो जाएगे। दूसरी योजना के अ्रनुभव से पता चला 
है कि घुलाई-कारखानो की स्थापना के लिए तैयारिया करने में बहुत समय 
लग जाता है। खान के विभिन्न स्तरो झौर विभिन्न खानो से प्राप्त कोयले 
की घुलाई-सम्बन्धी विज्येपताओो को समझना झावश्यक है, ताकि (क) धुलाई 
का तरीका निड्िचत किया जा सके भौर घुलाई-का रख्तानो के बारे में तफसीलें 
तैयार की जा सकें, भौर (ख) यह तय कर दिया जाए कि किस घुलाई- 
कारखाने में किन-किन खानो का कोयला भेजा जाएगा। 


(4) सिश्रण : कमजोर कोकिंग या गैर-कोकिंग कोयले को मज़बूत कोकिंग 
कोयले के साथ मिलाने से कोकिंग कोयले के सीमित ज़खीरे अश्रधिक भ्रवधि 
तक रह सकेंगे । दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने में रानीगज का कमज़ोर 
कोकिंग या अद्धं-कोकिंग कोयला ही काम में लाया जाता है, जिसमें 55 
प्रतिद्त तक झरिया का कोकिंग कोयला मिला होता है। 

(5) कोकिय कोयले के स्थान पर गैर-कोकियग कोयले फा प्रयोग : रेलो में कोकिंग 
कोयले के स्थान पर गैर-कोकिंग कोयले का उपयोग करने का कई सोपानो 
में बठा हुआ एक कार्यक्रम तैयार किया गया | चूकि मूल उपभोक्‍ताग्रो की 
ओर से कोकिय कोयले की उतनी भाग न हो सकी, जितना कि पहले अनुमान 
लगाया गया था, इसलिए कोयले का जितना उत्पादन उपभोक्ताओं की 
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आवश्यकताओं से झधिक था, उसका उपयोग रेलो में होता रहा। यह 
अतिरिक्त मावा सन्‌ 957 में लगभग 50 लाख टन थी, किन्तु सन्‌ 960 
में घट कर लगभग 5 लाख टन रह गई । 

(6) भ्रनन्‍्य उपाय: जिन जानो को राष्ट्रीय हित की दुष्टि से उत्पादन जारी रखने 
के लिए कहा जाता है, किन्तु जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का--जैसे, गैस 
मौजूद होने, काम की जगहो की गहराई, आदि का---साम॒ता करना पडता है, 
उन्हें विशेष सहायता दी जाती है। 

7 खानो का एक्रौकरण . छोटी खानों के एकोकरण से सम्बद्ध समिति की सिफा- 
रिश् परनरकार ने छोटी भर घाटेवाली खानो को मिलाने की वात सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार 
करली है। जब तक अनिवाय एकीकरण के लिए विधान नही बन जाता, तव तक के लिए खानो 
के स्वैच्छिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के विचार से एक समिति बना दी गई । यह 
समिति अ्रव तक स्वैच्छिक एकीकरण के 37 मामलों का अनुमोदन कर चुकी है, जितमें 
से मार्चे, 96] के भ्रन्त तक 7 मामलों में एकीकरण हो भी चुका है। समिति भ्रभी तक 
अपना काम कर रही है। कोयले का उत्लादन वंढानें के कार्यक्रम की गति कुछ मन्द 
न हो जाएं, इस प्राशका से अनिवार्य एकीकरण के लिए विधान लागू करने का काम 
तीसरी योजना के लगमग मध्य तक स्थगित कर दिया गया है। 


खनिज पतेल 


8 अनम के डिगवोई-छेन्र को छोड कर, जहा थोडी मात्रा में तेल प्राप्त हो 
जाता है, देथ में इस समय कही भी तेल का उत्पादन नही होता। श्राशा की जाती है कि 
नहरकटिया-लेल-क्षेत्र से, जिसका पता 'अ्रसम झायल कम्पनी ने लगाया है, गीघ्र ही 27 
लाप 50 हजार टन विना नाफ किया तेल प्रति वर्प मिलने लगेगा। तेल-सम्पदा का उपयोग 
बर्ने के लिए “भय इडिया' नामक जो कम्पनी बनाई गई है, उसमें भारत-मरकार का 
ह्न्नि पहने एए-निहाई था, जिसे भ्रव बढा कर झावा कर दिया गया है। बिना साफ किया 
पैन नलीद्ञाग दो नए शोधनालयो में ले जाया जाएगा, जो निजी क्षेत्र में ग्रौहादी (बूनमती, 
प्रसमम) झौर बरीनी (विहार) में तैयार किए जा रहें हैं और जिनको क्षमता त्रमथ 7 
नाय 50 हजा” टन और 20 लाय टन होगी। नहरकटिवा-श्षेत्र में तेंल के भ्रलावा 
प्राशगित चैंस भी है। इसकी जानकारों अभी प्राप्त नही हो सकी है कि यहा कुल कितनी 
माता में गैस उपवब्ध हो सकेगी, फिन्तु विजती और उर्रक पैदा करने तथा भन्‍्य 
प्रयोजनी के लिए इसमें से बुछ सैस का उपयोग करने की व्यवस्था की जा चुकी है 
मद दिय2 ज्ञात सेच-अदेधों के बाहर तेल बी सोज के लिए इड्ो-स्टैनवाक पेंट्रोव- 
बल८ १... +त या। पब्चिम-वेगाव की घाटी में तेल की सोज के सिए 

28: पु प्रस प्ायद कम्पनो ने झिलना पर्च किया, उसका पृब-चौयाई हिस्सा भारत* 
मप्र दिया। पर सल्वेषणन्यूप सादे गए, विन्तु चूकि वही भी न तो तैस मिला 
पान मय, इसलिए कम्पनी ने ये परियोजना समाप्त बन दी । सरयार ने सर्च में झपने 

हिन्द में गौर पर ] 67 फुरोद रुपये दिए । है 


309 हज न देशो कापर 


शिक्मित कच्ने यी भासे आपध्यक्ता के ध्यान में स्मते 
हू। हशिर नं पनम थे हि नारा प्रापन्या ता को ध्यान में र 


पेज $। न्द्र्श अर ते ने 4 के ड. 
ह्यजी घर घना तक नेस की खोज मे निए एुर संगठन 
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की स्थापना की थी। जो भी उपकरण और तकतीकी कर्मचारी श्राप्त हो सके, 
उनकी सहायता से राजस्थान के जैसलमेर-क्षेत्र में जाच-पठताल छुरू , की गई। दूसरी 
योजना में इस दिश्ला में तेज़ो से प्रयास करने और इसके लिए सग्रठन का विस्तार करने 
को व्यवस्था की गई । तेल और प्राकृतिक गैस-भायोग की स्थापना हुईं। पहले इसे 
एक विभागीय संगठन का रूप दिया गया, पर भागे चल कर एक भनुविहित निकाय का 
रूप दे दिया भया | आयोग ने पहले पजाव में भौर फिर खम्मात तथा प्रसम की ब्रह्मपुत्र-बाटी 
में भूगभीय सर्वेक्षण, भू-मौतिक सर्वेक्षण भौर तेल का पता लगाने के लिए कुए 
खोदने के काम किए । पजाव में अब तक जिन स्थानों पर जाच-पड़ताल की गई है, उनमें 
न तो कही तेल मिला है श्रौर न ही इतनी गैस कि उसे निकालना व्यापार की 
दृष्टि से लाभदायक हो। पजाव के दूसरे क्षेत्रो में श्रमी खोज-बीन हो रही है। खम्भात में 
प्र्वेषण-कार्य में भ्रधिक सफलता मिली, क्योकि वहा पहले कुए में ही तेल मिल गया। इस 
प्रारम्भिक सफलता से प्रोत्साहित होकर खम्भात में भोर फिर प्रकलेदवसनक्षेत्र में, कई 
कुए खोदे गए हूँ । वहुत-से कुझो में तेल या गैस मिली है झौर यद्यपि इस भ्राविष्कार की 
सम्भावनाओं का प्रनुमान लगाने के लिए भरी झौर कुए खोदने पडेंगे, किन्तु लगता यही है 
कि इस इलाके में काफी बडा तेल-क्षेत्र है। प्रसम की अरह्मपुत्र-धादी में दो कुए उस क्षेत्र 
मे बाहर सोदे गए है, लिसे झायल इडिया ने ढेके पर ले रखा है। इनमें से एक कुए में तो तेल 
कि भी चला है । गगा-घादी में भी भूगर्भीय और भू-भौतिक भ्वेषण-कार्य आर्म 
गए । रा | 


तेश-असखवेवण पर दूसरी योजना की भ्वधि में सरकार ने लगभग 26 करोड़ रुपये 
ख्च किए । हे 


खनिज उत्पादन 


. सनु 795-60 के दस वर्षों में, लनिज उत्पादन की सात्रा और मूल्य में सामान्यत- 
वृद्धि होती रही | सन्‌ 950 में उत्पादन का मूल्य लगभग 83 करोड रुपये था, जो 960 में 
बढ कर लगभग 59 करोड़ रुपये हो गया । सबसे उल्लेखनीय वृद्धि सनिज लोहे के उत्पादन 
में हुई---सन्‌ 950 के 29.7 लाख टन से बढ कर सन्‌ 960 में  करोड़5 लाख दन। देश 
में इस्पात का उत्पादन वढने भर जापान तथा भ्रत्य देशो के साय नियति-व्यापार मे प्रगति 
होने के कारण ही खनिज लोहे के उत्पादन में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। कच्चे मैगनीज, 
जिसका उत्पादन मुख्यत निर्यात के लिए ही किया जाता है, के उत्तादव में पहलें को तरह 
निरन्तर वृद्धि नहीं हुई । सन 950 में इसका उत्पादन 8 8 लाख टन था, जो सम्‌ 953 
में बढ़ कर 9 लाख टन हो गया। उत्पादन में यह वृद्धि बहुत हद तक अमेरिका के सचवनन- 
कार्यक्रम के कारण थी। इसके वाद कच्चे मैगनीज़ का उत्पादन घटता-बढता रहा है भौर 
सामान्यत, उसका झुकाव कमी की ओोर द्वी है। इसका एके कारग तो प्रमेरिका के 
सचयनःकार्यक्रम में कमी और इस्पात-उद्योग का गतिरोध है भौर दूसरा कारण फर्च्च मेंग- 


भीज के बाज़ार में प्रतियोगियो का पैदा हो जाना है! 
32 कुछ महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्यों के उत्तादव की माता और मूल्य की प्रवृ- 
तिया अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाई गई हैं । 


तीसरी पचवर्षीय योजता 
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खनिज-पदार्थ श्नौर तेल 543 
खनिज सर्वेक्षण 


3 पहलो दो योजनाओं की श्रवधि में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्था भौर 
भारतीय खान-सस्था का विस्तार होने से एक इच-एक भील के हिसाब से तैयार किए 
गए भूगर्भीय नक्शों को वढा कर उसमें नए क्षेत्रों का समावेश किया गया और कुछ 
महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में अधिक बडे माप के नक्हों तैयार किए गए। दूसरी योजना के 
झारभ्भ में देश के लगभग 24 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका था और एक इच-एक 
मोल के नकी में उसे दिखाया जा चुका था । दूसरी योजना की अ्रवधि में इस माप के नक्ोों में 
40,000 वर्गमील क्षेत्र और शामिल किया गया शौर 5,775 वर्गमील के खनिज क्षेत्र 
भधिक बडे माप के नकदों में दिखाए गए। करनपुरा, वोकारो, कोर्वा, कोरिया, विश्वामपुर, 
सिलिमिली, कालाकोट, तालचर और घरगिरि के कोयला-क्षेत्रो का विस्तृत पूर्वेक्षण किया गया, 
तो पता चला कि इनमें कोयले के इतने काफी ज़खीरे है कि दूसरी योजना की भ्रवधि में इनमें 
से कुछ क्षेत्रों में नई खानें स्थापित की जा सकती हू । इन अन्वेषण-कार्यों के फलस्वरूप 
सिंगरीली-कोयला-क्षेत्र में 70 से 90 फूट तक मोदी एक तह और रामगढ-कोयला- 
क्षेत्र में दो तहो--एक 74 फूठ मोटी और दूसरी 2 फुट 8 इच मोटी--का पता चला । 
यह दूसरी तह कोकिंग कोयलेवाली थी। इसके श्रतिरिक्‍तत, यह भी सिद्ध हो चुका है कि 
दिशरगढ की तह भ्रासानी से खोदी जा सकनेवाली गहराई में है और 20 फूट मोटी को किंग लैक- 
डिह तह रानीगज-कोयला-स्षेत्र में ऐसी जमीन में है, जो ठेके पर दी हुई नही है! इसी प्रकार, 
झरिया कोयला-क्षेत्र में कोयला मेज़्स की जलोढ़ मिट्टी के नीचे उसके पूर्वी फैलाब फ्ा 
भ्रस्तित्व भी साबित हो चुका है। राजहरा और बरसुझा-क्षेत्रो में खनिज लोहें का पता लगाने 
से भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानो के वास्ते खनिज लोहा जुटाने के लिए 
नई खानो की स्थापना में सहायता मिली । किरिबुरु के क्षेत्र में जिस जखीरे का पता लगा, वह 
किरिवुरु खनिज लोहा-परियोजना का झ्ाधार वना । इस परियोजना से जापान को निर्यात 
करने के लिए प्रति वर्ष 20 लाख ठन खनिज लोहा मिलेगा | मध्यप्रदेश श्रौर महाराष्ट्र 
में कच्चे मैगनीज़ की तहो की वनावट के बढें नक्शे बनाने से पता चला है कि श्रव तक 
जितने ज़खीरे का अनुमान लगाया गया है, उससे कही भ्रधिक जखीरा वहा है। जिन प्लोह 
धातुप्रो-..विशेपत॒तावा, सीसा भौर जस्ता---का पता लग चुका है या जिनकी सूचना मिली 
है, उनकी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए गए। खेतरी (राजस्थान) 
और सिविकम में खुदाई और भ्रस्वेपण-सम्वन्धी जो कार्य किए गए हैँ, उनसे सावित हुशा है 
कि खेतरी क्षेत्र में लगमग 2 करोड 80 लाख टन कच्चा ताबा (ताबे की भौसत मात्रा 

0. 8 प्रतिशत) और सिक्किम में लगभग 3-5 लाख टन कच्ची धातु है, जिसमें ओसतन 
6 24 प्रतिशत तावा, सीसा शौर ज़स्ता है। यह सकेत भी मिला है कि नागोड (राजस्थान) 
में सेलखडी, भ्रलमोडा (उत्तरप्रदेश) में मैगनेसाइट, भ्रमजोर (विहार) में पाइराइट्स झौर 
जिला शाहावाद (विहार) में चूने का पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। 

१4 श्रगलें पृष्ठ को तासिका में मोटे तौर पर पिछले दस -वर्षो में किए गए 
प्रन्वेषण-कार्यों के श्रधिक महत्त्वपूर्ण परिणामों की भोर सकेत किया गया है। 
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तीसरी पंचवर्षोय योजना के लिए कार्यक्रम 


5 तौमरी योजता में उद्योग के विस्तार को प्धिक महत्व दिया यया है । उस बात यो 
ध्यान में रखते हुए खनिज पदार्थों की सोज-बीन भ्ौर विकाम के ऐसे बायक्रमों फी आ्रवश्याता 
है, जिन्हें तेज़ी से अमल में लाया जा सके । मुस्य उद्देश्य यह है कि देश की रानिज सझ्शय नी 
खोज-बीन की जाए, जिसमे कि 

(क) ऐसे खमिज पदार्थों और वातुओं के जसीरो का पता चल सो, जितया 
इस ममय पूरी तरह या प्रश्चतत झ्रामात किया जाता है, 


(ख) खनिज लोहा, वाबमाइट, सेलसडी, कोयला, चूने का पर्यरन्‍्जैगे सनिज 
पदार्थों के भ्रतिरिकत उसोरो का पता लगाया जा सके भौर भर्यव्यवस्था 
की बढती हुई प्रावश्यकतामों कौ पूर्ति के लिए उन्हें विकसित दिया 
जासके , भौर 


(ग) जुखौरो का पत्ता लगाया जा सके और खनिज सोहा-जेंगे निर्यात-योग्य 
खनिज पदार्थों के उत्पादन के लिए नई सानें शुरू को जा से । 
इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए झ्रावश्यक है कि झायामी वर्षों में भूगर्मीय मानचित्र 
तैयार करने का काम तीव्र गति से किया जाए, भू-मौतिक और भू-रामायनिक तरीको का 
उपयोग भ्रधिक व्यापक स्तर पर किया जाए और ऐसे साथनो का पूर्वेक्षण विस्तृत रूप से 
किया जाए, जिनसे खनिज पदार्थ मिलने की प्राशा हो, ताकि उन्हें विफसित करने के विचार 
से यह पता लगाया जा सके कि जखीरा कितना है श्रोर उसकी किस्म कसी है। 


१6 तीसरी योजना में जो सनिज-विकास-कार्यक्रम रे गए हैं भौर जिनका उल्नेरा 
उद्योगों से सम्बन्धित 26वें भ्रव्याय के भनुवन्चो में किया गया है, उनके लिए सरकारी के 
में 478 करोड रुपये (इसमें 200 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है) भ्रौर निजी 
क्षेत्र में लगभग 60 करोड रुपये (28 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा-यहित) लगाने पडेंगे । 
इस समय सरकारी क्षेत्र में उद्योगो शोर खनिज पदायों के लिए ,520 करोड रुपये की राधि 
निर्यारित की गई है, जव कि इस काम के लिए कुल मिला कर 3,882 फरोउ रुपये की आव- 
इयकता है। साथनो की आवश्यकता और उनकी वास्तविक उपलब्धि के इस अन्तर से प्रकट 
होता है कि इस क्षेत्र के बहुत-में कार्य चौयो योजना में शामिल करने होगे और कुछ लद्ष्यों वी 
पूतति तीसरी योजनः की अ्रवधि के अन्त तक नही हो सकेगी | जैसा कि उद्योग से सम्बन्धित 


अध्याय में वताया जा चुका है (पैरा 24) ,इस समय ठीक-ठीक बताना कठिन है कि किन-किन 
परियोजनाओं को क्रियान्विति में देर लगेंगी। 


कोयला 


7 मसत्म का झनुमान . त्तापीय विजली पैदा करने के और रेलो के विकास-का्येक्रमो 
और बोहाय और इस्पात, सीमेंट तथा भ्नन्य ऐसे उद्योगों के, जिनमे कोयले की खपत बहुत 
ज्यादा होती है, निर्धारित लक्ष्यों को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि तीमरी थोजना के 
प्रन्तिम वर्ष में कोयले को माग 9 करोड 70 लाख टन होगी । यह अनुमान अग्रले पृष्ठ 
पर दी गई बातो को ध्यान में रख कर लगाया गया है । 
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(ह) 7छो में 4िजठी धौर फीज पे पता उपयोग करने फ्े कार्यफ्स का उनकी कोयले- 
प्यल प्राएप्यताओो पर धरभाय, घोर (सं) तापीय बिजसी पैदा करने के लिए वाणरी 
लि्दिदिग फोर | गाए वा अपन । 

88 होजरी बोहगा के नि भ करोड 70 जार इन का जो सलद्य निर्धारित किया 
बे एटा प्र 4 लिए दुसरी गोजागा में. ७ फरो” दसे के लक्ष्य से 9 करोड 70 लाख 
दिक शोम थ पेंट न समा हीया। संयम दूसरी गौजना फे सद््य की पूर्ति में पुरी सफलता 
# मिच गयी, तगाद दक्प की पति नें. लिए भ्रपेक्षित क्षमता उत्पन करने यो लिए भ्रावर्यक 
व) देसरी योचना नो घदधि में ही सगाई जा चुकी ऐै। गार्च 96] में 52 लाये 70 हजार 

रा गा । 980-6 के सिए निर्धारित उत्ताइन-लक्ष्य की पूर्ति के 
हि माल रयवे पद शिवाय उल्पाइन शऐोनो घाहिए था, उससे यह गाता कुछ श्रधिक 


9 द्ुसरों धाहतावत धपधि मे चतिरिया उत्पादन में निजी क्षेत्र ने अपना योगदाल 
पे हश शातो हे हारा री दिया, झब कि सरकारी क्षेत्र में श्रतिरिवत्ग उत्पादन भ्रधिकतर 
हा दखानों मे इपा। सीसर मोजना में एसनी घधिद माया में उत्पादन करने की झावश्यकता हैं 
कि यदुाली सम सामने शे परनी परदेगौ--विशेषरण से सरकारी क्षेत्र मे । ये सामें विकसित 
अ्या दिनपुर मश, शारों ही क्षेगों में स्थापित फरनी पड़ेगी । इसके लिए श्रत्यपिक प्रयास और 
हर व ब्याश पृ ली पगाने पी घावण्यातया सगी । 

20 आदुभाप है हि उस्याल के झारपानों और व्यापारिक कोफ-कारसानों के लिए 
फ्मंश 2पारोड 50 जाग गम प्रौर 20 लास दन धावुशोषी कोयले की ग्रावध्यकता होगी । 
परहिय गाय के सीमित जगीरो के सरक्षण के लिए ज़रूरी है कि जहा तक हो राके, कम- 
गीतिय यथा पर्दोनिय शोगने को सथकत कोकिंग कोयले को साथ मिला कर काम में लाया 
क्यर, खिसने कि कोयिय छोयले का कम इस्सेमाल हो । ऐसा फिया भी जाने लगा है| 
दुगॉपुर ए झरपाल-फारंसाने और पश्चिम-चगाल फ्रे कोफ-भद्ठी-सयस्ल (दर्गापुर) में रानी- 
गे के प्ररशोदिंग कायने और धरिया के कोफिंग कोयले को मिला कर काम में लाया 
जाता है । सन्‌ 900 में उच्च फोटि (चुनीटा कोटि और प्रथम कोटि) के कोकिंग कोयले का 
डत्पाउन जगत ॥ छरोड 30 लागा टन और मिश्रणीय कोबले का उत्पादन लगभग 20 
लास दस था। उस बान फो स्थान में रसते हुए कि धातुणोथी कोयला-उच्योगो की कुछ 
प्रधथाकता नी मिश्गोग कोस ने से पुरी हू। जाएगी, श्रनुमान लगाया गया है कि तीसरी 
ग्राजता ऐप के प्रस्त में फोकिंग फोबले और मिश्रणीय कोयले की जो अतिरिक्त मात्रा 
आ्रपस्यक दोगी, यद श्रामण ॥ करोड टन और 20 लास ठन होगी। अनुमान लगाया गया 
है कि रैजवें शोर अन्य उद्योगो के लिए उच्च कोदि के गैर-क्ोकिंग कोयले की जो अतिरिक्त 
मात्रा प्रावश्यक होगी, बह लगभग ! करोड टन होगी! 9करोठ 70 लाख टन का जो 
उत्पादनेल्वव्य निर्वारिति फ्िया गया है, उसका कोयले की कोटि के श्रनुमार विभाजन 
इस प्रकार है 


(लाख टनो मे) 
चुनीदा--क 320 5 
चुनीदा--्प ]88 7 


प्रथम कोटि 442, 8 
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द्वितीय कोटि 59, 7 
तृतीय कोटि 57 7 
योग 968 8 


तीसरी योजना में कोयला-कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देंधय यह व्यवस्था करना है 
कि इस्पात-कारखानो और व्यापारिक कोक-कारखानों को कोकिंग और मिथ्रणीय कोयला 
और रेलवे तथा अन्य उद्योगों को गैर-कोकिंग कोयला, जिसको जन्हे अनिवार्य स्पसे 
जरूरत होती है, श्राववयक मात्रा में मिलता रहे । उपर्युक्त कोटियो के आकर अतिरिक्त 
मात्रा मुख्यत झरिया और रानीगज को कोयला-खातो से प्राप्त करती होगी और इसमे 
सरकारो क्षेत्र पहले की अपेक्षा श्रघिक सक्रिय भाग लेगा 


2] ग्रतिरिक्त उत्पादन का नियतन * कार्येकम तैयार करने और चिशेय रूप से 
इस थात का निरचय करने मे कि कित्तना अतिरिवत उत्त्पादन निजी क्षेत्र में होना चाहिए 


और कितना सरकारी क्षेत्र में, उपर्युक्त उद्देश्यों का भौर निम्नलिखित बातो का ध्यान रखा 
गया है 


(क) निजी क्षेत्र की अ्रपती चालू खानो और आमपास के इलाकों में उत्पादन बढाने 
की क्षमता, तथा 


(ख) सरकार की नीति, जिसके झनुसार नई खानें शुरू करने का श्रधिकार केबल 
सरकारी क्षेत्र को भ्राप्त है । 


निजी क्षेत्र की उत्पादन बढाने की क्षमता एक कार्यकारी दल के द्वारा श्राकी गई ) 
अलग-अलग कम्पनियी के विस्तार-कार्यक्रम के व्योरों की जाच करने के वाद इस दल ने उनकी 
क्षमता ] करोड 68 लाख 30 हज़ार टन आकी । इसके अनुसार, 3 करोड 70 लाख टन की 
अतिरिक्त मात्रा में से सरकारी क्षेत्र को 2 करोड टन का उत्पादन करना होगा। दोनो क्षैत्रो में 
अतिरिक्त उत्पादन का यह नियतन ऐसा नही है कि इसमें घट-वढ़ न की जा सकती हो। कार्ये- 
ऋ्रमी की प्रगति पर हमेशा दृष्टि रखी जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें फेर-अदल 


किया जा सके। मूल उद्देश्य यह है कि कुल जितनी मात्रा में उत्पादन करने की योजना बनाई 
गई है, उतनी मात्रा अवष्य प्राप्त हो जाए । 


सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम 


22 सरकारी क्षेत्र में तीस लाख टन की अत्तिरिक्‍्त मात्रा आस्प्रप्रदेश में सिंगरेनी की 
कोयला-खानो का विस्तार करके प्राप्त की जाएगी । इसके लिए चानू खानो का विस्तार किया 
जाएगा भौर भ्रधिकाशत नए इलाको में नए गढे (चैफ्ट) खोदे जाएगे | गेष 7 करोड 70 
लाख टन की झतिरिक्त मात्रा राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम को प्राप्त करनी होगी । 
तोसरी योजना के अन्तर्गत उत्पादन बढाने के उद्देश्य से नए क्षेत्रों का पूर्वेक्षण 7958 में 
आरम|म्भ किया गया था और अब तक जो सामग्री एकत्र की गई है, उसके आधार पर निम्रम ने 
3 करोड 85 लाख टन कौ अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया 
है। विभिन्न कोयला-न्षेत्रो में माथरा का विभाजन अस्यायी रूप से अगले पृष्ठ पर दिया गया है। 


सविञ पशंय थोौद से 549 
वासिकान्सत्पा 5 


अप्ट्रोय कोपवा-परिफास-निगम फे झतिरियत्त उत्पादन का क्षेत्रवार वितरण 





सच (लाए दनो में) 

दकिदनाशम 0 
शिमयु 25 
आज २ ३] ]0 
गया * 2 
पाषिशा [प्रतिशत] 5 
धषदीलोएशर [रण एर०१) $ 
मार्ग 3 
मिंगरोदी 25 
नर्मदा 8 
बे बनपादन 0 
भर्ना तिलिगियो 0 
पश्िलचोवारों 5 
गामगः 85 
कार्य (घोदेंगा नए) 5 
सोग३ (“वाह न० 8 प्रोर 9) 5 
रानोगल (थर्य इताह़) 5 
दिशेर्ग: $ 
खश्या ]5 

योग 85 


उपुनस परियोजनाओं में झे पती दो पी हो चुकी हैं। परियोजना-रिपोर्ट तैयार हो 
आपगिई और स्वीगूत कर वी गई है तथा तीसरी योजना के पहले वर्ष के दौरान ही उत्पादन 
होते लगेगा । बाद की चार परियोजनाएं वर्तमान गानों में विस्तार की परियोजनाएं 
है और चूछि जगीरों है बारे में बुनियादी बातें मालूम हो चुकी है, इसलिए उनके 
लिए तय किए गए लक्ष्यों की पति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहा तक 
ग्रन्य परियोजनाओं व सम्बन्ध है, सब क्षेत्रों में प्रमी पूर्वेक्षण का काम पूरा नही हुआ है। 
आ्रागा की जाती है कि तीसरो योजना के पहले दो वर्षों के दौरान परियोजना-रिपोर्ट 
तैयार करने के लिए काफी जानकारी हासिल कर ली जाएगी और योजना के तीसरे वर्ष में 
नर्ट सानें णुरू को जा सरेंगी। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के प्रयास से ] करोड 70 
लाख टन कोयला मिलने की श्राण्रा है, जब कि इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुल मिला कर 
। करोट 85 लाख टन कोयला मिलना चाहिए । इन कार्यक्रमों पर अमल करने में कहीं 
आधा से काम सफलता प्राप्त न हो--इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए श्रघिक क्षमता 
की गुजाइश रखी गई है । राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत बिल्कुल 


दर 
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नए इलाकों में लगभग एक साथ ही कई खाने शुरू करनी पडेंगी । एक ऐसे देश के लिए, जो भ्रत्य 
उद्योगो का भी व्यापक स्तर पर विकास करने में लगा हुआ है, यह एक बहुत बड़ा काम 
हैं। काबे को व्यापकता और अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों की कमी को घ्यान में स्तते 
हुए कार्यक्रम में नई खानो, कारजानों और कोयला घोने के कारखातों की स्थापना के लिए 
जिठेन, पोलेट, पश्चिम-जमेनी, फ्रास, सीवियत रूस और अमेरिका से तकनीकी सहयोग प्राप्त 
करने की व्यवस्था की गई है । 

23 अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र में 2 करोड टन अतिरिकत कोयला 
दैदा करने के लिए लगनग 03 करोड़ रुपये की पूजी लगानी पडेगी । इसके अतिरिवन, 
तोतरी योजना वी अवधि में चौथी पच्रवर्षोय योजना के कोयला-कार्यक्रम को तैयारी पर दस 
करोड़ रुपये और खर्च करने होगे । 

निजी क्षेत्र के कार्यक्रम 

24 कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार निजी क्षेत्र ने मिलनेवाली अतिरिक्त 

माना का विभाजन इस प्रकार है 


कोरिग कोयला 48 लाख 70 हंज़ार टन 
मिश्रणीय कोयला १3 लांच 20 हजार टन है 
उच्च कोटि का गैर-कोकिंग 

कोयला 3 करोड 8 लाख 40 हज़ार टन 


कोकिग कोयला मुज्यत झरिया ने, मिश्रणीय कोयला रानीगज से और गैर-कोकिंग 
औयला मुख्यत रानीगज-कोयला-स्षेत्र मे तया थोड़ी मात्रा में दोकारो, करनपुरा और सच्य- 
भदेश के कोयला-लेत्रों से भी मिल सकेगा। कोकिंग, मित्रणीय और गैर-कोकिग कोयलें 
के प्रतिरिवत सम्भ्ावित उत्पादन का झलग-धलत भनन्‍्दाज़ा लपाने के अलावा कार्यकारी दल ने 
कोटि झौर क्षेत्र के श्रनुमार भी अ्रतिरिकतत उत्पादन का विभाजन किया तथा वापिक 
भाषार पर उत्तादन की विभिन्न अवस्थाओं को ओर नकेत किया। अतिरिक्त उत्पादन 
काएक बड़ा भाग (] करोड 0 लाख टन) चालू खानो से मिलेगा और वाकी हिस्सा ऐसे 
मंत्री में नए गढ़ पोद कर मिलेगा, जो ठेके पर लिए गए क्षेत्र हैँ। अनुमान है कि निजी छषेत्र 
के बार्यक्रम मे लगभग 60 करोड रुपये लगेंगे, जिसमें 28 करोड़ रुपये की विदेशी मद्रा 
भी सामिस है । 

28 ऊपर परा 20 में 9 क्रोइ 70 लाख उन के लक्ष्य का कोटि के भ्रनसार जो 
विभाजन किया गया है. उससे प्रकट है कि घटिया किस्म के कोयले का अ्नपात बहुत कम 
है। पिया दिम्म बा कोपता दूसरी चीज़ों के साव-भाव इंट पकाने और घर के काम-काज 
में प्रयुषत होता है, इपलिए उसकी साग का उतना सही और ठोक-ठोक ग्रनमान 
नहीं पयाग दा सबता, जितता कि भच्छी किस्म के कोयसे या, जिसकी आवश्यकता बड़ें- 
बट दपनाजताप्रों को टोपी हैं। घटिया विल्म के कोयले का उत्पादन अपेक्षाइत कम खर्च 
श्य प्रो” अदित देरी हे स्तय बढाया छा सकता है, क्योकि यह अधिदाणत खुद ग्दी से 
मिरध शाप है। हपादन पटाने इसके उत्पादन में उनती बावक नहीं होती, 


देन उड्ान हा क्षमता 
स्िफ्नी जि परिएएन कौ पफपडिनाई। निज तया नरपासे क्षेत्रों के व्यजमों के अन्तर्गत 
प्यजानप्र प- ऋनसार 


[३ प्रवरिर छदाइम का रे सार व्माजन अगले प्रष्ठ की 
5292 4, £ व्चिए गया है 4 


खनिज पदार्थ और तेल 55 


तालिका-संख्या 6 


सरकारी तथा तिजी क्षेत्रों में कोयले के श्रतिरिक्‍त उत्पादन का 
कोयला-क्षेत्र कें श्रनुसार विभाजन 








(लाख टनो में) 

क्षेत्र फोकिग_ सिश्रणेय गर-कोफेंग योग 
वयाल-विहार 

रानीगज 35 76 2 86 6 १06 3 

झरिया 58 4 न्न- न 58 

बोकारों ]6 8 न 33 20 १ 

परदिचम-वोकारो 5 न» न्-+ 5 

रामगढ़ १5 न 45 

करनपुरा न न 42 42 
मध्यप्रवेद . 

पेंच-कान्हच तन न- 34 3 34 3. 

विश्रामपुर न+ न"... 25 25 

चर्चा-झलिमिली ष न 5 5 0 

सिगरौली न-+ 25 25 

कोर्बा न न 5 35 
महाराष्ट्र 

कामठी ल+-+ न ]5 १5 
उडीसा 

तालचर न बन 20 20 
आन्ध्रप्रदेश 

सिग्रेनी तन न-+ 30 30 

योग 98 7 27 2 263 4 383 3 


26 इस्पात के उत्पादन के लिए कोकिंग कोयले की भावी झ्रावदयकताओ को देखते हुए 
कोकिंग कोयले के ज़खीरे (जितने का भ्रव तक पता चला है) सीमित ही माने जाएगे। ये लगभग 
280 करोड टन है, जब कि उच्च कोटि के खनिज लोहें के बहुत वडे-वडे जसीरे हैं। इस स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय करना आवश्यक है, जिनसे एक ओर कोकिग कोयले वी 

सीमित मात्रा का सरक्षण हो सके--जैसे, क्षेप्प भरण, घुलाई प्रौर मिश्रण, ताकि जसौरे भ्धिक 
समय तक रह सकें, और दूसरी भोर उसका इस्तेमाल किफायत से किया जा सके । घमन- 
भद्व्यों में खनिज लोहे के चूरे का उपयोग तो किया हो जाए, क्योकि इसका उपयोग न 
किया गया, तो यह वेकार चला जाएगा, साथ ही निमसादित (समिट) सनिज भी थाम 
में लाई जाए, तो प्रति वन इस्पात के हिंयाव से कोयने को रपत्त कम हो जाएगी । सरछन एे 
अन्य उपाय तो पहले से ही किए जा रहे है, किन्तु निमादित कच्ची घातु का प्रधिक व्यापक स्तर 
पर उपयोग करने को आवश्यकता प्रतीत होती है। सनिज तोहे के चूरे के इस्पातन्तास्णनों 
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में काम में लाए जाने या निर्यात के योग्य बनाने के लिए ज्वालाब्म चयन की तकनीकी सम्ना- 
बना, उसके अथंगास्त्रीय पक्ष, और वास्तव में इस तरीके से किस हृद तक काम लिया जा 
सकता है--इन सव वातो पर सरकार-द्वारा नियुक्त एक समिति विचार कर रही है। 

27 कोटिको ध्यान से रखते हुए गत कुछ वर्षों में कोयले के उत्पादन पर दृष्टि डाली 
जाए तो प्रकट होगा कि कुल उत्पादन में प्रथम कोटि श्ौर घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन 
समानुपात बटता रहा है। पश्चिम-तंगाल और विहार के कोयना-सक्षेत्रों में सम्बन्धित जो 
तालिका नीचे दी गई है, उससे यह वात बहुत स्पप्ट हो जाती है 


तालिका-सलत्या 7 


परश्चिस-बंगाल और बिहार की फोयला-खानो के कोटिपरक 
उत्पादन की भ्रवृत्तियां 
(लाख टनो में) 


यर्षं चुनोंदा- चुनोंदा- प्रथण द्वितीय तृतीय योग 
कर ख कोटि. कोटि. कोरडि 


]95] 72 03 94.04 50.80 ३45 0॥ 20.28 282 6 
34955 77.68 १02.76 63 09 54.]5 35 70 307 38 
956 58.26 १03 96 659,88 52 96 78 42 33393 48 
39609 74.57 99 00 443.36 59 58 32 70 4508 6] 














सन्‌957 की अपेक्षा सन्‌ 7960 में कुल उत्तादन 2 करोड 82 लाख टन से वढ कर 4 करोड 8 
लाज़ 60 हजार टन तक पहुच नया, किन्तु चुनींदा-क कोयले का उत्पादन 72 लाख टन से 
चढ़ कर केवल 75 लाख टन तक और चुनीदा-च कोयले का 94 लाल टन से वद कर99 लाख टन 
सक ही पहुंच सका (य्पि सन 955 और सन्‌ 956 में यह मात्रा वढ कर क्रमद 703 लाख 
दस और 04 लाख टन तक पहुच गई थी) ! प्रथम कोटि के कोयले का उत्पादन 5 लाख 
उन से बढ कर 43 लाख टन तक, द्वितीय कोटि के कोयले का उत्पादन 45 लाख टन से 
बढ कर 60 चाख टन तक और तृतीय कोटि के कोयले का उत्पादन 20 लाख टन से बढ कर 
32 नाल टन तक पहुंच गया। इस भ्रवृत्ति का कारण कुछ तो यह माजूम होता है कि चुनींदा 
कोटि के कोयले के अविक आसानी ने निकाले जा सकनेवाले जखीरे भोरे-घीरे खत्म 
हो गए झौर चुनी हुई खानों की खुदाई बन्द करनी पडी इसरा कारण हुआ, वढती हुई यान्त्रिक 
चनन-क्रियाएं । तोमर योजना की अवधि के अन्त तक कोयले के कुल उत्पादन में 
अयम कोटि के कोयले और घटिया किस्म के कोयले के उत्पादन का नमानुपात चुनींदा कोटि 
के कोयले के उत्पादन के समानुपात की अपेजा बहुत तेडी से बढ़ेगा | अच्छी 


के के नमानुपात अच्छी किस्म के कोयले 
के उत्पादन की वृद्धि में बढती हुई कठिताइयो को ध्यान में रुखसे हुए इस वातकी तात्का- 


लिक प्रावध्यकता है कि उमके उपयोग में किफायत की जाए। कोयला-परिषद्‌ की ईंघन- 
उपयोग-समिति ने प्रत्येक उद्योग को इंबन-सम्वन्धी आवश्यकताओं के सभी तकनीकी 
पहचुन्तो पर विचार करके और अच्छी किस्म के कोयले के उपयोग में किफायत बरतने की 
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आवश्यकता की ध्यान में रखने हुए विभिन्न उद्योगो के लिए कोयले की किसमें, कोटिया और 
आप निर्वारित कर दिए हूँ । 

28 क्षेप्य भरण - तीमरी योजना की अवधि में सरक्षण के एक उपाय के रूप में 
ओ्षेष्प भरण पर बहुत वल देना होगा, क्योकि अतिरिक्त उत्पादन का एक हिस्सा चालू खानो से 
'डिप्लिरिग' के द्वारा ही मिलता है। बडी कोयला-खानें रेत इकट्ठी करने और मगाने की 
व्यवस्था स्वय करती हैं, किन्तु तकनीकी झौर वित्तीय कारणों से छोटी कोयला-खानें इस तरह 
की व्यवस्था नही कर सकती । इस असुविधा को दूर करने और क्षेप्प भरण के लिए रेत अधिक 
माता में उपलब्ध कराने के उद्देश्य में कोयला-मडल सात रस्सी-मडल स्थापित करेगा---चार 
झरिया के कोयला-क्षेत्र में श्ौर तीन रानीगज के कोयला-सझ्षेत्र में । रेत दामोदर और अ्रजय 
नदियों से इकट्ठी की जाएगी और ऐसे स्थानों पर पहुचाई जाएगी, जहा ऐसी खानो के 
मसमूहो को वह श्रासानी से मिल सके, जिन्हे क्षेप्प भरण की तात्कालिक आवश्यकता, कोयले की 
किस्म, भादि को ध्यान मे रखते हुए चुना गया है। अनुमान है कि रस्सी-मार्ग पर 7 करोड 
ऋपये खर्च होगे। कार्यक्रम में निडिचित किया गया है कि योजना के पहले दो वर्षी के दौरान 
रस्सी-मार्ग तैयार हो जानें चाहिए, किन्तु विदेशी मुद्रा की कठिताइयो के कारण सम्भव है कि 
काम निश्चित समय के भीतर न हो सके। 

29 तकनीकी कर्मचारी : कोयला-परिपद्‌ की उत्पादन भर तैयारी-समिति नें 
अनुमान लगाया कि 3,000 प्रवत्थ-कार्यकर्ताओ (ख़नल-इजीनियरी की डिग्रीवाले) श्रौर 
37,000 अवर कर्मचारियों की श्रावग्यकता होगी। इसके अलावा, कुछ विजली, यास्त्रिक और 
सिविल इजीनियरी के कर्मचारियों तथा टेवनीशियनों की भी भ्रावश्यकता होगी । ऊपर 
इग्रित 3,000 प्रवन्ध-कर्मचारियों से कोयला-खनन भौर घातुमय लौह-खनव--दोनों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी । 

30 दूसरी योजना के आरम्भ मे केवल दो सस्थाए थी--कालेज आफ माइनिंग 
एड मेटालर्जी! वाराणसी और 'इडियन स्कूल आफ माइन्स ऐड एप्लायड जियोलाजी' घनवाद--- 
जिनमे खनन-सम्वन्धी डिंग्री-पाद्यक्रम की सुविवाए थी। सन्‌ 956-57 में, इन दोनों 
भस्थाओ्रों में, जगहें वढा कर दुगुनी कर दी गईं | इसके अतिरिक्त, पाच इजीनियरी कालेजो 
और 'इडियन इस्टीट्यूट भ्राफ ठेकवोलोंजी', खडगपुर में खनन के पाठृयक्रम शुरू किए गए 
है । इनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष 25 से 30 छात्र तक भरती हो सकते है । 

3 खानी के मुख्य निरीक्षक नें कोयला-खान-विनियमो में कुछ हद तक ढील देना 
स्वीकार कर लिया है, साथ ही खान-प्रवस्थको के योग्यता-अ्माणपत्र की बे में दो परीक्षाएं 
करना भी मजूर कर लिया है। इस समय वर्ष में केवल एक परीक्षा होती है । इन उपायो 
से प्रवत्घ-कर्मेचारियों की जो झावश्यकता है, वह कमोवेश् पूरी हो जाएगी । जहा तक अवर 
तकनीकी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, खनन और खनननसर्वेक्षण के राष्ट्रीय प्रमाणपत्र- 
पाठ्यक्रम के लिए 4 सस्थाए स्थापित करने का अस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। ये 

सस्याए केन्द्रीय सरकार की सहायता से सम्बन्धित राज्य-सरकारो-द्वारा स्थापित की जाएगी। 
परिचिम-वगाल, मध्यप्रदेश, विहार भौर उडीसा में खनन की सान्व्य कक्षाए खोलने के प्रस्ताव 
पर विचार किया जा रहा है। पश्चिम-वगाल भर विहार में खान की सान्ध्य कक्षाए पहले 
से चल रही है, किन्तु राष्ट्रीय भभाणपत्र-पाद्यक्रम के स्तर पर लाने के लिए उनका फिर से 
सग्ठन करना आवश्यक है । 
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32 राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम पाच प्रशिक्षण-विद्यालय चला रहा है। इस विद्या 

जयो में हाल ही में जगहो की सस्या लगभग दुगुती कर दी गई है और कम-से-कम योजना के 

ने तीन वर्षों में निगम की भावव्यकताओं की पूर्ति इन विद्यालयों से हो सकेगी। सिंगरेनी- 

कोयला-क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए एक जागिदी-पोजना शुरू की गई है। इस उद्योग 

के निजी क्षेत्र में कुछ बडे खान-समूहो के अपने नियमित विद्यालय है, जहा शागिद भरती किए 

जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाता है। त्तीसरी योजना में 

निजी क्षेत्र को कोयला का अतिरिक्त उत्पादन जितनी बडी मात्रा में करना है, उसको देखते 

हुए कुछ और सुवियाओ की व्यवस्था करनी पड सकती है और प्रशिक्षण-क्रम में कुछ हृद तक 
एकल्‍पता लानी पड सकती 


33 परिवहन ४ कोयले का? उत्पादन वगाल और विहार के कोयला्षेत्रो में केन्द्रित 


होने के कारण परिवहन कौ विकट समस्याएं पैदा हो गई है, क्योकि कोयले को देश-भर में 
फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुचाना पडता है। वहिवर्ती कोयला-क्षेत्रों में उत्पादन बढा कर 
परिवहन की कठिनाइयो को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, किन्तु इससे समस्या पूरी 

तरह हल नही हो सकती क्योकि वगाल-विहार के कोयला-म्षेत्रो, विशेष रूप से रानीगज 
के कोयला-क्षेत्र, के वाहर भ्रच्छी किस्म का कोयला प्रचुर मात्रा में नही मिलता । तीसरी 
घोजता में कोयले के उत्पादन-कार्यक्रम में वृद्धि होने के कारण दूर के उपभोक्‍्तामो तक कोयला 
पहुंचाने में रेलवें पर भर अधिक दवाव पड़ेया। रेलवे की क्षमत्ता बढाई जा रही है, किन्तु 
रैल-परिवहन पर दवाव को कम करने के लिए भ्रावश्यक है कि (क) कोयला-स्षेत्रों के पास 
के उपभोक्ताओं तक कोयला सडक में ले जाया जाए, भौर (ख) दक्षिण तथा पश्चिम-भारत के 
उपभोकनाओ के लिए रेल भर समुद्र के मिले-जुले रास्ते से ले जाए जातेवाले कोयले की मात्रा 
बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाए। इस प्रकार के उपायो पर विचार किया जा रहा है। इस 


बात क्ये सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है कि पश्चिम और दक्षिण-भारत के उप- 
भोवना कोयले के बदले भद्ठो-ेल का उपयोग करे । 


34. कोयला धोने के कारखाने * दूसरी योजना के इस्पात-कार्यक्रम के झनुसार 
कराई 6 लाच 30 हजार टन कच्चा कोयला घोने (यानी 8] लाख टन घुले कोयले ) 
को क्षमता स्थापित करना आवश्यक था। इसमें 60 लाख 30 हज्जार टन कच्चा कोयला 
धोने, यानी 4] लास दन घुले कोयते, की क्षमता स्थापित की जा चकी है। आजा है कि 
शेप क्षमता सन्‌ 963 के भच्य तक पूरी तरह स्थापित हो जाएगी । 
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किया जाएगा। कठारा के कारसानो मे कठारा-बान और जारगडीह, सावग तथा करगली 
को गहरी खातों का कोबला और करनवुरा के कारवानो में झरिया-कोयला-क्षेत्र में राष्ट्रीय 
कोयला-विकास-निगम की नई खान का कोयला घुलने के लिए श्रा सकेगा | करनपुरा के 
कारवानों का दोहरा प्रयोजन है। घुला हुआ स्वैक कोयला इस्पात के कारखानो को दिया 
जाएगा और घुले हुए भाप-कोयते की खपत रेलवे में होगी। मोजूडीह और दुगडा के 
कारखानो की घुलाई-क्षमता बढाने मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, वयोकि जिन इलाकों 
का कोयला घुलने के लिए आएगा, उनके अधिकाण कोयले की घुलाई-सम्बन्दी विशेषताएं 
पहले ही मालूम हो चुकी है। करनपुरा और कठारा के कारखानो के बारे में प्रारम्भिक 
पन्योजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए आाकडे एकत्र किए जा रहे हैं । झरिया के मध्य में 
कायम किया जानेवाला कारखाना शायद तीसरी योजना की अवधि के श्रन्त में ही स्थापित 
हो सकेगा, क्योकि नई खान की स्थापना में और उसके कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताएं 
निन्चित करने मे कुछ समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, दुर्गापुर में पश्चिम-बगाल कोक-मट्ठी- 
ऋकारवाने के अखठ भाग के रूप में कोयला धोने का एक कारखाना कायम करने की भी 
योजना बनाई जा रही है। 

36 उपर्युक्त धुलाई-फारसाने मुख्यत्त इस्पात-कारखानो की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए है । इनके भ्रलावा, योजना में गैर-कोकिंग कोयले के लिए भी, जिनकी आव- 
इयकता रेलवे को होती है, घुलाई-कारखाने खोलने की व्यवस्था की गई है। गैर-कोकिंग 
कोयलें को घोना आवश्यक होता जा रहा है, क्योकि खान से निकाले जानेवाले कोयले की किस्म 
बीरे-धीरे विगडती जा रही है और अच्छी किस्म का गैर-कोकिंग कोयला पर्याप्त मात्रा मे 
मिलन में कठिनाई होती है। कोरकिय कोयले के विपरीत गैर-कोरकिंग कोयले के घोने में 
अधिक कठिनाई होती है श्र इस कोयल्ो की धुलाई-सम्बन्बी विद्येपताओं के बारे मे जो जान- 
कारी प्राप्तहो सकी है, वह भ्रपर्याप्त है। इसके भ्रलावा, कोकिंग कोयला धोनेवाले कारखानों 
में रेलवे के उपयोग के लिए धुले हुए भाष-कोयले की मात्रा साफ कोयले की मात्रा की 
अपेक्षा बहुत कम होगी । इसलिए कार्यक्रम में व्यवस्था की गई है कि विभिन्न कोयला-खानो 
से निकाले गए गर-कोकिंग कोयले की धुलाई-सम्वन्धी विशेषताश्रो की विस्तृत रूप से 
छात्रवीन की जाए और धुलाई से सम्वन्धित श्रथेश्ञास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन किया जाए। 
प्रारस्मिक श्रव्ययत हो जाने और इस प्रकार के कोयले की धुलाई से सम्बन्धित अर्थशास्त्रीय 
पक्ष निश्चित कर दिए जाने के वाद इन अतिरिक्त घुलाई-कारखानो को स्थापित करने का 
विचार है। प्रायोगिक रूप से 70 से 80 लाख टन (कच्चा कोयला) तक की क्षमता स्था- 
पित करने का विचार है | 

37 नहवेली-लिग्नाइट-परियोजना : दक्षिण-श्रकाट जिले (भद्रास)में नइवेली स्थान 
पर लिग्नाइट-सचय के समन्वित विकास की परियोजना में, जो दुसरी योजना में सम्मिलित 
की गई थी, निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए थे 

(१) प्रति वर्ष 35 लाख टन कच्चे लिग्ताइट का उत्पादन, जिससे निम्नलिखित 
आवश्यकताओो की पूर्ति हो सके : 
(क)- 250 भिलीवाट की क्षमतावाला एक तापीय विजली-सयन्त्र, 
(ख) यूरिया के रूप में 70,000 टन स्थिर नवजन तैयार करनेवाला 
एक उ्वरक-सयन्त्र, और 
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(ग) 3,80,000 टन कार्वनीक्षत् क्रिकेट तैयार करनले के लिए घोवन और 
कार्ववीकरण-सयन्त्र * तवा 
(2) प्रतिवर्ष 6,000 दल सफेद चीनी मिट्टी और वाल क्ने वा उत्पादन कन्‍ने के 
लिए मिद्ददी की घुलाई का समन्‍्म । 
समम्वित परियोजना के विभिन्न अगो की आवब्यकताओ ऊी पूर्ति के वाद जो बिजली बच 
रहेगी, वह राज्य को विजली-व्यवस्था को दें दी जाझगी । म्थ 





आम तथा विद्येप प्रकार की मभीनो से काम लेते हुए जानो में ज़द्दीरो के उपर पड़े हुए 
किरदे को हटाने का कार्य बहुत आगे बढ चुका हैऔर तापीय दिजली-सयन्त्र वी पहली टुकूडी 
की आवश्यकताए पुरी करने के लिए सन्‌ 96 के अन्त में ठीक समय पर लिग्नाइड का 
उत्पादन शुरू हो जाएगा। इनके वाद बीरे-बीरे उत्ादन मे वृद्धि होती जाएगी और त्तापीय 
विजली-केच्र की दूसरी दुकडिया तथा उर्वरक और ब्रिकेटीकरण तया कमन्तापीय कार्वनी- 
करण-सयस्थो की स्थापना के साथ उत्पादन दूभरी योजना के निर्धारित लक्ष्य, यानो 35 
लाख टन, तक पहुच जाएगा। 


तोमरी योजना में ये उद्देश्य सम्मिलित किए गए है (कु) दूसरी योजदा के कार्यन्ष्मो 
को पूरा करना, (ज)तापीय विजली की मत में 7 50 मिलोवाट की वृद्धि करना, (य) लिस्ना- 
इढ के उत्पादन को दूपरी बोजना के 35 लाल सन के लब्ब से वटा कर 38 लाख टन तक 
पहुंचाना, ताक्षि विस्तार किए हुए तापोय विजली-सयन्द की इंघन-सम्वन्धी आवध्यकृताओं की 
पूर्ति हो सके । ऊपर (लव) में बताए गए उद्देश्य के लिए 5 करोड रुपये के व्यय का अनुमान 
है, जिसमें 9 93 करोड़ रुपये की विदेशी मृद्रा भी झामिल है। सिंचाई और विजनी ने 
सम्बन्धित अध्याव ने पैरा 54 में इसके बारे में वत्ताया गया है। चान-उत्पादन के विस्तार 
पर 3 8 करोडरुपये (६ 45 करोड रुपये को विदेशी मुद्रा-यहित ) के व्यव का अनुमान है 
यह रास्धि मुख्य रुप ये विशिष्ट प्रकार के खनन-उपकर्णों के एक अतिरिवत टुकड़ी वरीदने 
में वर्च होगी। यह उपकरण सिस्नाइद के उत्पादन को बढा कर 60 लाल टन तक पहुचाने 
के लिए पर्याप्त होगा | लिग्नाइट पैंदा करने के निए प्रस्तावित उच्च ठापीब कार्ननीकर्ण- 
अपन के लिए सिन्‍्ताइट की बह मात्रा आउब्यक्त होगी (देखिए. उद्योगों ने सम्बन्धित 
अच्याय का पैराजफ 40) । 


खनिज तेल 

38 खनिज सेल-सम्बन्धी कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए गए हैं : 
(क) असम में आयल इडिया के हेक के क्षेत्रो में जो जलीरें है, उनका कम्पनी- 
दान उपयोग, (ञ) तेल के जत्तीरो का पता सगाने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैंस- 
आयोग-द्वारा अ्रधिक छोज-दीन झौर तेल का अतिरिक्त उत्पादन, (ग) जु्मझ- गौहाटो 
और बरीौनों में नेल-भोवनालयो के निर्माण का काम पृ करना और गुजरात में 
एक नया झोबनावय स्थापित करना, जिसकी रूमता लगसय 20 लाख टव होगी, (घ) 
पैट्रोल की दनो चीजे एक स्यान ने दूसने स्थान तक पहुदाने के लिए पाडप-्लाइने तैयार 
कन्ना, और (ड ) चरकारी क्षेत्र के शोबनानयों में तैयार की गई चौज़ो तथा देश 
में परयाग्त मात्रा में उपनब्ष न होने के कारण विदेशों से फायदे की घतों पर मंगराई गई 
जीड़ों का सरकार की माफंत वितरण करने के लिए नुविदाए देवा। (ग) के विषय में 
उद्यो-उम्दन्वी प्रध्याय के पैरा 88 में विस्तान्यूदंक उल्देस क्या गया हैं! 
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39 सरकारी क्षेत्र के शोबनालयो के लिए, जो गौहाठी (नूनमती) और वरौनी 
में स्थापित किए जा रहे है, काफी सख्या में तेल के कुओ की व्यवस्था करने के लिए भायल 
इडिया-द्वारा अतिरिक्त कुए खोदे जाएगे। अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में 
इस काम पर सरकार को 4 करोड रुपये खर्च करने पडेंगे। कुए खोदने और ?पाइप- 
लाइन बिछाने के कार्यक्रम पर इस प्रकार अश्रमल किया जाएगा कि गोबनालयो के निर्माण 
का काम पूरा होने के साथ ही यह कार्यक्रम भी पूरा हो जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य यह्‌ 
हैं कि अगर असभ में आयल इडिया के क्षेत्रों मे अतिरिक्त ज़खीरो का पता लग जाए, तो 
बिना साफ किए तेल का वार्षिक उत्पादत बढ़ा कर 27 लाख 50 हजार टन से अधिक 
कर दिया जाए। यदि ऐसा हुआ या असम के अच्य क्षेत्रों में व्यापार के लिए काम में 
लाए जा सकनेवाले तेल के जखीरे मिले, तो इस समय जो पाइप-लाइन तैयार की जा रही है, 
उसकी क्षमता बढानी पड सकती है, जिससे वह ज़्यादा तेल ले जा सके। पाइप-लाइन का 
डिज़ाइन तैयार करते समय इस वात का ध्यान रखा गया है | 


40 यदि आयल इडिया नहरकटिया-द्षेत्र में प्रति वर्ष 27 लाख 50 हज्ञार टन की 
दर से उत्पादन करने लगे, तो देशी ख्तोतो से प्राप्त होनेवालें बिना साफ किए तेल की मात्रा 
देश की आवश्यकता से बहुत कम होगी। इसलिए तेल के नए जखीरो की खोज' झ्रावश्यक है । 
दूसरी योजना में सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस-थ्रायोग के द्वारा तेल की खोज का कार्यक्रम 
स्वयं आरम्भ किया। आयोग के कार्यों के फलस्वरूप गुजरात के खम्भात-पकलेश्वर-क्षेत्र और 
प्रसम के शिवसागर-क्षेत्र में तेल और गैस का पता लगा है। तेल के जखीरो का पता लगाने 
और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए ग्रायोग तीसरी योजना के दौरान अधिक 
व्यापक स्तर पर काम करेंगा। 

तीसरी गौजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 करोड रुपये खर्च करने का विचार है, 
जब कि दूसरी योजना में इसके लिए केवल 26 करोड रुपये रखें गए थे । इस कार्यक्रम के 
क्षेत्र मे कावेरी-थाटी समेत देश के ऐसे सभी भ्रवसादीय (सैडीमेंटरी) इलाके झा 
जाएगे, जहा से तेल मिलने की श्राशा होगी , किन्तु शुरू में खम्भात-प्कलेदवर और शिवसागर 
के क्षेत्र में ही मुख्य रूप से कुए खोदने पर वल दिया जाएगा, ताकि वहा तेल के जिन जखीरो 
का पता लगा है, उनसे तेल निकाला जा सके। जिन इलाको में तेल के जखीरे मौजूद 
है और इस स्थिति मे हैं कि उनसे तेल निकाला जा सकता है, वहा उत्पादन के विकास 
ओर पाइप-लाइनो के लिए समय-समय पर झावव्यकतानुसार रकमे देने की व्यव्रस्था की 
जाएगी । 

सरकार ने विदेशी तेल-अन्वेषको को भी भारत में तेल खोजने के लिए बुलाने का 
'निइचय किया है। उनसे कहा जाएगा कि वे ऐसी शर्तों पर इस काम में हाथ बढाए, जी दोनों 
पक्षो को स्वीकार्य हो । जिन कम्पनियों ने यह काम करना स्वीकार किया है, उनमें से 

एक 'वर्मा झायल कम्पनी भी है । असम मे तेल के अन्वेषण और उत्पादन के जिए सहयोग 
के नए आधार क॒वारे में इस कम्पनी से बातचीत हो चुकी है । झ्रवल इटिया की हिस्सा- 
पूजी और व्यवस्था, दोनों मे सरकार और वर्मा आयल कम्पती' बराबर के सापझ्लेदार होगे । 
(पहले सरकार का केवल एक-तिहाई हिस्सा था) । युनर्गठित रुप में वम्पनी नहतकदिया, 
मोरन और हुगरीजन के वर्तमान छषेत्रों में औौर साथ ही वर्तमान क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में ।,586 
चर्ग मौल के नए क्षेत्र मे काम करेगी । शोधन और हाट-व्यवस्था-सम्दन्धी कामो की जिम्मेदारी 
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पहले की तरह सरकारी क्षेत्र पर ही होगी, किन्तु डिगदोई-शोबनालय को, जो (वर्मा आयल 
कम्पनी! की एक उपसयी असम आयल कम्पनी के स्वामित्व में है, बिना साफ किया तेल 
देने का आइवासन दिया गया है । डिगबोई-तेल-क्षेत्र से गोधनालय की आवश्यकता में जितनी 
कमी रह जाएगी, उतना विना साफ किया हुआ तेल उसे मिलता रहेंगा। आयल इंडिया 
में यथासम्भव श्रधिक-मे-अ्रधिक सख्या में भारतीयों को नौकरी मिलेगी भौर उनके प्रशिक्षण 
के लिए सुविधाएं दी जाएगी तथा “वर्मा आयल कम्पनी' आ्रायल इडिया के खर्चे से भारतीयों 
को विदेश मे पेट्रोल-उच्योग से सभी विपयो में प्रशिक्षण दिलाएगी | 

भारत-सरकार के झ्रामन्त्रण पर दूसरी विदेशी कम्पनियों ने जो सेवाएं भ्रस्तुत की है, 
न पर विचार किया जा रहा हैं । 

आता की जाती है कि विसम्धर 967 से अ्रकलेड्वर-क्षेत्र में विना साफ किए तेल 
का उत्पादन प्रायोगिक रुप से 3,500 टन प्रति दिल के हिस्ताव से शुरू हो जाएगा और 
अनुमानित जखीरे से प्रति वर्ष 20 लाख टन से 25 लाख टन तक तेल प्राप्त हो सकेगा। 
श्राग्षा की जाती है कि तीसरी योजना की भ्रवधि के भ्रन्‍्त तक देशी विना साफ किए तेल का 
उत्पादन 65 लाख वन तक पहुच जाएगा भौर तीसरी योजना के दौरान देशी बिना साफ 
किए तेल का कुल उत्पादन लगभग करोड 80 लाख टन हो जाएगा। 


4] देल का वितरण - 'इडियन झायल कम्पनी', जिसकी स्थापना तेल के सामात 
के वितरण और विपणन के लिए सरकारी एजेंसी के सप में सन्‌ 2959 में हुई थी, सोवियत 
सस के निर्यत-सगठन के साथ चार वर्ष का एक करार कर चुकी है । इसके अनुसार, करार की 
प्रवधि में 9 लाख टन उन चीज़ों का, जिनका देश में पर्याप्त उत्पादन नही होता, मुख्यत 
मिट्टी का तेल और उच्च गतिवाले डीजल तेल का, आयात किया जा सकेगा । इसी त्तरह को 
पेस्तुए सम्बद्ध व्यापार-करारो के अधीन रुूमानिया से भी झरायात की जाएगी । देश में 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होनेवाले पेट्रोलियम के सामान के आयात पर स्वतन्त् विदेशी 
मुद्रा का व्यय कम करने के लिए इस वात का बहुत प्रयत्त करना होगा कि इस प्रकार 
के सामान का झायात “इडिया आयल कम्पनी के द्वारा बढाया जाए और अदायगी रुपये में 
की जाए । इसके ग्तिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में जो दो शोधनालय वन रहे हैं भौर गुजरात में 
जो तीसरा घोधनालय बनाने का विचार हैं, उनके तेल का वितरण भी (प्रत्यक्ष रूप से या 
प्रन्य वितरण-कम्पनियों से माल-विनिमय के आधार पर) वही कम्पती करेंगी | तीसरी योजना 
की श्रव्ति में वितरण-कार्य पर 0 करोद रुपये की पूजो लगाने का विचार है । 


_. 42 थेद्रोलियम-सामान ले जाने की थाइप-लाइनें . योजना में वरोनी के दोवनालय 
से पदिचमी केन्द्रो और कलकत्ता तक पेट्रोलियम का सामान ले जाने के लिए पाइप-लाइनों 
के निर्माण की व्यवस्था की गई है । इस परियोजना के तकनीकी तथा आशिक पहलुओं का 
अव्ययन करने के लिए आवव्यक उपाय किए 


के लि जा रहे है। अनुमान लगाया गया है कि 
इन पाइप-लाइनो के तिर्भाण पर 35 करोड़ रुपये खर्चे होगे । 


खनिज लोहा 

43 तीसरी योजना की भ्रवधि के अन्त 

रखा गया है, उनके आधार पर अनुमान है कि 
इयकता होगी। इनके प्रतिरिक्त, नियांत के 


तक के लिए लोहे भौर इस्पात का जो लक्ष्य 
लगमंग 2 करोड टन खनिज लोहे को झराव- 
लिए भी खनिज लोहे की भ्रावग्यकता होगी । 
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तट, 


जापान और यूरोप के कई देश भारत के खनिज लोहे में दिलचस्पी ले रहे है। भारत-मरकार और 
जापान-सरकार ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार किरिवुर-क्षेत्र ये 20 लाख 
टन और मध्यग्रदेश के वेलाडिला-क्षेत्र से 40 लाख दन खनिज लोहा जापान को निर्यात किया 
जाएगा। यह मात्रा उस 20 लाख टन के अ्रल्लावा होगी, जिसका इस समय निर्वात्त किया 
जाता हैं। अन्य देशों को नियति की मात्रा बदि लगभग 20 लाख टन मान ली जाए, तो निर्यात 
के लिए कुल मिला कर लगभग] करोड टन खनिज लोहे की आ्रावग्यकता होगी। देश के उद्योगों 
और इस निर्यात-लक्ष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीसरी योजना में 3 करोड 
20 लाख टन खनिज लोहा पैदा करने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। 

44 भिलाई और राउरकला के इस्पात-कारखानों की श्रावग्यकताएं उन खानों 
में पूरी की जाएगी, जो इसी उद्देश्य से दूसरी योजना की अवधि में स्थापित की गई है। 
चढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए इन खानो में उत्पादन बढाने पर जो पूजीगत 
व्यय होगा, वह उपर्युक्त दो कारखानो के विस्तार के व्यय में गामिल कर लिया गया हैं। 
जहा तक दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने का सम्बन्ध है, दूसरी योजना में स्थापित की गई 
खान से उसकी बढती हुई आवश्यकताश्रो की णायद पूर्ति न हो सके और उसे किरिवुर की 
खानो से, जो जापान से निर्यात-सम्वन्धी वादे को पूरा करने के लिए विकसित की जा रही 
है, खनिज लोहा मगवाना पडे। इसलिए वेलाडिला-परियोजना के लक्ष्य को 40 लाख 
टन में वढा कर 60 लाख टन कर दिया गया है| जब वेलाडिला-खान में पूरा उत्तादन 
होने लगेगा, तव जापान को निर्यात की जानेवाली सारी मात्रा वहा से प्राप्त हो जाएगी । 
इस तरह, किरिबुरु से प्राप्त होनेंवाले सारे खनिज लोहे से दुर्गापुर के इस्पात-कारलाने की 
आवेब्यकताओ की पूर्ति हो सकेगी । वोकारो के नए इस्पात-कारखाने के लिए भी जनिज 
लोहा किरिवुरस्षेत्र से ही लेना पडेगा। इसके लिए या तो वर्तमान खानो की क्षमता बढ़ाती 
पडेगी या आसपास नई खानें खोदनी पडेंगी । 

45 आजाकी जाती है कि किरिवुरु-खनिज लोहा-परियोजना के अन्तर्गत सन्‌ 796 3में 
उत्पादन शुरूहों जाएगा। यह परियोजना जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही हू। 
वेलाडिला के खनिज लोहे के जीरो का पूर्वेक्षण किया जा रहा हैँ और एक नई खान स्थापित 
की जाएगी, जिसमें योजना की झ्रन्तिम चरण तक उत्पादन होने लगेगा। इस खान से अन्तत 
60 लाख टन खनिज लोहा प्रति वर्ष निकलेगा। इस परियोजना पर 77 करोड रुपये 
खर्च होने का भनुभान है और यह भी जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। किरिबुर 
में उत्पादन बढाने के कार्यक्रम पर लगभग 6 करोड़ उपये खर्च होने का अनुमान हैँ सौर इसे 
इम तरह झमल में लाथा जाएगा कि बोकारो में नर इस्पात-कारखाने स्थापित होते ही वरवेकम 
पूरा हो जाए और कारखाने को आवश्यक मात्रा में सनिज लोहा मिल सके। 

46 उपर्यक्त परियोजनाशों के अतिरिक्त, यह भी आना की जाती हैं कि राष्ट्रीय 
खतिज-विकास-निगम रेडी-कैच्र (महाराष्ट्र) से 5 लाख टन, उडीसा-खनिज-निगम-सकिदा 
दैज्नी-जेत्र से 5 लाख टन और खनिज-विकास-मडल मैसूर के वेदारी-हाल्पेटलेत तथा 

अन्य खनिज-परियोजनाएं 

47 त्तांबा-परियोजचाएं : देश में प्रति वर्ष केवल 8,000 टन तावा पैदा 
कि इस समय माग 70, 000 टन की है । झनमान है कि सन्‌ 965 दवा 


560 तौसरी पलवर्धीय योजना 


49 रमपो में झित जवीरों का पता जगा है, वे यप्रपि इ्च रोटि ने हूं त्सादि 
अपेक्षाकृत छोद्ेहैं। इनका उपयोग सिवििम-सनन-नियमन्धाय दिया जाएगा। यह न्ग्मि 
सिक्किम-दखार श्री नास्त-सखार,दोनी के युक्त प्रयाम या फच है। खान से निया 
गई कच्ची घातु जान में ही साद्वीझ़त को जाएगी और नर, बह रेघ > मिनी प्रदावन' का- 
चापे में प्रद्यावण के लिए रेल-ड्ारा मेज दो जाएगी। अनुमान हैं हि :स पस्योजना एट 
लगना 3 5 करोड़ स्पये पर्च होगे। 


$0 पहुराइट्सनान्यक-परियोजना . देश में वत्य-ान्थरू वे सोदे जा साहनेवाजे 
जबीरे न होते के कारण सारा ब्यान गन्पद के चैरन्पिक खत ने रूप में पाउस:डस ग्द्म पार 
केचित कर दिया गण है। घाहाबाद जिला (जिक्र) के प्रमणेसयोग ज्षैत में पाइगउट्स का 
वेयमग80 लाब दवे का जजीन मिला है। उसमें गन्यक पे मात्रा भौसतन 40 प्रतिधत हैं 
अनुमान लगाया गया ई कि 38 करोड 0 लाव दन के उपीरे भौर मिल मण्चे हैं। पाइराइट्स 
से लगभग 84,000 शस गन्चक प्राप्त करने मे लिए एप पस्यिजना नैयार की ज्य रही हैं 


5. पश्चापहीरा-्परियोजना : प्रारम्भिक कार्यो के परिणाम आशाजवरू हे है 
और इसलिए पन्ना के हौरा-क्षेत्रो और मध्यप्रदेश में उनसे मिले हुए क्षेत्रों का विस्तृत रुप से 
पू्ब्षय किया जा रहा हूँ ताकि रत्न की किस्म के भर उद्योगों में काम भानेवाते होरो दा 
उतने किया जा मके। अनुमान है कि इस परियोजना पर] 5 करेट हुपय्रे सर्च होगे। 

52 कंच्चामेगनोल-शोघन-परियोजना देश में कच्चे मैजनौड का 
एक बडा हिना बहुत ही मामूली दर्जे का है। इसके अतिरिक्त, खनद 
वालो कच्ची धातु निर्वोरित करने के फलस्वरूप कुद्ध 
जाता है। कानों में जो ढेर इकट्ठा 
होती है। उच्च कोटि के कच्चे मैंनोज़ 
गय है कि इस ज्ामग्री के शोबन 
शक पन्यिजना शामिल की 


जोज़नोए है, उसका 
न और निर्यान की जाने- 
हिला झ्रविपण्य समज्न कर रह कर दिया 
हो जाता हैँ, उसमें बह सामग्री दछाफ़ी मात्रा _में 
के मोमित जदौरे के सरक्षण के निए यह जरुरी हो 
न के लिए सुविधाएं दी जाए। योजना में इन कसम के लिए 
चई है, लिय पर 5 करोड रुपये झर्च होने का अनुमान है। 


खनिज पदार्थ भर तेल 56 


83 सोना कोलार में सोदे के जखीरो की अधिक खोज-वीन करने श्रौर उनका 
लाभ उठाने का एक कार्यक्रम योजना में रखा गया है। आशा की जाती है कि हट्टी की सोने 
की खानो में इस समय जो अस्वेपण-कार्ये हो रहे है, वे सन्‌ 7962-63 तक पूरे हो जाएगे। 
उसके वाद प्राप्त सूचनाओ के आधार पर खनन भर पोपण-क्षमता वढा कर प्रति दिन ३ 
हजार टन तक करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। 


54 परमाणु-खनिजो का विकास : एक परमाणु-द्वित-केन्द्र स्थापित करने की 
परियोजना के सिलसिले में योजना मे कच्चे यूरेनियम के खनन, यूरेनियम निकालने और 
परभाणु की दृष्टि से उसे शुद्ध धातु या सम्मिश्रण का रुप देने तथा ईधन-तत्वों से प्लुटो- 
नियम निकालने की सुविधाएं देने का विचार है। अनुमान लगाया गया है कि इस काम पर 
24 करोड रुपये ख़्च होंगे। 


खनिज पदार्थों की श्रावश्यकताएं 


55 तीसरी योजना में शामिल किए गए कार्यक्रमों के लिए कोयला और खनिज- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की चर्चा अन्यत्र की गई है। तीसरी योजना में विभिन्न उद्योगो 
के लिए जो उत्पादन-क्षमता निद्िचत की गई है, उसको देखते हुए खनिज पदार्थों की माग 
बढ़ेगी। देश के उद्योगो के लिए अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की श्रावश्यकता का अनुमान 
और खन्तिज मैगनीज की निर्यात की जानेवाली अनुमानित मात्रा नीचे दी जा रही ह 








(लाख टसो में) 
देश की निर्यात 

श्रावश्यकता 
खनिज मैगनीज 5 5 
चाक्साइट 45 न+ 
सेलखडी 2१ 88 न 
चने का पत्थर 2987 न 





खनिज सर्वेक्षण 
56 गत दस वर्षों में देश के खनिज साधनों का सर्वेक्षण करने की दिल्ा में प्रगति 
हुई हूं और इस कार्य के जो परिणाम निकले है, उतका लाभ भी उठाया गया है, किन्तु खनिज 
सामग्री की तेज़ी से बढती हुई माग को देखते हुए श्रावश्यक हूँ कि इस श्रकार के म्वक्षण 
और अन्वेषण-कार्य और भी तेजी से किए जाए। इस्पात का उत्पादन वढ़ जाने के बारध 
फ्लक्स-कोटि के चने के पत्थर और डोलोमाइट तथा अन्य उप्मसह सामनिवों के नए जेगी रा 
का पता लगाना वह्धतत आवश्यक हो गया है। इसी प्रकार, तावा, सीसा आए जस्तानसना 


इसमें सिन्दरी फटिलाइज्नर्स और हनुमानगढ़ में कायम किए जानेवाले उवश्क-कारणाते 
तथा 4 करोड 50 लाख उन सोमेंद के उत्पादन-लक्ष्य की श्रावश्यकताएं सम्मिलित हूँ। 

रसोमेंट, इस्पात और लौह-मैगनीज़-उद्योगो को अवइयकताएं तथा विविध उद्योगो 
को श्रावश्यकताओो का कुल झनुमान नी इसमें शामिल हैं । 


562 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


अलौह थातुझो के खोदे जा सकनेवाले भतिरिक्त ज़खीरों का पता लगाना भी बहुत 
आवण्यक है । ये इस समय अधिकतर वाहर से मगानें पडते हैं । वाक्साइट के 
जुखीरों का पत्ता चलना भी वहुत जरूरी है, क्योंकि अल्युमीनियम-उद्योग के विस्तार के 
साथ ही इसकी माग वढ जाएगी। इन तात्कालिक आवध्यकताझो को देखते हुए भारतीय 
भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्या और भारतीय खाव-सस्था का और विस्तार करना बहुत जरूरी 
हुँ। तीसरी योजना में इन दोनो सस्थाओ को और बढाने की व्यवस्था है और अनुमान 
है कि इन पर क्रमश 0 और 5 करोड स्पये खर्च करने पडेंगे। 


57 इन दोनो विभागों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्वेषण-कार्य व्यापक स्तर पर 
और तेजी से करने का विचार है। उनके कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है 
() जितनी जल्दी हो सके, अधिक-मे-अधिक क्षेत्र भूगर्भीय नक्तो की परिधि 
में भ्रा जाए--तोसरी योजना की अवधि में लगभग 3,70,000 वर्ग मील 
सम्मिलित करने का विचार हूँ, 
ताबे, मीसे और जस्ते के जो जखीरे ज्ञात हो च॒के है या जिनके जारे में कुछ 
पता चला है, उनकी तेज़ी से खोज-बीन को जाए। भूगर्भीग नवशे तैयार 
करने के दौरान इन धातुओं के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त 
करने के अतिरिक्त ऐसे स्थात, जहा से अधिक मात्रा में घातु मिलने की 
आश। हो, बडे माप के नवशे में दिखाए जाएगे भर भू-भौतिक तरीकों से 
तथा कुए खोद कर उनकी खोज की जाएगी। भारतीय भगमें-सर्वेक्षण- 
सस्था के बेस मेटल्स डिवीज़न' का विस्तार किया जाएगा, 
चाकमाइट, सेलखडी, खनिज लोहा, खनिज मैंगनीज़, त्रोमाइट, ग्रेफाइट, और 
चूने के पत्यर-जैसे भ्नन्य खनिज पदार्थों के अधिक विस्तृत सर्वेक्षण भौर 
अन्वेषण का काम किया जाएगा और यदि झावश्यक हुआ, तो इसके लिए 
उनके जखीरो की वनावट के नक्शे तैयार किए जाएगे और खुदाई की 
जाएगी, 
(३) प्रलौह बातुओ और भूमिगत जल-साधनों की म्रोज-जीन के लिए भू- 
भौतिक झौर मभू-रामायनिक तरीकों से अछिक काम किया जाएगा, तथा 
(5) तीमरी योजना के कोयना-कार्यत्रम के सिलसिले में और बाद की योजनाओं की 
परावश्यकताओं को पूर्ति के लिए चुनी हुई कोबला-खानो का भारतीय भूगमे- 
सवक्षण-मम्याद्धारा क्षेत्रीय पूर्वेक्षण और भारतीय खान-सस्था-द्वारा 
विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। 


58 उन कार्यक्षमों में झामिल किए गए अ्रधिक महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए जा 


(2 


जल 


(3 


कंसलन्‍क 


नह 


है 


हर 


रे कोयला * सन्‍्कारो क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत मियरौली, पब्चिम-बोकारो, झिलि- 

गे, पेच-कान्हन और सिगरेनी की कोयला-ज्ानो तथा रानोगज और सरिया की कोयला- 
वात के चने हुए खड़ो की विस्तृत खोज-बीन और ड्रिलिंग एवं कोटि तथा परिमाण के 
निर्मारण कै लिए सोनहाट, सोहागपुर, उत्तर-करनपुरा और कालाकोट की कोयला-जख्ानो 
# सैंत्रीय नक्‍से तैयार ऋणता ओर उनकी डिलिंग करना। 


खनिज पदार्थ और तेल 563 


खनिज लोहा * विहार और उडीसा के खनिज लोहे के क्षेत्र की बनावट के नक्शे 
तैयार करना और वेलाडिला (मब्यप्रदेश), सेलम (मद्दास), तुमकुर, चितलदुग और 
वेलारी-हास्पेट (मैसूर) के जख्ीरी के बढे माप के नक्हों तैयार करना और इसके वाद 
ड्रिलिंग करता। 
खनिज मंगनीज्ञ - पचमहल और मब्यप्रदेश के कच्चे मैगनीज़ के कुछ चुने हुए 
क्षेत्र के जलीरों की खोज के लिए ड्रिलिंग करना तथा उडीसा और राजस्थान के जखीरो 
का विस्तृत अध्ययन करना। 
ऋमाइट : जौजूहाट (विद्वार), हस्सनऔर मैसूर जिलो (मैसूर), कटक, क्योशर 
और ढेंकानाल जिलो (उडीसा) के जखीरो की विस्तृत खोज-बीन करना। 
बाक्साइट ; खैरा और जामनगर जिले (गुजरात), कोल्हापुर (महाराष्ट्र), वेलगाव 
(मैसूर), अमरकटक (मध्यप्रदेश), राची भ्रौर पलामू जिले (विहार) के जख्ीरों की 
विस्तृत खोज-बीन करना । 
घूचे फा पत्यर : विहार, मध्यप्रदेश और उडीसा में फ्लक्स-कोटि के चूने के पत्थर 
की खोज करना और मिर्जापुर जिले (उत्तरप्रदेश) में चूने के पत्थर के जलीरों की सौज- 
बीन करना । 
तांवा, सीसा भौर जस्ता : कुडपाह-कर्नूल और नेलोर जिलों (आ्रान्भ्रप्रदेण) हजारीबाग, 
सन्‍्धाल परगना और मुगेर जिलो (विहार), जबलपुर भौर वस्तर जिलो (मध्यप्रदेश), 
प्चेकनी (सिविकरस), अल्मोडा भौर गढवाल जिलो (उत्तरप्रदेश), उदयपुर ज़िला (राज- 
स्थान), स्थासी (जम्मू तथा कश्मीर) और मणिपुर के जसीरो के विस्तृत नकद तैयार 
करना और भूभौतिक अन्वेषण तथा ड्रिलिंग करना। 
मैग्लेशाइट : ग्रल्मोडा (उत्तरप्रदेश) और सेलम (मद्रास) में मैग्नेसाइट के जखीरो 
की विस्तृत खोज-बीन करना । हू 
59 भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्था और भारतीय खान-सस्था के कार्य्रमो में 
व्यावहारिक भूगर्म-विज्ञान और खनन में स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण की सुर्विधागं 
की व्यवस्था करने के अ्रतिरिकत विश्वविद्यालयों भर भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्या 
के कर्मचारियों के विनिमय की व्यवस्था भी की गई है, ताकि विश्वविद्यालय के अव्यापक 
क्षेत्रीय कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकें और भूमर्म-सर्वेक्षण-अ्धिकारी अपनी मैद्धान्तिक 
जानकारी को ताजा कर सके | 
60 राज्यों के कार्यक्रम * केंद्रीय सरकार के खनिज-सर्वेक्षण-कार्यक्रम के अतिरिक्त 
राज्य-सरकारों की योजनाो मे भी राज्यो के खान और भूगर्म-विज्ञान निदेशालयो का विकान 
करने भौर कुछ खनिज जखीरो का लाभ उठाने की व्यवस्था की गई हैं । इन यौजनाग्रो 
के अधिक महत्वपूर्ण कामो मे पालना (दाजस्थान) में लिग्ताइड के जलौरो, कालाकोढ़ 
(जम्मू तथा कश्मीर) में कोयले के जखीरो और मैसूर में खनिज लोहे और सनिज 
पैगनीज के जखीरो का फायदा उठाना भी शामिल है। 


अब्याय 28 
परिवहन और संचार-साधन 


>> 


पिछले दस वर्षो में हमारी अरवच्यवस्था का विकास तेज़ी सें हुआ है । इसके परिणाम- 
स्वरूप हमारे परिवहन-माधनों पर जो वोह पडा है, उसे ठीक से समझा नही गया है । मूल्यवीजझ 
रेलो पर पडा है, जो आजकल पहली पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से पहले के काल की अपेक्षा 
00 प्रतिणत अधिक माल ढो रही है और जिन पर यात्रियों की सस्या 27 प्रतिशत वट 
गई है। इसके साथ ही यह वात भी है कि उस अवधि के प्रारम्भ में, युद्ध के कारण, रेलो के 
नवहुत-मे डिब्दे और इजिन पुराने थे और पटरिया वदलने-योग्य हो रही थी । इसी अ्रवधि में 
संडक-परिवहन-उद्योग की वहन-क्षमता पहले की अपेक्षा दुगुनी से भी अधिक्र हो गई और 

प्रमुव वन्‍्दरनाहो से होकर जाने और आनेवाले माल की मात्रा भी 85 प्रतिशत बढ गई । 
इन दस वर्षो के अनुभव को देखते हुए हमारा ध्याव आथिक आयोजन में परिवहन 
और भचार के महत्व की शोर जाना ही चाहिए । यद्यवि पहली दोनो योजनाओं में कुल खर्च 
का काफी बड़ा झञ परिवहन और सचार-साथनो के विकास के लिए दिया गया, फिर भी 
परिवहन-व्यवस्था से हमारी बढती हुई झावध्यकताए मुध्किल मे ही पूरी हो सकी है । विशेषकर 
रेंलो के लिए लगभग इस सारी अवधि में वडी कठिनाई उपस्थित रही है और ऐसे समय भी 
आए है, जब वे सारे माल और यात्रियों को नही ले जा सकी है । चूकि हमारी अर्थव्यवस्था 
तेज़ी में फैल रही है इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि ये परिस्थिनिया भरी कुछ वर्ष तक 

बनी रहेंगी । 
पहली दो योजनाओं का अनुभव-सक्षिप्त समीक्षा 
2 पहली दो योजनाओ में परिवहत और सचार-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर हुए खर्च 
का व्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है 
तालिका-संरपा ! 
पहली ओर दूसरी योजनाभो में परिचहन और संचार-सम्बन्धी 
कार्यक्रमों पर ख़र्च 

जादजभजजयज--+--+--___.....क्‍.00हतहत करोड रुपये) 


पहली योजना दूसरी मोजना 


कार्यक्रम ८ --+++ 
वास्तविक निर्वारित  अनुमातित 
फियद्नजि--+--+तहतुतत जर्च राशि खर्चे 
परिवहन 

डे 258 5. 900 0 860 7* 

_. सडक भर सइक-्यरिविहन पाप ल  ा468 रबट7 शव 8 

_इममें [5 करोड रुपये को बहू राशि सम्मिलित नहीं है, जो रेलों को योजना को 

मद से डाक तथा तार-विभाय 


भाग की योजना झोर रेल-चिजलीकरण-कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
विजली-प्रधिकारियो को दी गई थी भौर न 3 5 करोड रुपये को वह राशि शामिल हैं, 


जो विश्ञाघापटतम बन्दरगाह के लिए परिवहन और सचार-मन्त्रालय को दी गई थी । 
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तालिका-सस्या 7--(जारी) 
पहली योजना. दूसरी योजना 





कार्यक्रम न मल जलन 
वास्तविक निर्धारित श्रनुमानित 
हे है खर्च राशि खर्च 
पत्तन भौर वन्दरगाह शए7 6 45 3. 33 4 
जहाज़रानी 8 9 47 7 52 7 
नागरिक विमान-परिवहन 23 2 43 0. 49 0 
परिवहन-द्षे्र के अन्य कार्यक्रम ]9 70 4 4 2 
अरिवद्तन पर कुल खर्च 476 7 7,309 ] 4,244, 2. 
सचार-याधन 
डाक तथा तार 39 5 683 0 50 6 
प्रसारण-सहित अन्य सचार-साधथन 66 3 0 8, 0 
सचार-साधनों पर कुल खर्च 46 7 760. 58 6 
परिवहन और सचार-साधनों पर कुल 
खर्च 522 8 ,388 | ,299 8 


परिवहन भ्रौर सचार-साधनो पर पहली योजना की तुलना में दुसरी योजना में ग्रधिक 
धन की व्यवस्था की गई थी । योजनाओो पर कुंल खर्च के अनुपात की दृष्टि से देखा जाए, तो 
भी पहली योजना की अपेक्षा यह राशि श्रधिक थी । पहली योजना में परिवहन और 
सचार-साधनो पर 27 प्रतिशत खर्च किया गया और दूसरी योजना में 29 प्रतिशत । सब 
बातो को देखते हुए इस क्षेत्र में कार्यक्रमों की प्रमति सन्‍्तोपजनक थी । 


3 - पहली योजना में परिवहन के क्षेत्र मे मुख्य काम यह था कि पिछले दस वर्यों में 
जिन साधनों पर अधिक बोझ पडा था, उनके स्थान पर नए साथनो की व्यवस्था की जाए ६ 
रैलवे के इजिन और डिब्बे बदलने, पुरानी पटरियों के स्थान पर नई पटरिया विछाने, पुराने 
जहाज़ो क॑ स्थान पर नए जहाज लाने और वन्दरगाहो तथा पत्तनों के उपकरणों को बदलने 
के लिए बडी-बडी राशियों की व्यवस्था करनी पडी । पुराने सामान के स्थान पर नया 
साभान, उपकरण, भ्रादि लाने की इतनी अधिक आवश्यकता थी कि पहली योजना में समुचित 
प्रसार सम्भव नही हो सका । दूसरी योजना मे फिर काफी बडी राशि, विशेषकर रेलो के लिए, 
पुराने उपकरणो के स्थान पर नए लाने के लिए रखी गई । परन्तु दूसरी योजना में, रैलो के 
विभिन्न भागो पर लाइनो की वहन-क्षमता वढाने के कार्यक्रमों पर भौर इस वात पर श्रधिव 
जोर दिया गया कि कृषि और उद्योगो के वढते हुए उत्पादन से उत्पन्न आवश्यकताएं पूरा 
करने के लिए अधिक इजिनऔर डिब्ये प्राप्त किए जाए । चालू इजिनो और डिब्बों की सस्या 
पहले से बढ गई, है, जैसा कि भ्रगले पृष्ठ की तालिका से स्पप्ट है। यदि दूसरी योजना में, 
मुख्यत समय पर इस्पात न मिलने के कारण, माल के डिब्बे प्राप्त करने के कायक्रम् में श्तचत 
ने पड जाती, तो सनू 960-8 के अन्त में रेलवे के पास 3,4॥,04 से अधिक माच- 
डिब्बे होते । 
इसमें वह लच शामिल नहीं है, जो पुननतर्माण और विकात के अन्तर्राष्ट्रीय देकः 
से प्राप्त ऋणो और पत्तनों के अ्रपने साधनों में से किया गया । 
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तठालिका-संल्या 2 
१954, 956 और 96 के 3] मार्च को चालू इंजिनो झौर डिब्बो की सरया 
३० 48:40/ सी वेज क तल कउ हि 82577 40 20700." 8५ मे): टयदम पी लि +ड कटी पड पक 
चालू इजिन और डिव्ये 7फ्रा 43956 ॥ ५0॥ 
जिला लिन 250९4 02:00 52047: 7 अमल: क सदी 2 0: पक 22 कर 2:28 न दलित इनक 
रैल के द्जिन 8,467 9.72. 40,.554 
सवारी-डिब्वे (इकाइया) 20,502... 2355. 28॥77 
माल के डिब्बे (चौपहिए) 2,22,447.. 2,68,493 23,4,047 
2208, 77 260, कय५ 7००42: / तट अल जल नकक 47468 7४६ कि: 222:2 706 56:65 6९702 


इन दस वर्षों की अ्रवधि में रेलो ने लाइनो को क्षमता बढावें के व्यापक कार्य प्रारम्भ 
किए हैं। इनमें ये कार्य सम्मिलित हैँ !,300 मोल इकहरी पटरी को दुहरा कर, 
लगभग 800 मील लम्बी लाइतो पर विजली-दारा रेल चलाने की व्यवस्या करना, 
बहुत-से याडों को तए ढग्र से बनाना और कई नए याड़ों का निर्माण ! जो नई लाइनें बनाई 
गईहूँ, उनकी कुल लम्बाई 3,200 मील के रूगभग है । इसके अतिरिक्त 400 सील लम्बी 
वे लाइनें फिर विछाई गईं, जो युद्ध-काल में उखाड़ दी गई थी। यह कार्यक्रम मुख्यत्त रेलवे 
की आवश्यक सचालव-आवश्यकत्ताओ को पूरा करने और लोहा और इस्पात तथा कोयला- 
उद्योगों के प्रसार के लिए जरूरी लाइनों का निर्माण करने तक सीमित रहा है । 


4 दूसरी ओर, पिछले दस वर्षो में सडको की कुल लम्बाई काफी वढी है । आजा है 
कि ढामरविछी सडको की लम्बाई, जो सन्‌ 950-57 में 97,500 मील थी, सन्‌ 960- 
67 में ,44,000 मील हो जाएगी और विना डामर-विछी सडको की लम्बाई 3,5,000 
मील से वढ कर 2, 50,000 मील से भी अधिक हो जाएगी । इस अवधि में सडक-परिवहन- 
उद्योग की वहन-क्षमता में भी समुचित प्रसार हुआ है । सडको पर माल ले जानेवाली गाडियो 
को मल्‍्या, जो सन्‌ 950-5 में 8,000 थी, सन्‌ 960-67 में वढ कर पहले से 
लगभग दुगुनी, भर्थात्‌ (,60,000, हो गई। सवारी ग्राडियों की सल्या भी इस अवधि में 
लगभग 45 प्रतिशत वढ कर 34,000 में 50,000 हो गई । त्ंडक-परिवहन-उद्योग की 
वहन-क्षमता में जो वृद्धि हुई है, वह वास्तव में उसमे कही अधिक है, जो कि इन आकडो ने 
अकट होती है । इसका कारण यह है कि सड़क पर चलनेवालो गाडियो की कुल सख्या के 
अनुषात में भारी डीज़ल गाडियों को सख्या अधिक बढ़ी है । 


] पत्तनो और बन्दरगाही, विशेष कर दड़े पत्ततो की क्षमता में, पहली दो बोजनाओ 
की झवबि में पर्याप्त प्रसार हुआ है । पहली योजना में बडे पत्तनो की क्षमता 2 करोड टन से बढ 
कर 2 करोड 50 लाख दन हों गई, अनुमान है कि दूसरी बोजना में उनकी क्षमता बढ़ कर 
3 करोड 70 लाक्ष वन हो गई । दूसरी योजदा के अन्तर्गत कई परियोजनाए आरम्भ की 


गईं, जिनका काम श्रभी चल रहा है भौर जिनके पूरा हो जाने पर वड़े पत्तों को कुल क्षमता 
साढे चार करोड टन मे अधिक हो जाएगी | 


6 भारतीय जहाजो को कुल चहन-क्षमता, जो सन्‌ 950-57 में 3. 9 लाल टन 
(कुछ पंजीइृत क्षमता) थी पहली योजना के अन्त में 4 8 लालच टन (कुल पजीकृषत क्षमता) 
हो गई। अनुमान है कि यह क्षमता दूसरी योजना के अन्त में 9लाख टन (कुल पजीक्ृृतत 
क्षमता) हो बई । त्तट पर चलनेदाले जहाजो की कुन क्षमता में अपेक्षाकत कम बद्धि हुई है- 
नए 950-5] में यहक्षमत्ता 2 3लाख दन (कुल प्रजीकृत क्षमता) थी और सन्‌ 960-67 
में वह बद कर केवेस 2 9 लाख टन हो पाई । हे 


परिवहन और सचार-सावन 567 


7 सत्‌ 953 में विमान-सेवाओ के राष्ट्रीयकरण के बाद से, नागरिक विभान-परि- 
वहन की बहन-क्षमता में काफी वृद्धि हुई है । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेणन, की वहत- 
क्षमता जो सन्‌ 953-54 में लगभग 4 करोड 60 लाख टन-मील थी, सन्‌ 960-67 में 
वेढ़ कर लगभय 6 करोड 90 लाख टन-मील हो गई) इसी अवधि में एयर इंडिया इटर- 
नेशनल की बवहन-क्षमतता ।करोड 70 लाख टन-मील से वढ कर 0 करोड़ 30 लाख 
टन-मील हो गई। 


रेल ओर सड़क-यातायात की प्रवृत्तियां 
8 दीचे की तालिका से पता चलता है कि इस अवधि में रेलो और सडको के बाता- 
यात की कया प्रवृत्तिया रही 
तालिका-्सस्या 3 
पहली भ्रौर दूसरी योजनाओों के श्रन्त में रेलो और सड़को से 
जानेवाले यात्रियों की संख्या और माल का परिमाण' 





(करोड) 
माल-यातायात यात्री-यात्तायात 
गा मम 
वर्ष रेलें सड़क रेलें सडक 
आर ंाक। छाए, 
व्न टच इन. यात्री यात्री पात्रों 


मूल (मील) (मील) मूल (मील) (मील) 
3950-5]. 9 ]5 2,698 335 8 28 4 4933 2 ,437 4 
955-586 ]] 4 ' 3,643 4 547 727 5 3877 4 ,958 9 
960-68 ?78 4 5,470 ,060 62 4 4,860 3,000 
(भ्रनुमानित ) ___ 
इस काल में रेलो पर ढोए जानेवाले माल की भौसत दूरी 292 मीन से बद तर 354 
मील हो गई। अत रेलो पर यद्यपि दन-भार की दृष्टि से यातायात लगभग ६9 प्रतिशत 
बढ़ा है, परल्तु टन-मील की दृष्टि सें देखा जाए, तो 00 प्रतिशत मे भी प्रधिर व्धि (ई 
है । इसी काल में यात्रीन्यातायात का औसत 3] 9 गील से पद का 29. 9 मोल सा गया 
है। इसका कारण यह है कि रेलो पर एक नगर में दूधरे नगर की झोेशा सापये से उर्त्गरे 
तक झधिक यातायात हुआ है। उपनगरों के यातियों के यारायात में घारट पर रन 
१950-5] के बाद में मिलते हैं। सन्‌ 95-52 में घट ताप! व 7 वहा 
यावीटमील था सौर 960-03 में 750 फरोए यापमील अपार इसमें ग7 क्तिशए है 
चृद्धि हुई, जब कि इसी भ्रवधि में यातीन्‍्मोल पी बृद्धि हुत 2॥ अरशद 
7 7 उर्षे के प्राकह भारत शो सरझारो रेसों पर से लाए गए साद पोर पियें है 
जास्तविक प्राकडें हैं। सडकन्परियहद-मम्बन्धी भ्रोकडे इरियर पन्सीति फ्नौः घमाश्य- 
समित्ति (796) को ह्रारम्निश रिफ्ेर्ट में भोटस्ताद्रीणों के एइस्पोग हे शा हें 
उत्लिलित घारशासों के ध्रापार पर तेषार शिए गए. घत्रानित घागरे के । 


परिवहन और सचार-साधन शा 


योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए है उनमें से कुछ पर नियत राशि से श्रविक 
खर्च होने का अनुमान है । यह वात विशेषकर रेलो, सबको, वे पत्तनों औ्रर डाक तया तार 
के सम्बन्ध में सच है। इन कार्यक्रमों मे ब्या होगा और इन पर कितना खर्च होने का 

ग्रनुमान है, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी शआ्रागे दी गई है। 

तीसरी पचवर्षीय योजना के लिए विकास-कार्यक्रम 
रेल 
75. यातायात के लक्ष्य : तोसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम इस झ्राार पर 
बनाए गए है कि योजना के अन्तिम वर्ष, भ्र्थात्‌ सन्‌ 7965-66 में, मूल यातायात 24 5 
करोड उन तक बढ जाएगा । इस प्रकार, यातायात सन्‌ 960-67 की तुलना में 9 । करोड 
टन भ्रधिक हो जाएगा, श्र्थात्‌ उसमे लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें विभिन्न 
वस्तुओं का मोटे तौर पर कितना-कितना परिमाण होगा, यह निम्न तालिका में दिखाया 
गया है 


तालिका-संख्या 5 
तीसरी योजना में रेलो-द्वारा माल का यातायात 
(करोड टन) 
भ्ध्न्ध्म्ण्न्ग्न्ध्जण्ण्)्ण्न्न्धध्ल्कषषमष कक 
की तुलना में 
चस्तु 4960-60.. 7965-66. 4965-66 
में वृद्धि 
श्श्पात-सयन्त्रो के लिए कोयले के भतिरिक्त 
अन्य माल सौर इस्पात 3 34 27 
फोयला (उस कोयले को मिला कर, जो रेलो 
को अपने लिए चाहिए) _ 4 95 90 4 05 
सीमेंट 0 65 4 2 0 55 
सामान्य माल, जिसमें शामिल है कोयले के 
अतिरिक्त रेलवे का भ्पना माल 8 2 25 0 45 
निर्यात के लिए खनिज लोहा 03 $.7 8४ 
बाको सब माल - 6 4 7 55 ] 45 
सामान्य माल का योग 8.5 30 9 24 
सर्व योग 5 4 24 5 9 
तीन मूल उद्योगो, भ्र्थात्‌ लोहा और इस्पात, कोयला तथा सीमेंट के लिए परिवहत-आव- 
श्यकत्ताओं का हिसाव अनुमानित उत्पादन भौर उत्पादन-इकाइयी की सम्नावित स्पिति 
कच्चे माल के 


के आधार पर लगाया गया है! इस्प्रात और इस्पात के लिए आवश्यक 
| इसमें 40 लाख वन लिर्यात फा माल भी जञामित है, जो बैलादिला-मैत् में से 
जिशाशापदनम होफर चाहर जाएगा । यह वहन-क्षमता सन्‌ 7266 मे श्राप्त हो जाएगी । 


570 तीसरी वचवर्षीय योजना 


73 इससे हम एक तीसरे पहलू पर पहुचतें है, जिसे ध्यान में रखना झावश्यक है । ., 
इस समय भारतीय रेलें न केवल अपना खर्च पूरा कर रही है, वल्कि तीसरी योजना के लिए 
साधन जुटाने में समुचित योग भी दे रही हैं। इसके विपरीत कई देशो में इघर रेलो को घाटे 
हो रहे है और भारत में भी कुछ प्रतिकूल कारण है, जिनका प्रभाव रेलो की वित्त-व्यवस्पा 
प्र दिखाई पढने लगा है। इस वात की ओर परिवहन-नीति-समित्ति ने ध्यान झआकपित 
किया है। समिति ने सामान्य राजकोप के प्रति भविय्य में रेलो के दायित्व के बारे में भी 
प्रइव उठाए हैं। पिछले दस दर्षो में बहुत वडी पूजी रेलो में लगाई गई है, जिसके कारण 
इन बातो का बहुत भ्रधिक महत्व हो गया है। रेलो में लगी हुई पूजी सन्‌ 950-5 में 834 
करोड स्पये से वढ कर सन्‌ 960-6 में ,559 करोड रपये हो गईं और आजा है कि सचू 
955-66 में यह पजी 2,33 करोड रुपये तक पहुंच जाएगी। प्रत्यक्षत यह वाछनीय है 
कि वित्त की दृष्टि से भारतीय रेल-व्यवस्था का नीचे को और प्रयाण न हो, जैसा कि 
कुछ अन्य देशो में हुआ है । 

परिवहन-नीति और समत्वयन्तमिति की अन्तिम रिपोर्ट मिल जाने पर इन बातो 
और देए में परिवहत के विभिन्न साथनो के समत्वय से सम्बन्धित भ्रन्य प्रइनो पर झौर भागे 
विचार किया जाएगा 


तीसरी योजना में परिचहत झौर संचार के लिए नियत राजियां 
4 तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में परिवहन और संचार के कार्यक्रमों के लिए 


,486 करोड रुपये को राशि नियत की गई है । नीचे की तालिका से पता चलता है कि 
विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किंतनीनकेतनी राशिया रखी गई हैं 





तालिका-संलख्या 4 
तोधरी योजना में परिवहन और संचार-कार्यक्रमो के लिए तियत राशियाँ 
कार्यक्रम नियत राशि 
(करोड़ रुपये) 
ज्कऋ्ग््न्न्न्ज्ज्चच््तजख्आओओएणएणञ्‌ं्‌--््--+ 
रेतें 890 
सडके और सडक-परिवहन अरे 
जहाजराजी, भ्रन्तर्देशीय जल-परिवहन, पत्तन और प्रकाश-स्तम्भ 75ञँ 
नानरिक विमान-परिवहन 55 
डाक तथा तार (देलीप्रिटर-कारजलाने-महित) 58 
परबंटन & 
प्रसारण 7्र 
अन्य परिवहन और सचार-साघन 


योग न न नथ मनन 33223 0 +/ हि 


>प-+-- 
ने इसमें 350 करोड़ रपये को वह राशि शासित नहों है, लो कि रेलें अपने भल्य- 
हाप्त-मिधि में से देंगी प्र न 35 करोड रुपये की वह राशि जिसकी रेलों को सामान के 
उचन्तो छाते के लिए ग्रावश्यकता है । 
| इत्तमें 20 करोड रुपये फो चह राशि शामिल हर 
प्राप्त होगो । 


जो बड़े पत्तों के अपने साधनों से 


परिवहन और सचार-सावत ञा 


योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए है उनमें से कुछ पर नियत राधि से भ्रधिक 
खर्च होने का श्रनुमान है । यह वात विशेषकर रेलो, सडको, वडे पत्तनो शोर डाक तथा तार 
के सम्बन्ध में सच है। इन कार्यक्रमों में कया होगा और इन पर कितना पर्च होने का 

अनुमान है, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी भागे दी गई है । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास-कार्यक्रम 
रेले 

75. यातायात फे लक्ष्य : तोसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम इस आधार पर 
बनाएं गए है कि योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात्‌ सन्‌ 995-66 में, मूल यातायात 24 5 
करोड़ टन तक वढ जाएगा । इस प्रकार, यातायात सन्‌ 960-6 की तुलना में 9 7 करोड 
टन अ्रधिक हो जाएगा, अर्थात्‌ उसमें लगभग 59 प्रतिद्यत की वृद्धि होगी। इसमें विभिन्न 


वस्तुओं का मोटे तौर पर कितना-कितता परिमाण होगा, यह निम्न तालिका में दिखाया 
गया है 





तालिका-सख्या 5 
तीसरी योजना में रेलो-द्वारा माल का यातायात 

(करोड ढन) 
-.._फ__ ___-न-+-+ ऊकछ्कक्ष 

5: 
फी तुलना में 

वस्तु 960-68... 4965-66.._ 7965-66 

में वद्धि 

इस्पात-सयन्त्रों के लिए कोयले के भ्तिरिक्‍्त 
ग्रन्य माल और इस्पात [ 3 34 2 
कोयला (उस कोयले को मिला कर, जो रेलो 

को अपने लिए चाहिए) _ 495 90 की 
सीमेंट 0 65 )2 09 5$ 

सामान्य माल, जिसमें शामिल है कोयले के है 
प्रतिरिक्‍त रेलवे का भ्रपना माल ]8 2 25 (0 

निर्यात के लिए खनिज लोहा 03 3 0 
बाकी सब माल 64 7 95 300 

सामान्य माल का योग 85 8 बा 

सर्वे योग 5 4 24.5 9व 
रमन अकललिति अवतनकि तप अनबन कारन पपा तक रत स तल; 
तौन मूल उद्योगो, अर्थात्‌ लोहा और इस्मात, कोयला तथा सीमेट हैं निए परम 
श्यकतां का द्िसाव अनुमानित उलादव घोर उलाहनयता अब 
के प्राघार पर सगाया गया है। उस्पात सौर उ्तवात फेतिए राम] हू 
0023 आदि पक 23807 20//22 2 न २22 
भी शामित है, हो बैयारः सम 

पं इसमें 40 लात टन निर्यात फा माल मे हट हज 


& 78: है ४ 0५ 


दिशाल्ापटनम होफ़र बाहर जाएगा ६ यह पहल-क्षमता सत्‌ /?66 मे 
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यातायात का झ्नुमान इस झाधार घर लगाया गया है हि तैयार उस्यर थरौ"वर्ते लोहे 
का 83 लाख टन का उत्पादन-लब्य पूरा दो जाएगा। इसमे बोतासे-्टस्पायलअग5% का 
लगभग 0 लास टन उत्पादन भी शामिल है । ोगड़े के यागायाठ या पनुसान 9 गे 
टन है, कोयले के उत्पादन का लक्ष्य तो 9 परोड 70 लाग इन है, पा्लु उसमें से 70 रात 
इन या तो कोयला-सानी में खप जाएगा था उपत्ते रेपवे में प्रसिग्स्ि पन्य परिएन- 
साधनो-द्वारा ढोगमा जाएगा। कोवला थोने रे पारगानों तह कोयने ऊ धा्ी दूरी 
बहने थी भम्भावनाओं का अधिक ब्योग्यार भ्रध्यपन पूरा हो जाने पर मम्मय है 
कि इस अतुमान का पुनरील्षेग करना पे 

जहा तब साधारण मान के ग्रातायान वा सस्बस्ध है, प्रनेभाव है गि 2 25 परी 
ढस रेलवे का सामान और निर्यात के लिए | ॥ गरोड टन सानिद लोहा रेजद्धारा दोला 
पढेंगा। इस आक्षडे में ॥0 लाग टन बह सानिण लोहा भी शामित है जिस १96६ तर” 
बैलाडिला से प्राप्त होने की आशा है | कुछ छोटे पतनो तक रानिज सीएे वी जो मात्रा सदर: 
द्वारा ढोनी पटेगी, उसे शामित्र कर दिया जाए नो सन्‌ 966 नए निया! के लिए समित्र 
सोहे की बहन-क्षमता लगभग ॥ 3 करोए टन होने को ध्रागा है। जहा सर इस बर्गे पी ग्रन्य 
चस्तुओरो का मम्वन्य है, कुछ महत्वपूर्ण बस्तुप्नों--जैसे, पास, करे, पदसद की बनी चीजें, 
नमक, कागज, चौनो और झनाज आदि--के उत्पादन, श्रायात भौर निर्यात ऐे सम्पन्ध में 
रेल्वारा उनके यातायात की विगत प्रवृत्तियों का साजनानी से प्र्ययन कि गया। रूप 
मिला कर, यह अनुमान है कि निर्यात के लिए पनिज सोहे और सेलपे प अपने दामाय में 
अतिरिवत भ्न्‍्य वस्नुओ के यातायात में | 5 उरोध ठन की वृद्धि होगा । भाग डेप 
नारा ढोया जानेवाला यह बानायाव 6 4 बरोड़ ठस है । इस हिमाद से पाच वर्षों मे भह 
वृद्धि 8 प्रतिमत होगी । अनुमान है कि दूसरी प चवर्पोय योजना गौ तुलना में एन कम्नुप्नो 
का यातायात लगभग 80 जाख टन बढ़ा है, भ्र्यातू सन्‌ 9955-56 में यद मातायान 5 6 
करोड ठन था और सन्‌ 960-6! में बढ कर 6 4 करोड टन हो गया । 

6 मुसाफिरो के यातायात के सम्बन्ध में रेदजायंफमस में यह व्यवस्धा की गई हैकि 
उपनगरो के अलावा दूसरे यातायात में 3 प्रतिधन प्रति वर्ष की वृद्धि टोगी। जहा तब उपनगगीय 
यातायात का सम्बन्ध है, पुराने अ्रनुभव के झावार पर यह आधा है कि इसमें काफी ्रषिक 
चद्धि होगी । इरादा यह है फि जिन अरुसे में भौड सबसे ज्यादा हुआ 7रती है, उस समय 
अधिकाधिक रेलगाडिया चलाई जाए और जाइनो को वहन-क्षमता में उननी हो वृद्धि 
की जाए, जितनी कि आवश्यक हो । # 


7 आज यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि पात्र वर्ष बाद यातायात की आवश्यकताए 
बया होगी । पहली बात तो यह है कि कोयले और उर्वरक-जैये उच्चोगो की कुछ महत्वपूर्ण और 
बडी इकाइया कहा स्थित होगी, यह निश्चित नहीं है और यह झनुमान नही लगाया जा सकता 
कि इन वस्तुओो के यातायात का ढाचा कैसा होगा । विशेषत॒या कोयला-उद्योग में, पहले से 
यह कहना कठिन है कि तीसरी पचवर्षोय योजना में उत्पादन के ढाचे में जिन परिवतेनों को 
कल्पना की गई है, उनका वहन-दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ६ इन सम्बन्ध में यह याद रखना 
है कि उत्पादन का प्रमुख माय वगाल भौर बिहार के कोयला-सेत्रो के भ्रतिरिक्‍्त दूतरे सेतो 
सें भाप्त होगा । दूसरे, जहा त्तक खनिज लोहे और इस्पात-जैसी महत्वपुर्ण वस्तुओं का सम्दन्ध 
है, उनका उलादन देश में चड गया है और सम्भव है कि भविष्य में उनके यातायात का ठाचा 
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पिछले कुछ समय की तुलना में भिन्न हो। तीसरे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस समय 
यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि देश में रेल और सडक-परिवहन के अलग-अलय क्षेत्र कौन- 
से होगे, हानाकि तीसरी योजना के भ्रतिरिवन यातायात का वह भाग अपेक्षाकृत कम है, जिसके 
लिए रेल और मडक-परिवहन मे परस्पर अतिडर्दिता होने की सम्भावना हे। तीसरी योजना की 
अवधि के अन्त में रेलो-द्वारा ढोए जानेवाले माल के यातायात में कुल वृद्धि 9 ] करोड टन 
होगी, जिसमें 7 95 करोंड टन तो कोयला, इस्पात और इस्पात के लिए आवश्यक कच्चा 
माल, सीमेंट, निर्यात के लिए खनिज नोहा और रेलो का अपना ही सामान होगा श्रौर वाकी 
३ 5 टन में सामान्य माल भा जाएगा | यह कल्पना की गई है कि तीसरी योजना की श्रवधि 
में ग्रतिरिक्‍्त यातायात का 20 प्रतिशत भाग, माल ढोकर खाली वापस आनेवाने डिब्बों में 
भरा जाएया । इसीलिए इस यातायात के लिए रेल-इजिनो भ्रौर डिब्बों के लिए रखी गई 
'राक्षि में कमी कर दी गई है। 

8 कोयले और कुछ झन्य महत्वपूर्ण उद्योगो के लिए विकास-कार्यक्रमो का ब्योरा 
अभी तक तैयार नही किया गया है ! जब उनका ठीक-ठीक रुप और ग्रावष्यकताए स्पप्ट 
हो जाएगी, तब उनके साथ रेल-कार्यक्रम का समन्वय अधिक सुचारू रुप से हो सकेगा, जिनसे 
यह बात निश्चित हो जाएगी कि उनमें परस्पर-सामजस्य रहे और उनके क्रम और कार्यान्विति 
में तालमेल रहे । 

प्रौर फिर, चूकि भ्रभी यातायात के कुल ग्रनुमानो को अस्थायी ही माना जा सकता 
हैं, प्रति वर्ष यातायात के रुख को देखते हुए उनका पुनरीक्षण बरावर किया जाता रहेगा। 

9 रेल-विकास-कार्यक्रम : रेल-विकास-कार्यक्रम के वर्तमान रूप को देखते हुए उसकी 
लागत का अनुमान , 325 करोड रुपये के लगभग है, जिसमें 35 करोड रुपये की बहू राशि भी 
सम्मिलित है, जो सामान के उचन्ती खाते के लिए जल्री है। अलग-अलग आकर इस प्रकार हैं 


तालिका-सल्या 6 
तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम 
_ ा्णणणएणएणओआएआआ।.।एण 7 अनुमानित लागत सायतत 
कार्यक्रम (फरोड रुपये) 

इंजन झआर छल्ले कं +तवितनलतल नस्ल का इल्डूनतत का 586: 
कारखाने, मशीनें और सयस्त्र 62 
पटरियों की बदली 370 
नई लाइनें १47 
बिजलीकरण 90 
सिम्नल और सुरक्षा-व्यवस्था 25 
यातायात-सुविधाएं (लाइनो की क्षमता बढाने के कार्य ) 83 
पुल-सम्बन्धी कार्य 25 
अन्य विजली-सम्बन्धी कार्य 8 
अन्य सरचना-सम्बन्धी कार्य 35 
कैमेचारियों के बवार्टर और कर्मचारी-कल्याण 50 
उपभीक्ता-सुविधाए ठड 
सडक-सेवाए !0 
सामान उच्न्ती खात्ता _:3 


योय मम कक शमक लि 2म लक 
5 यह मार 8 7 पक 
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20 इंजिवों तया डिब्दो का कार्यक्रर * इजिनो तथा डिब्बों के कार्यक्रम में मह व्यवस्था 
कौ गई है कि यातायात में प्रत्याश्ित वृद्धि से जनित माग पूरी करने के लिए और पुराने इजिन 
तथा डिध््वों को बदलने के लिए नए इजिन सौर डिब्बे खरीदें जाएं। इनका व्योरा निम्न 
तालिका में दिया गया है 





तालिका-संख्या 4 “ 
तीसरी योजना में रेल-इंजिनों और डिब्बों का कार्यक्रम 
भाल के लिकीफि एक इन क्कप फल ाकका  जालक इिम्दे 
कार्यक्रम इजिन सवारी-डिब्ते (22 720 दब 
से 
नए 3,50 5,025... 90,447 
बदले जानेंवाले हद 2854. 28,697 
योग 7,764 प,879 ॥,7,44 


भ्रतिरिक्‍त इजितों और डिव्यो की श्रावश्यकताशो का अनुमान लगाते समय, रेलो के 
संचालन में किए गए आयोजन भर सुघारो का ध्यान रखा गया है और इस बात को भी देखा 
गया है कि निर्दिप्ट स्थानों पर कोयले और खनिज लोहे को उतारने के लिए मशीनों की 
व्यवस्था की जाए। कोयले और अन्य कच्चे माल की निर्दिष्ट वंडी मात्रा को इस्पात-सयन्यो 
तक ढोने के लिए माल के डिन्दों की वापसी का झनुमान दुलाई की वास्तविक दूरी के आधार 
पर लगाया गया है। अनुमाव है कि और सभी चीज़ो के यातायात के सम्बन्ध में माल के 
डिब्वी का वापसी का समय तीसरी योजना के अन्त तक बडी लाइनो पर 7 दिन से घट कर 
9 5दिंव शोर मीटर ग्रेज लाइतो पर 8 दिन से घट कर 6. 5 दिन रह जाएगा । इसका 
सतलब है कि रेलो के सचालन में काफी सुधार हो जाएगा और रेलें इन लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए भरसक प्रयत्न करेंगी ६ 
2 पुनस्सस्थापन-कार्यत्रम बनाते समय रेलो ने दूसरी योजना में पुराने इजिनो और 
डिब्यो को उतकी हालत का ध्यान रख कर बेकार ठहराने के अपने वास्तविक अनुभव का 
ध्यान रखा है। नीचे को तालिका से पता चलता है कि दूसरी भौर तीसरी योजनाओो के 
भन्त में चालू इजिनों, सवारी-डिक्यो और माल के डिव्बो की तुलना में पुराने इजिनो और 
डिव्वो भ्रादि झा क्या अनुपात था 


तालिका-सरया 38 
पहली, दूसरी और तीघरी योजनाओं के श्न्त में कुल इजिनो तथा डिब्नरो 
को तुलना में पुराने इजिनो तथा डिब्बों का प्रतिशत अनुपात 


चडी लाइन सोटर गेज लाइन 

पी #/7++५---+>+ ध८प++-++--_--+ 
चर्प इंजिन संवारी- सास- इंजिन सवारी- माल- 
डिब्दें.. ढिव्चे डिब्वें.. डिब्दे 
]950-5 23 0 29 5 43 3 3]0 45 0 39 4 
]955-56 33 2 32 3 ३80 25 8 397 2] 0 
१960-6] 26 7 34 4 30 2 ॥79 38 ] 3.7 
]965-66 27 2 26 8 ॥]6 नर 2? 268 76 78.6 ॥87 7].4 ]7. 4 
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22 कारखाने . कारखातो के कार्यत्रम में कारखानों की तथा बिगडी हुई लाइनों 
और शेडो की ग्रतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जो कि रेलो पर अ्रधिक इजिनों 
और ढिब्बों को चालू रखने के विचार से श्रावश्यक है । उसमें डीजल से चलनेवाले इंजिन 
बनाने की भी व्यवस्था है । चित्तरजन इजिनत-कारखाने में भाष से चलनेवाले वडी लाइन के 
इंजिन बनाने की जितनी क्षमता है, वह तीसरी योजना में इन इजियो की माग पूरी करने के 
लिए काफी समझी गईं है और इसमें श्रौर कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। परन्तु यह्‌ 
विचार अवश्य है कि हवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भोयाल के सहयोग से चित्तरजन में विजली 
से चलनेवाले इजिनो का निर्माण प्रारम्भ किया जाए । 

23 लाइनो की क्षमता बढाने के कार्य सन्‌ 960-6। से सन्‌ 7965-66 तक की 
अवधि में टन-भार के हिसाव से माल ढोने के लिए रेल-परिवहन-क्षमता की माय में 60 
प्रतिगत के लगभग वृद्धि होने की झ्ाज्षा है। रेल-विकास-कार्यक्रम में ),800 मील से अधिक 
लम्बी इकहरी लाइन को दोहस बनाने और लाइनो की क्षमता बढाने के अ्रन्य कामो के 
लिए भी व्यवस्था की गई हैं जैसे कि यार्डों को नए ढग का बनाना, परिगामी (क्रार्सिग के) 
स्टेशन बनाना और परिगामी लूप (लाइन) वनाना, भ्रादि । लाइनों की क्षमता बढाने के 
कार्यक्रम बनाने का मुख्य कारण यह है कि मुख्य मार्गों को भौर उन लाइनों को सुब्यवस्थित 
किया जाए, जहा से भविष्य में कोयले और खनिज लोहे-जैसी भारी वस्तुओं के यातायात 
का परिमाण बढ जाने की सम्भावना है । लाइनो की क्षमता के विकास का कार्यक्रम वनाते 
समय रेलो ने उन टेक्नोलाजिकल सुधारो का ध्यात रखा है, जो तीसरी योजना में किए जा 
सकते है और जिनमें काफी हद तक उन वडे वोगी-डिब्बो का इस्तेमाल भी शामिल है, जिनमे 
मध्य-टक्कररोक-कपलर लगा होगा भर जो कोयला-खानों से महत्वपूर्ण केख्ो तकबडी 
मात्रा में कोयला ढोने के काम आएगे। इन केन्द्रों पर बडे परिमाण में कोयला जमा 
करने का विचार है । रेल-विकास-कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि धीरे-धीरे 
याडियो-द्वारा श्रधिक माल ढोया जाए, जिससे कि लाइनों की क्षमता बढाने के कार्यो में 
लगनेवाली पूजी कम हो जाए । तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यत्रम का एक श्राधार- 
भूत पहलू यह है कि ऊचाई पर बसे कोठो में से भारी मात्रा में कोयला नए बोगी-डिब्वों में 
लादा जाए । ऐसे कोठो की व्यवस्था प्रमुख कोयला-खानो पर की जाएगी । 

24 बिजलोकरण : इस कार्यक्रम में लगभग ,00 मील लम्बी लाइनों पर विजनी 
से गाढिया चलाने की व्यवस्था है। ये लाइने ऐसी है, जहा यातायात के घनत्व श्रौर उनकी 
पत्याशित वृद्धि का ध्यान रखते हुए परिचालन के दृष्टिकोण से, भाष के स्थान पर बिजली 
से चलनेवाले इजिनो का चलाना आवश्यक समझा जाता है । इस कार्यक्रम में प्रमुख स्प में 
कुछ भागो पर विजलीकरण के उद कामो को पूरा करने की व्यवस्था है, जो इमरी योजना में 
आरम्म किए गए थे । उनमें से अधिकतर लाइनें इस्पात-सयन्त्रो और कोयला-खानो के क्षेत्रो 
में हैं। तीसरी योजना में अभी तो केवल मुगलसराय से कानपुर तक की लाइव पर बिजली से 
रैलग्राडिया चलाने की व्यवस्था करने का विचार है । इस भाग के विजलीकरण की श्राव- 
इयकता मुख्य रूप से इसलिए है कि भविष्य में इस लाइन पर कोयला-यातायात बढने नो 
सम्भावना है । ह 

25 पठरिया बदलना : पटरिया बदलने की झवव्यकता सुरक्षा के विचार में, 
और इस कारण से है कि गाडिया तेजी से आ-जा सकें, जिससे लाइनो की क्षमता वढ जाए । 
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पढरिया बदलने का एक काफी वड़ा कार्यक्रम पहली और दूसरी योजना में प्रारम्भ किया गया 
था । फिर भी, तीसरी योजना में उस काम को पुरा करना है, जो पहले से वाकी पडा है । दूसरी 
योजना में 8,000 मील लम्बी लाइनें बदलने की व्यवस्था भी की गई थी। इस कार्यक्रम की 
प्रगत्ति सन्‍्तोषजनक रही है,भौर केवल पटरियो का सामान मिलने में कठिनाइयो के कारण लक्ष्य 
की पूर्ति में कुछ कमी रह जाने का अवुमान है। तीसरी योजना में यह व्यवस्था है कि इसकी 
अवधि के भ्रन्त तऊ पटरिया बदलने का वहुत-सा बकाया काम पूरा कर दिया जाए । लगभग , 
5,000 मील लम्बी समूची पटरी बदलने, लगभग 2,500 मील लम्बी पटरी की लाइयनें 
बदलने भौर लगभग 2,250 मील लम्बी लाइन के सलीपर बदलने की व्यवस्था की गई 
है। यह भी विचार है कि तीसरी योजना में पटरियो के जोडो के टाक्ें लगाने का काम बड़े 
पैमाने पर प्रारम्भ किया जाएं । 


26 संकेत और सुरक्षा-कार्य : सकेतन और सुरक्षा के कार्यक्रम में कुछ भागो पर 
सुरक्षा के विचार से, सकेत और दूरसचार-्सुविधाश्रो के सुघार तथा इटरलाकिंग की 
व्यवस्था की गई है। असम को जानेवाले सम्पकं-मार्य पर केन्द्रीकृत यातायात्त-नियन्त्रण को 
व्यवस्था की जाएगी । कुछ उपनगरीय भागो में स्वचालित सकेत का प्रवन्ध किया जाएगा। 
गहे व्यवस्था उन भागो पर भी को जाएगी, जहा यातायात अधिक है और जहा कोयले 
भौर श्न्‍्य माल के भारी यातायात की प्रत्याशा है, जिसके लिए इस प्रकार की सकेतन- 
व्यवस्था भ्रत्यावश्यक समझी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मुरुय मार्गो पर सकेतन का स्तर 
चुधारा जाएगा, जिससे भाडिया तेज़ी से प्रा-जा सकेगी, भौर महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों, विन्यास- 
या्डों भ्रौर भ्न्‍्य महत्वपूर्ण सचालन-केन्द्रो में श्रधिक अच्छी दूरसचार-व्यवस्था की जाएगी। 


27 नई लाइनें : तीसरी योजना की अवधि में लगभग ,200 मील लम्बी 
लाइनें विद्धाने की व्यवस्था की गई है। कुछ लाइनें तो दूसरी योजना से चली भा रही हैं, 
जैमे, गढवा रोड-रावटंसगज, सम्ब॒लपुर-तितलागढ़ और विमलागढ-किरिवुरु । इतको पुरा 
करने के भ्रतिरिक्‍त, निम्नलिखित अतिरिक्त नई लाइनें विछाने का कार्यक्रम है. घुड- 
काडला, भाधोपुर-कढुपा, उदयपुरूहिम्मततनगर, ऐसी लाइनें, जिनके वन जाने ने दिल्ली 
प्रानें की आवश्यकता नही रहेगी, दिदा-पनवेल-खरपडा लाइन, जिने उडन त्तक ले जाया 
जाएगा, पथरकडी-घर्मगगर, गुना-मक्षी, राची-बोडामुडा, हिन्दूमलकोट-श्रीगगानगर, 
गाजियाबाद-तुगनकावाद, वैलाडिला-कोटावलासा, और हल्दिया पत्तन तक नई लाइन । 
तीसरी योजना में नई लाइनो के कार्यक्रम में 200 मील लम्बी उन लाइनो को बनाने का भी 
विचार है, जिनकी कोयला-उद्योग के विकास के सम्बन्ध में आवश्यकता है। कार्यक्रम के इस 
भाग को प्रभी झन्तिम रुप नही दिया गया है 


28 निम्नलिखित नई लाइनों को रेल-कार्यक्रम में सम्मिलित करने के वारे में 
विचार किया जा रहा है (7) मगलोरूहसन, (2) वगलोर-सेलम, (3) मनमदुरई- 
विश्युनगर, और (4) उड़ीसा के सुकिन्द-देतारी, खान-सेत्रो को खड़यपुर 
में क्टक की बडी लाइन से मिलानेवाली लाइन । मगलोर-हसन लाइन की आवश्यकता 


विरुषनगर लाइन इन दोनो स्टेशनों के बीच एक बैकल्पिक कडी का काम देंगी और इसके 
पारण मत्तमदुर॑ई से मदुरई भर मदुरई से विस्घुनगर की वर्तमान लाइनो पर अधिक वोह 


परिवहन भौर सभार-साधन हा 


नही पड़ेगा । उडीसा के खान-स्षेत्रों में रेलवे लाइन इसलिए बनाई जाती है कि वहा से कल्फत्ता, 
हृल्दिया के प्रस्तावित पत्तन और परादीप पत्तन तक निर्यात के लिए खनिज लोहा पहुचाया 
जा सके । 

ऊपर जिन लाइनो का उल्लेख किया गया है, उनके श्रतिरिक्त कम लम्बाई की कुछ 
और लाइनें भी है, जिन्हे सम्भवत सिंचाई, बिजली या खनिज-सम्बन्धी परियोजनाओं के 
लिए बनाना पढे । इनके अतिरिक्त, रेलवे-बोर्ड ने कुछ और नई लाइनो की निर्माण का 
सुझाव रखा है ।[ पु 

29 पुल-सिर्माण-कार्य : पुल-निर्माण-कार्यक्रम मुख्यत उन निर्माण-कार्यों कक ही 
सीमित रहेगा, जो दूसरी पचवर्षीय योजना में पूरे नही हो पाए थे । दूसरी योजना में दो बहे 
पुलो का काम प्रारम्भ हुआ था. एक तो असम में ब्रह्मपुत्न नदी पर और दूसरा दिल्ली मे 
यमुना सदी पर। राउरकेला-दुर्ग भौर गोधरा-रतलाम लाइनो पर नए पुल बनाने का विचार 
है। दुसरी योजना में इत लाइनो पर दोहरी पटरी विछाई जा रही थी | इस कार्यक्रम में यह 
व्यवस्था भी की गई है कि योजना-काल में कई वर्तेमान पुलो को नया किया जाए। 


30 क्षर्मचारियों के लिए क्वा्दर भौर फर्मचारी-कल्याण : इस मद के लिए 50 
करोड रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें से 35 करोड़ रपये तो कमेचारियो के लिए क्वार्टर 
बनाये पर खर्च किए जाएगे श्रौर 5 करोड रपये उनके लिए सुख-साधन जुटाने पर। मिश्रित 
परियोजनाओं के भ्रन्तगंत जो क्वार्टर बनेंगे, उनके अ्रतिरिक्त तीसरी योजना में 54,000 
नए क्वार्टर बनाने का विचार है। सुख-साधन जुटाने के कार्यक्रम में चिकित्सा-सुविधाभो का 
प्रसार, कर्मचारियों के क्वार्टरो में सुघार, नालियो की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और कमें- 
चआारियो की वस्तियो में विजली तथा झामोद-प्रमोद की सुविधाश्रो की व्यवस्था करना सम्मिलित 

, है।इस कार्यक्रम में स्कूल भोर छात्रावास बनाने की भी व्यवस्था की गई है । 


37 उपभोक्ताश्रों के लिए सुख-साधन : इस मद में उतनी ही राशि की व्यवस्था 
की गई है, जितनी कि दूसरी योजना में की गई थी । इस कार्यक्रम में स्टेशनों, विश्वाम-कक्षो, 
ठहरने और भोजनादि के कमरों को नए ढंग का बनाने के अलावा ये काम शामिल 
है. पैदल जानेवालो के लिए ऊपरी पुल वनाना, पानी की भ्रधिक अच्छी व्यवस्था करना, 
सडासो और नहाने की व्यवस्था करना और रेलवे-स्टेशनो पर बिजली के प्रकाश भौर पस्नो 
को प्रबन्ध करना । चूकि इस काम के लिए उपलब्ध राशि सीमित है, इसलिए इन कामों के 
लिए मितव्यमितापूर्ण योजनाएं बनाई जाएगी । 


| रेलवे-बोर्ड-दारा सुझाई गई लाइनें निम्नरलि त॑ है * 

4 ब्रह्तियारपुर-राजगीर लाइन को मानपुर के पास तक ग्रेड कार्ड से मिलाना, 
2 पूता-मोरज मीटर गेज लाइन को बडी लाइन में परिवर्तित करना, 
रनीगुंटा से तिरुपति तक बड़ी लाइन, 

कंटुआ-जम्मू, 

तिन्नवेली-कन्याकुमारी भ्रन्तरीप, 

चंडीगढ-लुधियाना, 

रतलास-बांसवाड़ा, और 

घर्मेंनगर-देव सदो-घाटी 
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32 झात्ममिर्मेरता प्राप्त करने के लिए कारंवाई : त्तीसरी योजना में भी रैल- 
'विकास-क्ारयत्रम में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि रेल को अपनी आवश्यकताओं 
के लिए आत्मनिर्भर दनने का उद्देश्य सामवे रखना चाहिए। दूसरी योजना को अवधि मे 
ही इजिन और डिल्ने बनाने की क्षमता में ममुचित वृद्धि हो चुकी है, रेनो के लिए जितने 
भी भाष से चलनेवाले इजिनो, सवारी-गाडी के डिब्वो और माल-हिच्चो की झावश्यकत्ता है, 
उन सब का मिर्माण देश में ही हो रहा है। यान्त्रिक सकेतन-उपकरणो के निर्माण में झात्म- 
निर्भरता प्राप्त की जा चुकी है भर विजली से चलनेवाले सकेतन-उपकरणों का निर्माण 
प्रारम्भ ही चुका है। देक्ष में ही इतनी निर्माण-क्षमता की व्यवस्था को जा रही है कि 
घटरियो के लिए आवद्यक सभी माल यही तैयार किया जाए । जहा तक सम्भव होगा, 
सीसरी योजना की अवधि में यह चेंप्ठा की जाएगी कि डोज़ल और बिजली से अलनेवाने 
'इजित और उन अन्य उपकरण का निर्माण प्रारम्भ किया जाए, जो अभी तक याहर से मनाए 
जाते है। रेल-विकास-कार्यक्रम के लिए श्रनुमानत 86 करोड़ रपये मूल्य की विदेशों 
मुद्रा की भ्रावश्यकता होगी । दूसरी योजना में इस कार्यक्रम पर 332 करोड स्पये के मूल्य 
की विदेशी मुद्रा ख्दे की गई थी । 


सछ्के 

33 पहली दो योजनामों में सडक-विकास-कार्यक्रम सन्‌ 943 की बुद्धोत्तर-सडक- 
विकास-योजना को, जिसे आ्राम तौर पर 'नागपुर-योजना कहा जाता है, ध्यान में रखते हुए 
बनाए गए ये। विभाजन के वाद भारत में उपर्युक्र योजना के अनुसार 7,23,000 मोल 
लम्बी डामर-विछी सडक झौर 2,08,000 मील लम्बी विना डामर की सड़कें बनाने 
का विचार था । पहली और दूसरी योजनाओं में जो कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, उनके 
'फलस्वरूप डामर-विछी और बिना डामरूविछ्ी, दोनों प्रकार की सडको का निर्माण लक्ष्य 
से अधिक हो गया है। भाशा है कि दूसरी योजता के अन्त तक देश में डामर-विछी सडको की 
लम्बाई ,44,000 मील होगी और विदा डामर-विछी सडको की लम्बाई 2,50,000 
मील से भी अविक होगी पिछले दस वर्षों में ग्रविक सके घन जाने पर भी कुछ पहलुग 
से भडकों की व्यवस्था अपूर्ण है, जैसे नदियों पर पुल नहीं हैं, सडको की सतह घटिया है और 
भान-पथ सकरे हूँ । लगभग 60 प्रतिणत भडकें ऐसी है, जिन पर रोडो या ककर नहीं विछा है । 
देख में समडको को कुल जितनी लम्बाई है, उनमें से 5,000 मील तो राष्ट्रीय राजपथ है, 
परन्तु इनमें मे 2,300 मील लम्बे राजपयों पर दोहरे यान-पथ हैं, बाकी नव इकहरी सडके 
हैं। लगभग 7,000 मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ ऐसे हैं, जिनमें एक ही यात-पथ है; जो 
गोली मिट्टी मे बना है या जिसकी संतहनीदी है श्रौर जिसपर नीमेंट या डामर नही विछा है । 
राष्ट्रीय राजपथ और गज्यो के राजपदों की ऊपरी तह 9 या 0 इच मोटी है और तकनीकी 
विश्येषज्ञों का मत्त है कि आजकल के वातावात्त की बहुलता या सथनत्ता को देखते हुए वह 
अपर्यापत है ।इसके अतिरिक्त, मुल्य मागों पर बहुत-से स्थानों पर पुल नहीं हैं । दूसरी णचवर्षीय 
नीजना के भन्त में अकेले राष्ट्रीय राजपयों पर ही 80 बड़े पुल वनने रह जाएगे। इनमे 

से 47 पर काम चालू है और विभिन्न अ्रवस्थाओं में हैं। 
_.. 34 तोसरी योजना में सड़क-विक्तास फे उद्देश्य भोर प्रायमिकताए . तोसरी योजना 
के महक-विकाय-कार्यक्र उन उद्देष्यो के अनुकूल वनाए जा रहे है, जो कि हात्र ही में कैद 
सपा राज्य-परकारी के मुख्य इजोनियरा ने सन्‌ 96-8॥ के लिए बनाई गई वीन-वर्षीय सडक- 
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विकास-योजना में निर्वारित किए है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी विकसित 
और कृषि-क्षेत्र में एक भी गाव ऐसा न रहें, जो पक्की सडक से 4 मील से अधिक दूर हो या 
जिरूसे डेढ मील की दूरी तक कोई भी सडक र हो । इस योजना में अविकसित और भ्रद्धविक- 
मित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है | इसके अन्तर्गत बीस वर्ष के बाद, 
अर्थात्‌ सन्‌ 498 में, 2,52,000 मीज लम्बी डामर-विछी और 4,05, 000 मील लम्बी 
बिना डामर-विछी सडके हो जाएगी । 


बीस-वर्षीय योजन। मे प्राथमिकताओं का क्रम मोटे तौर पर इस प्रकार होगा (क) 
सभी मुख्य मार्गो पर, जहा-जहा पुल नही है, पुल वनाए जाए शौर सडको की सतह सुधारी 
जाए, जिससे कि वह कम-सें-कम काली सतहवाली एक लेन की निर्दिष्ट के अनुकूल हो जाए, 
(ख) बडे नगरो के आसपास की मुख्य सडको को चौडा किया जाए श्र उनकी चौडाई 
दो लेनो के बरावर अवब्य हो जाए, और (ग) वडे-बडे मुख्य मार्गों पर कम-से-कम दो लेन 
के यान-पथ हो । इस योजना में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रो की सडको के बारे में सबसे 

पहला काम उनका इस ढय से सुधार करना है कि वे श्रच्छे मौसम के स्तर की हो जाएं। इन 
प्राथमिकताओ के सम्वन्ध में इस वात पर जोर देना आवद्यक है कि पिछले दस वर्षो में 
जिलों भौर गावो की उन मडको की माग वढती जा रही है, जिनके सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों 
में रहनेवाले करोडो लोगों को लाभ पहुचेगा। तीसरी योजना में विभिन्न प्रकार की 
संडको के सक्ष्यो पर विचार करतें समय इस माग को ध्यान में रखना पडेगा । 

35 दूसरी योजना में संडक-विकास पर 224 करोड रुपये की राशि खर्च होने का 
प्रनुमान है। तीसरी योजना में सम्मिलित सडक-विकास-कार्यक्रमों की लागत 324 करोड़ 
रुपये है। इसमें से राज्यो के क्षेत्र के कार्यक्रमों पर लगभग 244 करोड रुपये खर्च होगे भौर 
कुन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रो पर 80 करोड रुपये । केन्द्रीय कार्यक्रमो में राष्ट्रीय राजपयों के 
अतिरिकत वे सडके भी शामिल है, जो विभिन्न राज्यों को मिलाती हूँ या जिनका भाभिक 
दृष्टि से महत्व है । 

36 'ाज्यो के सडक-कार्यक्रम : सडक बनाने के कार्यक्रम का भ्रधिकाण राज्य-पर- 
कारो के क्षेत्र में श्राता है। राज्यो की योजनाओं के अन्तर्गत सडक-कार्यक्रम प्रभी बनाए दी 
जा रहे है भौर यह कहना कठिन है कि योजना में नियत राशियों की सीमा में रहते हुए 
कुल कितने मील लम्बी भौर सडके बनाई जा सकेंगी। परन्तु मोटे तौर पर यह श्रनुमान है 
कि इस योजना की अवधि में लगभग 25,000 मील लम्बी डामर-विछी सडके और बनाई 
जाएगी जवे कि दूसरी योजना मे 22,000 मील सम्बी डामर-विद्धी नई सडक बनी थी । 
नई सडको के निर्माण के कार्यक्रम बनाते समय एक और तो दुर्गम क्षेत्री को सडको-दाश 
मिलाने की व्यवस्था करने का ध्यान रखना होगा और दूसरी ओर यह देंसना पडेगा सि 
सिचाई, विद्युत्‌ और उद्योग के क्षेत्रों में परियोजनामो वे फलस्वरूप क्तिनी सटको की जनग्स 
हैं । शाज्यो के पुनर्गठन के फलस्वरूप सडक-विकान की जो आ्रावश्यकताए हैँ, उनझे नी ध्याद 
में रबना पड़ेगा | राज्यो की योजनाओं में सदयन्वार्यतमों वे जिए जो राशि रखी गई है 
उसका काफी बडा भाग उस उद्देश्य के लिए हू कि वर्तमाद सड़कों को सुपर जएए, जिसमे 
कि वे बढते हुए यातायात, विशेषकर गाडियो दे वातरान, की ज्मस्ते पूरी मार सरे । इन 
कार्यक्रमों में सटडको को चौड़ी बचाने, उनकी सतह सुसरले श्लौर उठको परस्पर शोडले- 

वाली सडके भौर पूल दनाने के काम झामिल है । 
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37 केन्द्रीय सडक-कार्यक्रस : केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में मुस्यतया यह व्यवम्धा 
की गई है कि वतंमान राष्ट्रीय राजपयों को सुधारा जाए। इस काम के लिए जितनी राणि 
उपलब्ध है, उससे तो केवल एक सौ मील लम्बी सढक--उत्तर मलमारा से ब्रहमपुत्र के 
पुत्त तक--बनाई जा सकेगी। यहा इस वात का उल्लेख कर देना चाहिए कि हाल ही मे 
,200 मोल लम्बी सढके बनाई गई है । दूसरी योजना में राष्ट्रीय राजपयी के 
कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई थी 700 मील लम्बी सडके अन्य संडको को जोडने 
के लिए बनाना, 40 वडे पुल, ,500 मील लस्‍्बी मौजूदा सड़कों का सुधार भ्ौर 900 
मील लम्बी सडको को चौंडी करके उन पर दोहरे यान-पथ बनाना । राष्ट्रीय राजपथों के 
कार्यक्रमों में सभी लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं । हा, विद्यमान सडको को मिलानेवाली सडके 
चनाने का काम कुछ पीछे पड गया है। इस कार्यक्रम के भ्न्तर्गंत जो काम पूरे किए गए हैं 
उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैँ. जम्मू-भीनगर-राजपथ पर जवाहर/सुरग के पूर्वी श्रौर 
पश्चिमी भागों का निर्माण, वगाल में रायगज से विहार में स्थित डलखोला तक राष्ट्रीय 
राजपथ के भाग का तिर्माण भर दिल्ली-भागरा सडक का चौडा किमा जाना । दूसरी योजना 
में जो अधिक बडे पुल वनाए गए है, वे हैं. विहार के मोकामा नामक स्थान में गया पर रेल 
तथा सडक-पुल, मध्यप्रदेश में चम्वल पर सिमज्जनीय पुल, प्रान्प्रप्रदेश में कृष्ण नदी पर 
रेगुलेटर-सह-सडक-पुल, गुजरात में माहे नदी पर पुल, झौर मद्राम-डिडोगुल सडक पर 
पोनियार नदी का पुल । तीसरी योजना के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि दूसरी 
योजना के भन्तर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण सडकें भौर पुल नहीं बन पाए थे, उन्हें पुरा किया 
जाए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजपथों के हाल में बने कुछ भागों का सुधार तथा 
कलकत्ता के समीप विवेकानन्द-पुल-उपमार्ग भौर राजपथो के वे ट्कडे बनाना भी शामिल है, 
जो उन्हें एक-दूसरे से जोडने के लिए आवश्यक है । 

38 राज्यों के वीच की सढको और आयिक महत्व की सडको के जो कार्यक्रम पहली 
दो योजनाम्ो में सम्मिलित किए गए थे, उनमें कई परियोजनाएं थी। उनमें से प्रमुख परि- 
योजनाएं पश्चिमी तट की सडक, पासी-बदरपुर सडक, पठानकौट-उघमपुर सडक और उन 

सड़कों की घी, जिनकी आवश्यकता मैसूर, उडोसा झौर आ्रान्प्रप्रदेश के राज्यों में खनिज लोहे 
के निर्यात के सम्बन्ध में थो । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सन्‌ 960-6] तक लगभग ,000 
भील लम्बी सडकें बनाई गई और 2,300 भील लस्बी सडको को सुधारा गया । दूसरी 
योजना में कुछ कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, जिन्हें ्रव तौमरी योजना में समाप्त करना 
पडेंगा। झनुमाद लगाया गया है कि इस कार्यक्रम के लिए लगभग 22 करोड रुपये की ग्राव- 

श्यकता पढेगी। सम्भव है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नई योजनाओं का काम 
हाथ में लिया जा सके | 

 _ 39 पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष भ्रावश्यकताएं . दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना 
में भी सडक-कार्यक्रमो के लिए धन की व्यवस्था करते समय उत्त क्षेत्रो की आवश्यकताशो 
का विशेष ध्यान रज्ा गया है, जो नचार-माघनो की दृष्टि से श्रन्य क्षेत्रों की अ्रपेला 
पिछड़े हुए हूँ । इसलिए, भ्ढमाव भर _निकोवार द्वीप, हिमाचलप्रदेश, मणिपुर, उत्तस्यपूर्व 
सीमान्‍्त एजेंसी, दागा पहाडी-ल्वेनसाग-अदेश और चिपुरा की योजनाओं में यह व्यवस्था 
की गई है कि योजनाओ के कुल खर्च का एक-बौथाई से एक-तिहाई भाग सडक-विकास 
को मद में सर्च किया जाए। जिन राज्यो में सडक-विकास को अधिक प्राथभिकृता ही गह है, 
दे हैं - श्रमम, जम्मू और कश्मीर, सब्यप्रदेश भर राजस्थान । स्वय राज्यों के भीतर भी 
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अपेक्षतया कम विकसित क्षेत्रों के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जाएगी , उदाहरणार्थ 
इन क्षेत्रों में पजाब के पहाडी प्रदेश, उत्तरप्रदेश में उत्तराखड, बुन्देलखड श्ौर अन्य पहाडी 
क्षेत्र; महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठ्वाडा, आस्श्रप्रदेश में तेलगाना, मैसूर और केरल में 
उत्तरी जिले, जम्मू और कश्मीर में लाख और सोनाबेरी के क्षेत्र, और नागा पहाडी- 
त्वेनसाग-क्षीत्र में त्वेनसाग का इलाका | 

40 ग्रामीण सडको का विकास : ग्रामीण क्षेत्रों में सहको के विकास की ओर विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यो की योजनाझो में इस काम के लिए विश्येष राशिया अलग 
रखी गई है । इसके अतिरिक्त, स्थानीय मिकायो और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो के 
अन्तगंत इस काम के लिए घन-राशिया नियत की गई है । कुछ समय पहले परिवहन शौर 
सचार>मन्‍्त्रालय ने एक तदर्थ जाच कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी जिला-योजनाए 
बनाने की चेष्टा की गई है, जिनमें यह दिखाया गया कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जो 
सडके बनाई जाएं, उनका परस्प र-सम्बन्ध किस तरह से होगा। इस बात का प्रयत्न किया 
जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रो में सडक-विकास के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न सस्थाश्रो में तालमेल 
स्थापित किया जाए और जनता से गावो में सडकें बनाने के लिए भ्रधिक भ्रशदान प्राप्त 
किया जाए । 

4 सड़क-अनुसन्धान : तीसरी योजता मे सडक-विकास-कार्यक्रम के लिए नियत 
राहि का कुछ भाग अनुसस्थान के लिए अलग रखा जा रहा है| सम्भव है कि कुल मिला कर, 
राज्यो की योजनाओरो में, भ्रनुसन्‍्धान-कार्यक्रमों के लिए दो करोड रुपये मिल सकें, जिसे 
प्रयोगशाला-गवेपणा के बजाय क्षेत्रीय अनुसन्धान पर खर्च किया जाएगा। केन्द्र और 
राज्यो की सडक अनुसन्वान-प्रयोगशालाओो में सडकें बताने की श्राधनिक तकनीकों पर 
प्रनुसन्‍्धान किया जा रहा है। इस अनुसन्धान का मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्माण-लागत में 
कमी की जाए | तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि नई 
तकनीको झौर नए ढंग के सामान से सडकें बनाने के प्रयोग किए जाए। श्रव तक जो श्रनु- 
सन्वान किया गया है, उसके परिणामों के समुचित रूप से मूल्याकन को सरल बनाने शौर भागे 
अनुसन्वान की योजनाए चुनने के लिए एक केन्द्रीय मूल्याकन-समिति वनाने का विचार है। इस 
समिति में केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य-सरकारो के सगठनो और कुंछ ऐसे गर-सरकारी 
सगठनो के प्रतिनिधि होगे, जिनका सडक-विकास और सडक-अनुसन्धान-कार्यो से सम्बन्ध है । 
तीसरी पचवर्षीय योजना में नई तकनीको के क्षेत्रीय प्रयोग इस समिति की सिफारिशों के 
अनुसार किए जाएगे । 


सडक-परिवहन 

42 पिछले बीस वर्षो में देश में मोटर-परिवहन, विशेषकर माल लाने और ले 
जानेवाली गाडियो का काफी प्रसार हुआ है । म्विभाजित भारत में (देशी राज्यों को छोड 

- कर) माल ढोनेवाली मोटर-गाडियो की सख्या, जो सन्‌ 938-39 में 72,397 थी, सन्‌ 
946-47 में बढ कर 40,07 तक पहुच गई थी | देश के विभाजन के वाद 0 वर्षों में 
भारत में माल ढोनेवाली मोटर-गाडियो की सख्या लगभग दुगुनी हो गई। सन्‌ 948-49 
में यह सल्या लगभग 73,000 थी, जो सन्‌ 7960-6] में ,60,000 तक पहुच गई । 
जहा तक सवारी मोटर-गाडियो का सम्बन्ध है, यद्यपि युद्ध के प्रारम्भिक वर्षोर्में उनकी 
सख्या घट गई थी, तथापि वाद में यह सख्या वढी झौर सन्‌ 946-47 में लगभग उत्तनी 
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ही हो गई, जितनी सन्‌ 938-39 में थी । सन्‌ 948-49 से इन गाड़ियों की स्या 
बराबर बढती ही गई है। सन्‌ 948-49 में यह सत्या 27,275 थी और सन्‌ 960-67 
में बढ कर लगभग 50,000 हो गई, अर्थात इत्तमें 85 प्रतिशत की वुद्धि हुई। 


43 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हाल के कुछ वर्षों में सडक-परिवहन-साधनो- 
द्वारा होनेवाले यातायात में जो वृद्धि हुई है, वह मोटर-गाडियो की स्या में वृद्धि के अनुपात 
में बहुत अधिक है । इसका कारण यह है कि इस काल में मोटर-गाडियों को चहन-क्षमता 
में उल्नेश्नीय वृद्धि हुई है। दूसरी योजना में मोटर-गाडियो के निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया 
था, यदि वह पूरा हो जाता, तो गाडियो की सख्या और सडक-परिवहन-उद्योग की बहन- 
क्षमता और भी वढ जाती । दूसरी योजना में यद्यापि 40,000 गाडियो के निर्माण का लक्ष्य 
था, परन्तु सन्‌ 960-6 में वास्तविक उत्पादन कुल 30,000 ग्राडियो का ही हो पाएगा । 
नई गाडिया कम सख्या में मिल पाई है, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में, जिसका कारण 
विदेशी मुद्रा की कमी है। यही मुख्य कारण था, जो इस अवधि में सडक-परिवहन के तेजी 
से विकास में वाचक हुआ है। हाल के कुछ वर्षों में सडक-परिवहन के सम्बन्ध में लाइसेंस- 
भीति को भ्रधिक उदार बनाने के लिए कई कार्रवाई की गई है। यह भी प्रयत्न किया 
जा रहा है कि सडक-परिवहन-उद्योग को उस पर लगाए जानेवाले विभिन्न करो को सरल 
चना कर सहायता दी जाएं। विशेषत परिवहन प्लौर सचा२-मन्यवालय ने सारी राज्य-सरकारो 
से प्रायंना की है कि सभी करो को मिला कर एक कर दिया जाए, जो कि यथासम्भव एक ही 
प्रभिकरण-द्वारा इकट्ठा किया जाए । उनसें यह भी कहा गया है कि वे भ्रत्तर-राज्य-मार्गों पर 
चलनेवानी सडक-परिवहन-सेंवाओ पर दोहरे कर को हटाने के प्रबव पर विचार करें। 


44 तीसरी योजना में तिजारती सडक-परिवहन का प्रसार मुख्य रूप से इस वात पर 

निर्भर होगा कि मोटर-उद्योग की अपनी निर्माण-क्षमता कितनी है। मोटर-उद्योग-मम्बन्धी तदये 
समित्ति, 9960 ने मोटर-्गाडियो के निर्माण के जिस लक्ष्य की सिफारिश की है, उसे सरकार 
ने तीसरी योजना का निर्माण-कार्यक्रम बनाने के लिए स्त्रीकार कर लिया है । सन्‌ 965-66 
में तिजारती गादियों के निर्माण का लक्ष्य 60,000 है, जो कि सन 960-67 के निर्माण- 
स्व पा दुगना है। मोदे तौर पर यह अन्दाजा लगाया गया है कि तिजारती गाडियो की सख्या, 
जो सन्‌ 800-6] में लगभग 2,00,000 थी, सन्‌ 965-66 में वढ कर 3,65,000 
ही जाएगी, अर्थात्‌ उसमें लगभग 82 प्रतिगत की वृद्धि होगी। इस अ्रवधि में माल ढोनेवाली 
भोटर-गाडियों की समस्या ,60,000 से बट कर 2,85,000 ही जाएगी और सवारी- 
गाठियों को सस्‍्था, जो भ्रव 50,000 है, वट कर 80,000 हो जाएगी । परिवहन-मीत्ति 
प्रौर समन्वय-समिनि की प्रारम्भिक रिपोट में जो हिसाव लगाया गया है, उसके पभ्नुसार 
पास पर्ों में सदा्वाण जानेवाले माल में लगभग 20 प्रतिगत की वृद्धि होगी, अर्यात्‌ 
यह दावादात रन 960-6व पे ,060 करोड टन-मील से बढ कर सन्‌ 965-65 में 
2,935 करेंट उन-मीच हो जाएगा । 


__ 45 पज्यों में राष्ट्रीय “ले सडरन्यस्विद्न-अतिप्ठानों के, जो आजकल अभ्रधिकनर यात्री- 
अयादा का व्यवस्था बाते है, प्रखासनकाप्रेश्म पर तौससे योजना में 26 करोड रुपये सर्च 
है का प्रनुषाव है । घाशा 2 कि योजना वी अब में शाप्ट्रीयज्ञात प्रतिप्णनों की मोटर- 
गर्धटग के रुस्चा यूद्धि को जाएगी, हुये डि डूसरी योजना की ग्रवधि में 


पामे 72,500 ४: 
इगरे मधआटिया मरी ४४ दाव्ियों बे जामे-े जाई 2 
इसमे ६ 900 ने शडिया ससरी गई थी | सटफद्धाय दात्रियों से जाने-ने जाने की सेवाओं 
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* मेँ राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों का अ्रशदान वर्तमान-जितना, भ्र्थात्‌ 30 प्रतिशत, ही रहने की 


आधा है । कुछ समय पहले योजना-आयोग ने राज्य-सरकारो को परामर्श दिया था कि वे 
सडक-परिवहन-निग्रम-अधिनियम के अन्तर्गत निगम बना ले, जो राष्ट्रीयकृत सडक-परि- 
वहन-अतिष्ठानो का प्रबन्ध करें और इस प्रवन्ध में रेलो, और यदि सम्भव हो, निजी मोटर- 

वालो का भी सहयोग रहे । नीति-सम्बन्धी इस निर्णय का श्राघारभूत सिद्धान्त इस वात की 
आवध्यकता है कि राज्य-सरकारो के प्रतिष्ठान, जितके भविष्य में बडे इज़ारों का रूप ले लेते 
की सम्मावना है, रेलो के साथ प्रतिद्वन्द्रिता में न पढे, जित पर केन्द्रीय सरकार का एका- 
घिकार है। प्रवन्ध का स्वरूप नियम-जैसा हो, तो उनके बीच अनुचित प्रतिद्वन्द्रिता से किसी 
सीमा तक वचा जा सकता है । परिवहन-तीति और समन्वय-समित्ति ने श्रपती प्रारम्भिक 

रिपोर्ट में एकमत होकर इस नीति का समर्यन किया है। कई राज्यो में निगम बन चुके है । 

बाकी राज्यों में भी यथासम्मव जल्दी ही निगम बना दिए जाएंगे । रेलवे की योजना में इस 
बात की व्यवस्था की गई है कि रेले राज्यो के राष्ट्रीयकृत सडक-परिवहन-अतिष्ठानों के 
प्रसार-कार्यक्रम में भ्रपता अशदान दें । 

46 तीसरी योजना की झवधि में रेलवे-परिवहन पर भारी बोझ और विभिन्न प्रकार 
के परिवहनो के समन्वित विकास की झरावदयकंता को दृष्टि में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के 
लिए सडक-द्वारा माल-यातायात करने के क्षेत्र में ग्रपनी गतिविधिया वढाना आवश्यक हो 
सकता है। बहुत-से प्रबनो--जैसे, सगठन का रूप क्या होगा और कार्यक्रम का क्षेत्र क्या 
होगा--पर आगे चल कर यातायात-नीति भौर समन्वय-समिति की सिफारिशो के प्रकाश 
में तथा राज्य-सरकारो से सलाह-मशविरा करके विचार किया जाएगा। 


अन्तर्देशीय जल-परिवहन 

47 देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र---अर्थात्‌, श्रसम, पश्चिम-वगाल और विहार के राज्यो-- 
में भ्रन्तर्देशीय जलपथों का वडा महत्व है। इस समय झसम और कलकत्ता के बीच भाने-जाने- 
बाले माल का परिसाण 25 लाख टत से अधिक है । इसमें से लगभग आधा माल नदी-दवारा 
जाता है और वाकी भ्राधा रेलो और भन्य परिवहन-सावनो-हारा । दक्षिण में--केरल राज्य 
में---अन्तर्देशीय जलपथों का महत्वपूर्ण स्थान है। केरल की नदिया बहुत-से छोटे पत्तनो को 
कोचीन के मुख्य पत्तन से मिलाती हैं। उन पत्तनों के श्रासपास कई उद्योग स्थित है 
उधर, उडीसा के डेल्टा-क्षेत्र में भी अन्तर्देशीय जलपथ सचार के महत्वपूर्ण माध्यम है । 
इस क्षेत्र में केन्द्रयाई और तालडाडा की नहरो में और उडीसा-तट-नहर में नावें चलती 
है । अन्तर्देशीय जल-परिवहन की व्यवस्था किसी सीमा तक आन्प्रप्रदेश और मद्गास के 
राज्यो में भी है । भरन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति ने इस परिवहन-माधन का विस्तृत 
अध्ययन किया है। समिति ने सन्‌ 959 में अपनी रिपोर्ट परिवहन शोर सचार-मन्त्रालय को 
पेश की । इस समिति ने देश-भर में भ्रन्तर्देशीय जलपथो के विकास के सम्बन्ध में दीर्घकालीन 
सुझाव दिए है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम इस समिति की सिफारिशों को 
ध्यान में रख कर बनाया गया है। पहली दो योजनाओं में इस क्षेत्र में कार्यक्रमों की प्रगति 
बहुत घीमी रही है, जिसका कारण मुख्य रूप से यह है कि योजनाएं बनाने और नावो, आदि 
के डिज्ञाइन तैयार करने में चहुत समय लगता है। पहली दो योजनाओं में इन कार्यक्रमों 
पर एक करोड रुपये से भो कम राशि खर्च की गई थी, जब कि तीसरी योजना में जो कार्यक्रम 
शामिल किए गए है, उन पर 7 5 करोड रुपये खर्च होगे। इसमें से 6करोड रुपये की राशि « 
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केंद्रीय छत्र में है और ] 5 करोड स्पये राज्यो की योजवाओं के लिए दियत किए गए 


48 पहलो पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशिय जल-परिवहन के विकास के लिए एक 
महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि गगा-मरह्मपुत्र-बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें केन्द्र- 
सरकार के साथ उत्तरप्रदेश, विहार, पर्चिम-बगाल और असम की सरकारें भी शामिल 
थीं । इस चोडे को यह काम सौंपा गया कि वह गया और ब्रह्मपुत्र नदियों में जल-परिवहन के 
विकास के सम्बन्ध में विभिन्न त्ततकारों के क्रियाकलाप में तालमेल स्थापित करे और 
इस बात का पता लगाने के लिए कि उयले जलमार्यों में आवुनिक ठग की नावें चलाना 
कहा तक व्यावहारिक हो सकता है, प्रायोगिक परियोजनाओं का सचालत करें। यह बोर्ड 
इस समय इन सेवाओं का परिचालन कर रहा है, (क) छपरा और वरहज के बोच 94 
मौत के फायले में देशो नोचालन-तेवा, (ज) पटना और बक्सर (93 मील) और पटना 
और राजमहल (203 मील) के वीच कर्पनाव (पुशर टग्स) और इस्पात से बने बजरों 
दाद आाने-जाने की साप्ताहिक व्यवस्या। ये सेवाए अभी प्रयोग-मात्र के लिए है। यह बोर्ड 
अवि्य में प्रारम्भ की जानेदाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में आंकडे इकट्छे करने के लिए 
मूवृच्त और जलवृत्त-मम्बन्बी सर्वेक्षय भी कर रहा है। दूसरी योजना की अवधि में सरकार 
ने ज्वायट स्टीमरकम्पनियों को नदी-संरनण-अनुदाव देना स्वीकार कर लिया था और 
यह भी मान लिया था कि उन्हें लए स्टीमर खरीदने के लिए 2 करोड रुपये का ज्टूण दिया 
जाएगा। असम श्ौर भारत के वाकी भाग के बीच नदी-्रा लें जाए जानेवाले माल का 
अतिकत्तर भाग यही कम्पनिया ढोती हैं। दूसरी पचवर्षीय योजना में जो अन्य महत्वपूर्ण 
परियोजनाए पारम्म की गई थी, वे दक्षिणी छेत्र में थीं। केरल में पश्चिमी तट-नहर को बडा- 
गारा से माहे तक बढाने की परियोजना का काम परम्भ किया गया और अप्रैल 7958 में 
सरकार ने एक निगम की स्थापना की, जिसका काम कव्विलोन और एर्गाकुलम के बीच 
(90 मील) यात्री ले जानेदत्नी मोटर-वोट चलाने का काम गैरसर्कारी त्चालको से ले 


लेना था । पझ्रान्क्रप्रदेश और मद्रान में वक्रिधषम-नहर से मिट्टी निकालने की नी व्यवस्था 
ने गई 
को गई । 


49 तीसरी योजना में केन्द्रीय कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि ज्वायट स्टीमर- 
ल्म्पनियों को खण-द्वारा सहाबता दी जाए, जिसकी स्वोकृति पहले ही दी जा चुकी है, 
और पादु में एक भ्रन्तदेशीय पत्तन तथा द्ामोदरू-घादी-नहर में चौचालनन्कार्य को भी पूरा 
करने मी व्यवस्था है,जो कि दूसरी पचदर्षीय योजना में प्रास्म्म किए यए थे । इस कार्यक्रम 
में जो मई योजनाएं शामिल की गई हैँ, उनमें ये महत्वपूर्ण है: (7) गया-तहपुत्र-बोडंदद्वारा 
पुदखन के क्षेत्र में नौकर को प्रायोगिक परियोजना को शुरुआत, (2) अन्तर्देशीय जल 
परिवतन-सम्दस्पी भाननो के बारे में परामर्स देंसे के लिए एक केद्रीय संगठन की स्थापना, 
(3 ईन्दरबन और उद्ययुत के लिए मिट्टी निकालने की मशीनों भर लाचो को सरीद, 
(4) गौरादी मैं प्रद्चिन तद का उन्घन, तथा (5) प्रशिज्षण-सम्धाओं की स्थापना । राज्य- 
पते में, प्न्य योजनाओं फे झतिरिकित, क्षेरल में पश्चिमी लद-नहर के विस्तार और उन्नयन, 
, है वालइर प्रौर केंद्राप्रग नहसे के उन्नयद, विश्ेपकर पर्दीप-दाय उनिज लोहे के 
मर 22040 832: में जन-पस्विहन को नुविघाओं के विकास के चिए 


परिवहन भौर सचार-सावन 585 


जहाजरानी 


80 पहली दो योजनाओो की अवधि मे जहाज़ी के टन-भार में काफी वृद्धि हुई शोर 
विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के बावजूद यह आगा है कि दुमरी योजना के भ्रत्त तक 9 लास 
टव (कुल पंजीकृत भार) का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अनुमान है कि भारतीय जहाज इस 
समय देक्ष के समृद्र-बार-व्यापार का 8 से 9 प्रतिगत भ्श् ढोते हैं। निम्नलिखित झाकड़ो 
से पता चलता है कि पहली भर दूसरी योजना के अन्त मे तटीय और समुद्रपार-्यापार मे 
लगे हुए जहाजो का टन-मार कितना था _- 


तालिका-सस्या 9 
पहली और दूसरी योजनाओं के भ्रस्त में जहाज़ो का टस-भार 
(कुल पंजीकृत भार लाख दतो >-+--...._  ; (कुल पंजीकृत भार लाक्ष ढनो में) 
7950-.5. 955-:56.._ 7960-6] 


तटीय 2 77 24 9 92 
समद्रपार 74 2 4 6 738 
योग 3 97 4 8 9, 05 


समुद्रपार और तदीय जहाजरानी के लिए दूसरी पचवर्षीय योजना के भन्त में क्रमश 4 9 
लाख टन और 4 ] लाख टन (कुल पजीकृत भार) का लक्ष्य था। समुद्रपार जानेवाले जहयाजो 
का कुल टन-भार तो लक्ष्य से श्रधिक है, परन्तु तटीय जहाजो का भार लक्ष्य ने वाफी कम है। 
पहली योजना में जहाज़रानी के कार्यक्रम पर 8 7 करोड रुपये की राशि सर्च की गई भौर 
अनुमान है कि दूसरी योजना में यह खर्च 52 7 करोड रुपये होगा । दुसरी बाजना में की गईं 
एक भह॒त्वपूर्ण कारेंवाई यह थी कि जहाज़ी कम्पनियों को जहाज खरीदने के बास्ते >: देने 
के लिए एक जहाज़रानी-विकास-निधि स्थापित की गई । यह निधि व्यवगत नही होगी। 

5] तीसरी योजना में जहाजरानी के लिए 55 करोड रुपये की राशि रसी गई है) 
आशा है कि इसके अ्रतिरिक्त 4 करोड रुपये की राशि जहाजरावी-विकास-निधि से मिल सवंगी। 
श्राद्वा है कि जहाज़ी कम्पनिया अपने ससावनो में से ४ करोड रुपये की व्यवस्था गरेंगी। 
कुल राशि का आधे से झप्िक भाग गैर-सरकारी क्षेत्र में खर्च किए जाने की झ्राथा है । वाबी 
राशि सरकारी क्षेत्र के दो निगमो--अर्थात्‌, ईस्दर्न थिपिंग कारपोरेशन और पेस्दर्स 
शिपिंग कारपोरेशनन--के कार्यक्रमों पर खर्च करने का विचार है। आया £ै कि तीसरी 
योजता की अवधि से 57 नए जहाज लिए जाएंगे, जिनका कुल पंजोरत भार १78,000 
टन होगा। इसमें से ,94,000 टन-भार के जहाजो की आ्ावश्यनता पुराने जहाली को बदनने 
के लिए पड़ेगी और वाकी ॥,8,000 टन कुल पजीहत भार के नए सहाड़ मोएग डेट 
में बढ जाएगे। इससे कुल पजीक्ृत दत-भार ।] लाख दन हो पाएगा । उगमंय 25 000 

टन के जहाज गैर-सरकारी क्षेत्र में भ्रौर बातो ,50,000 टन गे शह्राल गारनारी सम 
में खरीदे जाएंगे ।_ 

52 अयने पृष्ठ की तालिदा से पत्ता चसता है दि तीनसे योएना 
सरकारो क्षेत्र में समृद्रपार धीर तटीय च्याजार रे विए शाल पिर 
टन-भार कितना-कितना होगा । 
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त्तातिकानसंरदा 0 


तीसरी योनवा में प्राप्त किए जानेवाले जहाड़ो का कुल पंजीकृत टन-भार 





मद गरतरकारी. सरकारी योग 
क्षेत्र से 
तटीय 
चंदली के लिए 7,00, 090 न्-+. 7,00,000 
नए 25,000 7,500... 32,500 
कुस तटीय 7,25,000 7,500. 3,32,.500 
समुद्रपार 
बदली के लिए 56,000. 37,800... 93,600 
नए 35,200 ॥3,200 3,48,400 
बुल समुद्रपार 9१,200. 3,50,800. 2,42,000 
योग . तटीय और समुद्रपार 26,200 4,58,300 3,74,500 








कुल टन-भार में से ,32,500 पजीकृत टन-भार की आवश्यकता तटौब व्या- 
पार के लिए हैं प्रौर॒बाकी 2,42,000 पजीकृद टन-भार की नमुद्रपार-व्यापार के लिए। 
तटीय जहाज़ी के कार्यक्रम का अविकाम पुराने जहाज़ो को बदलने के लिए है। तदीय जहाज़ो 
में 32500 पजीकृद व्लन्मार की वृद्धि को जाएगी । इसमें ने 25,000 टन के 
छोटे तटीय जहाज सामान्य माल ढोने के लिए होगे और बाकी 7,500 टन का एक तटीय 
टैंकर जहाज होगा। जहा ठक समुद्रपार-व्यापार का सम्बन्ध है, 93,600 पंजीकृत 
ट्ल-भार के युराने जहज़ो के बदलने की व्यवस्था की गई है और ,48,000 पंजीकृत 
टन के नए जहाद दझरीदने का विचार है। अतिरिक्त टन-भार में 53 000 पंजीकृत 
व्न-भार के टैंकर होगे ; तीन टैंकर च्रीदने का विचार है--दो विना माफ किए पेट्रोलियम के 
आवातत क्षे लिए और एक पेट्रोलियम-उत्पादनों के आयात के लिए। 


53 इन वात को सान लिया यवा है कि जहाजरानी के प्रचार को अधिक प्रायमिकता 
मिलनी चाहिए, क्णेकि इससे उस विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगो, जो देश को झपने समुद्रपार- 
व्यापार क्षी टूलाई के लिए खर्च करनी पड़ रही है। राष्ट्रीय जहाजरानो-मंडल ने सिफारिश 
की है कि सन्‌ 7965-66 तक 4 2 लाख पजीडृत्त व्न-नार का लक््य पूरा हो जाना 
चाहिए । परन्तु जहाऊुरानी-विकास-कार्यक्रम चहुत-कुछ इच वात पर निर्मर करता हैं कि हमें 
इस काम के लिए विदेशों से कितनी सहायता मिलती है और इसलिए इसका स्ोमित होना 
स्वामाविक ही है । जहा तक तटीय जहाझरानी का सन्वन्ध हैं, आर्य है कि परिवहन-नीति 
घौर चमन्दय-समिति अपनी भ्रन्तिम रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में द्िफारिशिं करेंगी कि रेज्नों 
के मुकादले में तटोद जहाउरानों का क्‍या अंद्दान स्टेया । इस वीच यह प्रयत्त किया जा 
रहा है कि जितने भी जहाज है, उन्हें बडे परिनाण में वलुए--विशेषकर कोयचा--नहें 
जाने के निए पूरी तरह प्रयोग में लाया दाए, जिससे कि रेलो पर क्रम बोल पड़े? 
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पत्तन और वन्दरगाह 


54 सुख्य पत्तन पहली योजना में मुख्य पत्तनो के विकास-कार्यक्रम का मुख्य 
उद्देश्य यह था कि व्तंमान पत्तनों पर पूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए श्र उन्हे नए 
ठग का बनाया जाए---विशेषकर उन पत्तनो को, जहा युद्धकाल में बहुत अवक्षयण हुआ है-- 
और काइला पर उस यातायात के लिए एक मुख्य पत्तन बनाया जाए, जो पहले कराची 
से होता था। कार्यक्रम की व्योरेवार वातों को ग्रन्तिम रूप देने में देरी हो जाने के कारण 
पहली योजना में प्रगति धीमी रही । इस काल में मुख्य पत्तनो की क्षमता 2 करोड टन से बढ 
कर 2 5 करोड़ दन हो गई । योजना के भ्रन्तिम वर्ष में 2 4 करोड टन का यातायात हुआ । 
दूसरी योजना का उद्देश्य यह था कि पहली योजना में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का काम 
पूरा किया जाए भौर कलकत्ता, मद्रास, विणाखापटनम भौर कोचीन के पत्तनो पर जहाजो 
के ठहरने के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था की जाएं। इस योजना के पहले दो वर्षों में 
पत्तनों में भारी माल के बडे पैमाने पर होनेवाले भ्रायात के कारण बहुत भीड रही और मुख्य 
पत्तनों की समाई बढाने और उन्हे श्रधिक माल लेने भर भेजने-योग्य वनाने के लिए 
कई कार्रवाइया की गई । हुगली नदी में डुवाव की परिस्थिति बिगड जाने के कारण, 
कलकत्ता पत्तन में विद्योप कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जिनका उद्देश्य वहुत्यय-साथ्य नदी“ 
नियन्भ्रण-कार्यो को हाथ में लेना और कठिन वाधाझो को वहा से हटाना था। इन कार्यक्रमो 
पर काफी खर्च किया गया। श्रव मुख्य पत्तनो की क्षमता काफी वढ गई है भौर भ्रनुमान है कि 
सन्‌ 960-6। में चहा से होनेवाला यातायात लगभग 3 3 करोड टन था। 


55 तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यत्रम में मुख्य रूप से उन्ही परियोजनाओी का 
काम पूरा करने की व्यवस्था है, जो प्रारम्भ की जा चुकी है । वम्बई पत्तन को भ्राधुनिक ढग 
का बनाने श्रौर उसकी भोदियों के प्रसार की व्यवस्था की गई है। इसके श्रतिरिक्त, कोई 
ऐसी बढी योजना शामिल नही की गई, जिससे वर्तमान पत्तनों की क्षमता में भ्रधिक वृद्धि 
होने की झराशा की जा सके । वर्तमान पत्तनों के सम्बन्ध में जो योजनाएं है, उत्तका मुख्य उद्देश्य 
यह है कि वहा पहले से प्राप्त सुविधाओं को बनाए रखा जाए और वेहतर वनाया जाए। 
आशा है कि उन योजनाओ के पूरा होने से, जिनमें से अधिकतर दूसरी योजवा में प्रारम्भ 
कर दी गई थी, मुख्य पत्तनो की क्षमता 4 9 करोड टन हो जाएगी । तीसरी योजना के श्रत्त 
तक जितना यातायात होने का भ्रनुमान है, उसके लिए यह्‌ पर्याप्त होगी | 


56 कलकत्ता पत्तन को ठीक-ठाक रखने भौर उसके सरक्षण के लिए इस कार्यक्रम 
में दो महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई है । ये योजनाए है. (क) हल्दिया में एक सहायक 
पत्तन का निर्माण, और (ख) फरक्का में गगा नदी पर वाघ ४९३८ निर्माण । हल्दिया पत्तन 
कलकत्ता का अनुपुरक पत्तन होगा और वहा से 56 मील नीचे (नदी के वहाव की ओर) 
बनाया जाएगा । इस पत्तन में वडे परिमाण में कोयला खनिज, लोहा भौर खादयान्त लाने 
तथा भेजने श्रौर सामान्य माल के जहाज़ों से माल उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था करने 
का विचार है। सामान्य माल कलकत्ता पत्तन से ही आए-जाएगा । इन परियोजनाओं को 
अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी जाच कीजा रही है। पत्तन के निर्माण पर, 
जिसमें चार वर्थवाली गोदी बनाना भी जामिल है, 25 करोड रुपये खर्च होने का अनुमान 
है। तीसरी पचवर्पीय योजना में इस परियोजना के लिए 7 करोड रुपये की व्यवस्था की गई 
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है और सम्भव है कि इसका बहुत-सा काम चौथी योजना को अवधि में ही पूरा हो । इस पत्तन 
को एक सीधे रेल-मार्ग-द्वारा कलकत्ता-खडगपुर मुख्य लाइन से मिलाने का विचार है। 


57 जहा तकगगा नदी पर बाघ का प्रश्न है, उसे हुगली नदी में डुवाव को स्थिति 
सुधारने और कलकत्ता पत्तन को बनाए रखने के लिए भ्रावव्यक माना गया है । नदी के तल में 
जमी हुई मिट्टी को जोर से वहा कर ले जाने के लिए पानी की कमी के कारण हुगली 
को स्थिति बरावर विगडती जा रही है । इनसे न केवल हुगली नदी के नौकातयन के योग्य बने 
रहने पर बुरा असर पढता है, वल्कि नदी के तल पर मिट्टी जमा हो जाने से पावी की 
वारा भी अवरुद्ध हो गई है। इसने एक ओर तो हुगली में वान-ज्वार अधिक आने लगे ह्‌ 
और दूसरी ओर इसका पानी अधिकाधिक नमकीन होता जा रहा है । कलकत्ता के पत्तन 
को चालू रखने के लिए मिट्टी निकालने के प्रयत्न तेज़ी से करना आवश्यक हो गया था, 
लेकिन वें भ्रर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। गगा पर फरवका-वाघ वन जाने स हुगली में उपर 
से आनेवाले पानी की मात्रा वढ जाएगी और इस समस्या का एक ठोस हल 
निकल आएगा । इस बाघ से कुछ अन्य झ्रानुपतिक लाभ होगे, जिनमें से एक यह होगा 
कि कलकत्ता और उसकी परिधि में स्थित औद्योगिक नगरो में पानी की मात्रा बढ जाएगी। 
इसके अतिरिक्त, उत्तर और दक्षिण-चगाल के बीच सचार-व्यवस्था सुधर जाएगी और 
असम तथा वगाल, आदि के बीच भ्रन्तरदेशीय जल-परिवहन-मार्ग की सम्बाई कम हो 
जाएगी। ग्नुमान है कि परियोजना पर कुल 56 करोड रुपये खर्च होगे। इस परियोजना 
की 9 वर्षो में पूरा करने का कार्यक्रम है । इस प्रकार, तीसरी योजना के काल में इस पर 
25 करोड रुपये खर्चे होने का अनुमान है । 

58 इल्दिया के अनुपूरक पत्तर और फरवकान्वाघ के भ्रतिरिक्त कलकत्ता में 
वलारी धारा (चेलन) को सुधारने के लिए दिल्या-नियन्त्रण-सम्वन्धो निर्माण-कार्य की 
व्यवस्था की गई है और मिट्टी निकालनेवाली भ्रधिक मशीनों तथा अन्य उपकरणों का 
प्रबन्ध किया गया है।इन योजनाओ पर 28 करोड रुपये खर्च होने का भ्रनुमान है । 

४ वम्बई पत्तन के कार्यक्रम में जो योजनाएं णामिल की गई है, उत पर लगभग 26 
करोड़ रुपये खचे होने का अनुमात है। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये है * गोदियो को प्राघुनिक 
बनाने की योजना, वन्दरगाह की मुल्य घारा में से मिट्टी निकालना, वैलार्ड बगसार का 
देकर वग्रसार पर यात्रियों के उतरने के लिए आवश्यक भवन का निर्माण, 
गोदियो में क्रेनो को विजली से चलाने की व्यवस्था और मजदूरों के लिए आ्रावास 
की योजना गोदियो को आधुनिक ढंग का बनाने की योजना का उद्देश्य यह है कि पत्तन में 
जहाजी के ठहरने के लिए अधिक गहरे डुवाववाले वर्चों का निर्माण किया जाए। हाल के कुछ 
वर्षो में इस पत्तन में आनेवाले बड़े जहाज़ों की सख्या वढ ग्ई है, इसलिए यह योजना 
आवद्यक हो गई है। चैलाई बंगसार-सस्वन्धी योजनाए पत्तन पर यत्नियों के वातायात के 
लिए आउत्यक समझी गई है। याज्रियो के उतरने की इमारत को त्रन्त नया बनाना 
चुरूरी है, क्योकि मौजूदा इमारत की नींव तेज़ी से कमज़ोर होती जा रही है । 

मद्रास पत्तन के कार्यक्रम पर लगभग 7 करोड रुपये खर्चे होने का अनमान है।जो 

परियोजनाएं चन रही है, उन्हें पूस करने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में खनिज और कोबले 


०० भौर उनिज लोहेको लादने-उतारने के लिए उपकरणो की व्यवस्था 
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विज्ञाखापटनम के कार्यक्रम पर 9 करोड रुपये खर्चे होने का अनुमान है। इसमें 
चार अतिरिवत घाट-पोजनाओं भौर खनिजो को लादने के लिए यस्त्र लगाने की व्यवस्था की 
गई है, जिन पर दूसरी पचवर्षीय योजना में काम प्रार्म्म हो गया था । इस योजना का 
उद्देश्य यह है कि पत्तन को इस योग्य वनाया जाए कि वहा से सन्‌ 964 से 20 लाख 
टन खनिज लोहा प्रतिवर्ष जापान को भेजा जा सके और सन्‌ 966 से 40 लाख टन 
और भ्रधिक लोहे के निर्यात की व्यवस्था की जा सके । 
काडला में यह व्यवस्था की गई है कि दो भतिरिक्त घाट पुरे किए जाए, एक निकपण- 
पोत मगाया जाए, उपनगर का प्रसार किया जाए और पत्तन में श्रधिक पानी की व्यवस्था 
करने की योजनाएं क्रियान्वित की जाए । 


कोचीन पत्तन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्ही योजनाओं का काम पूरा करने की 
व्यवस्था है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली भरा रही है । 

59 पत्तनों के विकास-कार्यक्रम में, दो छोटे पत्तनों, श्र्थात्‌ तृत्तुकुडि और मगलोर, 
को सम्पूर्ण वर्ष चालू रहनेवाला पत्तन वनाते की दो परियोजनाएं सम्मिलित की गई है । 
तुतुकुडि के साथ ही सम्पूर्ण वर्ष चालू रहनेवाले पत्तन का विकास इसलिए जरूरी समन्ना 
गया है कि पत्तन वर्तमान यातायात को सुचारु रूप से निवटा सके श्लौर बातायात में वृद्धि 
के लिए श्राववयक क्षमता की व्यवस्था हो जाएं। इसे परियोजना का ठीक-ठीक विस्तार 
इस बात पर निर्भर है कि भविष्य में इस पत्तन से कितना यातायात हो सकता है. वर्तमान 
यातायात में श्रधिकतर भाग उन वस्तुओं का है, जो तटीय यातायात में श्राती है। इस सम्बन्ध 
में लम्बे समय की बात तभी सोची जा सकती है, जब परिवहन-नीति और समन्वय-प्मिति 
की रिपोर्ट प्राप्त हो जाए । 

मगलोर का विकास करने का विचार मुख्यत इस प्रयोजन से हैकि इसे चितलद्ग 

और मगलोर के अरसपास-स्थित श्रन्‍्य खान-स्षेत्रो में भविष्य में प्रत्याशित 20 लाख द्न 
खनिज लोह का यातायात करने-योग्य बनाया जाए। वच्दरगाह के विकास के सम्बन्ध में 
तकनीकी जाच की जा रही है । 
60 अनुमान है कि पत्तन-विकास-कार्यक्रम की कुल लागत 75 करोड रपये के 
लगभग बैंठेगी । इसमें से 80 करोड रुपये की राशि मुख्य पत्तनों के कार्यक्रमों के लिए, 25 करार 
रुपये फरवकान्वाव के लिए भर 0 करोड रुपये की राशि मगलोर तथा तृत्ुकुदि में 
नए मुख्य पत्तनों के विकास के लिए है । 

64 छोटे पत्तद : भारत मे छोटे पत्ततों की सज्या 50 से अधिक है । अनुमान हैं 
कि वहा से प्रति वर्ष 60 लाख ठन सामान का बातायात होता है। छोटे पत्तनो के लिए पहली 
पचवर्षीय योजना में 2 4 करोड रुपये की योजनाएं शामिल की गई थी, परन्तु वास्तविन छ्च 
। 4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनी के 
लिए 5 करोड रुपये की राशि रुसी गई थी और अनुमान है कि वह सादी राशि खबर | 
गई । तीसरी पच्वर्षीय योजता मे जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर 5 हारोंद रूपया 
खर्च होने का भ्रवुमान है । 

62 मध्यवर्ती पत्तन-विकास-समिति (960) ने छोटे पलनी- 
पत्तन' कहा जाता है--में से कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों का विस्तृत सर्वेक्षण बरने 


जिन्हें माय 


के बार प्रगल 
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पाच में दस वर्ष तक के लिए विकास-्योजनाओो की सिकारिश की है। तीसरी पचवर्षीय 
योजना का कार्यक्रम समिति की सिफारियों के आधार पर तैयार किया गया है। इस कार्य- 
क्रम की श्रधिक महत्वपूर्ण योजनाओं में परदीप में एक मध्यवर्ती पत्तन बनाने का अस्ताव 
उल्लेखनीय है। यह पत्तन सुकिन्द-देतरी क्षेत्री मे 5 लास टन खभिज लोह के निर्यात के लिए 
होगा। खान-क्षेत्री से पत्तन खनिज लोहा ने जाने के लिए भ्रावश्यक परिवहन-सुविवात्री 
के विकास को भी व्यवस्था की जा रही है। दीरदाकारा (केरल) को भी मध्यवर्ती पत्तन बनाने 
का विचार है, और यदि कारवार में गहरे इंवाव के घाट की व्यवस्था तकनीकी दृष्टि ने 
सम्भव हुई, तो यह काम भी किया जाएगा, त्ताकि वहा में खनिज लोहे का निर्यात हो सके 
इस कार्यक्रम में जो और योजनाए शामिल की गई है, वे ये है काकीनाड में 'प्रोयनो' का 
विस्तार और एक 'ड्रेजर' प्राप्त करना, मछलीपटुटम में जल-बारा स्थिरीकरण, कडडलूर 
में समुद्रतल को लहरो से कटने ये बचाने के लिए लकड़ी की दीवारे भ्रौर एक बगसार की 
व्यवस्था करना, रत्वग्रिरि में नीच्ी तनवालो जेंटी को चौडा करना भ्रौर उसका न्तर ऊचा 
फरना, रेडी में माल उतारने का घाट बनाना, भावनगर में जलवन्धक फाटक का सुधार, 
पोखनन्‍दर में माल-बोटो के ठहरने के लिए अतिरिक्त स्थानों का निर्माण और भोला में तेस 
के जहाज़ो के रहरने के लिए घाट बनाना। केद्धीय क्षेत्र में निकर्षण एवं सर्वेक्षण-पोतों की 
व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत दो निकर्पण-पोत भर छ सर्वेक्षण-पोत खरीदने की 
व्यवस्था की जा चुकी है। तीसरी पचवर्षीय योजना में एक निकर्पण-पोत झौर प्राप्त किया 
जाएगा ) 


तोसरी योजना में सम्मिलित किए गए कार्यक्रम पूरे होने पर मव छोटे पत्तनों की क्षमता 
बढ़ कर 90 साख टन हो जाने को आशा है! 


प्रकाण-रततम्भ 


63 अकादा-स्तम्भो भ्रौर प्रकाश-नौकाग्रो के विकास के लिए 6 करोड रुपये की राशि 
रखी गई है, जिसमें से 2 4 करोड रुपये की राशि तो उन कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक 
होगी, जो दूसरी योजना के समय से चने आ रहें हैं और वाकी 3 6करोड रुपये नए 
निर्माण-कार्यो के लिए होगे। दूरी योजना की अवधि में 72 नए प्रकाश-स्तम्म स्थापित 
हुए और नौकानयन में सहायक प्त्य उपकरणो--जैसे, रेडियो-सकेतक, भ्रधिक शक्ति के रेडियो- 
परसार-यत्म और भ्रकाशयुकत तथा प्रकाशहीन वोताधों---की व्यवस्था की गई है। 50 प्रकाश- 
स्तम्भो के निर्माण भीर सुधारऔर नौकानयन में सहायक अन्य उपकरणो--जैसे, रैडर, रेडियो- 
सकेतक, घुन्ब-सकेतक और प्रकाद-बोताग्रो--- के सम्बन्ध में काम जारी है। इसके अतिरिक्त, 
दो डेका नौकानयन-शूखलाओं और कलकत्ता में प्रकाश-स्तम्भ-कारखाने और प्रयोगशाला की 
स्पापना के सम्बन्ध में काम चल रहा है। तीसरी योजना में जो वए कार्यक्रम शामिल किए 


गए हैं, उनमें एक प्रकाण-स्तम्भ-ठेडर की योजना भो है, जिस पर 40 लाख रुपये 
खर्च होगा | 


नागरिक विमान-परिवहन 


64 नागरिक उद्डघन : विभाजन के बाद से नागरिक उदयन में तेज़ी से अयति हुई 
है। सन्‌ 947 से पहली योजना के प्रारम्म तक नागरिक 


उद्यन-सम्बन्धी कार्यो पर लगभग 


परिवहन और सचार-साधन 5): | 


5.6 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पहली दो योजनाम्रो की श्रवधि में 24 करोड़ रुपये 
खर्च हुए। पहली योजना में जो कार्यक्रम सम्मिलित किए गए, उनका मुख्य उद्देश्य यह था 
कि हवाई भ्रहो, सचार-सुविधाशरों और उपकरणों, आदि की कमी को पूरा किया जाए। 
दूसरी योजना में देशीय झौर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की बढती हुई मागें पूरी करने भशौर 
विशेषकर वे मागे पूरी करने के लिए श्रावश्यक सुविवाए देने की व्यवस्था की गई थी, जो 
अन्तर्राप्ट्रीय नागरिक उड्डयन-श्रभिसमय के अघीन भारत के दायित्वो और हाल की तकनीकी 
उन्नति के फलस्वरूप उत्पन्न हुईं। इस अभिसमय के अन्तर्गत भारत पर यह उत्तरदायित्व 
था कि हवाई श्रह्ो पर अभिसमय में विहिंत मानकों के अनुसार सुविवाश्रों की व्यवस्था की 
जाए। इस समय नागरिक उलुयन-विभाग की देख-रेख में 85 हवाई ग्रहें है, जिनमें से 
चार दूसरी योजना की अवधि मे बने थे। चार भ्रत्य हवाई भट्टो का निर्माण-कार्य समाप्तप्राय 
है। तीक्वरी योजना में दागरिक उड्डयन पर लगभग 25 5 करोड रुपये खर्च करने का विचार 
है। नीचे की तालिका में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की योजना पर कितना-किंतना 
खर्चे होगा। तालिका में यह भी बताया गया है कि पहली झौर दूसरी पचवर्षीय योजनाओं 
में इन योजनाओं पर कितना खर्च किया गया था 


तालिका-सस्या ॥ 


ततागरिक उड्डयन पर पहली दो योजनाप्रों में किया गया खच 
और तौसरी योजना के लिए नियत राशि 


(लाख रुपये) 
योजना पहुली योजता. दूसरी योजना तीसरी योजना 
(वास्तविक खर्च) (अनुमानित खर्च) (निधत राशि) 

हवाई भ्रह्ठो पर कार्य 62 ,290 ,850 
दससचार उपकरण 68 229 500 
वागु-मार्गे श्रौर हवाई झड्ढे 29 43 १00 
प्रक्षक्षण और श्षिक्षा-उपकरण ]0 23 84 
अनुसन्वान भर विकास-उपकरण 5 6 7 
योग य24 ,.597 2,550 


65 दूसरी पचरवर्षीय योजना में वम्बई (साताकूल), कलेकला (दमदम) और 
दिल्‍ली (पालम) के हवाई भ्रड्टो पर विस्तृत विंकास-कार्यत्रम प्रारम्भ किए गए। ये दाईशम 
जो कि मुख्यत जेट विमानों की उडान की सुविधा के लिए झरम्म किए गए ने, तीररी 
योजना भे पूरे किए जाएगे। तीसरी पचवर्षीय योजवा में निम्नलिखित कार्वतमों ये प्रा्ड- 
मिकता दी जाएगी जहा भी आवश्यक हो, विद्यमान धावन-प्यों का प्रसार, जिसमे सद्रर 
में एक ऐसे विमान-भरहठें का विकास भी शामिल है, जहा मलाया-इडोनीसिया-प्रास्ट्रेलिया माग 
पर चलनेवाले जेंट विमान उतर सके, लखनऊ, गया भर अहमदाबार में हाई पट्टी के 
शावन-पथों को वढाना और उन्हें मजबूत वंनाना, ब्योरि ये हवाई प्रह्ठे प्रतोरगीड्रीर हा आप 


के विकल्प-स्वर्प माने जाते है । इसके अतिरिवत टैक्सी-पय बनाने, एपयन दनाने पो पद 
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के सीमान्त भवन तथा भ्त्य तकनीकी इसारतें बचाने की भी व्यवस्था की गई है । इस 
कार्यक्रम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कई हवाई भरड्ठो के घावन-यवों पर प्रकाश का स्थायी 
प्रबन्ध किया जाए। हवाई अड्ढो के निर्माण-कार्यों के लिए नियत कुल राशि में से 65 लाख 
रुपये की राशि नए हवाई अड्डे बनाने, उड्डयन और ग्लाइडिग वलवो तथा पर्यटन की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण स्थानों परविमान-पट्टिया बनाने के लिए रखी गई है । इसके झतिरिक्त, लगभग 
20 लाख रुपये की राशि इस कार्यक्रम में पर्यटन के विकास के लिए रली गई है । यह धन 
पर्यटन-यात्तायात के विकास के लिए हवाई श्रहे और विमान-पट्टिया बनाने पर सर्च किया 
जाएगा। नागरिक उड्डयन के लिए नियत राणि में दो करोड़ रुपये की वह राभि भी 
शामिल है, जो दिल्ली में आवश्यकतानुसार एक बिल्कुल नया हवाई भ्रह्ा बनाने पर सर्च 
की जाएगी । अनुमान है कि इस परियोजना कौ कुल लागत 2 करोड रुपये के लगभग 
होगी । 

66 वैमानिक सचार-सेवाओ के कार्यक्रम में जोयोजनाए सम्मिलित की गई है, 
उनमें कुछ हवाई भ्रड्टो पर विमान-चालन में सहायक भ्रच्छे ढग के उपकरणों की योजना भी है, 
ताकि ऊचाई पर तेज़ी से उडनेवाले जहाज़ो की हर प्रकार के मौसम में सहायता की जा सके । 
यह भी योजना है कि हवाई भ्रहे पर टमिनल नियन्त्रण-सचार और मोसम-सम्वन्धी जान- 
कारी देने की सुविधाएं वढाई जाए । प्रशिक्षण-कार्यक्रम में, इलाहाबाद के प्रशिक्षण-केन्द्र 
के लिए विमान और अन्य उपकरणों के सरीदने भर 5 नए उड्डयत-वलव खोलने की 
व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की भ्रवधि में ऐसे कुल पाच बलव खोले गए थे । 

67 विसान-निगम * सन्‌ 953 के बाद से, जब विमान-निगम बनाए गए थे, उनका 
कार्यकलाप तेज़ी से बढा है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि सन्‌ 953-54 से 
सन्‌ 959-60 तक उनकी वहन-क्षमता और उनके द्वारा ढोए गए माल तथा यात्रियों की 
सस्या में कितनी वृद्धि हुई है 





तालिका-संस्या 2 
4953-54 और 959-60 में विमान-मियमो-द्वारा किया गया यातायात 
(लाख में) 
भद 4953-54 959-60 
इंडियन एयरलाइन्स फारपोरेंशन 
उपलब्ध क्षमता, टन-मील में 458 4 678 7 
ले जाए गए टन-मील पर आय 342 2 479 9 
जितने मुसाफिर ले जाए गए 43 70 
एयर इंडिया इटरनेशनल 
उपलब्ध टन-मील 69 | 595 2 
टन-मील पर आय 


जितने 304 7 346 2 
जितने मुसाफिर ले जाए गए ०३3 09 
सन थम 2 2 2002:2:/2:0400:/ कप 2 





अनुमान है कि एयर इडिया इटरनेशनल की वहन-क्षमतता सन्‌ 7960-6] में और अभ्धिक, 
अर्थात्‌ 0 32 करोड टन-मील, हो गई थी । 
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68 एयर इडिया इटरलेमतल ने जब कार्य प्रारम्भ किया था, तव उसके पास कुल चार 
कासटेलेशन विमान थे । पहली योजना में पाच और दुमरी योजना में श्रन्य पाच सुपर- 
कास्टलैगन विमान खरीदे गए, परन्तु सन्‌ 959 में एक दुषेटना में एक विमान नप्ट हो 
गया। निगम ने दूसरी योजना में तीन 707 वोडय जेट विमान भी खरीदे श्रौर एक वोइग 
मंगाया, जो तीसरी योजना की अवधि के प्रारम्भ में आएगा । आजकल सिगम के पास 3 वोड़ग 
और 9 सुपर कान्स्टेलेशन विमान है। तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए कार्यक्रम में चार 
औरजेट विमान खरीदने की व्यवस्था है, जिसमें से निगम ने दो का आर दे भी दिया है। 
योजना में इस निशम के लिए कुल 4 5 करोड रुपये की राणि नियत की गई है, जिसमें से 
3 5करोड रुपये की आवश्यकता विमान खरीदने के लिए है। बाकी करोड रुपये की राधि 
वर्कशषापों झौर हैगरो के प्रसार तथा उपकरणो, आदि के खरीदने के लिए है। तीसरी योजना 
के प्रारम्भ में ही वम्वई में जेट इजियों की पूरी मसम्मत भौर सफाई के लिए एक केस 
स्थापित करने का विचार है । 


69 दूमरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पाम 
92 विमान थे, जिनमें से 66 ढकोटा, 72 वाइकिंग, 6 स्काइमास्टर और 8 हेरोन थे 
दूशरी योजता में निगम ने 0 वाइकाउट विमान खरीदे, जिससे उसकी वहन-अमता काफी 
बढ़ गई। परु्तु इसी काल में सारे वाइकिंग भर हेरोन विमानों का चलना बन्द कर दिया 
गया। निगम ने दूसरी योजना की श्रवधि में ढकोटा विमानों के बदलाव के लिए 5 फावकर 
प्रंडक्षिप विमानों का श्रा्दर दिया । सन्‌ 7960-6। के अन्त में निगम के चालू विमानों में 54 
टकोटा, 5 स्काइमास्टर और 0 चाइकाउट थे । दूसरी योजना की ग्रवधि में एक भ्रच्छी 
वात यह हुई है कि वाइकाउट विमान चालू करने से आय में काफी वृद्धि हुई है। इसके 

परिणामस्व॒त्प, सेन 7959-60 में पहली वार निग्रम को यदि लाभ नहीं हुआ, तो घाट भी 
नही हुआ । तीसरी पतवर्पीय योजना के कार्यक्रम में डकोटा विमानों के बदलाव के लिए 4 
पाइकाउट विमान और 25 आधुनिक विमान खरीदने की व्यवस्था को गईहै। तीसरी योजना 
के ग्रन्त में लगभग 0 डकोद्य विभान चालू करते का विचार है । उन्हें माज़ ढोने के लिए 
अवुक्त किया जाएगा। भिगम के लिए तीसरी योजना में कुल 5 करोड रपये की रानि रुपी 
गई है। श्रनुमान है कि इसमें से 0 करोड रुपये की राशि, डकोटा विमानों के स्थान पर 
मेव्यम आकार के विमान खरीदने और ! करोड रुपये 4 भौर (पुराने) वाइकाउट विमान 
मरीदने के लिए श्रावश्यक होगे । मुख्य कार्यालय के कर्मचारियो के क्वार्टर और विगम के लिए 
सवश्यक श्रत्य भवनों के निर्माण के लिए 2 8 करोड रप्रे की व्यवस्था की गई है। ] 5 
बरोड़ रुपये की वाकी राणि वर्कणाप के उपकरण और गाडिया, भादि खरीदने तबा नाग ठग 
के विमानों के चालकों के लिए प्रणिक्षण-सुविधाशों का अवन्ध करने के लिए ब्रावश्यक 
तगी। 


परयेटन 
५ ०.0 इधर कुछ वर्षो में पयेद्ठत का महत्व भ्रथिकाधिक बटता गया है। पिदने दस 
न विदेशो से पर्यटन के लिए भारत झानेवालो को सल्या लगभग छ “मो है गर्ट है 
होगई। 


+ः 


|] 
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खत 950 


(५ 
95 में इनकी सत््या 20,000 थी, जो सन्‌ 960 में ,23,000 हो 
“नेटन से करीब 4 करोड़ रपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा वी आमदनी हुए थी जो सन्‌ 7960 


न 
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हि 
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बढ़ कर कोई 20 करोड रपये हो गई । दूसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास 
के जो कार्यक्रम आमिल किए गए थे, उनका उदेव्य मुख्यत महत्वपूर्ण परटत-केन्द्रों में आवास, 
परिवहन भ्रौर मनोरजन की सुविधाशो की व्यवस्था करना था। इन केंद्रों को मिलानेवाली 
अड्के बनाने के लिए भी व्यवस्था की यई थी। दूसरी पचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमो को 
अन्तिम रुप देने में काफी वक्‍त लगा था । इनमें ज्यादातर भवन-निर्माण की परियोजनाए थी 
और जम्मू-कब्मीर को छोड कर सर्वेत्र प्रगति घीमी हो रही है। जम्मू-कश्मीर के लिए लगभग 
एक करोड रुपये की जो राशि नियत की गई थी, वह प्राय सारी-की-सारी इस्लेमाल को 
जा चुकी है। 


7] तीसरी पचवर्षोय वोजना में पर्यटन के विकास के लिए करीव 8 करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की गई है। इस राधि का आधे से कुछ कम भाग तो केन्द्रीय पर्यटन-चिभाग की योज- 
साओो के लिए और राज्य-मरकारों को दिए जानेवाले अनृदानों के लिए होगा और बाकी 
रकम राज्यों की योजनाओ्रों के लिए हिस्से के रुप में खर्च को जाएगी । केन्द्रीय क्षेत्र की 
योजना के अन्तर्गत उन पर्यटन-केद्धी में नुवियाए देने की व्यवस्था है, जो विदेशी पर्यटन 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जब कि राज्यों की योजनाओं में मुख्यत देणीय पर्यटन को दृष्टि में 
रखा गया है। दूमरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी स्नधिकतर परिवहन और भ्रावास 
की नुविधाशों की व्यवस्था करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है । कब्मीर में गुलमर्ग में शीत- 
कालीन खेलों की व्यवस्था की गई है। पर्यटन की बढती हुई आवश्यकता के अनुत्प 
देश में होटल-उद्योग का समुचित विकाम नहीं हुआ है। नए होटनो के निर्माण के लिए सौर 
चतंमान होटलों के विकास या सुचार के लिए ऋण देकर इन उच्चोग को नहायता देने के उपायो 
पर भी विचार किया जा रहा है । 


संचार-साधन 


72 पिछले दस वर्षो में औद्योगिक और वाशिज्यिक कामो के विस्तार के कारण 
सचार-सुविधाओरो की माय भ्रधिकाधिक वटती गई है। इनका विकास देश की औद्योगिक 
और टेक्नोलाजिकल उन्नति का एक अभिन्न श्ग है । सचार-नेवान्नों में डाक्र, तार और टेली- 
फोन-सेवाए, समुद्रपार-मचार और ऋतु-विज्ञान भी शामिल हैं। पिछली दो योजनाओं में देश 
के डाकघरो की मार्फत 80 प्रतिशत वस्तुए ज्यादा आई अर्थात्‌ यह सख्या 287 करोड़ से बट 
कर 405 करोड 40 लाज़ हो गई । तारो की सल्या «3 प्रत्तिश्त बढी, यानी सन्‌ 950-5[ 
मे 2करोड 79 लाब तार दिए गए ये, जब किसन्‌ 3960-6 में 4 करोड तान दिए गए। 
डेलीफोन-विभाग के अधीन एक णहर से दूसरे जहर के लिए किए जानेवाले देलीफोनो की सख्या 
लगभग पाच-गुना बढ गई, यानी नन्‌ 7950-57 के 7 लाच से दद कर नत्‌ 7960-67 में 
लगभग 3 करोड 40 लाख हो यई । इन आकडो से पता चलता है कि देश के आथिक विकास 
से डाक और तार-विमाग पर काम का किनना दवाव हो गया है। डाक-तार-सेवाओं की तथा 
देश के अन्य नचार-सावनो की छमता का काफी विस्तार हो जाने के बावजूद डघर कुछ वर्षो 
से विभाग काम का कुछ ज़्यादा बोझ रहा है। सचार-विभाग के झनतगंत विभिन्न 
विभागों के लिए पहली और दूसरी योजनाग्रो में जितनी रकमो की व्यवस्था की गई थी, 
और जो जब हुआ था उसका तथा तोसरी योजना में विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत कार्य- 
मो की ज्ञागन का ब्योरा अगले पृष्ठ की तालिका में दिया नया है 


परिवहन और सचार-सावन 595 


तालिकान्संस्या (3 


संचार-पसाधनों पर खर्च 
(करोड स्पये) 











पहल! योजना दूसरी योजना. तीसरी योजना 
राजा 
विभाग (वास्तविक खर्च) व्यवस्था प्रत्याशित [स्घोकृत राम- 
खर्च हों को लागत) 
डाक और तार 39.57 63 50 7 77 6 
समुद्र-पार-सचार 0 58 ४ 0 72 3 
ऋतु-विज्ञान 0 47 ] 5 0 99 3 
भारतीय टेलीफोन-उद्योग 9.9] 05 05 28 
बेतार-आयोजन भौर समन्वय + न ++ 0 5 
दृर्मुद्रक-का रखावा न ++ 0 09 )3$ 
योग 43 53 67 52 9 88 3 
डाक श्रौर तार 


73 तीसरी योजना में शामिल किए गए डाक और तार-विभाग के वा क्रमों पर 
अ्रनुमानत 77 6 करोड रुपये वी लागत आएगी । इसका विवरण इस प्रकार है 


तालिका-संस्या 74 
तीसरी योजना में डाक और तार-विभाग के कार्यक्मों की लागत 


(झुसेः रपये ) 





योजना अनुमानित लागत 

टेडीफोन सेवाए 
स्थातीय टेलीफोन 35 0 
टुक टेलीफोन ह 0 
टुक केबल छ& 
तार-मेवाए 20 
अ्रन्य प्रशासनों को भाये 20 
भवन-निर्माण १: ४ 
चिविध 29 
रेलो पर बिजली को व्यवस्था क रन ते किए दूरनाचा सुविधा का 
०. दा 


शोर हा 


596 तीसरी पचवर्षोय योजना 


74 डेलोफोन-सेवाएं .सत्‌ 950-57 में देश में टेलीफोनोकी सल्या ,98,00 0 थी, 
"सन्‌ 955-56 में वढ़ कर 2,80,000 झौर सन्‌ 3960-67 में वढ कर 4,60,000 हो 
गई। इसी प्रकार, पहली योजना में ,2,000 नए टेलीफोन लगाए गए, जब कि दूसरी 
योजना में ,80,000 नए टेलीफोन लगाए गए । तीसरी पंचवर्षीय योजना में 900,000 
नए सीधे टेलीफोन लगाने की व्यवस्था है। इसके अलावा, परिचालित लाइनो को स्वचालित 
लाइनो में वदलने की भी व्यवस्था की गई है। कोई 45 नगरो में स्वचालित टेलीफोन-केन्दर 
स्थापित किए जाएगे तथा 32 नयरों के वर्तमान स्वचालित केद्धी को वढाया जाएगा। जो 
नए टेलीफोन दिए जाएगे, उनमें से वहुत-सारे 6 अकोवाले होगे, जिनके लिए केद्धो में और 
उपकरणों की आवश्यकता पडेगी । 


तीसरी योजना में ट्रक-टेलीफोन-कार्यक्रम के झन्तर्गत दस स्वचालित द्रक-टेलीफोन- 
केन्र, कई परिचालित ट्रक-टेलीफोन-केन््र और करीब 2,000 भार्वजनिक टेलीफोन- 
केंद्र खोलने की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण नगरो के बीच ट्रक-टेलीफोनों की भारी माय को पूरा 
करने के लिए सीघे देलीफोन-से-टेलीफोन मिलाने की व्यवस्था करने का विचार है। कार्यक्रम 
का उद्देश्य झिला, सब-डिवीजन और तहसील, आदि सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक सदर 
मुकामो में टूक-टेलीफोनों का जाल विछाना है । दिल्‍्ली-कलकत्ता तथा दिल्‍ली-वम्वई के 
चीच को-एक्सियल केवल डालने की जो परियोजना दूसरी पचवर्षीय योजना में शुरू को गई 
थी, उसे पूरा करने की व्यवस्था कर दी गई है । इस कार्यत्रम के अन्तर्गत वम्बई-मद्रास- 
कोयम्बटूर के बीच तथा वम्बई-नागपुर और दिल्ली-अमृतसर के वीच्र भी को-एव्सियल 
केवल डालने की व्यवस्था की गई है । है 


75 तारसेवाए सन्‌ 950-5 में देश में तार-घरो की सख्या 3,600 थी, जो 
सन्‌ 955-56 में वढ कर 5,00 और फिर सन्‌ 7960-63 में 6,३50 हो गई। 
तीसरी योजना की भ्रवाि में 2,000 तार-चर और खोलने की व्यवस्था को गई है। 
कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि सामान्य तार दिए जाने से लेकर उसे ठिकाने तक पहुचाने 
में जो समय लगता है, उसे कम-से-कम किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी 
हो गया है कि दूरमुद्रक भौर टेप-रिले-जैसी आयुनिक युक्तियो का बडे पैमाने पर प्रयोग 


किया जाए, ताकि एक ही तार से कई बार न उलझना पड़े भौर चीरे-बीरे मोर्स-पद्धति खत्म 
की जा सके । 


76 डाक-सेवाए : सन्‌7950-5 में देश में डाक-घरो की सख्या 3 6,000 थी, जो 
सन्‌ 955-56 में वढ कर 55,000 और सन्‌ 960-6व में 77,000 हो गई। आशा को 
जाती है कि तीसरी योजना की अवधि में इनकी मख्या में । 7,000 की और वृद्धि होगी। पहली 
पंचवर्षीय योजना का उद्देव्य था कि तहसील, तानुका भौर थाना-जैसे अत्येक प्रशासनिक सदर 
मुगाम के अतिरिवत वई ऐसे यावो को मिला कर उनमें डाक की सुविधाए दी जाए, जो दो मौल 
केदायरे ने हो और जिनकी कुल आवादी 2,000 हो, बच्तेंकि इस पर प्रति डक-पर 750 रपये 
वापिक से स्याद नुक्सान न उठाना पडे और उनसे सौन मील की दूरी तक कोई ढाक-घर न 
हो। गावो में झाब-घर सोचने की णत्तों में इसरी योजना में कुछढोल दे दी गई और कार्यक्रम का 
नक््य यह निश्चित पिया झया कि दो मील के दायरे में जो गांव बसे हो और जिनको आवादी 
2,000 हो, उनके बीच एक डाक-घर अपध्य हो । इनके भ्रलावा, राष्ट्रीय विस्तार और सामु- 
दायिक परियोजना-पढ़ के हरेक सदर मुकाम सें भी झक-घर चोलने की व्यवस्था की गई थी, 
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बच्चर्तेकि उसमें वापिक हानिओऔर किसी मौजूदा डाक-बर से दूरीवाली शर्त पूरी होती हो । 
सन्‌ 959 में: सामुदायिक परियोजनाश्रो और राप्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खडो के सदर मुकामों 
में और उन स्थानों पर, जहा ज़िला-बोड्ड या स्थानीय बोई-दवारा स्कूल चलाए जा रहे हो 
अ्भवा राज्य-सरकारो-दारा स्वीकृत स्कूल चलाए जा रहें हो, डाक-बर खोलने की थर्तो 
में और ढील दे दी गई । ऐसी सभी जगहो पर डाक-घर खोलदे के लिए दूरी की थर्त तीन 
मील से कम करके दो मील कर दी गई। तीसरी योजना की अववि मे, भ्रगर ज़रूरी हुआ तो, 
नए डाक-घर खोलने की शर्तो में भर ढील देने के सवाल पर विचार किया जाएगा । 

77 श्रन्य योजनाएं : डाक और तार-विभाग के कार्यक्रम के श्रत्तगंत कलकता श्र 
जबलपुर के वर्कशापो के विस्तार तथा वम्बई के वर्कशाप को नई जगह ले जाने की भी व्यवस्था 
है। तीमरी योजना की अ्रवधि में विभाग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दफ्तरों की 
इमारतें बनाने श्रौर कर्मचारियों के लिए 5,000 क्वार्टर बनाने की भी व्यवस्था की 
गई है । कर 

रेल-विजलीकरण-कार्यक्रम के सिलसिले में विभाग दूर-सचार. की सुविधाएं भी देगा | 
इन सुविधाओं पर अनुमानत ] करोड रुपये खर्च होगे । 


द्रमुद्रक-का रखाना 

78 तीसरी योजना में दूरमुद्रको के निर्माण के हेतु एक कारखाना खोलने के लिए -4 
करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। इटली के सहयोग से दिसम्बर 960 में 3 करोड़ 
रुपये की अधिकृत पूजी से इस काम के लिए एक अलग कम्पती बनाई गई । इस कम्प्ती का 
नाम है, हिन्दुस्तान टेलीपिंट्स लिमिटेड'। कारखाने में सन्‌ !967 से उत्पादन शुरू हो जाएगा 
झौर इस वर्ष कोई १70 दूरमुद्रक तैयार किए जाएगे। धीरे-बीरे इसको क्षमता बढ़ाई 
जाएगी भौर आशा की जाती है कि सन 963-64 तक 2,000 से प्विक मशीनें तैयार करने 
का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। धीरे-धीरे लगभग चार-पाच साल के मीतर मशीनों में सनी 
पुर्ज भी देशी लगाए जान लगेंगे ! 


भारतीय टेलीफोन-उद्योग 


79 दुसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय देलीफोन-उद्योग प्रपनी क्षमा सो 
काफी बढाने में समर्थ हुआ है। दूसरी योजना के शुरू होने के समय विनिमय-लाउनो वा उलतादन 
30,000 था, सन्‌ 960 में यह बढ कर 78,000 हो गया कौर मी अवधि में टेरीफोत- 
उपकरणों का उत्पादन करीव 50,000 मे बट कर 7,20,000 हो गया। श्यक प्रतिरिस्त 
सन्‌ 960-67 में कारखाने में कोई 64 लास रुपये मूल्य के सारण ऐ्े सामान भी सैयार 
किए सए ! फ़िर भी, तीसरी योजना में देग में देलीफीन-व्यवस्या को विस्तार का जो सपप 
स्थिर किया गया है, उसको देखते हुए कारयाने | क्षमता--विशेषन सनार्ध- 
उपकरणों के निर्माण के सन्दर्म में--अपर्याप्त ही है १ तीसरी योजना में भारतीय टैलीफीय- 
उद्योग के विकास-कार्यत्रमो पर कोई 2 8 करोड रुपये रा बिए जाएंगे । उसने सीपरी 
भोजना के अन्त तक इन उद्योग में प्रतिवर्ष 00,000 विलिमयनतारने और :60,000 देन्ये- 
फोन-उपकरण तैयार होने लगेंगे। योजना की प्रवधि में मचारण-उपदरुण सैयार इसने हरी 


क्षमता काफी बढाने का विचार हैं 


598 तीमरी पंचवर्षीय योजना 


समुद्रपार-संचार-सेदा 
80 जब पहली णेजना शुरू हुई यी, तव भारत का जिन देशों से सीधे रेडियो- 
तार, देलौफोन झौर टेलीफोटो-व्यवस्था-दारा सम्बन्ध या, उनकी संख्या क्रमश, 7, 2 भौर 2 
थी। पहली दो योजनाम्रो के अन्तर्गत हाथ में लिए गए विम्तान-्कायत्रमी के फलस्वरूप इस 
तरह के देशो की सत्या वट कर क्रमण 23, 23 झौर 9 हो गई। नतोसरी योजना 
के लक्ष्य प्रत्येक केन्र में स्वतन्ध सचारण-्परिपियों की सन्‍्या के रुप में निड्चित बिए गए 
हैं, जो नौचे की तानिका में दिए जा रहे है 
तालिका-संस्या 75 
तीसरी योजना में समुद्रयार-संचार-सेवा-केन्द्रों के लक्ष्य 
(नख्या) 
रेडियो-संचारण-परिपय टेंलोफोन-संचारण-परिपय 


वापस» भा" 


5, 





कुन्द्र 3-9-60 3-3.66.. 7-9-60 3-3-66 

को तक फो तक 
वस्बई 0 2 3 4 
कन्नकत्ता प्र 9 2 रे 
नई दिल्‍ली 4 ] 3 2 
मद्रास ॥। 


इस व्यवस्था को अधिक कुणल बनाने और गति देने के लिए गलतियों को पकइनेचाली 
आधुनिक स्वचालित युक्तियो की अधिकाधिक पैमाने पर शुरुआत करने तथा लीक्ड चैनल 
ओर टेलेक्न-सचिस का विकास करने की भी व्यवस्था की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय सचार की 
बढती हुई भावश्यकताग्रो को देखते हुए और इस व्यवस्या में विस्तार होने से विदेशी 
मुद्रा के ख्दे में काफो बचत होने को झा से ममुद्रपार-सचार मे सम्बद्ध कार्यफमी को 
प्रायमिकता दी गई है ॥ 


ऋतु-विज्ञान 

8] भारतीय ऋचतु-विज्ञान-विभाग विभिन्न उद्देश्यो के लिए मौसम को प्रावश्यक 
जानकारी प्रदान करता है--जैसे, नागरिक तथा सैनिक उड्डयन, व्यापारिक और नौसैतिक 
जहाजरादी, मचार-सेवाओ, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य-मेवाओ, आदि के लिए । दूसरी 
योजना के दौरान नौर, नलत्रीय और रेडियो-सगोल के क्षेत्र में कोडाइकवाल-वेधशाला 
को गतिविवियो का विस्तार किया गया । दिल्‍ली की भूकम्प-वैजानिक वेबद्ाला एक नई इमा- 
रह में ले जाई गई और इसमें पूर्णत नए भुकम्पमापी यन्त्र लगाए गए । पोर्टड्लेपर में 
भी एक भूकम्प-वैज्ञानिक वेघमाला खोली गई । दूसरी योजना के अन्तगंत शुरू किए गए 
अन्य कार्यक्रमों में से शिवेद्रम और अन्नमलइनगर में खोली गई दो क्षेत्र-चुम्बकीय वेध- 
शालाओो तथा रेडियो-ऋतु-विज्ञान, मौसम-विज्ञान और कृषि-ऋतु-विजान के विकास भौर 
आधुनिकीकरण का उल्लेख किया जा सकता है। हि 


82 तीसरी पचवर्षीय योजना में प्रमूतत वेधशालाओं में उपकरणों के झ्ाधुनिकीकरण 
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के साथ-साथ और प्रगति की जाएगी। आ्राधुनिक विद्युदणु-उपकरणो से लैस 8 श्रौर केन्द्र 
चालू करके राविन रेडियो-सोन्‍्दे केन्रों के जाल को अ्रधिक उन्नत करने का विचार है, ताकि 
देश में जेट विमानों कौ ऊची उडानो के लिए पूव॑-सूचनाए देने के वास्ते हवा की ऊपरी 
परतो के वारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और हवाई अड्टो में तूफातों का पता लगाने- 
वाले रैडार भी लगाए जाएगे । उत्तरी गोलार्द्ध की ऋतु-सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने 
तथा उसके अध्ययन और प्रसार के लिए नई दिल्ली में एक उत्तरी गोलाढ़ें-सम्वन्धी 
एकत्रण तथा विश्लेषण-केन्द्र खोलने का विचार है । कर्मचारियों को रेडियो-ऋतु-विज्ञान का 
प्रशिक्षण देने के लिए नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण-केद्ध भी खोला जाएगा । उष्ण देशीय 
ऋतु-विज्ञान के प्रशिक्षण और उच्च अनुसन्वान के लिए पूना मे एक उप्णदेशीय ऋतु- 
विज्ञान-सस्थान खोला जाएगा। विभाग की मूल उपकरण-सम्वन्धी माग को पूरा करने के 
लिए 2 करोड रपये की और निर्माण-कार्य के लिए । करोड रुपये की व्यवस्था कर दी 


गई है | 


बेंतार-पश्रायोजन और समत्वय 


83 वेतार-आयोजन भौर समन्वय के दो मुख्य काम है। पहला काम है, 'श्रावृति-प्रवन्धन' 
--यानी, पहले ही से जो आावृत्तिया (फ्रीक्वेन्सीज) देश की वेतार-सेवा के लिए उपलब्ध है, 
उनकी रक्षा करना ओर नए खाली वर्णपटो का पता लगाना जो भारत की तेजी से विकासशील 
बेतार-व्यवस्था के लिए उपयोग में लाए जा सकते हो | दूसरे काम का मुख्य सम्बन्ध 
इंडियन वायर टेलीग्राफी ऐक्ट और अन्तर्राष्ट्रीय दृर-सचार-अभिसमय और नियमनो के 
परिचालन और क्रियास्विति से है। तीसरी पचरवर्षीय योजन। में जो रकम रखी गई है, वह 
मानीर्टरिंग-स्टेशन खोलने तथा वर्तमान मानीदरिंग स्टेशनो का विस्तार करने भौर उनके 
लिए साज़-सामान खरीदने के लिए है । 


अ्रसारण 


84 गत दस वर्षों में प्रसारण के क्षेत्र मे काफी प्रमति हुई है। पहली पचरवर्षीय योजना _ 
में हर भाषा-क्षेत्र में कम-से-कम एक प्रसारण-केन्र की व्यवस्था भ्रवव्य कर दी गई थी। 
इस प्रकार, पहली योजना में इनकी कुल सर्या 26 थी। दूसरी योजना के ग्रन्त में इनकी सख्या 
बढा कर 28 कर दी गई । दूसरी पचवर्षीय यौजना में विकास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह 
था कि मुख्य रूप से आत्तरिक शार्ट-बेंद ग्रेपित्रों के द्वारा उपलब्ध सेवाओं का विस्तार, 
ज्यादा-से-क्यादा जितने क्षेत्र में किया जा सकता हो, किया जाए शौर विदेशों के लिए होनेवाले 
प्रसारणो की व्यवस्था को मज़बूत वनाया जाएं। तीसरी पचवर्षीय योजन। में उद्देश्य 
यह है कि मीडियम-वेव असारण-सेवाओं का विस्तार करके और कार्यक्रमों को पहले रिकाई 
करने के भ्रवन्ध में सुधार करके देश के लिए किए जानेवाले प्रसारणो को अधिक कास्यर 
बनाया जाएं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशीय प्रसारण-ब्यवस्था में और सुघार करने 
का भी प्रवन्ध किया गया है। 

85 तीसरी योजना में प्रसारण-विकास के जो कार्यक्रम झामिल किए गए है, उद 
पर भनुमानत लगभग 7 करोड रुपये की लागत भ्ाएगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विशिक्ष 
गोजनाए छझामिल की गई है, उनका ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है| 


500 तीसरी पच॒वर्षीय योजना 








तालिका-संस्या [6 
तीसरी योजना के प्रसारण-कार्यक्रमो का अलग-अलग ब्योरा 
व्यवत्या 
योजना (लाख दपवे) 
दूसरी योजना के कार्यक्रमों को आगे वढाना (मीडियम वेव-सम्बन्धी कार्यक्रमों 
में से जो-कुछ बच रहा है, वह भी इसमें जामिल है) पु 442 
भीडियम वेव-सेवाओ का विस्तार पु 48 
रिकार्ड करने और पार्व-संगीद के उपकरणों की व्यवस्था 5 
मन्त्रादि को बदलना हु 40 5 
टेलीविज्ञन-केच्र, वम्बई 40 
सामुदायिक रेंडियो-अ्रवण-योजना 40 
अन्य योजनाएं, जिनमें कर्मचारियों के लिए क्वार्दर बनाने और अनुसन्धान, 
श्रादि की योजनाएं भी शामिल हैँ 94 
विदेशों के लिए प्रसारणलेवाए 200 
योग 7,096 


इन भ्रस्तादी को तैयार करते समद देजीय प्रसारण-सेदाओ्ो को सबसे झधिक प्राथमिकता 
दी गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय करारो के कारण यह काम जल्दो-से-जल्दी पूरा करना 
जरूरी हो गया । इसलिए दिस्तार-कार्यक्रम दूसरी-मोजना में शुरू किया गया भौर तोतरी 
योजना में इसने पूरा करने का विचार है। इस कार्येक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में 
मीडियम-बेव के 55 भ्ौर शा्-वेव के 2 प्रेंपित्ष लगाए जाएंगे । इसका उद्देश्य मुख्यत. 
यह है कि मौजूदा केंद्रों की परचि में वे क्षेत्र भी आ जाएं, जहा भ्रव तक कोई व्यवस्था 
नही है और इसके साथ ही णहरी ओोताओं को सुयम सगीत के कार्यक्रम भी विकल्प के रुप 
में शुनने को मिल सकें । इसका नृतीजा यह होगा कि अमी तो मीडियम-वेव की देशीय प्रसारण- 
व्यवस्था की परिधि में देश के कुल क्षेत्र का 37 प्रतिशत भाव आता है और कु श्रावादी के 
55 प्रतिमत लोग आते हैं, पर विस्तार हो जाने पर 6 प्रतिशत क्षेत्रऔर 74 प्रतिशत आबादी 
उम्तकी परिधि में आ जाएगी। 
कुछ स्थानों को छोड कर झौर कही नए स्टूडियो या स्वतन्त्र कार्वेक्रम की व्यवस्था करने 
का विचार नहीं है, लेकिन वर्तमान केन्द्रों के कार्यक्रमों को ठेप पर पहले ही रिकार्ड कर नए 
प्रेषित्रो पर पुन प्रमारित कर दिया जाया करेया, जो एक तरह से सहायक या गौण प्रसारण 
के सप में होगा। इसलिए इस प्रस्तावों में सभी केद्धो में ठेप-रिकार्ड करने, पादवे-सगीत और 


कार्यक्रमों को फिर सें प्रभार्ति करने के उपकरण उपलब्ध और सस्थापित करने का व्यापक 
कॉर्यज्म शामिल है। 


86 श्राराप्नचाघी के कार्यक्रम की प्रमुख बात मीडियम-वेव के विस्तार दया 
सम्दढ टेप-रिकाई-्यवस्था को योजना होगी, परनचु याव ही कार्यक्रम में कुछ अन्य 
योडनाए भी शनि है--जैसे, बावो में सामुदायिक सेडियो-अवण की सुविधाओं का विस्तार, 
उम्बई में एक देवीविजन रद की स्वापना (यह दिल्ली ही छोटे सो भैक्षणिक टेली वज़न- 
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टुकडी के अलावा होगा), ४जीनियरी-अनुसन्धान और विदेशी सेवाओ का उन्नयन, आदि। 
आशा है कि आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो-अवण की व्यवस्था के अन्तर्गत तीसरी 
योजना में 32,000 नए रेडियो-सेट लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा, सामुदायिक विकास- 
कार्यक्रम के अन्तर्गत भौर भी रेडियो-सेंट लगाए जाएगे । आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो- 
श्रवण-कार्यक्रम और सामुदायिक विकास-भल्त्रालय के कार्यक्रम के बीच ताल-मेल पैदा करने के 
लिए कंदम उठाए जा रहे है । 

विदेशों के लिए प्रसारण-सेवाओं के कार्यक्रम पर अ्रनुमानत 2 करोड रुपये खर्चे 


होगे और इसमें इन सेवाशो को सुदृढ़ बनाने के लिए पाच और शार्ट-वेव प्रेषित्र लगाने की 
व्यवस्था की गई हूं । 
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शिक्षा 
शिक्षा और राष्ट्रीय विकास 


आयिक क्षेत्र में तेज़ी से विकास करने, टेक्नोलाजी के क्षेत्र में उन्नति करने तथा 
स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धान्त पर आधारित समाज-व्यवस्था 
की स्थापना के लिए यदि कोई एक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह शिक्षा हैं। समान 
नागरिकता के वन्धनो को दृढ करने, लोगों की शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करने और देश 
के हरक्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय साथनो का विकास करने के प्रयत्तो को नीव हैं, शिक्षा- 
कार्यक्रम । पिछले दस वर्षो में जो-कुछ काम हुआ है, उससे आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया ने गति 
पकड़ी है। फिर भी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत-सारी कमिया है और अगर हमें प्रपनी उन्नति को 
स्थावदी वनावा है तया निरन्तर उन्नति करनी है, तो इन कमियो को जल्दी-से-जल्दी दूर 
करना होगा। शिक्षा के प्रयत्तों को विस्तृत करना और गति देना तथा हर घर को उसकी 
परिधि में समेंटना तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यो में से एक है । इस तरह, भविष्य में 
राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अग में शिक्षा सुयोजित विकास का केन्द्रविन्दु बन जाएगी। 


2 तीसरी योजना के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में--तकनीकी शिक्षा की 
बात यहा नही की जा रही--सबसे ज्यादा जोर इन वातो पर दिया जाएगा 6 से [ वय- 
वर्ग के सभी वच्चो की शिक्षा के लिए मुविधाए देना, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-स्तर पर 
विज्ञान को जिक्षा का विस्तार करना और उसमें सुधार लाना, सभी स्तरों पर व्यावसायिक 
तथा तकनीकी शिक्षा का विकास करना, शिक्षा के हर स्तर के अव्यापकी के लिए प्रशिक्षण- 
सुविधाओो का विस्तार और सुधार करना तथा वज्जीफे, छात्रवृत्तिया और दूसरी तरह की 
प्रधिकाधिक सहायता देना। लडकियों की शिक्षा पर विद्योिप रूप से ध्यान दिया 
जाएगा और लडकियों तथा लडको की शिक्षा के विकास के स्तरों में आज 
जो विपमता है, उसे काफी हृद तक दूर कर दिया जाएगा। सभी प्रायमिक 
विद्यालयों को 'वुनियादी' ढांचे में ढाला जाएगा, विश्वविद्यालय-शिक्षा को तीन-वर्यीय' 
डिग्री-पाद्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित करने का काम पूरा किया जाएगा, एव स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम और झोध-कार्य की सूवियाओं को वढाया जाएगा तया उनमें सुधार किए जाएगे। 
शिक्षा के हर स्तर पर लक्ष्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों में कुअलता, ज्ञाव भौर रच- 
नात्मक दृष्टिकोण जागे---एक ऐसी राष्ट्रीय एकता को भावना पैदा हो, जो प्रदेश, जाति 
भौर भाषा-विपयक विवादों से ऊरर रहे और समान हितों तथा दायित्ों की समझ 
पैदा हो । 

उपलब्धियां और लक्ष्य 


3_ सन्‌ 95-6 के दस वर्षो में विद्याथियो की मख्या 2 करोड 35 लाख से वढ 
कर 4 करोड 35 लाख हो गई है। 6--4] वय वर्ग के विद्यायियो की सब्या में 79 प्रतिश्षतः 
की, !-4 वय-वर्ग के विद्यायियों में 702 प्रतिशत की और 4-37 वयन-वर्गे के विद्याथियो" 
में 339 प्रतिशत को वृद्ध हुई हैं। विद्यालय जानेवाले इन वय-वर्गों के दच्चो का अनुपात 
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बढ़ कर क्रमक्ष 43 से 6, 3 से 23 और 5 से १2 प्रतिशत हो गया है । तीसरी योजना 

के दौरान विद्यालयों के छात्रो की कुल सस्या में 2 करोड 4 लाख की वृद्धि होने की झाद्या 

है--- 6-7 वय-वर्ग में । करोड 53 लाख, [-4 वय-वर्ग में 35 लाख और 4-7 

बय-वर्ग में (6 लाख । नीचे की तालिका में पिछली दो योजनाओं की प्रगति और तीसरी 
योजना में सम्भावित वृद्धि दिखाई गई है 

तालिका-संख्या ॥ 
विद्यालय जादेवाले बच्चो की संह्या 
(श्राकडे लाख में दिए गए है ) 
(सम्भावित (लक्ष्य) 
स्तर और वय-वर्ग 7950-57 4955-56. उपलब्धि) 
7960-6... 965-66 


प्राथमिक (6-77) 
भरती 393 5 श25] 7 343 4 498 4 
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात 42 6 52 9 6 7 76 4 
माध्यमिक (7-4) 
भरती 3 2 42 9 62 9 7 5 
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात 72 7 76 5 22 8 28 6 
उच्चतर माध्यमिक (4-व7) 
भरती ]2 2 8 8 29 ६ 45 6 
चय-बर्ग का प्रतिशत भ्रनुपात 5 3 प्र्8 पत 5 75 6 
योग (७-१7) 
भरती 234 9 33 4 435 4 639 5 
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात 25 4 32 3 39 9 50.4 
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4 पहली दो योजनाओं के दौरान विद्यालयों की संख्या में 73 प्रतिशत-की वृद्धि हुई, 
यानी उनकी सख्या 2,30,555 से बढ कर 3,98,200 हो गई । अलग-अलग दिसाव 
लगाए तो प्राथमिक विद्यालयो की सख्या में 63 प्रतिशत की, माध्यमिक विद्यालयों की सख्या 
में 497 प्रतिशत की और उच्च विद्यालयों की सख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रारम्भिक 
स्तर पर बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में हुई भ्गति की झलक जूनियर बुनियादी विद्यालयों और 
सीनियर बुनियादी विद्यालयो के वंढे हुए अनुपात में मिलती है। जूनियर बुनियादी विद्यालयों 
का झनुपात 6 से वढ कर 29 प्रतिशत और सीनियर बुनियादी विद्यालयों का अनुपात 
3 से बढ कर 30 प्रतिशत हो गया है । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को फिर से व्यवस्थित करनें 
के सिलसिले में मुख्य रूप से ये काम हुए है उच्च विद्यालयों को उन्चतर माध्यमिक विद्यालयों 
में बदला गया है , ऐसे चहुद्देश्शीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनमें पाद्यक्रमो की 
विविधता है, और सामान्य विज्ञान के तथा वैकल्पिक विषय के रुप में विज्ञान के शिक्षण 
के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है । सन्‌ 957-59 में जो अखिल भारतीय 
शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ, उससे यह वात स्पष्ट हो गई है कि शिक्षा-सस्थाप्रो के वितरण में 
अनेक त्रुढिया है। फलत देश-भर का हिसाव लगा कर देखे, तो सन्‌ 2957 में करीब 29 
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प्रतिशत ग्रावो के लिए और गावों की लगभग 7 भतिशत आवादी के लिए विद्यालयों 
की कोई व्यवस्था न थी। कुछ राज्यो में तो थे भ्रनुपात और भी अधिक ये | 

पहली दो याजवात्रों की अवधि में नए विद्यालय स्वापित करने के क्रम में, श्रायमिक 
विद्यालयों की अपेक्षा साध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मामले में अधिक 
प्रगति हुई | तीसरी योजना के दौरात जब 6-7 वय-वर्ग के सभी बच्चो के लिए निक्षा- 
सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी, तब यह प्रवृत्ति काफी ह॒द तक मुधर जाएगी । इंस योजना 
में 73,000 नए प्रावमिक विद्यालय, 78,00 नए माध्यमिक विद्यालय और 5,200 
उच्च विद्यालय खोलने का विचार किया गया है। इस तरह, देश में विद्यालयों की कुल सल्या 
लगभग 4,94,500 हो जाएगी, यानी लगभग 24 प्रतिशत बढ जाएगी। नीचे की तालिका 
में दिखाया गया है कि पहली दोनो योजना में नए विद्यालय खोलने की दिणा में कितनी 
प्रगति हुई और तीसरी योजना का क्या कार्यक्रम है 





तालिका-संस्या 2 
विद्यालयों की संख्या 
शी (म्भावित.. (लक्ष्य) 
शौपष॑क 7950-5 7955-556 उपलब्धि) 
4960-60... 4965-66 


प्राथमिक विद्यालय (जूनियर 
बुनियादी विद्यालव-समेत) 2,09,677. 278,735  3,42,000._ 4,5,000 
जूनियर बुनियादी विद्यालय 33,379. 4297॥ 7,00,000 ,53,000 
माध्यमिक विद्यालय (सीनियर 
बुनियादी विद्यालयन्समेत)। 43,996... 20730. 39,900. 57,700 
सीनियर बुनियादी विद्यालय 354 4,842. 77,940. 6,700 
उच्च और उच्चतर माज्य- 


मिक विद्यालय 7,288 व्‌. 70,838... 46,600._ 2,800 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 47 503 3,7238 6,390 
बहुदेशपीय विद्यालय न 255 2,45 2,446 
माध्यमिक विद्यालय, जिनमें 

वैकल्पिक विपय के रूप में 

विज्ञान पढाया जाता है च+ न 4,025 9,579 


32.8 कक प अ: 2240 कल दी नकल निक के 200 3: लरए की शक 2५५८८०० शा ज कह7 ५५:६2 
_ 5 सन्‌ ३957-6] के 0 वर्षो में प्रशिक्षित शिक्षकी का अनुपात प्राथमिक विद्या- 
लयोमें 59 से वढ कर 65, माध्यमिक विद्यालयों में 53 से वढ़ कर 65भौर उच्च विद्यालयो 
में 54 से वढ़ कर 68 प्रतिशत हो गया है। इन आकड़ो से पता चलता है कि प्रशिक्षित 
शिक्षकों की व्यवस्था करने के क्षेत्र में उचित पैमाने पर, प्रगति नही हुईं। तीसरी योजना 
में इंच सम्बन्ध में सघन ढंग से काम किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आशा की जाती है कि 
हर श्रेंणी के प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा । प्रशिक्षण- 


सक्ष्याओं और प्रशिक्षित शिक्षको की सस्या में वृद्धि का विवरण झगले पष्ठ की तालिका में 
दिया गया है । 
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तालिका-सल्या 3 
प्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षण-सस्थाए 
(सम्भावित (लक्ष्य) 
शीर्षक 950-5..._ 955-56 उपलब्धि) 
3960-6. 4965-66 
प्रशिक्षण मस्थाएं * 
प्रशिक्षणफ-विद्यालय 782 930 ,307 ,424 
प्रशिक्षण-कालेज 53 07 236 32 
शिक्षक 
प्राथमिक विद्यालय 
कुल शिक्षक 5,37,978. 6,97,249  9,0,000 2,66,000 
प्रशिक्षित शिक्षक 3,76,724 4,23,792 5,9,500 9,49,500 
प्रशिक्षित शिक्षकों का 
प्रतिशत अनुपात 58.8 6] 2 65 प्र5 
साध्यिक विद्यालय 
कुल शिक्षक 85,496. 4,48,394  2,30,000 3,60,000 
प्रशिक्षित शिक्षक 45,569... 86,870. 7,49,500. 2,70,000 
प्रशिक्षित शिक्षको का 
प्रतिशत अनुपात्त 53 3 58 5 65 ग्रह 
उच्च और उच्चतर साध्यसिक 
विद्यालय 
कूल शिक्षक ,26,504. ,89,794 2,29,000 2,90,000 
प्रशिक्षित शिक्षक 68,059. 7,3,307 4,55,720 27,500 
-प्रशिक्षित शिक्षकों का ६ 
प्रतिगत अनुपात 53.8 59.7 68 75 


_ ़िचार यह ह कि राज्यो ने इस समय प्रथिक्षित शिक्षकों के बारेमें जो यद्ष् निर्वास्नि 
किए हैं, उन्हें प्रस्थायी समझा जाए और उनमें वृद्धि करने की भरसक कोमिस की जाए। 

6 विश्वविद्यालयों शरीर कालेजो में विद्याथियों की सत्या बहुत बढ़ गई हैं दा 

विज्ञान भौर वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में भरती होनेवाले छातो की छुत सरगा सन्‌ 950-57 

में 3,80,000 थी, जो सन्‌ 955-56 में बढ कर 6,34,000 और सन्‌ 7960-67 में 

लगभग 9,00,000 हो गई । दूसरी योजना की अवधि में देंश-मन में विज्ञान पदनेगादे 

विद्याथियों की मस्या 33 प्रतिद्यत से वढ कर लगभग 36 प्रतियत झो मद  ठुढ पन्पो मे 

प्रगति काफी भ्रच्छी हुई, पर कुछ राज्य ऐसे भी है, यो घनी इस दृस्दि में उजा घठ। 
तीसरी योजना में यह तय किया गया है कि विव्वविद्यालय को ्तत्प लगनव4 0 4 9 
विद्याथियों की जो वृद्धि हो, उसमें से लगसग 60अनियत विज्ञान की काला मं न ग छः 
इस तरहविज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश जेवेवाने छातो या अनुपात बतर ड|े 
जाएगा। पहली दोनो योजनाओो में विग्वविद्यालय-सतन पर व दर श् 








पिशान था बाीपरप 
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सिल्ला में जो प्रगति हुई, उसका विवरण तथा तौसरी योजना के प्रस्तावित लक्ष्यनीचे की 
तालिका में दिए गए हैं 


तालिका-सख्या 4 


छात्रों की भरतो और शिक्षण-सस्थाएं 


(सल्याए हज़ार में) 





(पम्भावित (सक्ष्य) 
शीर्षक 4950-57 955.56. उपलब्धि) 
4960-6/... 7965-66 





विइवविद्यालय-रत्र, वय-वर्भ 7-23 








भरती 360 634 900 ,300 
वय-वर्ग का प्रतिशत 09 35 3 8 24 
विज्ञान की कक्षाओं में भरती 740... 270 323 553 
कुल भरती के सन्दर्भ मे - 

विज्ञान की वक्षाश्रो में 

भरती का प्रतिशत अनुपात 38 7 33 35 8 42 5 
सस्याए 
जा, विजान भौर वाणिज्य पा 

के कालेज (सत्या) 542. 772 ,050 ],400 
विष्वविद्यालय (सस्या) श्7 32 46 58 

घ्यय 


५6 थिभा पर यहली योजना में कुछ मिला कर 53 करोड रु० और दूसरी योजना 
में 256 बरोड २० पर्च हुए। इसमें इजोनियरी झौर टेबनोलाजी की शिक्षा पर होनेवाला 
सत्र भो भामिन है। नौसरी योजना में जो कार्यक्रम शामिन किए गए है, उन पर कुल मिला- 
कर 560 करोड़ २० स् होने का अनुमान है। इजीनियरी श्रौर टेवनोनाजी की थिक्षा 
में सम्बन्धित कार्यत्रसी से--जिनका विवरण भगते श्रध्याम में दिया गया है--भिन्न 
मरपक्मों पर पहतो गोजना में 33 बरोड र० और दूसरी योजना में 208 करोड रु० 
खर्च किए गए जब कि तोसरी योजना में इन ऊर्येक्रमों पर 48 करोड़ रू० के व्यय का 
भ्पुमान है । इसमें से 0 करेढ़ +० सास्वृतित वार्यक्रमों पर सर्च किए जागगे। 
प्रदगी ताविश में पहद्ी, दूसरी तथा तोौसरी योजनाओं के अधीन सामान्य 


स्िक्षा मे शायंत्रमों पथ ध्ूय पर हो 3 
> ] आय पतिय प्रसार हा है और होगा, इसवा अह्योसा दिया 
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तालिका-पंस्या 5 
व्यय का विवरण 
घन-राशि (करोड 5०) प्रतित्गत अनुपात 
शी जल  गणाणाण्णणणणण 
उपदोीरष॑क पहली दूसरी तीसरी पहली दूसरों त्ीसरो 
योजना योजना योजना योजना योजना योजना 
प्रारम्भिक शिक्षा 85 87 209 639 4१ 9 50 
भआध्यमिक शिक्षा 20 48 88 35 ] 2347 28 7 
विश्वविद्यालय-शिक्षा 4. 45 82 705 2]6 9 6 
अन्य कार्यक्रम 
सामाजिक शिक्षा न-+ 4 6. ““++ 9 |॥4 
शारीरिक शिक्षा और 
5. 4 29 
युवा-कल्याण 4 70 2 0 5 8 
अन्य लत ]0 ]] न 4 8 26 
है... 
योग 33. 204 408 00 98 ] 97 6 
सास्कृतिक कार्यक्रम न 4 70. ++ 329 24 
सर्वयोग 93 208 478 700 300 00 








'शिक्षा' की मदद में जितनी घन-राक्षि का प्रवन्ध किया गया है, उसके झ्तिरिवित 
37 करोड रू० की व्यवस्था सामुदायिक विकाम-कार्येक्रम के अन्तर्गत तथा 42 करोड़ ₹० 
की व्यवस्था पिछडी ज/तियो के कल्याण-कार्यक्रम के अन्तर्गत होने की आजा है। इस तरह 
तीसरी योजना में कुल मिला कर सामान्य शिक्षा के लिए 497 करोड र० की व्यवस्था 
हो जाएगी, जब कि दूसरी योजना में कुल 250 करोड रू० की ही व्यवस्था की गई थी। 

8 दूमरेक्षेत्रों कीमाति शिक्षा के क्षेत्र में भी हर योजना में जो व्यवस्थाए की जात॑। 
हैं, वे उन साधनो के भ्रलावा है, जो पिछली योजना के अन्त तक स्थापित की गई सस्याध्रों 
को चलाने के लिए उपलब्ध करने होते है, गैर-सरकारी सूत्रो से जो मदद मिलती। हैं, उनमे 
भी इनका कोई ताल्लुक नही है। अनुमान है कि तीसरी योजना को अ्रव्रि में थिक्षासस्पामों 
के सचालन के लिए कुल मिला कर लगभग 700 करोड रु० खर्च करने होगे जबकि हसेरो 
योजना में कुल 375 करोड रु७ ही खर्च हुए थे। गैर-सरकारी कषेतो के योगदान की सार 
सही आाकना मुदिकिल है! पिछले दस वर्षों मे यह योगदान 50 बगोेद २० में झासपार से 
बढ़े कर करीब 90 करोड र० प्रति वर्ष हो गया है। तीसरी योजना ने दी रान चृति प्ाम्गिए 
शिक्षा की ज़िम्मेदारी पचायतो और पचायत-समितियों पर डाज दी ग हैं तथा सार-निगम। 
भौर नगर-पालिकाओो-द्वारा अधिक प्रयत्न किए जा रहे है, इसतिए बाद है कि गैज्सा रास 
क्षेत्रो का योगदान बढ कर 20-30 करोड़ २० प्रति वर्ष हो जाएगा। 


* पहुली योजना में सास्कृतिक कार्यक्रमों पर होनेबाला व्यय 'प्रस्य वायेश्म हे प्रस्ताव 
शामिल कर लिया गया था । 
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पूर्व-चिद्यालय-शिक्षा 


9 पूव॑-विद्यालय-शिक्षा की सुविधाप्रों के विस्तार की आवश्यकता पर वरावर 
अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। अव तक इस दिक्षा में जो प्रगति हुई है, वह मुख्यतः 
स्वैब्छिक सस्थाओ के काम और कुल वालवाडियों की स्थापना पर विभेर रहो है । पुर्वे- 
विद्यानय-कक्षाओं में मरती होनेवाले बच्चो की सख्या सन्‌ 950-5] में 28,000 थी, 
जो सन्‌ 955-56 में वढ कर 75,000 हो गई । अनुमान हैँ कि भव यह सख्या लगभग 
3,00,000 है । इस समय लगभग 5,000 वालवाडिया है। इनमे से प्राय 2,800 को 
केन्द्रीय और राज्य-ममाज-कल्याण-मडलो-द्वारा सहायता दी जाती है| मौजूदा वालवाडियो 
में सुधार करने की जरूरत है और उनके लिए प्रशिक्षित वाल-सेविकाशो की व्यवस्था की 
जानी चाहिए। तीसरी योजना में वाल-सेविकाओं की लिए 6 प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने का निश्चय 
किया गया है। सामुदायिक विकास तथा समाज-कल्याण-कार्यक्रमो के अ्रन्त्गेत जो साधन 
उपलब्ध हैं, उनके अतिरिवत्त शिक्षा के कार्यक्रम में वाल-कल्याण और इससे सम्बद्ध योजनामो 
के लिए केन्र मे 3 करोड र० की शोर राज्यो में लगभग 4 करोड ₹० की रकमें नियत की 
गई हैं। शिक्षा-मन्तालय भव वाल-कल्याण की जो योजनाए तैयार कर रहा है, उनमें ये वातें 
पामिल है. मौजूदा वालवाडियो का सुधार, नई वालवाडियो की स्थापना, वाल-सेविकाग्रो 
के लिए प्रशिक्षण-कार्येक्म क) विस्तार और दाल-कल्याण को कई प्रायोगिक परियोजनाएं 
जिनमें शिक्रा, स्वास्थ्य भौर कल्याण कार्यों की समल्वित ढंग से व्यवस्था को जाएगी। 
सामुदायिक विकास-खड़ो तया कल्याण-विस्तार-परियोजनाश्ो में स्तियो और बच्चो के 
लिए जो कार्यत्रम शुरू किए जाएगे, उनमें चच्चो को योजनांशो का--खास तौर से 
बालवाडियों की स्वापना का--महत्वपूर्ण स्थान रहेंगा । 


प्रारम्मिक शिक्षा 


30 संविधान में 4 साल तक के सभी बच्चो के लिए मुफ्त और प्रनिवार्य शिक्षा 
को व्यवस्था करने की वात कही गई है। यह काम बहुत बडा है, इस वात को ध्यान में रख कर 
दूसरी योजना के शुरू में तय किया गया था कि इस दिश्ञा में पहले कदम के तौर पर 6-7 
वय-वर्म के सभो बच्चो की शिक्षा के लिए सुविधाए उपलब्ध को जाए। यह तीसरी योजना के 
मुख्य उद्ष्यो में से एक है । इसके बाद चौथी और पाचवी योजना में वय-वर्ग -44 के 
सभी बच्चो के लिए शिक्षा का और विस्तार किया जाएगा। 6-] वय-वर्ग के सभी बच्चो 
के लिए तीमसी योजना वो अवधि में मिक्षा को सुविधाएं उपलब्ध करने के मार्ग में मुख्य 
समस्याएं निम्नविखित कारणों से पैदा होती है 

(प्र) उड़रियों को काफी सस्या में विद्यालयों में लाने में कठिनाई, 

(प्रा) थिक्षा के क्षेत्र में कुछ इलाको और झाबादी के छुछ खास वर्गों का बेहद 
पिछद्ा होना, और 
(इ) परिवा” की आय बढाने के योग्प होते ही मान्वाप-द्यारा वच्चो के विद्यालयों से 
उठा तिए जाने के कारण होनेवाली 'क्षति' | इसका नतीजा यह होता है 
कि झाधे ने भतिर बच्चे चौयी श्रेणी तक भी नहीं पहुच पाते श्ौर इस 
आट स्थायी साक्षाता नही प्राप्त रू र पाने । 
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]! विद्यालय जानेवाले लड़को और लडकियों के अनुपात में भ्रव भी जहुत बडा 
अन्तरहँँ। सन्‌ 960-6 में, लगभग 80 "5 प्रतिशत लडके विद्यालय जा नहे ०, जब कि 
लडकियों का अनुपात सिर्फ 40 4 प्रतिशत था। जिन राज्यो में पढनेत्राली लडकियों का 
अनुपात पूरे देश की औसत से वहुत कम है, उनके नाम ये है--- राजस्थान (5 प्रतिणत), 
उत्तरप्रदेश (20 प्रतिशत), जम्मू भौर कब्मीर (2 प्रतिशत), मव्यनेस (9 प्ति- 
शत), विहार (27प्रतिशत) , उडीसा (24प्रतिशत) ,औरपजाव ( 36प्रतिद्मत)। प्राथमिक, 
माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक-स्तरों पर लडकियों की शिक्षा की उन्नति करने के 
लिए क्‍या खास उपाय किए जाने चाहिए, इस सम्बन्ध से राष्ट्रीय स्त्री-णिक्षा-परिपद्‌ ने 
वडी सावधानी से विचार किया हूँ और कई सिफारिश की है। इनमे ये वाते ध्ासिल है-- 
शिक्षिकाश्रों के लिए क्वार्टरो का इन्तज़ाम हो, ग्रामीण क्षेत्रों मे काम करनेवाली 
मिक्षिकाओं को विशेष भत्ता दिया जाए, वयस्क स्त्रियों के लिए थ्रोडे समग्र के पादयन्षमी 
की व्यवस्था की जाएं, ताकि शिक्षिकाए श्रधिक ससख्या में मिल सकें, प्रशिक्षणाबीन अरध्या- 
पिकाओ को वजीफं दिए जाए, उपस्थिति-पुरस्कार और छात्रवृत्तिया दी जाए सहबिक्षा- 
सस्थाओं में स्कूल-मदर' नियुक्त की जाए तथा भ्रन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। 
कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव राज्यों की योजनाओं में शामिल्र किए जा तके हैं 
सुझाव यह हूँ कि इस योजनाओो में जो व्यवस्थाए की गई है, उन पन जल्दी पुनविचार 
किया जाए और योजना के दूसरे वर्ष से विशेषत उन सुविवाश्रों के विन्तार के लिए और 
कदम उठाए जाए, जिनसे शिक्षिकाए अधिक सस्या में उपलब्ध हो सके और उन्हें ग्रामीण 
इलाकों में काम करने के लिए आकरपित किया जा सके। 


74 पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा-सुविवाओरो की व्यवस्था करने की समस्या का एक अ्रग 
यह है कि सस्थाएं ऐसी जगह स्थित हो कि प्राय हर बच्चा घर से विद्यालय तक का 
रास्ता श्राराम से पैदल तय कर सके। पहले जिम शिक्षा-सर्वेज्षण के निप्कर्पो की चर्चा 
की गई है, उनसे राज्यो को इस पहलू को ध्यान में रुख कर नए विद्यालयों की योजना 
बनाने और उनकी अब स्थिति तय करने में सहायता मिलेगी। जहा वस्तिया विखरी-विवरी 
हो--जैसे, पहाडी इलाकों मे-- वहा कुछ खास कठिनाइया स्पष्ट ही सामने प्राती हैं। 
ऐसी जगहो पर कुछ भ्रतिरिक्त सुविधाएं देना श्रावध्यक होगा, भरते ही वु्य अधिक सर्च 
करना पडे। 

3 मां-बाप की गरीबी के अलावा जिल परिस्थितियों के कारण ज्मि हंती हैं, 
वे थे है. त्मृचित योग्यता-आप्त और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोयदूर्ग पादयर्म 
और भा-वाप-द्वारा गिक्षा के मूल्यका ठीक-डीक न समझा जाने।। इस क्षति से एक भा चौज 
का निकट सम्बन्ध है, वह है जडता। इसके कारण बच्चे एक वर्ष से झणिक समय तर एक 
कक्षा में रह जाते है। इस 'क्षति' और 'जडता' को घटाने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए 
गिल्ला को भ्रनिवार्य बनाना, प्रशिक्षित भौर योग्यता-आप्त शिक्षकों की निवक्ति जन्ना, 
पढाने के तरीके सुधारन।, मा-वाप को इस वात का आर अधिक अनुभव वरना हि डक 
लिए अपने वच्चो को विद्यालय में रहने देव। वाछनतीय है, विद्यालयों में छृट्टिया फननों को 
बुआई और कठाई के मौसम में करना। 

4 6-] तक के वय-वर्ग के सभी बच्चो के लिए शिक्षा की व्यवस्था 
कार्यक्रम इतने अधिक महत्व का हूँ कि किसो भी राज्म में वित्तीय समस्थाग्य हा 


ल्ड धथ 


आन ४ 


|| 


7 


चदु्सझ 
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सफल परिफ्रलन के सस्ते में नही झाने देना चाहिए। किन्तु इसके अलावा कुछ और परि- 
सीमाए भी हो सकती हैं, जिन्हें थोई अस्से में पार कर सकता कंठित हो-- उदाहरण के 
लिए आवादी के अपेक्षाकृत भ्रविक यरीव या पिछड़े हुए वर्गों पर अयवा कम उन्नत क्षेत्रो पर 
जिक्षा-आन्दोलन का अमन पहने की मात्रा, सभी माता-पिताओं को ऋपनी लडक््यों को 
विधालय मेले के लिए सहमत करने में लगनेवाला समय, स्थानीय लोगोद्आारा शिक्षा 
आन्दीलन को सफल बनाने में किया जादेचाला योगदान और उनकी उलुकता, शिक्षा 
अधिक।न्यों को काफो सहया में ऐसे शिक्षकों और शिक्षिकाओं की प्राष्ति, जो अपने कार्य- 
क्षेत्र के लोगों के बीच घलमिल जाए, और अन्त में, प्राथमिक विद्यालयों में काम करने- 
बाले शिक्षकों के लिए समुच्रित परिस्थितिया पैदा करने तथा उनमे भविष्य के लिए 
आदाए जदनें के हेतु उठाए जानेवाले व्यावहारिक कदम । इन मद बातो को ध्यान में रखतें 
हुए, अदुझान है कि तीसरी योजना के अन्त तक 90 अतिशत लडके और लगभग 62 
प्रतिशत लडकिया विद्यालय जानें लगेगी। इसमें 6-] वयनवर्ग का प्रतिशत अनुपात 
कुल मिला कर 76 होगा। जैसा कि दोजे को तालिका से स्पष्ट हैं, तीमरी योजना के 
दौरान लगभग 7 करोड 53 लाव और बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देंगे, जिनमें से 
लगभग 86 लाख लडकिया होगी 


तालिफा-सेंल्या 6 





6-7 चय-वर्ग के विद्यार्थी 

पहलो से पाचवों कक्षाओं 6-0 चय-चर्ग को कुल संख्या 

तक भरती का प्रतिशत 

बय (लाख) श्रनुपात 
८७ ह््त+त5 
लड॒के लडक्था योग हुडके. लडकिया योग 
3950-5 [37 7 53 8 ॥9] 5 59 8 24 6 42 6 
955-56 875 3 764 25॥ 7 70 3 32 4 52 9 
१960-6१ 233 8 309 6 3433 < 890 5 40 4 64 ] 
965-66 30] 2 395 2 496 4 90 4 6] 6: 76 4 


विनिन्न शज्यों के विकास-नरो का अन्तर कुछ हद तक तो कम होगा, फिर भी काफी 
बना रहेग। इस अच्याय के अनुवत्य ! में दिए घट विभिन्न राज्यों के सध्यों को देखने पर यह्‌ 
प्रस्तर स्वाद हो जाएगा। 
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का अनुपात 7 अतिशत से भी कम रहेगा। नीचे की तालिका में पहली, दूसरी और 
तीसरी योजना में छठी से झाठवी कक्षा तक लडकों और लडकियों की भरती का विवरण 
दिया जा रहा हूँ 
तालिका-संस्या 7 
74-34 बय-वर्ग के विद्यार्थो 





छठी से श्राठवीं कक्ष. ॥-4 वय-वर्ग की कुल श्रावादी 
वर्ष तक भरती (लाख ) का प्रतिशत भ्रनुपात 

व 5 लक 
लड़के लडकिया योग लड़के लंडफियाँ. योग 





4950-5] 25 9 53 37 2 20 7 4 5 42 7 
4955-56 34 2 87 42 9 25 5 69 76 5 
960-6[ 48 2 4 7 629 34 3 0 8 22 8 
965-66 प्र0 275 97 5 39 9 ]6 5 28 6 





6 6-7 वय-वर्गे के बच्चो में शिक्षा-सुविधाओं के प्रसार के सिलसिले में जो मुख्य 
समस्याएं विद्यमान है, वही कुछ गम्भीर रूप मे 7-4 वय-वर्ग के बच्चों के सन्दरभे में 
भी सामने आती है--खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रो में) 

विभिन्न राज्यों के विकास के स्तरो मे बहुत अन्तर है, यह वात इस अध्याय के झनुवन्ध 
2 को देखने से स्पष्ट हो जाएगी। पिछडे हुए क्षेत्रों मे तथा बिखरी हुई वस्तियों के लिए 
विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध करने मे प्राथमिक णिक्षा के स्तर पर जो कठिनाइया हूँ, 
उनसे कही भ्रधिक माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सामने आती है। 

अधिक पिछड़े हुए क्षेत्री में तथा आवादी के अधिक पिछड़े हुए वर्गों मे, माध्यमिक 
स्तर की विक्षा का विकास तेजों से तमी हो सकता है, जब प्राथमिक स्तर पर वी पक्की 
हो गई हो। भ्रव तीध्वरी योजना के प्न्त्गंत इन क्षेत्र में उतत वय-वर्गो के लिए प्राथमिक 
दिक्षा के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करता आवश्यक होगा। 

दिन-भर मे कुछ थोडा-सा वक्‍त झलग करने वा सामान्‍य कक्षाओं के साथ ही कुछ भन्‍य 
कक्षाओं की व्यवस्था करके उचित काम-वन्धों के प्रशिलग को सुविधाए देने के सवाल पर 
इस समय विशवार किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों, बुनियादी विद्यालयों, जुनियर 
तकमीकी विद्यालयों तथः दूसरे केन्द्रों में इस प्रकार के पाद्यक्रमो की व्यवस्था करता भौर 
उसका उत्तरोत्तर विस्तार करते जाना सम्भव हो सकता हैं। 7-4 वय-वर्ग के बच्चों 

के लिए पुर्णंकालीय आधार पर इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में 
भी जाच की जानी चाहिए। 

लडकियों के लिए विक्षा-सुविवाश्रो का विस्तार करने के हेतु प्राथमिक शिला के 

सन्दर्म में पहले जो दिल्ला-निर्देश दिया गया है, उसी के अनुरूप राष्ट्रीय स्त्रीनभिक्षा-परिषद्‌ 
की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए। 

7 व्यावहारिक और प्रशासकीय कारणो से सचिवान में उल्लिसित 6 से 74 वय-वर्ग 

के बच्चो के लिए झिल्ला-कार्यकम को दो अवस्थानों में वाट दिया गया हँ--पहला अवन्यान 
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6 से 7। वर्य तक के लिए और दूसरा अवस्थान ] से 4 वर्ष तक के लिए । यदि इस 
पूर्रेबय-उर्ग पर एक साय विचार करें, तो नीचे की तालिका से वह स्पष्द होगा कि पिछने 
दस वर्षो में विद्यालय जानेवाले बच्चो को यत्या 2 करोंड 23 लाल से बढ कर क रोड 
6लाउ हो गई है, जब कि इस वय-बर्ग में चुल आधादी का अनुपतत लगमग 32 ने बढ़ कर 
49 प्रतियतद हो झया है। इसमें लडको का अनुपात 45 से वढ कर 65 प्रतिणव हुआ हैँ और 
लडक्यों का 8 से वइ कर 3 प्रतिगता 








तालिका-संख्या 8 
6-4 वय-बई के विद्यार्थो 
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तोसरी योजना में यह भदुसान लग कर चला गवा है कि 6-4 वय-वर्ग के बच्चो 
कौसर्या लगनय उनो गति से बढ़ेगी, जिम गति से पिछसे दस वर्षो में वटी हूँ। लडकियों का 
अनुपात इस चय-वर्ग में बढ कर लगसग 46 प्रतिशत हो जाएगा और लडको का करीब 73 
प्रति छुत्र मिलाक्षर अवुपात लगमंग 60 प्रतिशत हो जाएगा । इन आंकडो से यह पता 
चलता हूँ लि चौवी और पाचदी योजनाओं को प्रवद्धि में किसना अधिक्त काम करना होगा। 


बुनियादी शिक्षा 


38 विद्यालत-भिक्ता को वुनियादों स्वरूप देना पहलो योजना के आरम्भ से ही एक 
भहत्वपूर्ण कार्यक््म रहा है। तीमरी योजना में यह विचार किया गया है कि लगभग 57,750 
विद्यालय बुनियादी विद्यालयों में चदल दिए जाए, बाकी विद्यालयों को बुनियादी छाचे 
में झब लिया जाएं, सभी प्रशिलषण-सस्थाओो को ब्रुलियादी पद्धत्ति के अनुकूल बनाया 
जाए, महरी क्षेत्रों में बुनियादी स्छनो को स्थापना को जाए और बुनियादी शिक्षा को 
प्रत्येक स्थानीय समुदाय को विकास-सम्बन्धी गतिविच्ियों से समन्वित कर दिया जाए। 

_ 9 पूर्ण बिकनित चुनिवादी विद्यालयों को दिये में प्रगति अनिवापंत्र- ज्गफी 
स्व भल्‍ने में हो पाएगी, क्योकि इस कार्यक्रम ज्यै परिधि में आतेवाले प्राथमिक विद्यालयों 
को सत्य बहुन है और मौजूदा शिवको में ने प्रव्िकतर ऐने है, जिन्हें बुनियादी सिक्ष-पद्धति 
का प्रशिन्‍्षर मिलना बाकी है। सौस्दा विद्यालय को वुनियदी विद्यालयों में बदलने 
हो तैथारों के तौर पर दूसरों वचवर्योय ग्रोजन में उन्हें वुनियादी पद्धति के अनृुकल 
दालने का सपेश्म झुस किया गठ। इस कांयब्त्म का उद्देश्य यह है कि सनी बुनियादी 
प्र हिन्दुनियादी विद्यादत में पाद्यकऋम एक-सा हो जाए, भ्रायाद झिल्पो को शिक्षा दी 
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जाने लगे और समाज-मेवा, सामुदायिक जीदन-यापन, सास्कृतिक और मनोरजन-ऊार्यत्रम, 
आदि शुरू किए जाए, जिनमे नतो ज्यादा खर्च हों और न वुनिवादी भिक्ा के क्षेत्र में 
पूरी तरह प्रशिक्षित शिक्षको की श्रावश्यकता ही पडे। विद्यालयों को इस नई पद्धति के 
अनुकूल ढालने की प्रक्रिया तीसरी योजना के शुरू के दौर में ही पूरी करने के व्याल 
से यह विचार किया गया है कि इस काम के लिए आवश्यक सरल उपकरण विद्यालयों 
को दिए जाए और जिन अध्यापको को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण नही मिला, उनके 
लिए सक्षिप्त विययज्ञान-पाठयक्रमों की व्यवस्था की जाए। 


बुनियादी और अन्य विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक 


20 बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए जो उपाय किए जा रहे है, उनमे शायद सबसे 
महत्वपूर्ण यह है कि वुनियादी विद्यालयों के शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुविधाएं 
प्रदान की जाए और मौजूदा प्रशिक्षण-केन्द्रों को'वुनियादी पद्धति के श्रमुरुप पुनस्मगठित 
किया ज(ए। दूसरी योजन! के अन्त में, , 307 सस्थाओ में प्रारम्भिक विद्यालय-शिक्षको 
को प्रशिभ्ण मिल रहा था। इन सस्थाओं में से लगभग 70 प्रतिक्मत बुनियादी पद्धति के 
अनुसार ढाली जाचुकी हैं। तीसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण-सस्थाओो की सख्या बढ कर. 
4,424 हो जाएगी झौ र ये सभी वुनियादी पद्धति के झनुसार प्धिक्षण देंगी। इसमें लगभग 2 लाख 
शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि सन्‌ 960-6व में ,35,000 शिक्षकों को 
प्रशिक्षण दिया गया था। जिन द्िक्षको को वुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण नही मिला है, 
उनके लिए बुनियादी शिक्षा के सरल पहलुओं के शिक्षण के झअल्पकालीन पाठ्यक्रमों 
की व्यवस्था की जाएगी। 

अविकतर राज्यो में प्ररम्भिक विद्यालय-शिक्षकों की प्रशिक्षण-प्रववि वढा कर दो 
साल कर देने का विचार है, ताकि पाठ्यक्रम और पद्धतियों, दोनो की ही दृष्टि से ज्यादा 
पुर्ता काम हो सके। भरसपरास के विद्यालयों में पढाई का स्तर ऊचा करने के ख्याल से 
कई प्रशिअ्षण-विद्यालयों में विस्तारूविभाग स्थापित किए जाएगे। दूसरी योजना के 
अन्तिम दौर में 276 नई प्रशिक्षग-प्रस्थाओों की स्थापना की गई, ताकि तीसरी योजन/ में 
सार्वजनिक प्रायमिक शिक्षा शुरू करने के लिए तैयारिया की जा सकें। राज्यों के कार्यक्मों 
में इन भौर भत्य संस्थाओं के लिए साज़-प्ामान, मवत और अन्य सुविधाओं की व्यवस्य 
की गई है। 
वनियादी शिक्षा के प्रसार को सीमित रखनेवाला एक कारण यह है कि अधिकतर 
उसे देहाती क्षेत्रों में वाध कर रखा गया है। अत विचार है कि नयरो में अयोग के तौर 
परकुछ वुनिवादी विद्यालय खोलें जाए, ताकि नंगरों में बुनियादी विद्यालयों की समस्याओ्रो 
को भलोभाति समझा जा सके और प्रशिज्षम-कालेजो के सहयोग से उनके लिए समाधान 
खोजे जा सके। 

सामुदायिक प्रयत्न 
2] कुछ कार्यक्रमों के लिए यह भझानश्यक है कि राज्यों कौ योजनाओं में जो 


व्यवस्था की गई हो, उसकी परियूर्ति स्थानीय सामुदायिक अयल-द्वारा की जाए। मियाल 
के तौर पर, ये कार्यक्रम लिए जा सकते है भरती-आन्दोलनो का श्रावोजन, लडकियों को 


हद तौनसी पत्रवर्यीय योजना 


विद्यालय भेजने के बारे में माता-पिता को समतावा-त्रुआाना, विद्यालय-भवनों का निर्माण, 
विदालयों के लिए अततरिक्त उपकरणों और कुर्सी-मेज, आदि की व्यवस्था तथा गरीब 
बच्चो के लिए दोपहर के जाने और मुफ्त कपड़े कप इस्तजाम। कुछ राज्यों में स्थानीय 
सापन जुदने के फ्यततों के बडे उत्माहवर््धक परिणाम निकते हुँ और आशा! की जाती है 
कि विभन्र सद्यो में जैवेजजैसे पचायतों राज-पस्याम्री की स्थापना होतो जाएगी, वेसे-जैसे 
स्पानीय सहायता नो बढती जाएगी। 


कर राज्यों ने अगती योजनाओं में वियालय जानेवाले बच्चों के लिए दोपहर के 
भोजन को व्यक्स्था की है। इस लिवरेभिने में विशेष झूपसे मद्रास, केरल, प्रन्प्रप्रदेश, 
मैनूरऔऔ उद्ीवा के नाम लिए जानकी हैं। इत क्षेत्र में मद्रास का कार्यक्रम सबने 
बड़ा है। दहा इस प्रकार की व्यवस्था से कोई 0 लाख बच्चे लाम उठा सकेंगे। लगभग 
इतने ही, यानी 30 लाब बच्चों को पहले ही इस कार्यक्रम में फायदा पहुच्च रहा है। 
इसके जगमेगे 40 प्रतिबत् रच स्थानीय समुद्ाय-द्वारा दिया जाता है। दोपहर के 
भोजन को व्यवस्था से हर घहते और ग़ामीय समृदाय को वे केवल शिक्षा-प्यत्त में भाग 
लेने का विशेष अवसर मिलता है, बल्कि विद्यालयों में पोर्ण तथा स्वास्थ्य का स्तर 
ऊंचा उठाने तवा गरीव विद्याधियों की नहायता करने काभी मौका मिलता है। हालाकि 
आधिक नठिनाइयों के कारण फिलहान यह कार्यक्रम कुछ भीमित-सा है, फिर भी यह 
विचार है ऊि सज्य-परकारें कम-पे-कम ऐसी जगहो पर अवश्य इस तरह की व्यवस्था करें, 
जहा स्पानीय समुदाय अपना हिस्सा जुदाने को तैयार हो । 


उच्चत्तर साध्यमिक शिक्षा 


22 प्र्धधवस्था के विकास, उच्चतर माब्यमिक विद्यालयों की सत्या तथा उनमें 
भरती किए गए 4-7 वद-वर्ग छे विद्यायियों को मस्या में भारी बुद्धि होने से उन 
मांगी का स्वरप्र ही बदल गया है, जिनकी पूछ्ति को ग्राणा उच्चतर माध्यमिक भिल्षा से 

हि जाली हैं। नए-वाए समाव-रर्ग शित्ना पाने के लिए आगे बढ रहें हैं औौर उसके प्रभाव 

ध पहेंए। विम्नाए के कारग उच्चनर भाष्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की योग्यता 
पर रचियों रा झ्ेत विदियनापुर्ण हो णवा है। उच्चनर माध्यमिक विद्यालयों का संगठन 
समठय ने किंग जान है कि वे विया:वयों को जरूरतों के मुताबिक वैविच्यपूर्ण धिन्ना की 

जार मत्रे। प्रथिक जीवन को कई झापाप्रों के मब्यवर्तों तथा निम्नवर्नी स्तरों पर 
“जिम चने, पराम-विर। ५, कबिज्य, उद्योग सौर व्यवसाय में--जितनी सत्य में प्रशिक्षित 
भोग हा सावप्टका भरेगी हसे उच्चवर माध्यमिक्त शिक्षा समाप्त करनेवालों को 
वेप देश हो पूरा दाना पड़ेगा) 


| 
मप्र 
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व्यवस्था हो, विज्ञान पढाने की सुविवाए बढाना और उन्हें व्यापक रूप देना, बिना भौर 
वन्यो के बारे मे मार्य-अदर्शन की व्यवस्था करना, परीक्षा-पद्धति भर उत्तर-युस्तिकाए 
जाचने की प्रणाली से सुधार करना, धन्यों कौ छ्षिक्षा-सुविधाशो क! विस्तार करवा, लडकियों 
और पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएं देना और छात्रवृत्तिया, आदि 
देकर योग्य छात्रो को प्रोत्साहित करना। 

23 उपयुक्त दियाओं में पु्ननिर्भाण की दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
के पाठ्यक्रम में बहुत फेरवदल करनी होगी तथा उससे नई पद्धतियों और कार्यविधियो 
का समावेश करना होगा। सामान्य विभाव और सामाजिक अव्ययन-जंसे विषय तथा 
विभिन्न ऐच्छिक पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत नई बातें है, जो अब तक उच्चतर माव्यमिक विद्यालय 
के पाठ्यक्रम में शामिल न थी। इत सवके कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक 
से यह भ्रपेक्षा की जाती है कि वह अपने-भ्रापकों नए तौर पर ढाले। फलत नौकरी में 
रहते हुए शिक्षको को प्रणिक्षित करने के लिए राज्यों के जिक्षा-विभागों और विशेष 
विस्तार-सेवाओ-हारा आ्रायोजित देशव्यापी कार्यक्रम आवश्यक हो गए हैँ। 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के श्षिक्षकों को नए विषय अच्छी तरह पढाने के 
ग्रोग्य बनाने के लिए भ्रच्छी तरह तैयार करना है। उच्चतर भाध्यमिक स्तर पर जो परिवर्तन 
हुए है, उनको देखते हुए नौकरी से पहले के स्तर पर शिक्षकों के शिक्षण-कार्यक्रम को 
फिर से संगठित करना होगा । विज्ञान की शिक्षा को इस स्तर तक ऊंचा उठान 
है कि उससे राष्ट्र की भावी वैज्ञानिक प्रगति को पूरान्‍्यूरा सहारा मिल सके। बहुहेंश्यीर 
विद्यालयों के कार्य-सचालन में जो भी खामिया देखी गई हूँ, उन्हे दुर करता होग 
ओर इस योजना को स्थायी आवार प्रदान करना होगा। शिक! और काम-बन्दो के कष् 
में पथ-प्रदर्शन के कार्यक्रम को भी विस्तार देवा होगा, ताकि अधिक-से-प्रधिक विशाल 
और विद्यार्थी उससे लाभ उठा सकें। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनम्सगठन के 
समूचे कार्यक्रम को पक्‍क्री नीव पर स्थापित करने के लिए कुछ श्रौर कार्रवाइया भी 
करनी होगो--जैसे, झिल्प-शिक्षा में सुवार, विय्यालय-पुस्तकालयों का संगठन, श्रव्य-दृवय 
तकनीकों का बेहतर उपयोग, श्रादि। इसलिए तोसरी योजना में उच्चतर माव्यमिक 
शिक्षा के पुनस्तगठन क्के समी पहलुओं में उतका स्तर ऊचा करने और नाव मज़बूत 
करने पर खास जोर दिया जाएगा। 

24 भरती * पहली दोनो पचवर्धीय यीजनाओं को अवधि में उच्चतर माव्यमिक 
विद्यालयों को सख्या 7,288 (950-57) से वढ कर लगमंग 6,600 (960-67) 
हो गईं। नवी से ग्यारहवी कज्ना तक में मरती होनेवाले बच्चों की स॒स्या करीत्र 2 लाख 
से बढ कर 29 लाख हो गई। हालाकि इस झवधि में इन कक्षाओं में लडकियों की सख््या 
2,00,000 से बढ कर 5,20,000 हो गई, किर भी उनकी सद्या उच्चतर माव्यमिक 
विद्यालयों के कुल विद्याथियो की सख्या का पाचवा हिस्सा ही रही। जैसा कि अगली 
तालिका से स्पष्ट है, दुसरी योजना के भ्न्त में 74-7 वय-वर्ग की केवल लगभव 4 2 
प्रतिशत लडकियों ने उच्च विद्यालय-स्तर की शिक्षा का लाभ उठाया, जब कि लड़को 
का अनुपात 78 4 प्रतिशत के भ्राभयास रहा। इस प्रकार, हम देक्षते हैं कि दोनों वर्गों 
की भरती में बडा भारी अन्तर है और इमका शिक्षिकाओ, नर्सो, ग्राम-सेविकाओो, समाज- 
सेंबिकाओ और दूसरे काम करनेवाली स्त्रियों की उपलब्धि-सख्या पर बडा भ्रमर पढ़ता 
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है। तौनसे योजना में विद्यालय जानेंवाली लडकियों की सब्या लगभग दुगुवा हो जाएगी 
परन्तु समय्र वब-्दर्ग में उनका अनुपात कम ही रहेगा---कुल लगभग 7 प्रतिशत, जब कि 
लड़कों का अनुपात 24 प्रतिशत होगा। 





तालिका-सत्या 9 
477 चप-बर्ग के विद्यार्थो 
सवों से ध्यारहुवों ककाओो 4-।77 दय-बर्ग को 
चर्ग त्तक भरतों आबादी में प्रतिशत 
(लाख) अनुपात 


6: ४४५5-७७ ८(४४/+/++-७++++ 


लड़के लड़किया योग लड़के लडकिया योग 





३950-5] 702 23 ॥2 2 87 38 58 
१955-56 ]5 8 3 ३8 8 [2 8 26 “78 
960-6] 23 9 52 29 ]7 484 42 45 
965-66 3$ 7 99 4६5 6 23,7 69 १5 6 
(22:57 32 2/> 70 ५ जनक अब, जल ८ नमक शमिर्दजदि 7220 77 कल आप लत कट पता 


इस स्वर पर भरती को राज्यवार स्थिति अनुवन्ध 3 में दी गई है । 


35 उच्चतर मत्यमिक विद्यालय : उच्चतर माव्यमिक शिक्षाआयोग की एक 
प्रमुव निफारिण यह थी कि उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का रूप 
दे दिया जाए, ताकि पाठ्यक्रम पहले से अधिक व्यापक हो जाए और विद्यालय-शिक्षा में 
एक बरें छा समय बढ़ा कर शिक्षा का स्तर ऊचा उठाया जाए। इसके फलस्वरूप ऐसे 
बहुत-में विद्याियों के लिए वही शिक्षा का अन्तिम विन्दु होगा, जिन्हें उच्चत्तर माव्यमिक 
विद्यालय की शिक्षा के वाद मीबे जीवन के क्षेत्र में कदम रहना पड़ता है। पहली दो 
पचचर्पीय योजनाम्रो में विश्निन्न राज्यों में 3,82] उच्चतर भाष्यमिक विद्यालय 
पोते गह। बअर्या है, तोमरी योजना के प्रस्त तक यह मख्या बढ़ कर 6,390 हो 
जाएगी। 

26 विज्ञानकी शिक्षा * दूसरी योजना में माव्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा 
के प्रमार झौर सुयार के क्वाम को बहुत अविक प्राथमिकता दी गई । उच्चतर माध्यमिक 
शिक्षा-प्रावोप ने मिक्नारिग की थी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हर विद्यार्थी 
मो महत्यपर्ण अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, 
काहि ग्रतनों सामन्य शिक्षा के प्रग-हुप में बह आवश्यक परिमाण में वैज्ञानिक ज्ञान का 
भी ग्रदंत क० ने । उसके अनिरिकत्त उन विद्याथियों के लिए, जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त 
हरना चाहने हो, बपहिरक विपय के रूप में भो विज्ञान पढ़ाने र्पे व्यवस्था की जाती 
थी। द्रपरी पहल के अल तक्त वगनय सभी विद्यालयों में सामान्य या प्रगम्भिक विज्ञाद 

5 विद्यलयों में बैकल्थिल चिएय 


परदे ये णरक्म शस कर दिया गया और लगनय 4,62 
हजप में खिखिन मी पग्मएं शुरू को गई।लेरिन अमी अनेक विद्यालम ऐसे है, जिनकी 
“प्मान तझ्य उपर्युब्त परयुय वुल्फ पर हैड्युको से सम्बन्धित 


प्रयास 
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बुनियादी जरूरतें भी पूरी नही हुई हैँ । सामान्य विज्ञान पढ़ाने के लिए जिस समन्वित 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसके लिए शिक्षक तैयार किए जाने है । यह भी जरूरी है 
कि विज्ञान के क्षेत्र में विद्याथियों को सृजनात्मक श्र मौलिक काम के लिए प्रोत्साहन 
दिया जाए। चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रशिक्षण-कालेजो में विज्ञान 
चलवो की स्थापना करके दूसरी योजना के दौरान इस दिद्या में प्रयत्न किए गए े। 
इस ग्रवधि में इस प्रकार के लगभग 450 विज्ञान-बलव खोले गए। 


तीसरी योजना में सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अ्रनिवार्य विषय के 
रूप में सामास्य विज्ञान पढाने की व्यवस्था तो की ही जाएगी, 2,800 विद्यालयों में से 
9,500 से भी अधिक में वैकल्पिक स्तरपर विज्ञान की पढाई का इन्तज़ाम किया जाएगा । 
यह कार्यक्रम पूरा हो जाने पर तीसरी और वाद की योजनाप्ो में विश्वविद्यालय-स्तर पर 
विज्ञान की शिक्षा के विस्तार के लिए अश्रव के मुकावले में अ्रधिक सुदृढ़ बीव की स्थापना 
हो जाएगी । विभान की शिक्षा में सुधार करने श्लौर उसकी नीव पक्की करने के लिए 
कई और उपाय भी किद जा रहे है, जिनसे काफी सहारा मिलेगा।आजकंल विभिन्न 
राज्यों में विज्ञान के जो पाठ्यक्रम चालू है, उन पर फिर से विचार किया जाएगा 
और उनमे यथावश्यक सशोधन किए जाएंगे, ताकि शिक्षा के शुरू और वाद के स्तरों पर 
विज्ञान के जो पाठ्यक्रम नियत है, उनके और इनके बीच सामजस्य स्थापित हो सके। 
शिक्षकों के लिए हैडबुक, विद्याथियो के लिए निर्देशिकाए, विज्ञान की पाठय पुस्तकें तथा 
विज्ञान की अनुपूरक पाठ्य सामग्री तैयार करने का कार्यक्रम भी झुरू किया जाएगा। 
विश्वविद्यालय-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा की सुविधाएं बढा कर तथा मौजूदा विज्ञान- 
शिक्षकों के लिए नौकरी में रहते हुए विपयवस्तु और प्रक्रिया-प्रविधि के क्षेत्र में विविष 
प्रकार के भ्रशिक्षण की व्यवस्था करके विज्ञान-शिक्षेको की मौजूदा कमी को भरसक दूर 
करने का प्रयत्व किया जाएगा। प्रयोगशाला-सहायको को प्रयोगशाला का सामान सम्हाल 
कर रखने झौर सही तरीके से उसे उठाने-धरने का प्रशिक्षण देना भी इस अरसे में शुरू 
किया जाएगा । इसके श्रल्ावा, वैज्ञानिक उपकरणों में डिजाइनों को मानक रूप देनें तथा 
देश में ही उनका निर्माण शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जाएगे। विजान की पढाई 
के सारे कार्यक्रम में तालमेल रखने, उसका मागंश्रदर्शन करने तथा' उसे निर्देशित करने 
के लिए तया महत्वपूर्ण कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, तीसरी योजना के अन्तगंत एक 
केस्रीय विजञान-शिक्षा-सगठन की स्थापता करने का विचार है। वैज्ञानिक प्रतिभा की स्तोज 
की भी एक योजना शुरू की जाएगी, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर परही होमहार 
वैज्ञानिकों का पता लगाया जा सके और उनकी प्रतिभा के विकास का अवसर दिया जा सके। 


27 बहुद्देश्यीय विद्यालय : उच्चतर माध्यमिक शिक्षाञणादी के मुख्य दोषों में 
से एक यह था कि उसका स्वरूप एकपक्षीय था। यह जाने बिता कि किसी विदार्थो की 
व्यक्तिगत रचि और योग्यता किस दिश्ला में है, सवके लिए एक ही तरह के पाद्यकर्म 
निर्वास्त कर दिए जाते थरे। झत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-्त्रायोग ने वहुद्देययीय विद्यालय 
खोलने की सिफारिश की, जिनमे पढाई के प्रवाह के साथ-साथ कई व्यावहारिक झिक्षण- 
क्रमो की भी व्यवस्था होगी। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी के सामने कई तरह के विल्लण-क्म 
रहेंगे और बह अपनी खास रुचि के अनुसार उनमें से किसी को भी चुन सकता है। पहली 
दो योजनाओं के दौरान 2,5 वहुद्देदयीय स्कूल खोले गए। इनमें मानविकी (हू पूर्मनिदोज्ञ ) 
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भौर विज्ञान के अतिरिक्त टेबनोलाजी, कृपि, दाणिज्य, चृह-विज्ञान और ललित कलाझों 
में मी एक या उससे अधिक व्यावहारिक मिक्षण-क्रमो की व्यवस्था होगो। हालाकि 
बहुईेंग्यीय विद्यालयों के विचार को तुरूत भ्रहण कर लिया गया है श्लौर इस योजवा का 
विस्तार भी वडो तेज्जी से हुआ है, फिर भी कुछ कठिवाइपा सामने आई हूँ जैसे, ऐसे 
शिक्षकों की कप्तो, जो व्यावहारिक वियव पढाने का प्रशिक्षण पा चुके हो, अच्यापन- 
साम ग्रेथों की अरर्यान्‍्तता, खास तौर ने पाठूय भल्बों और हँड्चुको की, वैकल्पिक पाठ्यक्रमोी 
को सौमित परिधि और शिक्षा तया व्यावहारिक क्षेत्र में पथ-प्रदर्शर को सुविवाओं की 
प्रय्याच्तता। इसलिए ठोसरी योजना में विचार किया गया है कि जो नस्वाए स्थापित हो चुकी 
हैं, उन्हें मशबूत्त बना कर इस योजना की नींव पक्की करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए । 
विस्तारूकार्यक्र लगभग 337 नए विद्यालयों तकही सीमित है। बहुदेश्बीय विद्यालयों 
के लिए एक समन्वित शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इस काम के 
लिए चार प्रादेशिक पशिक्षण-कालेज खोले जाएगे। इन कालेजों में व्यावहारिक और 
वैज्ञानिक, दोनो विपयो में नौकरी के दौर में और नौकरी से पहले के प्रशिक्षण-कार्यक्रमो 
के द्वारा घिक्षक वहुद्देश्योय विद्यालयों के लिए तैयार किए जाएगे। ऐसे अव्ययन-क्मों की 
व्यवस्था करने के लिए, जो विभिन्न स्तरों की योग्वतावाले लोगो के लिए ज्यवुक्तत हो, 
बहुदेदयीय विद्यालयों में और अधिक प्रयोगात्मक कार्यो को प्रोत्साहन देने के लिए कदम 
उठाए जाएगे। इन प्रैव्ययन-क्मो में प्रतिभागाली विद्याथियों के लिए शिक्षा के विज्ञेप 
कार्यक्रम भी झामिल होगे। 

28 शिक्षा और व्यवसाय के लिए पय-प्रदर्शव : उच्चतर माध्यमिक मिल्ना के 
सक्षन संगठन के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में पय-अदर्भेन का 
एक सुनोजित कार्यक्रम तैयार किया जाए, ताकि विद्याधियों और उनके माना-पिता को 
सबसे उसबुक्त जैश्नणिक पाद्यक्रम और सबसे अधिक सन्‍्तोपजनक व्यवसाय चुनने में महायता 
मिद सके अब तक वहुदेब्यीय विद्यालयों के काम में इस तरह के पव-प्रदर्मन के नुयोजित 
कार्यक्रम का अनाव एक बहुत वड़ो वात्रा रहो है। दूसरी योजना के दौरान एक 
केद्रीय थिज्ना एवं व्यवनाय-विययक पय-प्रदर्शन-कार्योलय स्थापित किय गथा और 
वरह राज्यों में इम तरह के राज्य-कार्यालय स्वापित किए गए। ये कार्वानव विद्यालयों 
में लिए व्यववाय-्मह्तर और सलाहकार प्रशिक्षित करने, प्चेक्ञा-पद्धत्ति का निर्माण 
करने झीर पव-प्रदर्शन को व्यवस्था करने के कार्यक्रम लागू करते रहेहँँ। फिर भी, इन 
कामों का अभनी उच्चतर माब्यमिक विद्यालयों पर कोई खास अनर नहीं पड़ा है। भरत. 
तोनरी बोजना में सत्र जगह राज्य-कार्यालयों लोइस ढस से संगठित करने का विचार 
है कि उन्हें इव पय-प्रदर्शन-कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में और आगे बटाने में सहाप्तता मिले 
पर भग्पक्ष क्यादा-जेज्यादा वियालयों में व्यववाव-विपयक सूचता प्रदान करने का एक 
वास स्तर या कार्यक्रम कार्यान्वित हो सके। 

29 शिल्प-शिका : उच्चनर माध्यमिक विद्यालयों के पुनस्मगढित अव्यवन-क्रम 
नें शिन्र कोएक झेद्धव्तों विपय के रुपमें स्त्रीकार किया जया है। काफ़ी सल्या में झिल्प- 
सिन्नन थाने गौर धिल्प-शिक्षा को सुधारने की समस्या उच्चतर माव्यमिक शिक्षा और 
इयाउनाविर शिक्षा, दोनो के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अत धिक्षा-मन्शलब इस समस्या 
का विशेष भन्ययद रण उहा है और इस अध्ययन के जो निष्कर्ष होगे, उनका शिल्प 
भी उप ताय-धित्ा का कशमक्रम निर्धारित करने में उपयोग किया जाएगा। 
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30 विद्यालय-पुस्तकालय : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का एक और पहलू है, 
जिस पर विश्लेप ध्यान देने की आवव्यकता है। यह पहलू है, विद्यालय-पुस्तकालयों का 
सगठन। पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं मे विद्यालय-पुस्तकालयों को सुवारने के लिए 
कदम उठाएं गए थे, पर इस सिलसिले में अभी वहुत-कुछ करना बाकी है कि पुस्तकालय- 
सुविधाश्ों का और श्रच्छा उपयोग हो तथा विद्यायियों की पढने की झ्ादतें सुबरें। पुस्तकालय- 
सुविधाओं का उपयोग करना सिखाना कल्षा की पढाई का अ्रभिन्न भ्रग होना चाहिए। 
तोनरी योजना में चुने हुए प्रशिक्षण-कालेंजों से सलस्न प्रदर्गन-विद्यालयों में कुछ आदर्ण 
पुस्तकालय खोलने का विचार है। ये पुस्तकालय संगठन झौर मचालन के लिए झाद् 
प्रस्तुत करने के साथ-साथ शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र का भी काम 
देंगे। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयी के वर्तमान सगठन और उसमे अ्रपेलित 
सुधारों का अभी अव्ययन हो रहा है। 


3। उत्तरनधुनियादों विद्यालय : कुछ याज्यों में बुनियादी से ऊपर के स्तर के 
विद्यालय खोले गए, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सीनियर बुनियादी विद्यालयों का 
क्रम जारी रह सके। अभी इस तरह के कोई 66 विद्यालय है। हाल में एक समिति ने 
इस बात पर विचार किया कि इन विद्यालयों और उच्चतर भाव्यमिक्र विद्यालयों का आपस 
में क्या सम्बन्ध होना चाहिए। प्रस्ताव किया गया है कि अव्ययन-क्रम, पढाई, उपकरण, अयोग- 
आला और शिक्षक-वर्ग, सब की दृगिद से इन्ट-अपना स्तर ऊचा करने में सहायता दी जाए, 
ताकि ये उच्चतर माव्यमिक और वहूद्देश्यीय विद्यालयों के स्तर पर श्रा जाए। जब तक 
ये कार्रवाइ्या पूरी नही हो जाती, दघ तक इन विद्यालयों की श्रन्तिम परीक्षा को नौकरी, 
प्रादि के मामले में उच्चतर माव्यमिक विद्यालयों के विद्याथियो की दिए जानेवाले प्रमाण- 
पत्र के समकक्ष समझा जा सकता है। 


32 शिक्षकों का प्रशिक्षण : प्रशिक्षण-कालेजों की सख्या सन्‌ 950:57 में 53 
थी, जो सन्‌ 960-63 में बढ कर 236 ही गई। भराभा है, तीमरी योजना के दौरान यह 
सख्या वड़ कर 32 हो जाएगी | मौजूदा ब्रभ्रिक्षण-कालेजो का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि 
श्रधिक सम्या में प्रशिक्षित श्रव्यापक मिल सके । इन उपायो से प्रणिक्षित स्नातक अ्रध्यापको 
की सस्या ऋवय्य वढ जाएगी, किन्तु प्रथिक्षण-कालेज-कार्यक्रम को फिर से सगठित करने 
ओर दृदतर बनाने के लिए भी कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि वे उच्चतर माव्यमिक विद्यालयों 
की मौजूदा जरूरतों को पूरा कर सके | इस मिलसिले में इद वात पर ल्ञाम 
तौर में जोर ढिया जाएगा विज्ञान और समाज-प्व्ययन के बिक्षको का नौकरी ने पहले 
प्रशिक्षण, मूल्याकन की नई पद्धतियों का समावेश, विविध प्रकार के विशेष विषयों की 
व्यवस्था--जैसे पथ-परदर्गन, श्रव्य-दृष्य शिक्षा--और अनुसस्वान का सग्रठ्व। 

माध्यमिक विद्यालयों के अव्यापको को नौकरी में रहते प्रथिक्षण पाने की सुविधाएं 
देने के स्याल से दूसरी योजना के दौरान 54 चुनें हुए प्रशिक्षण-कालेजी में विस्तार 
केंद्रों की स्थापना की गई। में केस्ध भ्रध्यापकों के नौकरी में रहते हुए अभिक्षण पाने 
के व्यापक कार्यक्रम पर अ्रमल करते रहेंहे । कार्यक्रम में ये चीजें शामिल हँ---समोप्ठिया, 
कर्मशालाए मौर सम्मेलन, श्रव्य-द्श्य सावन, पुस्तकालय और पयव॒-प्रदर्गन-सेंदाद तथा 
प्रकाशन । 


620 तीसरी पचवर्षीय योजना 


हर केन्द्र श्पने नियत क्षेत्र में अनेक विद्यालयों के लिए (जिनकी सल्या 00 से 
300 तक होती है) विस्तार-सेवा की और विल्कुल पास के कुछ चुने हुए विद्यालयों 
के लिए (जिनकी सख्या करीव 20 होती है) गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था बनना है || 
विम्तार-पेवा-कार्यक्रम चौकरी में रहते हुए रिस्न्‍्तर प्रश्चिक्षण का महत्वपूर्ण माव्यम 
और प्रक्षिक्षण-फालेजो तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को परम्पर निकट सम्पर्क 
में रखने का साधन साबित हुआ है। तीनरी बोजना में इस कार्यक्रम का विस्तार करके 
और बहुत-पारे प्रश्िक्षण-कालेजो को इनकी परिवि में लाने का विचार है। अन्तिम लक्ष्य 
यह है कि विस्तार-पैवा प्रशिक्षण-कालेज के काम का एक अभिन्न अग वन जाए। 


विश्वविद्यालय-शिक्षा 


33 प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का विस्तार होने के कारण 
पिछले दल वर्षो में उच्चतर शिक्षा की माग बेहद बढ़ गई हैं। सन्‌ 950-5 में विदव- 
विद्यालयों की सख्या 27 थी । सन्‌ 955-56 में वह सत्या बढ कर 32 हो गई और सन्‌ 
4960-63 में 46। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में विष्वविद्यालयों की समस्या 
एक दर्शन और वढ जाएगी। कालेजो की त्त्या सन्‌ 955-56 में 772 थी, जो सन्‌ 
960-6] में बढ कर ।,050 हो गई (इनमें इटरमीडिएट कालेज घामिल नहीं हैं ) । 
तीसरी योजना के दौरान हर॒वर्प कालेजों को सच्या में लगभग 70-80 की वृद्धि होती 
रहेंगी। हाल के वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजो की सब्या में जिस तेजी से वृद्धि हुई 
है, उसके कारण कई समस्याएं उठ जड़ी हुई है । इनका विवेचन विश्वविद्यालय-अनुदान- 
श्रायोग की सन्‌ 959-60 की रिपोर्ट मे किया गया है! 


आयोग ने इस वात पर जोर दिया है कि भ्रगर शिक्षा कास्तर गिरने नदेने के लिए 
यह जहरी है कि विद्यायियों की सप्या जितनो बढ़े, उसी हिनाव में झध्यापन वी भौतिक 
पौर अन्य सुविवाओ का भी विस्तार हो | त्ोसरी योजना में इस सिलमिते में गौर अधिक 
सुविबाए दी जा रही है कि विद्यार्यों व्यावनाप्रिक भ्रौर टेक्नोलाजी-विपयक शिक्षा की 
झोर प्रथिक सब्या में जाए। फिर भी, यह तो स्पप्ट है कि यह समस्या वहल वी है और 
इन सुविधाओं को ध्यान मेँ रखने पर भी इसमें नन्‍्देह नहीं कि कला, विज्ञान झौर 
वाणिज्य के उच्चतर शिक्षा-क्रमों में प्रवेश चाहनेवालों की मब्या बहुत श्रधिक होगी 
तथा उनके चुनाव के लिए ठीक-ठीक कमौटिया निर्यारित करनी होगी। छोजना में 
उच्चतर शिक्षा की सुविधाएं बढाने की तो व्यव््वा की हो गई है, सान्ध्य कालेजो, पत्राचार 
शिला-फमो और बाहर के उम्मीदवारों को डिप्रिया देने के सुझावों पर भी विचार किया 
जा रहा है। 


34 विज्ञान फी शिक्षा . इस वात को चर्चा पहले को जा चुकी है कि तीसरी योजना 
में विज्ञान की शिक्षा के लिए सुविधाएं बढाने का कार्यक्रम है । इस सिलसिले में अधिक 
वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथन्‍्याथ विज्ात् के भषिक 
प्रध्यापको की निवुक्ति करनी पडेगी। शिक्षा-अधिकारियों के सागे-अदश्शन के लिए वैज्ञानिक 
उपक जो को प्रामाणिक सुचिया तैयार कराने का भी विचार 


ते है। इस तरह का जरूरी 
सामान कम लागत पर तैयार कराने और वट्दाने को योजनाएं भी शुरू की जाएगी। 
विजान के मेधावी विद्याथियो को बड़ी सस्या में छात्रवृत्तिया भी दी जाएगी। हर स्तर पर 
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विज्ञान ग्रौर टेवनोलाजी के भ्रव्यापन और परीक्षा के मानको की वरावर जाच की जाती 
रहेगी। इमके साथ हो, शिक्षा-कार्यक्रमों मे उपयोग के लिए आावइ्यक प्रामाणिक पाठ्य 
ग्रन्थ तैयार कराने भर छपवाने की योजना भी शुरू कौ जाएगी। 


35 स्तातकोत्तर-प्रव्ययत भौर श्नुत्त्धात तोमरी योजना के झन्त्गंत विज्ञान 
और मादविको (हू मेनिटोज) के क्षेत्र मे स्‍्तातकोत्तर-प्रध्ययत भौर अनुसन्वान का भ्धिक 
विस्तार किया जाएगा । दूसरी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रयोगगाला्रो के 
वास्ते अतिरिवत स्थान, उपकरण और पुस्तकालय-सुविधाश्रों के लिए सहायता दी गई। 
दूमरी योजना में विश्वविद्यालय-अनुदान-्प्रावोग ने जो कदम उठाएं, उतका सम्बन्ध 
वैशानिक प्रव्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों मे--जैसे भूभौतिकी, ज्योत्तिप, नक्षत्र-मौतिकी, 
व्यावहारिक भौमिकी, समुद्रवर्णना, व्यावहारिक भौतिकी और पणु-जनन-विज्ञान, झ्रादि-- 
विश्वविद्यालयों में लए विभाग खोलने से था । मातविकी के क्षेत्र में, वौद्ध दर्णन और सस्कृति, 
आदि के अध्ययन तथा अफ्रीकी अध्ययन के विभाग खोले गए तथा हिन्दी, भाषा-विज्ञान 
एवं सामाजिक विज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र, सम्रहालय-विद्या, सगोत, भादि के भी स्थान 
अथवा विभाग स्थापित किए गए । विश्वविद्यालय-प्रनुदान-आयोग ने दूसरी योजना में 
स्वातकोलर तथा पअनुसत्वान-छात्रवृत्तिया भ्रौर बजाफे देने का कार्यक्रम भी शुरू किया। 
दूसरी योजना को अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए गए, वे तीसरी योजना की श्रवधि 
में भो जारों रखे जाएंगे और उद्का विकास किया जाएगा। आयोग विश्वविद्यालयों 
और कालेजो के स्तातकोत्तर विभागों को स्ततिकोत्तर-प्रध्ययन तथा अनुसत्वान का विकीस 
करने में सहायता देगा । विज्ञान की शिक्षा पर ल्लास जोर दिया जाएगा । विज्ञान में स्नातकोत्तेर- 
अध्ययन-्क्म में प्रवेश लेनेवाले विद्याथियों की सख्या कोई 7,000 तक और 
शोबाधियों को लगभग ,000 तक बढ़ जाने की आाषा है! कला-विपयो के विध्ाथियो 
को संख्या में क्रमश 7,000 और 2,000 की वृद्धि होने की झाक्षा है। कुल मिला कर 
स्नातक-स्तर के वाद के विज्ञान-छात्रों की भरती में 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएंगो। 


| 36 स्व्रीनशिक्षा  ऐसो शिक्षित स्त्रियों की काफी कमी है, जो विभिन्न व्यवसायों 
को अपना सके। इससे इस वात का सक्षेत मिलता है कि कलेजो ओर विश्वविद्यालयों 

: में कु जिसने विद्यार्थी भरती होते है उनमे छात्राओं का अनुपात वढें। सन्‌ 7955-56 
में भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्राओ का अनुपात केवल 23 प्रतिशत था। सन्‌ 96%6] 
में यह्‌ अनुपात बढ़ कर करीब 7 अ्रतिगत हो गया और सन्‌ 78995-66 में इसके 23 
प्रति हो जाने की भ्राज्ा है! दूधरी योजना में छात्राओं की बढती हुई सस्या के लिए तो 
कालेजों श्रौर विद्वविद्यालयों में व्यवस्था की हो गई, उनकी विशेष इुचि के अध्ययन-क्रम 
भी शुरू किए गए--जैसे, गृह-विज्ञान, सगीत, चित्रकारी, नर्सिंग, भ्रादि ) इन सुविधाप्री का 
अभी और विस्तार करना होगा। दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-पनुदान-आयोग ने 
लडकियों के कालेजो और छात्रावासी के लिए उदारतापूवंक सहायता दी । चीमरी योजना 
में भी यह सहायता जारी रहेगी ! इसके अन्नावा, छाज्ञाप्री को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष 
छात्रवृत्तिवा बरावर दी जाती रहेंगी। इस समय स्त्रियों को सात, प्रदान और प्रवन्‍्व- 
कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान स्थापित करने के सुझाव पर भी विचार 
हो रहा है । 


37 ग्राम-संस्थाम : गाव के विद्यार्थियों को उसके अपने ही वातावरण में उन्‍्चतर 
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माध्यमिक स्तर के बाद की उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से दूसरी योजना की श्रवधि 
में ग्यारह आम-सस्थान स्थापित किए गए | इस प्रकार की शिक्षा से गायों के अपने नेता 
पैदा होगे श्रौर सामुदायिक विकास तथा कल्याण-कार्यक्रमों में गाव की जनता के संर्थिय 
सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इन स्थानों की स्थापना का उद्देग्य ग्राम-विकास, सह- 
कारिता, समाज-कल्याण, समाज-शिक्षा तथा लघु उद्योगो, शादि के क्षेत्रो में विशेष कार्यों 
के लिए ग्रामीण युवकों कोग्रशिक्षित करना था । ग्राम-सस्थानों में ग्राम-सेवाओ, ग्रामीण 
और. प्रसैनिक इजीनियरी, कृषि श्रौर स्वास्थ्य-्सेवाओ के डिप्लोमा ग्रध्ययतत-क्रम शुरू 
किए गए । दूसरी योजना के भ्रत्त तक इन नसस्थानों में 2300 से भ्रधिक विधार्थी मरती 
हुए भौर विभिन्न भ्रष्ययत-क्र्मों को पूरा करनेवालो की सरया प्रति वर्ष 500 से ऊपर 
रही । 


यह कार्यक्रम भ्रभी प्रयोग की भ्रवस्था में है । तीसरी योजना में इसे जारी रखा 
जाएगा, ताकि ये ससस्‍्यान अपने काम का पूरा-पूरा विकास कर सके | विवेेप समित्तियो-दवारा 
कुछ ग्राम-सस्थानो के काम की समीक्षा भी की गई भर इनकी सिफारियों के अनुसार सुधार 
के उपाय किए गए | तीसरी योजना में इन भस्थानों वी पूरी-पूरी सम्भावनात्री तथा 
प्राम-विकास के लिए जनशकित की आ्रावव्यकताओं को पूरा करने में इनके योगदान की 
जाच करना ज़रूरी होगा, ताकि ग्राम-समुदाव की विकान-प्रावशयकताओं को देवते हुए 
इन्हें पूरी तरह से लैस किया जा सके । 


38 तीन दर्ष का डिग्री-पाद्यक्रम : उच्चतर थिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य 
सें भ्रधिकतर विश्वविद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-परीक्षा के वाद कला, विञान 
और वाणिज्य का तीन वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम अथवा वर्तमान मैट्रिकुलेशन वा उसके समकक्ष 
परीक्षा के बाद पूर्व-विश्वविद्यालय-ल्तर पर एक वर्ष का पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किया 
ला चुका है । तीन वर्ष के डिप्री-पाठ्यक्रम के अन्तगत और सुधार भी घामिल है--जैने, 
अध्यापक-छात्र-अनुपात में सुघार, ट्यूटोसियल पद्धति का आरम्म, सामान्य शिक्षा, पुम्त- 
कालयो का सुधार, अ्रयोगश्यालामो और अ्रव्यापत-मवनों का निर्माण । विशिन्न विययो 
के भ्रव्यापकों के लिए दूसरी योजना की नरह समय-समय पर सम्मेलन, सगोप्ठिया होती 
रहेंगी और प्रीप्म-मस्थानों तथा प्रत्यास्मन्ण-प्राठुयक्षम भो चलते रहेंगे । भ्रध्यापको 
को थोडे भ्रसे के लिए अनुसन्धान-केन्र देरने के हेतु विशेष अनुदान भी दिए जाएगे। 
विद्याधियो के लिए जो अतिरिक्त सुविवाए दो जाएगी, उनमें ये मी धासिल हे--छात्रा- 
बामों क। व्यवस्था, शौकिया काम-बन्धों को कर्मेश्नालाग, अनावासी छात्र-केस्र, स्वरास्थ्य- 
केंद्र, परामर्थ-व्यवस्था त्तवा विद्यार्यी-यहायता-निधरि की व्यवस्था । त्तौनरी योजना में ये 
सनी चो्ज जाते रहेंगो। 


लड़कियो की शिक्षा 
39 विनिन्न स्तरों परलइब्बि की शिक्षा की समस्या के कुछ पहलुओं की चर्चा 
पहले प्राथमिक, माध्यमिक झौर विब्ज्विद्यालय-शिक्षा के सन्दर्न में की दा चुको है। इस 
विषय के कुछ मुख्य पहलू ऐसे है, जिन पद और विच्वार करने को उदूरत है! प्छिले दस 
च्षों में 3 करोड 32 लाच और सडके शिक्षा-संस्णओ मे भरतो हुए, ऊद छि नई भरहों 
होनेंदाली लडब्यो की सक््या सिर्फ 68 लाज सही।नसन्‌ 7967 की ज्नगयना चेण्ता 
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चला है कि पुरुषों में साक्षरता का अनुपात 34 प्रतिशत है, जब कि सिर्फ 3 प्रतिशत स्त्रिया 
ही साक्षर है । फलत शिक्षा के क्षेत्र में तोसरी योजना का सबमे महत्वपूर्ण उद्देश्य 
विभिन्न स्तरों पर लडकियों की शिक्षा को सुविधाएं बढ़ाना होना चाहिए।जों कार्यक्रम 
भिर्धारित किए जा चुके है, उनके अनुसार 6-]4 वय-वर्ग में विद्यालय जानेवाली लडकियों 
का श्रतुपात्त वढ कर 46 प्रतिशत हो जाना चाहिए । इसकी तुलना में लडको का अनुपात 73 
प्रतिशत निर्वारित किया गया है। तौसरी योजना में विभिन्न बय-वर्गो में लगभग 2 करोड 
4 लख और बच्चे स्कूलो मे भरती किए जाएगे। झ्राशा है कि इनमे करोड 3 लाख लडकिया 
होगी । सबसे नीचे के वय-वर्ग में उनका अनुपात 56 प्रतिशत होगा । तीसरी योजना के 
अन्त में यद्यपि लडकियों और लडको के झनुपात का वैपम्य कुछ कम हो जाएगा, तथापि 
वह काफी होगा। ऊपर जो अनुमान बताए गए है, उन्हे पूरा करने के लिए देश-भर मे 
बड़े विराट प्रयत्त की आवश्यकता होगी--घास तौर से उन राज्यो मे, जहा लड़कियों 
की शिक्षा का कार्य काफी पिछड़ा हुआ है । 


40 योजना के अत्यंत शिक्षा-विकास के लिए जो सावव उपलब्ध है, उनमें से 
अनुमानत 75 करोड रु० लडकियों की जिज्ञा पर खर्च किए जाएंगे । इसमें से लगभग 
!4 करोड ० प्रायमिक और माध्यमिक विद्यालय-स्तर पर खर्च करने के लिए हैं। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, लद्॒कियों की शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम को सहारा देनेवानी 
विशेष योजनाओं के लिए भी कुछ रकम की व्यवस्था की गई है। यह सुझाव है कि राज्यों को 
योजनाभ्रो में लडकियों की शिक्षा के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाए है, उन पर भ्रमल करने मे 
वे राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-समिति की रिपोर्ट में की गई विस्तृत सिफारिशों को अवश्य ध्यान 
में रखें। जैसा कि बताया जा चुका है, ऐसी समुचित परिस्थितिया पैदा करने पर खान 
ज्ौर दिया जाना चाहिए कि माता-पिता को अ्रपनी लडकियों को पढने के लिए विद्यालय 
में भेजने की प्रेरणा मिले, उपयुक्त जनमत तैयार हो, ऐसी ग्रामीण स्त्रियो को सस्‍्पा बे, 
जो अ्रध्यापन का धन्चा अपना सके और शहरी क्षेत्रो की स्थ्रिया गावो के विद्यालयों 
में शिक्षिका की जगह स्वीकार करने के लिए तैयार हो। विचार है कि हर वर्ष सावधानी 
से इसका मूल्याकन किया जाए कि लडकियों की शिक्षा का कार्यक्रम लागू करने की द्विया 
में कितनी प्रगति हुई है भ्ौर तीसरी योजना के लक्ष्य पूरे करने के लिए सभी जरूरी उपाय 
किए जाए | लडकियों की शिक्षा के क्षेत्र मे यह खास तौर में जहरी हैहि देश के 
विभिन्न भागो में जो उपाय सफल रहे, उनका वारीकी से अध्ययन किया गाए झौर वह 
अनुभव सबके लिए सुलभ हो। वापिक योजनाएं तैयार करने में भी उस बात का ध्यान 
रखा जाना चाहिए कि लडकियों की शिक्षा का कार्यत्रम श्राथिक साधनों की कमी के कारए 

पिछडने लपराए और वे सभी संगठन-मम्बन्धी तथा सामाजिक वाघाए भरसक फत्दीन्ने- 
जल्दी दूर हो जाए, जो प्रगति मे वाघक होती हैं । 


छात्रवृत्तिया 
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थी, जो सन्‌ 956-57 में वढ़ कर 8 8 लाख हो गई । इसमें से 7 8 लाख विद्यार्थी 
विद्यालयों के थे और कोई लाख कालेजो तथा विब्बविद्यालयों के | इसके अलावा, सन्‌ 
956-57 तक लगभग 50 लाख विद्यायियों को निशुल्क छाजत और दूसरी आधिक 
रिझ्ायतें मिलने लगी थी । इनमें से 5 लाख कालेजो शौर विश्वविद्यालयों के विद्यार्यी 
थे तथा 48 5 लाख विद्यालयों के | कालेजो और विष्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति और 
वज़ीफे पानेवाले विद्याथियो का अनुपात सन्‌ 950-57 में 9 प्रतिगत घा। इस समय 
अनुमान है कि यह अनुपात 6 प्रतिगत है। तीसरी योजना की अवधि में थे छात्रवृत्तिया 
जारी रखी जाएगी ।_' 


छात्रवृत्तियो की एक महत्वपूर्ण योजना अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम 
जातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकुलेशन के वाद की छात्रवृत्तियों के बारे में 
है। ये कुछ वर्ष पहले जुरू की गईं थी और अ्रव इनसे 50,000 विद्यार्यी लाभ उठाते 
है।इस पर प्रतिवर्ष 2 7 करोड र० के करीब खर्च होता है। मैट्रिकुलेशन-पूर्व स्तर पर 
सन्‌ 960-67 में इन वर्गों के 40 से 50 लाज के बीच बच्चों को छात्रवृत्तिवा और दूसरी 
रिआयतें मित्री और इस म॒द में दूसरी योजना के अन्तर्गत 2 करोड रु० खर्च किए गए । 

42 तीसरी योजना के भन्तगेत विभिन्न क्षेत्रों में तई छात्रवृत्तियो की व्यवस्था 
इस प्रकार हे 


(करोड रु० में) 
शिक्षा-कार्यक्रम 
जूवे-चिदवविद्यालय-स्तर ह। 
विध्वविद्यालय-स्तर 6 
पिछड़े वर्गों के कत्याण के लिए कार्यक्रम 
पूव-विश्वविद्यालय-स्त्र 88 
विव्वविद्यालय-स्तर 
तकनीकी प्लौर व्यावसाथिक श्षिक्षा 
इजीनियरी झोर देक्‍्नोलाजी 
शिल्पी 


पे 


2 0० 





योग 3 


ध्च 


._ ऊपर जिन रकमों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा विद्वविद्यालव-अनुदान- 
आयोग को अनुमन्‍्धान-छात्रवृत्तिवा भर वज़ीफे तथा कृपि, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अन्सन्धान, 
भादि क्षेत्रों की छात्रवृत्तियोजनाए भी है । 5 

43 राज्य-योजनाओ में छात्रवृत्तियों के मौजूदा कार्यक्रमों के विस्तार की व्यवस्था 
है। धिक्षा-मन्तालय ने जो योजनाए शुरू को हैं, उनमें मैट्रिकुलेशन के वाद के स्तर पर 
मेधावी विद्याथियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना त्तया विदेशों में अध्ययन के 
लिए छात्रवृत्तियों की योजना का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा, विदेशों और 
अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाग्रोन्द्रार भारतीय विद्याथियो के लिए विविध प्रकार की छात्रवत्तियो 
की भी व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम के अन्तर्गत, आशा द्दे 
विद्यालय-त्तर पर छात्रवृत्तिघारियों की मस्या बढ कर लगभग 70 लाख हो जाएंगी । 
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जहा तक तकनीकी शिक्षा का प्रदत हैं, भ्रभी सिर्फ 6,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिबा या 
दूधरी अकार की सहायता प्राप्त होती है, पर भ्रात्ा है कि यह सल्या बढ़ कर लगभग 
32,000 हो जाएगी, यानी कुल भरती का 8 प्रतिशत । 

44 तीसरी योजना में छात्रवृत्तियों को जो महत्व दिया गया है, उसे देखते हुए 
यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारें तथा सम्बद्ध केद्रीय मन्त्रालय इस उद्देष्य को 
संभने रख कर अपनी मौजूदा योजताग्रो की समीक्षा करे कि जिन वियमों के अधीन 
धात्रवृत्तिया दी जाती है, उनका अगर ठीक-ठीक पालन होता रहे, तो इससे सचमुच 
होनहार किन्तु साथ ही जरूरतमन्द विद्याथियो को अपनी पढाई पूरी करने में सहायता 
मिलती रहेगी और साधारणत बीच में सहायता बन्द नहीं होगी । ऐसे विद्याथियों के लिए 
केवल मैट्रिकुलेशन के वाद के स्तर पर ही नही, वल्कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भी 
उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहा तक आधिक दृष्टि से पिछुडे हुए वर्गों के विद्याधियो 
का सवाल है, लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस तरह के जितने विद्यार्थी आए, उनके लिए 
उचित व्यवस्था हो और उनमें से अधिकाधिक विद्यार्थी शिक्षा के उच्चतर स्तरी पर 
पहुंच सके । यह देखा गया है कि चूकि काफी सब्या में योग्य उम्मीदवार नही आते, इसलिए 
इस वर्ग के लिए जगहे श्ारक्षित रखने के बारे में जो प्रशामकीय विनियम है, उनका 
हमेशा पूरा-यूरा पालन नहीं किया जाता । अन्त में, कुछ श्रेणिया कर्मचारियों की ऐसी 
भी है, जिनकी बहुत वडी सद्या में आवश्यकता हैं, पर भराम तौर से उनमें उम्मीदवारों 
की सस्या भ्रपर्याप्त ही रहती है---जैसे विज्ञान के शिक्षक, शिक्षिकाए, नसे प्रादि ! हर राज्य 
में इस वात की भलीभाति जाच-पडताल होनी चाहिए कि ऐसी श्रेणिया कौत-कौन-मी हैं 
और- इस बात की कोमिय होनी चाहिए कि मैट्रिकुलेशन के वाद के स्तर पर ही इन 
तरह के होनहार विद्यार्थी छाट लिए जाए और प्रशिक्षण की पूरी भ्रवंधि में छात्रवृत्तियो 
और वज्ीफों के रुप में उन्हें सहायता दी जाए। उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाएं कि 
उन्हें निश्चय ही नौकरी मिल जाएगी और इसके बदले में वे भी एक नियत प्रवधि 
तक नौकरी करने के लिए वाघ्य हो। 


विक्षकों के वेतन-मान झौर नौकरी की परिस्थितियां 


45 पहली योजना के अन्त में अब्यापको के वेतन-मान वंटाने की समस्या दी शरीर 
लाप्त ध्यान दिया गया । दूसरी योजना में इस दिशा में काफी प्रगति हुई शरीर अचुमान 
कि विद्यालय-शिक्षको के वेतन वढाने के फलस्वरूप लगभग 30 करोड ह० का खर्च ह्ध्रा। 
इसके फलस्वरूप लगभग सभी राज्यो में प्रारम्मिक कलाओ के थिक्रको कैमुर 
हद तक उच्चतर माध्यमिक कक्षाओ्रो के शिक्षकों के--मूल बेतन पहले में झच्छ ही गए । 
इसके श्रतिरिकत, विश्वविद्यालय-प्रव्यापको के वेतन-मान वंटाने के कारग भी हाफ हा 
करना पडा । कुछ राज्यों ते तौसरी योजना में अध्यापकों के वेतन और भरने ठटाने ही 
व्यवस्था की है । े 

तीसरी योजना में म्रिक्षको की सामाजिक और आधिक स्विंति नुजर्त 
बरावर किए जाते रहेंगे। भध्यापव के क्षेत्र में विशिष्द सेवा के लिए नव 5 0 
राष्ट्रीय पुरस्कार देने की जो पद्धति घुरू की गई है, वह अपने-आप में हा | घ्पे 
नई सूझ है। तीसरी योजना में इन पुरस्कारों की सल्या वढा दी जाएगी । मौरला | 


ऊँ प्रयत्न 


४ 


घलात 
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प्रारम्भिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको के लिए योग्यता-छात्रवृत्तियों की 
भी व्यवस्था है । 


शैक्षणिक अनुप्तत्धान और महत्वपूर्ण कर्मचारियों का प्रशिक्षण 


46 किसी भी शिक्षा-पद्धति के विकास के लिए चैज्षणिक उद्देब्यो, तरीकों भोर 
तकनीकों के अनुसन्धान का एक जानदार कार्यक्रम आवश्यक होता है। भारत में आज इसका 
खान तौर से वडा महत्व है, क्योंकि यहा तेजी से विकास करते हुए समाज कौ बदलती 
हुई आवश्यकताओं के अनुरूप सारी पद्धति संशोधित हो रही है। पहली दोनो बोजनाओी 
के दौरान कई अनुसन्धान-सस्थाएं खोली गई। राष्ट्रीय वुनियादी शिक्षा-मस्था ने बुनियादी 
शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याम्रो के बारे में कई अन्वेषण करंए है, राज्यों में 
महत्वपूर्ण कर्मेचारियों के लिए अल्पकालीन प्रश्िक्षण-पाठ्यक्रमों और सबोष्ठियों का 
संगठन किया है तथा विभिन्न समस्याझ्रो पर कई मूल्यवान अव्ययन प्रकाशित कराए है । 
राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा-केद्ध ने समाज-शिक्षा की समस्याओं का अव्ययद किया है तथा 
जिला-समाज-जिक्षा-यगठनकर्ताओं के कई दलों को प्रशिक्षण दिया है। राष्ट्रीय श्रव्य- 
दृष्य-णिक्षा-सस्था सामूहिक सम्पर्क के विभिन्न--नए और पुराने--माव्यमो कें बारे में 
अनुसन्धान करता है। उससे इस क्षेत्र में काम करनेवाले महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए कई 
सगोप्ठियो का आयोजन किया है| केन्द्रीय झैक्षणिक और व्यवसायिक पद-प्रदर्शन- 
कार्यालय ने विभिन्न विययो में परीलाएं लेने तया विद्यार्थियों की विशेष रुचियों भौर 
रुझानों का पता लगाने के लिए--ताकि अध्ययन-क्रम और व्यवसाय चुनने में उनका 
भार्मप्रदर्शन किया जा सके--क्ई वस्नुपरक परीक्षयों का विकास किया है। राज्यों में 
भार्मप्रदर्शन करनेवाले कर्मचारियों के लिए यह कार्यालय संगोप्ठियों तया अल्यकालीन 
अब्ययन-करमो की व्यवस्था करता है।इन उपायों से व्यावमायिक भौर शैक्षणिक मार्गे- 
प्रदर्दोग का तो विकास होगा ही, विद्यालयों और कालेजो में मानसिक स्वास्थ्य-सेवाएं 
शुरू करने में भी सहायता मिलेगी । इनमें विद्याथियो की निजी और भावनात्मक समस्याओं 
के बारे में सलाह देता भी आमिल है। राज्यों में मी इसी तरह की सस्याएं खोलने के 
लिए विक्षा-मन्त्रालय ने सहायता दी है। केन्द्रीय पाठ्यप्रन्य-पनुमन्यान-कार्यालय विभिन्न 
राज्यों में नियत पाद्यय्न्‍्यों का विपयवस्तु और उसके चुनाव में अपनाई गई कार्य -विधि 
को दृष्टि में अध्ययन करता है। पादुप्रन्यों का मूल्याकत करने को कसौटेया भी तैयार 
करलो गई हैँ । लेलको को पाठ्यप्रन्य तैयार करने का प्रशिक्षण देने के लिए कर्मशालाओो 
का भी प्रवस्ध किया जा रहा है । 

47 दूसरी योजना की अवधि में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समस्या के अन्वेषण 
के लिए अशिक्षण-छालेजो को सहायता दो गई थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-विस्तार- 
कार्यक्रम-निरदेशालय ने माध्यमिक दिला से सम्बद्ध विभिन्न समस्याझ्रो का श्रध्ययन किया 
है--जैने पतीक्षा-पद्धति का सुधार, पुनस्मगठित माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए विपयो 


कप पाठ्यक्रम, विज्ञन-शिक्षा की समस्याएं, अच्ययन-ऋमो में विविवता लाने का प्रयत्न, 
आदि 


48 ऊपर अनुसन्वान के जिन कामो का उल्लेख किया गया है, वे सभी तीसरी योजना 
में जारी रहेंगे ओर उनका व्स्तार किया जाएगा। राप्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और अनु- 
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सन्धान का एक केन्द्र विकसित करने के विचार से एक राष्ट्रीय शिक्षा-नुभनन्‍्बान एव 
प्रशिक्षण-मस्था स्थापित करने का विचार है। भौजूदा केद्रीय शिक्षा-सस्था तथा दूसरी 
केन्द्रीय सन्‍्याएं भर श्रभिकरण उसी में मिला दिए जाएंगे । विचार है कि उतत सस्या 
एक स्वायत्त-यस्था के रुप मे काम करेगी और उसके काम की परिवि में शिक्षा-विपयक 
पनुभन्‍्वान के विविध क्षेत्र आ जाएगे । इन क्षेत्रों में ये भी गामिल होगे--प्रारम्भिक, 
उच्चतर माध्यमिक, सामाजिक और दृवय-श्रव्य शिक्षा तथा इन और दूसरे क्षेत्रों में 
महत्वपूर्ण कमंचारियों का प्रशिक्षण | प्रशिक्षण-सस्थाश्रो के माध्यम से विस्तार-सेवागो 
के कार्यक्रम में तालमेल रस़ना और उसका निदेशन करना राण्ट्रीय सस्था का काम होगा । 

]20 प्रारम्भिक शिक्षक-प्रशिक्षण-सस्थाओं में विस्तार-विभाग खोले जाएंगे, जो 
चुने हुए क्षेत्रों में श्रनुसन्धान करेगे और प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षको को उनके नौकरी 
में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगे। 


पाठ्य पुस्तकें 


49 हाल के वर्षों में पाठ्य पुस्तकों की समस्या बराबर भ्रधिकाधिक महत्वपूर्ण होती 
गई है भौर इसका जल्दी ही कुछ हल निकाला जाना चाहिए | किसी पार्य पुस्तक में जिन 
पहलुओं पर विचार किया जाता है, उनमें प्रमुख थे है---विपय-वस्तु, उसे प्रस्तुत करने का 
ढंग, छपाई, गेट-अप और मूल्य | एक भर महत्वपूर्ण प्रव्त यह है कि पादूय पुस्तका के चुनाव 
का तरीका क्या होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मामले में जो कठिनाइया सामने प्राती 
है, उन्हें दूर करने के लिए राज्य-सरकारां ने प्रयोग के तौर पर पाठूय पुस्तकों का “राष्ट्रीय- 
करण' शुरू कर दिया है । श्रभी यह प्रयोग इतना छोटा है कि इससे कोई निदिचत निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता । लेखको और चित्रकारों का चुनाव करने, उन्हें प्रशिक्षित करने 
श्रौर भोत्याहन देने के लिए तथा कागज की मात्रा बढाने श्रौर छपाई की उचित व्यवस्था 
करने के लिए आ्रावव्यक कदम उठाने पडेंगे। वडे पैमाने पर पाद्य पुस्तके तैयार करने में 
केन्र श्रीर राज्यो को अपने प्रयत्नो मे समन्वय लाना होगा, ताकि एक तो कीमते कम 
हो और दूसरे कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य वरावर मवके सामने रहे । विश्वविद्यालय-स्तर पर 
अनिवायंत विदेशी पुस्तकों पर काफी भरोसा करता पडता है--उनकी कौमते कम हआ। 
के लिए उन्हे भारत में छुपवाने के प्रवन्ध पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, भारतीय 
नेखको के हितो की भी पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए | विभिन्न भाषाओं मे प्रमाणिक 
पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद की समस्या ओर इन भाषादों में मौलिक कितावे लिखने की 
हा चहुत महत्ववृर्ण हो गई है, क्योकि विष्वविद्यालयों में उदका उपयोग बढ़ता जा 
रहा है । 


परीक्षा-पद्धति में सुधार 


50 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यो के क्षेत्र और विविधता मेँ विस्तार के 
कारण वर्तमान परीक्षा-पद्धति उसके उपयुक्त नहीं रह गई है। हाल के वर्षो में उसकी 
काफ़ी आलोचना भी हुई है! उच्चतर माध्यमिक शिक्षानआयोंग ने परीक्षा-पद्धति में सुधार 
की आवद्यकता पर विश्येप वल दिया था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-विस्तार-कार्यक्रम- 
निदेशालय में दूसरी योजना के अन्तिम दौर में एक जाच-दुकडी को नियुवित की गई 
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और परीक्षा-पद्धति के सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इस कार्यक्रम के अवीन 
परीक्षा की तकतोको में क्रण सुधार करने का विचार किया गया है और उमक्रे उद्देश्य 
इस प्रकार हूँ 
(१) विद्यालय के विविव विपयो के अव्यवन में जो विधिष्ट वैक्षणिक उद्देश्य निहित 
हो, उन्हें स्पप्ट करनों और उनकी व्याख्या करना, 
(2) बाहरी परीक्षात्रो के तरीकों का इन उद्देष्यो के साथ समन्वय करना, ताकि 
परोक्षा-प्रइनो और अन्य परीक्षणो से यह जाचा जा सके कि इसके सन्दर्भ 
में विद्याथियों की उपलब्िया क्या हैं , 
(3) विद्यालय की निजी परीकषान्रो में उसी हिसाव से परिवर्तन करना, 
(4) विद्यालय के अपने भूल्याकन को झ्धिकाधिक महत्व देना , 
(5) हर वियय के लिए जो चैश्णिक उद्देश्य निश्चित किए जाए, उनको ध्यान में 
रखते हुए पढाने के तरीकों और अव्ययत्त-्मम में सुधार करना | 
कार्यक्रम का जितना अण अब तक पूरा हुआ है, उससे सगोप्टियों और कर्मझालाभों 
के माध्यम से वहुत-से अध्यापको को नई सकतल्पनाझों और पद्धतियों से परिचित कराने 
और प्रश्िज्ण-का्ेजो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-प्रइलो और दुधरी नस्‍्थख्रोकों 
परोक्षा-पद्धति में छुवार की समस्याओ्रों की जानकारी कराने में मदद मिली है। आगे के लिए 
भी काफी तैयारिय्रा कर ली गई है। तोप्तरो योजना में ऊपर बताई गई दिशाओं में और तेजी 
से काम किया जाएगा। राज्यो में मृल्यक्न-टुकडिया स्थापित करने का विचार है, जो कार्यक्षम 
को लागू करने में केन्द्रीय टुकडी के साय तालमेल रखते हुए काम करेगो। विव्वविद्यालय- 
अनुदान-आयोग ने तोन विश्वविद्यालयों में परोक्षा-शोव-टुकडिया खोलने में सहायता 
दो है। आगे भी अनृसन्धाव-कार्य का आयोजन किया गया और अधिक सल्या में मूल्याक्न- 
कर्मेचास्थो को प्रशिक्षित किया जाएगा। कुछ विध्वविद्यालयो में झनुसन्धान और 
मूल्याकन-टुकडिया भी खोलो जाएगी। 

5 हिन्दी और संस्कृत का विकास : पहली दो योजनाओं में हिन्दी के विकास के 
लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए--हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, ऋव्दक्षोश 
और मौलिक भाहित्य की रचना, विश्वविद्यालय-स्तर को पुन्तकों का हिन्दी और प्रादेशिक 
भाषाओं नें अनुवाद और प्रकाशको की मार्फत हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन । 
हिन्दी के प्रचार-कार्ये में सलस्त स्वतन्त्र नस्‍््याओ्रो को आविक सहायता दी गई अहिन्दी- 
भापी क्षेत्र में विद्यालय-पुस्तकालयों और दूसरो शिक्षा-पत्त्यात्नों को उपहास्स्वरूप पुस्तकें 
दो बाई । हिन्दी-धिलको के प्रशिक्षण की चुविवाए बढाने तथा हिन्दी-शिक्षरूअशिक्षण- 
कालेजो की ल्थापना के लिए कुछ राज्यों को अनुदान दिए नए । अहिन्दी-माषी राज्यों में 
उच्चत्तर माव्यमिक विद्यालयों में हिन्दी-घिक्षको को नियुक्ति के लिए और उनके वेतनमान 
बढाने के लिए घन-दाशि को भी व्यवत्वा की गई। पहली और दूसरी योजनाओं की झवधि 
में जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैँ, तौचरी योजना में उन्हें 


हैं जारी रज्ा जाएगा तथा उनका 
विस्तार किया जाएगा ! के 


52 देश में सस्छत-निला की अवस्था के प्रश्न पर हर पहलू से विचार करने के 
लिए और उमके विकान के नसेके नुझाने के लिए शिला-मन्बालब ने एक सस््त-मायोय 
की नियुक्ति को थी, जिनने सन्‌ 937 में अपनी निफारिसिं पेश की। दूसरी योजना के 
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दौरान इन सिफारिशों पर अमल शुरू हो गया। सस्कृत के प्रचार और विकास के प्रष्तो 
परभारत-सरकार को सलाह देने के लिए सन्‌ 959 में केन्द्रीय सस्क्ृत-मडल की स्थापना 
की गई उसकी सलाह से कुछ कदम भी उठाए गए है । तीसरी योजना के कार्यक्रम मे ये 
बातें शामिल होगी--साहित्य का निर्माण करता, अ्नृसन्‍्वान के लिए छात्रवृत्तिया देना, 
गुरुकुलों का विकास करना, सस्क्ृत-पाठ्यालाश्रों को आवुनिक रूप देना, शब्दकोश तैयार 
करनाओऔर अबध्यापको के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय सस्क्ृत-सस्था की स्थापना करना । 
इसो तरह के कार्यक्रम लागू करने के लिए कुछ राज्यो ने भी प्रावश्यक बन-रामि की 
व्यवस्था की है ! 

53 बिकलागो की शिक्षा : दूसरी योजना के अन्तर्गत विकलौगो की शिक्षा और 
प्रशिक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। तोसरी योजना मे इन्हें जारी रखा जाएगा। 
राष्ट्रीय अन्धजन-केन्द्र को वढ़ाया जाएगा भर एक राष्ट्रीय ब्रेल-पुस्तकालय की स्थापना 
की जाएगी । वयस्क वहरी के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र खोला जाएगा तथा मानसिक विक्ृति- 
वाले वालको के लिए एक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। छात्रवृत्ति की उस योजना 
को और भी वढाया जाएगा, जिसके अ्रवीन विकलाग विद्यार्थियों को उच्चतर और तकनीकी 
तथा व्यावमायिक शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है।। स्वतन्त्र संस्थाओं की मार्फत 
विकलागो के लिए सेवाओं के विकास पर और शारीरिक दृष्टि से विकलाबो के लिए 
विशेष रोजगार-दफ्तरो की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। ५! 


शारीरिक शिक्षा, खेल भ्रौर युवा-कल्माण-कार्यक्रम 
54 इस क्षेत्र में दूसरी योजना की अवधि में जो महत्वपूर्ण बाते हुई, उनमे ये उल्लेख- 
नोय है ग्वालियर में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा-कालेज की स्थापना (जो देश में अपनी 
तरह का पहला कालेज है), वाल-भवन की स्थापना (जिससे बच्चो की मनोरजन की 
झ्ावश्यकताए पूरी हो) और साववाती से श्रेणीवद्ध परीक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय 
बारीरिक क्षमता-प्रान्दोलन की शुरुआत । दूसरी योजना के झन्त में विभिन्न उसो झौर 
ऋडाओं में उच्च श्रेणी के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खेल-कूद-मस्था की स्थापना 
की गई । युवकों के लिए जो काम किए गए उनमें स्टेडियम, तैराकी के तालाव और खुली 
रगगालाए, भ्रादि के निर्माण के लिए अनुदान भी शामित्र हैँ । राष्ट्रीय संन्‍्य शिकार्बी-दल, 
हायक सैन्य शिआर्थी-दल, भारत स्काउट्स एड गाइड्स और राष्ट्रीय अनुशासन-्योजना 
के कार्यकलाप को प्रोत्साहन देने के लिए भी कदम उठाए गए। 
तौसरी योजना में ये सभी कार्यक्रम जारी रखें जाएगे। राष्ट्रीय खेल-दूद-मस्था 
का विकास किया जाएगा, ताकि उसमें सभी महत्वपूर्ण खेलों का समावेन हो जाए। इस 
सस्या में प्रशिक्षण पानेवाले खेल-शिक्षको की सहायता से एक राष्ट्रीय खेल-शिनान्योजना 
शुरू की जाएगी, जिसमें खेलो की शिक्षा की व्यापक सुविधाए दो जाएगी, ताकि खेलों 
का स्तर घीरे-बीरे ऊपर उठे। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता-आान्दीलन को भी ज़ोन्दार तरीके 
से चलाया जाएगा, ताकि उसका ज़्यादा अमर हो। बल-भवव के सपूरक के हप में एक 
राष्ट्रीय वाल-सग्रह्ालय स्थापित करने का भी विचार है। 


समाज-शिक्षा और वयस्कन्साक्षरता 
जैशा कि पहली योजना में बताया गया या, समाज-धि्षा का मतलब है--- सामुदायिर 
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प्रयतल के द्वारा समाज के उत्पान का सर्वव्यापी कार्यक्रम । इस प्रकार, समाज-शिक्षा में 
साक्षरता, स्वास्थ्य, मनोरजन और वयस्कों के गाहंस्थ्य जीवन के कार्यक्रम, नागरिकता 
का प्रशिक्षण और आर्थिक क्षमता वढाने के लिए भागंप्रदशेन भी शामिल है। वारीकी 
में सोचने पर यह निन्‍्कर्प निकलता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सुपोजित विकास की 
सफलता--जिप्तको परिधि में लाखो लोगो को भ्रावश्यकताए आ जाती हँ--समाज-शिक्षा 
के प्रभार, प्रगतिगील दृष्टिकोण तथा सामूहिक नागरिकता की भावना के विकास पर 
निर्भर होगी है। फिर भी कृषि, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य तथा कुछ अन्य कल्याण-कार्यक्रमो 
के शैक्षणिक उद्देश्य पूरा करना सबसे श्रधिक कठिन है। पिछले दस वर्षोंर्मे कई दिशाओं 
में काफो प्रगति हुई-है--जैसे, सामुदायिक केन्द्रों के विकास में, गावों मे वाचनालय खोलने 
में, दवबुदको और स्त्रियों के सगठित क्रियाकलाप की उन्नति में और ग्राम-पचायतों तथा 
सहकारिता-आन्दोलन में नए प्राण फूकने में । फिर भी, समाज-शिक्षा का एक पहलू, जो कई 
तरह से सवसे महत्वपूर्ण है, चित्तवीय है। सन्‌ 95] और 96 के बीच साक्षरता 7 
प्रतिगत से वढ कर केवल 24 प्रतिशत तक पहुची है। जिला-स्तर और खड-स्तर पर पचायती 
राज लागू हो जाने और ग्राम-पचायतो को जो कार्य-मार सौपा गया है, उसके महत्व को 
देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भरसक कम-सें-कम समय में वयस्क आवादी का 
काफी बडा भाग पढने-लिखने के योग्य हो जाए। यह उनके अपने हिंत में तो होगा ही, 
इनमें सारे समाज का भी भला होगा। चूकि इस दिल्षा में अ्रमी तक काफी प्रगति नही 
हुई है, इमलिए वयल्व-पाक्षरता कातेज़ों से असार करने के उपाय निकालने के लिए 
इस समस्या पर फिर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। 

56 शिक्षा-मन्त्ालय के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा-सस्था के श्रग-रप में राष्ट्रीय 
मौलिक धिक्षा-केन्द्र के विकास, नवसाक्षरों के लिए साहित्य का निर्माण, समाज-शिक्षा- 
कार्य में सचग्न स्वैच्छिक सगठनो को सहायता तथा पुस्तकालय-सुविधाशो के विस्तार 
की व्यवस्था है। राज्यों को शिक्षा-योजना्रो में पुस्तकालयो, सम्पर्क-स्थापक वर्गों, 
कुछ हृद तक वयन्क-विद्यालयों तथा वयस्क-याक्षरता के प्रोत्माहत के लिए अन्य कार्यक्रमों 
की व्यवस्था हैं। समाज-शिक्षा के लिए घन-राशि को मुख्य व्यवस्था सामुदायिक विकास- 
कामक्म के श्रन्त्गंत विभिन्न योजनाओं को बजट में की गई है। यह राणा को जाती है 
कि तौमरी योजना में समाज-शिक्षा के लिए कुल मिला कर 25 करोड़ रुपये मिल सकेंगे । 

57 वयम्व-प्षाक्षरता के किसी भी बडे और कारगर कार्यक्रम को लिए हर स्तर 
पर उन कर्मचारियों का श्रधिकाधिक सहयोग झावव्यक है, जो शिक्षा और सामुदायिक 
विकास के कार्य में सलस्त हूँ | इसके लिए उपलब्ध जन और धन-साधनो को जुटाना 
धरे होगा, म्यय-सेवी कार्यकर्ताओं और सयठनों को एक साथ एक ही दिशा में सक्रिय 
हैना पड़गा, बा सं और ग्राम-स्तर पर तथा हर घहर और करते में वयस्क-शिक्षा 
ग्रौर सावजा के यार्य का विझास करना होगा, तादि वह अधिकाधिक जन-आ्रान्येलन का 
हप धारन करे । शिक्षाससस्थाओो को--विनेपकर गावो के विद्यालयों को--पचायतों 
नया सहवासे 208028 प्रौर स्वैन्छित संगठनों के सहयोग से समाज-भिक्षा और वयस्क- 
5 सतास्लायं के रूपए में विकसित करना होगा। मोदे तौर पर, उद्देश्य यह 
गगि भाक: हिस्सा वही भी छुछ लोग--जो मिल कर एक कक्षा का रूप धारण करने 
मा पथ पी तो इच्छा पर परे, बही शिक्षक और शिक्षान्साम्री के रुप में 
ड्४ प्रोस्ग्यय गुत्रियार नुस्ल दी याए। प्रतरेक शिक्षा-सस्था को इस प्रयत्न में योग 
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देना चाहिए और इस काम में जो शिक्षक हाथ बटाएं, उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना 
चाहिए। साथ हो, ग्राम-नचायत और अन्य सस्थाग्रो को भी इस दिशा में उचित योगदान 
करना चाहिए । समाज-लिक्षा-सगठनऊर्तापरो, सड-गिक्षा-अ्रधिकारियो झौर निजी बिक्षा- 
सस्थाओं को प्रूपर-महयोग से क्राम करके स्थानीय पचायत-समितियों, ग्राम-पचायतो 
तथा स्वैच्छिक संगठनों फे लिए आवश्यक सुविधाएं जुटानी चाहिए, ताकि लोगो में उत्साह 
पैदा हो और वराबर बना रहे तथा एफ श्रनवस्त आधार पर ऐसे तरीके से बयस्क-शिक्षा 
भ्रौर साक्षरता का बिफ्रास हो कि उसका उनकी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थतियो 
ने ब्रित सम्बन्ध हो। पृर्षो और स्थियो, दोनो मे सालरता के प्रसार के लिए हर कदम 
पर स्थानीय नेताओ्रो, शिक्षकों और स्वैब्छिक कार्यकर्ताओं को इस आन्दोलन में गामिल 
किया जाता चाहिए | 


58. पुस्तकालय : पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था किसी भी सुयोजित शिक्षा- 
प्रणानी का एक श्रावव्यक श्रग है। भारत-मरकारूद्ारा नियुक्त पुस्तकालय-समिति ने 
मन्‌ 959 में श्रपनी रिपोर्ट में इस ओर संत किया था कि पुस्तकालयों की समुचित 
वदल््या को मांगों श्ौर उनकी वर्तमान स्थिति के बीच बहुत बडी खाई है। यह खाई 
लम्बे समय के भ्रौर उचित रीति से अवस्यानों में बटे हुए कार्यक्रम के द्वारा ही पाटी जा 
एकती है। तीसरी योजना में दिल्ली, कलकत्ता, वम्बई भौर मद्रास के चारो राष्ट्रीय पृस्त- 
कालयो की स्थापना या विकास की दिया में कदम उठाए जाएगे। विभिन्न राज्यों की 
रोजबानियो में पुस्तकालयों को उन्नत करने तथा जिल्ो और तालुको में पुत्तकालयो 
को सतया बढाने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा, गिक्षा-स्थाश्रो के अपने पुस्तकालय 
है। तीमरी योजना के दौरान इनकी उन्नति श्रौर सुधार किया जाएगा। पुस्तकालयों के 
प्रमुख कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजना में एक पुस्तकालय-विज्ञान-्सस्था 
स्थापित की गई थी। तौसरी योजना में उसका और विकास किया जाएगा । भ्रत्य विश्व- 
विद्यालयों में भी पुस्तकालय-विज्ञान में अनुमन्थान करने की सुविधाएं तथा पुस्तकालय- 
कैमचारियो को प्रधिक्षण देने की सुविधाएं है । 


सांस्कृतिक कार्यक्रम 
59 नई पोढी को मांगों को देखते हुए कला, साहित्य, नृत्य, नाटक, भौर सग्रीत के 
क्षेत्र में भारत की विधिप्ट परम्परा को और भी विकसित करना होगा। भारत की सास्क्ृतिक 
फकता के संम्प्रेपण के लिए पुरातात्विक स्मारकों और प्राचीन कला की रक्षा करनी होगी 
7 गे उनकी थुनर्व्यल्या करनो होगी। इस दिया में जो महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाए 
जा चुके हैं, उनमें से कुछ ये है ललित कला-अकादेमी, साहित्व-अकादेमी, सगीत-ताटक- 
अफादेमी, राष्ट्रीय-सग्रहालय एवं राष्ट्रीय कला-भवन की स्थापना । इसके अलावा, दूसरी 
योजना मे जिन श्रन्य कार्यक्रमों पर अमल किया गया, उनमें सग्रहालयों तथा पुस्तकालयो 
की पुरगंठन और विकास तथा गजेट्यर तैयार करने के काम शामिल है, जिनका तीसरी 
मीजता में भ्रीर विकास किया जाएगा। 
दूमरी योजना में ज़िला तथा भारतीय गजेटियरों के सश्योषन का जो काम शुट 
किया गया था, उसे शरीर श्रागे बढाया जाएगा। पुरानी पाइुलिपिया भ्रकाशित करने, 
उनका परिरक्षण करने और वर्णक्रमानुसार उनकी सूची तैयार करने का काम तथा 
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दुलभ पाइुलिपियों का एक माइक्रोफिल्म-युस्तकालय स्थापित करने तथा इस प्रकार को 
प्राडुलिपिया उपलब्ध करने का काम भी इस योजना का एक अब है। 

60 यह वहुत जरूरी है कि हिन्दी और मम्कृत के साथ-साथ आधुनिक भास्तोव 
भापाओो का भी विकास किया जाएं। दिभाषिक-शब्दकोश् तैयार करने, अतुवादों पर 
पुरस्कार देने, विभिन्न प्रादेशिक भाषाग्रों में विब्वकोश झर प्रग्रेजी-मारतीब भाषा 
का शब्दकोश तैयार कराने की व्यवस्था करने तथा पुरानी पराइलिपिया श्रौर दुर्लभ अन्य, 
सूचीपत्र और ग्रन्य-धूचिया प्रकाशित कराने का नी विचार है तौसरी योजना में भारत के 
भाषागत सर्वेक्षण की भी व्यवम्था है। 

हाल में ही माहित्य-पकादेमी ने सम-न्सामयिक भान्तोय साहित्य का सर्वेक्षण 
किया है| राष्ट्रीय पुस्तक-स्यास (नेशनल बुक टुल्ट) इस वात छे लिए कदम उठा रहा 
है कि अच्छे साहित्य का निर्माण हो और पुस्तकालयों, विक्षा-सम्थात्नो और भ्राम जनता 
को अच्छी पृत्तकें सस्तो कीमत पर मिल सके । विदेशी भाषाश्रो को प्रसिद्ध पुस्तकों का 
मारतोय मापाओं में तथा एक भारतीय भाषा की प्रामाणिक पुस्तकों का दूसरी मारतीय 
भाषाओं में अनुवाद कराना भी इस न्यास का उद्देश्य है। 

भारत की सास्झनिक एकता के विकान के लिए यह जरूरी है कि भारतीय माषाग्रो 
और उनके नाहित्य को देश के विभिन्न भागों में प्रसारित भौर प्रचान्ति करने के काम को 
काफी महत्व दिया जाए। केन्द्रीय शिनला-सलाहकार-मइल ने इस पहलू पर जोर दिया 
है और सिफारिश की है कि उच्चतर माव्यमिक स्तर पर हर विद्यार्थी को अपनी मशतृ-भापा 
के अलावा एक और भारतीय भाषा पढाई जानी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में मारतोय 
भाषाओं के अध्ययन की सुविवाए दी जा रही हैं । तोनरी योजना के सन्दर्भ में कहीं व्यापक 
आवार पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। 

67 भग्रहालयो का पुनर्गयथ्य और विकास विश्वेषज्ञमग्रह्मतय-सर्वेक्षण-समिति 
(955) की सिफारिशों और इसो उद्देश्य से स्थापित केद्धीय सप्रहालय-सलाहकार- 
मडल के परामर्ज के अनुसार किया जाएगा। तोसरी योजना में राष्ट्रीय प्राथुनिक कला- 
दीर्घा के लिए कला-सत्रह प्राप्त करने को एक परिवोजना शामिल है और इस सिलसिले 
में सरकार को नलाह देने के लिए समितिया वना दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद 
के सालारजन-सप्रहालय को अपने श्रधिकार में ले लिया है, जिसे दक्षिण-भारत "के लिए 
राष्ट्रीय सपहालय के रूप में दिकसितत किया जाएगा। 

62 पुरातत्व-विभाग ने कुछ कार्यक्रम बना रखे हैं, जो तीमरी योजमा में जारी 
रहेंगे--जसे, प्राचीन इमारतो का परीक्षण, प्राचीद चित्रो की प्रतिलिपिया तैयार करना 
और पुरानी चीज़ों का सर्वेक्षण करााना। इसके साथ हो खुदाई-गाजा का और विकास 
किया जाएगा ! ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्रीय सौन्दर्य के ऐसे स्थानों की देखभाल के 
लिए जो पुल्तत्व-बिभाग़ के कार्यक्षेत्र में नहीं आते, एक राफ्ट्रीय न्‍्यात कायम किया 
जाएगा । 


63 तोसरी योजना में नृतत्ववात्त झौर नृजाति-विज्ञान के ज्षेत्र में झनुसन्वान की 
व्यवस्वा की गई है । 


विश्निन्न कार्यक्रमों के लिए झावश्यक अश्विक्षित कमंचारियों को माग पूरी करने 


के लिए विभिन्न सान्कृतिक क्षेत्रों में विद्याथ्यो और युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां 
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दी जाएगी । इसके साथ ही उन्हें विदेश भेजने के लिए भी कुछ छात्रवृत्तियो की व्यवस्था 
की गई है । 

64 तीमरी योजना में अन्य देशो के साथ सास्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के काम को 
और प्रोत्शाहित किया जाएगा। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए जो योजनाएं वनाई 
गई है, उनमे ये भी शामिल हँ--भारतीय सास्कृतिक सम्पर्ब-परिपद्‌ का विकास, दिल्ली- 
विश्वविद्यालय मे अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी-गृह का निर्माण तथा विदेशों में सास्कृतिक सस्थाश्रो 
के उपयोग के लिए चित्रों, मूतियों भौर भारतीय कलाकृतियो की नकती तैयार करवा। 


दूसरी योजना की अ्रवधि में दिल्ली में बुद्ध-अयन्ती-स्मारक बनाने की जो थोजना 
शुलकी गई थी, उते तीसरी योजना में पुरा किया जाएगा। उच्चतर अव्ययन और अनुसन्धान 
को वर्तमान सस्पाम्रो का अधिक विकास किया जाएगा । अन्य कार्यक्रमों में दिल्ली में 
एक राफ्ट्रीभ रमशाला और एक विशाल खुला रगमच स्थापित करना भी भामिल है। 


65 दूसरी पच्वर्षीय योजना में विभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रमों पर 4 करोड़ 
₹० खर्च किए गए श्रे---2 6 करोड %० केन्र-द्वारा और ॥ 4 करोड रु० राज्योद्धारा | 
तीसरी पचवर्धीय योजना मे इस काम्र के लिए 0 करोड र० की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 
से 6करोड २० केस्र-द्वारा और 4करोड़ राज्यो-द्वारा खर्चे किए जाएगे। 


राष्ट्रीय एकता 


66 भारत में श्राथिक भ्रायोजन की सफलता बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर होगी 
कि भाषा, धर्म, जाति भ्रौर प्रदेश की विविवताओं के बीच हममें एक राष्ट्र के रुप मे 
सगठित होने की कितनी क्षमता है | लोकतन्त्र में एकता का आवार समान सास्कृतिक 
परम्परा तथा समाच रूप से स्वीकृत भावी लक्ष्य की चेतना तथा उन्हें अभिव्यत्रित देने 
के भ्रनावरत प्रयत्न ही हो सकते हूँ! भारत की एक समृद्ध और मामाजिक सस्क्ृति है । 
समाज के प्रत्येक वर्ग का उसमें योगदान हैऔर इसके लिए गवे का श्रनमव॒ करना उचित 
ही है ।इम सस्कृति के मल तत्व है--उदारता, एक-इूसरे के प्रति सहिणणुता वी भावना, 
भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच मन्तुतन, तथा सहयोग पर भ्राध्वित जीवद अपनी 
जिसमे किसी समृदाय के विभिन्न व्यक्तित समान रुप से स्वीकृत अधिकारों और दावित्वो 
केद्वारा एक्डनरे से व्षे है । भारत के भावी सल्य उसके संविधान में निहित है भर उन्‍हें 
प्राप्त करने के मुख्य साथन हैं, उसकी विकास-योजनाद | 

67. नई पीढ़ी में राप्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य पैदा करने में सिक्षा- 
संस्थाओं को वटा महत्वपूर्ण काम करना है। विद्यालम की कार्यतम इस तरह तैयार बिया 
जाता चाहिए कि विद्याश्रियो में राष्ट्रीय एकता की माता जागे और इसके लिए विद्यालयी 
में सहकारी झात्मनिर्भरता और लोकतान्त्रिक सिद्धात्तों पर आयास्ति साहुदाम्सि जीवन 
की व्यवस्था की जानी चाहिए, शिक्षा के विभिन्न सतत पर अव्ययन-क्म में नोर्त झे 
इतिहास और सस्क्ृति के अव्ययन को व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी उपयुज्त पादप 
पुलके होनो चाहिए, जिनमे विद्या्रियों में चैंतिछ तथा सामाजिक मस्चो को प्रति निस्‍्धा 
जागे। सलतित दलाओ-जवत्य, नाटक, सगीत तथा साहिय-नकी मास्यम में सास्त जी 
सामाजिक सास्कृतिक परम्परा के पुतरमथाव और बिश्ञास दा प्यल टोन्य ाहिरा 


कप व्दिस्पिसि -े 


विद्याउय-कार्यजम को बस देने से लिए कुछ और राम भी पत्ते है वेबयिफ 
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एक मच परलाने और शिक्षा-यात्राश्रो के द्वारा उन्हें देश की बैविध्यपूर्ण मम्कृति का प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त कराने का कार्यक्रम, आवुनिक भारतीय भाषाश्रों और प्राचीन भाषाश्रो का विकास 
और उनके समृद्ध साहित्य-भाडर को अनुवादों के द्वारा देश के विनिन्न भागो में अधिका- 
घिक लोगो को उपलब्ध कराना, झादि | इसके साथ ही, बहू भी जरूरी है कि विद्यायियों 
में योजना की व्यापक और सही समझ पैदा करने के लिए कदम उठाए जाए । इन सब 
उवायो का उद्देश्य भावात्मक और रचनात्मके ढंग से राष्ट्रीय मगठन और एकता की 
शक्तियों को बल प्रदान करना है । 

इस समय एक विशेष समिति हमारी शिक्षा-पद्वतति को ध्यान में रपते हुए राष्ट्रीय 
एकता लाने और राष्ट्रीय चेतवा बढाने के सवाल पर विचार कर रही है। समिति की जो 
भी सिफारिशों होगी, उनकी रोशनी मे श्षिक्षा-तीतियों और कार्यक्रमों पर पुनविचार 
करना होगा । 
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श्रध्याय 30 
तकनीकी शिक्षा 


कर्मचारियों की. झावश्यकता, प्रशिक्षण-कार्यक्रा त्तवा जन-अविनि की 
श्रावश्यक्ता श्राथिक विकास की तीन आधारभूत बाते है। तीसरी ओर चौशी 
योजना के सन्दर्भ में इन तीन बातो से सम्बन्धित मूल नीतियों पर पहने हो 
विचार किया जा चुका है! इस अध्याय में इजीनियरी और टेबनीलाजी दबा सिल्पियों 
के प्रशिक्षण से सम्बन्धित जैक्षणिक कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। इन कार्यक्रमों का 
उद्देश्य श्रौद्योगिक विकास, शिक्षा श्रौर अनुसस्धान की विभिन्न योजनाओं के लिए 
प्रावश्यक॒ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी तैयार करना है। ये कार्यक्रम वनोते समय 
इस बात का ध्यान रखा- गया है कि विजान और टेवनोलाजी के विकास के माव- 
साथ समय-समय पर अशिक्षण-प्रणाली में परिवर्तत करना होगा श्रौर मिक्षा-पद्धत्ति में मुधार 
लाना होगा । विभिन्न क्षेत्रों में, प्रत्येक स्तर पर, प्रशिक्षित कर्मचारियों की वृद्धि करना, 
पर्याप्त सख्या में शिक्षक तैयार करना, प्रतिभाणाली विद्यार्थियों के लिए दात्रवृत्तियो 
और शिष्यवृत्तियो की व्यवस्था करना, अशकालीन, अ्रल्पकालीन और पत्र-व्यावहारिक 
पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, कुछ क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, उपलब्ध 
भौतिक साधनों का समुचित उपयोग करना, अश्रपव्यय में कमी ओर अनुमन्वान की विकाम 
करना--इन सव पर तीसरी योजना के कार्यक्रमो में विशोष जोर दिया गया है। 

2 तीसरी योजना में इजीनियरी और टेक्नोलाजी की टिप्नी व डिप्लोमा की 
शिक्षा का विस्तार करने की व्यवस्था है, जिससे प्रति वे डिग्री-पाट्यक्रमों में 73,860 के 
वजाय 29,40 श्रौर डिप्लोमा-पाद्यक्रमो में 25,570 के वजाय 37,390 विद्यार्थियों की 
प्रवेश मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के अ्रशकालीन और पन-व्यावहारिक 
पाठ्यक्रम चलाने और कुछ विशेप प्रकार के शिक्षा-सस्थान खोलने की भी व्यवस्था हैं। 

विभिन्न केन्द्रीय मन्‍्त्रालयों, राज्य-सरकारों और निजी उद्योगोद्वारा संचालित शिल्पियों 
के प्रणिक्षण की योजनाओं के अतिरिक्त भौद्योगिक प्रशिक्षण-सम्यानो में तीमरी योजना 
की श्रवत्ि में 48,000 के स्थात पर ,00,000 प्रशिक्षणायियो को प्रवेश मिल मेगा ! 
प्रशिक्षकों (इस्ट्रवर्स ) के प्रशिक्षण के लिए इस समय चार केन्द्रीय प्रसिक्षण-मस्वान है, जिनमें 
से एक भहिलाओो के लिए है । प्रशिक्षित प्रणिक्षको की माग को पूरा करने के लिए तीज 
योजना में इन चारो सस्थानो का विकास किया जाएगा और तीन नए मस्वान खोले जाएूत । 

3 तीसरी योजना में शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए 560 करोड रुपये की व्यवस्था 
है, जिसमे से 42 करोड रुपये इजोतियरी भर टेवतोलाजी-सम्बस्यों तकतीकी दिला है 
कार्यक्रमों पर व्यय किए जाएगे। पहली भौर दूसरी योजनाओं में शिक्षान्सम्स्स्थी 
कुल व्यय का ऋमश 3 झौर 79 प्रतिशत भाग तकनीकी शिक्षा के लिए निर्वार्ति ग्थि 
गया था, जब कि तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा पर तेंगमंय 25 प्रतिधत व्यय 
करने की व्यवस्था है। हा 

विल्सियो के प्रशिक्षण के कार्वेक्रम के लिए दूसरी योजना में 3 करेंट सूप है 
आवस्था थी, जब कि तीसरी योजना में इस मंद के अ्रत्वरगंत औद्योगिर प्ीशा+ 
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सस्थानों के विकास, राष्ट्रीय शिप्यता-शिक्षण योजना (नेंगनल अप्रेव्सिभिष स्कीम), 
ध्रौद्योगिक कर्मंचारियो के लिए सावकालीन कक्षाओं और भिल्प-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण 
के लिए 49 करोड रुपये को व्यवम्था है। 


विस्तार-कार्यक्रम 

4 दूसरी योजना में इजीनियरी शिक्षा की मुविया्रों का काफी विस्तार ह््प्रा 
है। इजीनियरो कालेजो की सस्या 65 से बट कर 00 हो गई है धौर प्रति वर्ष 
5,890 के वजाय 3,860 विद्यायियों को प्रवेश मिलने लगा है । डिप्लोमा प्रदान 
करनेवाने पोलिटेक्नीकों की सत्या 84 से वढ कर 96 हो गई है और इनमें प्रद्ति वर्षे 
0,490 के बजाय 25,570 विद्याथियों को प्रवेश मिलते लगा है । दूसरी योजना में 
कुल मिला कर प्रति वर्ष ढिद्री प्राप्त करने वालों की संख्या 4020 से बढ़ कर लगभग 
5,700 हो गई और डिप्लोमा प्राप्त करनेवालों को सस्या 4,500 से वड़ कर 8,000 
से भी अधिक हो गई। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है रि तीसरी योजना के लिए 
आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों की भाग दूसरी योजना के अन्त तक स््यापित सस्यानों- 
हारा पूरी हो जानो चाहिए। तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
प्रत्येक योजना आ्रागामी मोजना के लिए आधार तैयार करती है। 


5 चौयी बोजना के लिए इजीनियरी डिद्नीन्यारियों भौर डिप्लोमा-घारियों 
की नम्भावित् श्रवम्यकता को ध्यान में रत कर हो तौसरी योजना में तक्‍तीकी शिक्षा 
सी व्यवस्था की गई है। तीसरो योजना में 47 नए इजोनियरो कालेज खोने जाएंगे, 
जिनमें 7 प्रादेशिल इजीनियरी काचेज होगे। दूमरी योजना में 8 प्रादेशिक इजौनियरी कातेजों 
की व्यवस्था की गई और उसमें से एक को छोड कर बाकी सव चल रहे हैं। प्रत्येक 
प्रादेशिक इजीनिवरी कालेज में 250 विद्याथियो को प्रवेश मिल सकता है। प्रादेशिक इजीनियरी 
कानेजो में खनिज विज्ञान, घानु-कर्म और रसायन-इजोनिपरी, प्रादि इजीनियरी भौर 
टेबनोलाजी की विशेष शाजाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगा । इन शासामरो में, 
चौथी पत्रवर्षीय योजना में, प्रशिक्षित कर्मचारियों को काफी सल््या में भावश्यक्ता 
होनी । तीसरी योजना में 67 नए पोलिटेक्नीक खोलने का कार्यमम है। इनमें से 
परत्येक् पोलिटेक्सीक में 780 याइससे भी अधिक विद्यायियों को प्रवेश मिले सकेगा। 
इसके अतिरिक्त, जहा कहीं सम्भव होगा, वर्तमान मत्यानों की प्रवेश-क्षमता बटाई 
जाएगी। नीचे की तालिका में अब तक की प्रयति और तीचरी योजना के कार्यक्रमों फ॑ सम्बन्ध 
में जानकारी दी गई है: 


इंजीनियरी कालेजों और पोलिटेक्नोको की प्रवेश्-क्षमता तथा निकासी 


7 क्कककम 7 ऋकककल डिप्लोमा-पादयक्स 
४ ४ ++----+> ' बयााामणा्ाणााण या 
चं सत्पाओं. प्रवेश- निकासी संस्यापओरों की प्रवेश-. निकासी 
करे संस्था क्षमता पूछत्ाजञ्ञाय ७977 चउंत्या क्षता क्षमता 
395057 49 4,720.. 2,200 86 5,900. 2,580 
4955-56 65 35890 ३020 774 70,380... <,500 
१960-5] 709. 33,860 5,700. 396 25 570 8,000 
7965-66 पात्र १9,440 पपक---260 72०७० 263 37,390 8,000 263 37,390 


39,000 
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विभिन्न राज्यो में प्रस्तावित विस्तार-सम्बन्धी जानकारी इस अध्याय के अनुबन्ध 
के अन्तर्गत एक विवरण में दी गई है। 

6 तीसरी योजना में इजीनियरी और टेक्नोलाजी की विभिन्न शाखाओं के अब- 
कालीन श्रौर पत्र-व्यावहारिक पाद्यक्रम आरम्भ करने की व्यवस्था है। इसका व्योरेबार 
कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सामान्‍्यत पत्र-व्यवहार-प्रादयक्रम 20 से 35 
वर्ष तक की प्रवस्था के विद्याथियो के लिए होगे । उद्देश्य यह हैं कि इनसे परिपक्व 
बुद्धिवाजे विद्यार्थी लाभ उठा सकें । अ्शकालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रमों 
के सचालन से विद्याथियो को यह लाभ होगा कि वे इस्टीट्यूट श्राफ इजीनियर्स-जैसी 
सस्थाओ्रों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भुव्यवस्थित ढंग से तैयारी कर सकेंगे। 

प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के अधीन व2 केन्द्रों में ,000 इजीनियरी डिप्लोमा- 
धारियो को अ्रद्कालीत प्रशिक्षण देने की एक प्रार॒म्मिक योजना तैयार की गई है। ये केन्द्र 
विद्यार्थियों को इस्टीट्यूट श्राफ इजीनियर्स के एसोशिएट मेंम्बरणिप' परीक्षा के भाग 
का और ख' के लिए तैयार करेगे। दूसरी योजना की अ्रवधि में कलकत्ता श्रौर 
मद्रास में यान्त्रिक इजीनियरी के मध्यवर्ती पाठ्यक्रम तजुर्वे के तौर पर आस्म्भ किए 
गए थे । ये पांद्यक्रम श्रन्य केन्द्रों मे आरम्भ किए जाएग्रे---हो सकता है, शिक्षा की नई 
शाखाशो में भी आरम्भ किए जाए।ः 

7 विज्ञान और टेक्नोलाजी की प्रगति के कारण यह झ्रावध्यकता भ्रनुभव की जा 
रही है कि ठेवनोलाजी-सम्बन्धी सस्थानों में गणित-शास्त्र, भीतिक-विनान और 
रसायन-विज्ञान, आदि बुनियादी वैज्ञानिक विषयो की शिक्षा दी जाए। इस वात पर विश्व- 
विद्यालय-प्रनुदान-भ्रायोग भ्ौर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा-परिपद्‌, दोनो ने जोर 
दिया है । दूसरी योजना के अन्तर्गत रूडहकी इजीनियरी विश्वविद्यालय में विज्ञान-मकाय 
स्थापित किया गया, जिसमें भौतिक-विजान, गणित-शास्त्र, रसायन-विज्ञान, भूगर्भ-वेशान 
भौर भू-भौतिकी-विभाग खोलें गए है। टेक्‍्नोलाजी के ससस्‍्थानों में श्राम तौर पर 
चैज्ञानिक विपयो के विभागों में सम्पूर्ण साज-प्ामान की व्यवस्था होती है। 

8 इंडियन इस्टीद्यूट आफ टेक्नोलाजी, खडगपुर को, जो पहली योजना में 
स्थापित किया गया था, सन 957 में ससद्‌ के एक अधिनियम के झनुसार राष्ट्रीय 
महत्व का सस्थान! घोषित किया गया। इंडियन इस्टीट्यूट आफ साइन्स, बगलोर में 
इजीनियरी की स्नातकोत्तर-शिक्षा भी प्रारम्भ कर दी गई है और सन्‌959 से उसे विश्व- 
विद्यालय-अनुदान-झआयोग-अधिनियस के अनुसार एक विश्वविद्यालय मान लिया भया है। 
दूसरी योजना की अवधि में बम्बई, मद्रास भर कानपुर में भी टेवनोजाजी के सस्यान 
खोले गए है। 

9 दूसरी योजना में इजोनियरी और टेक्नोलाजी के स्नातकोत्तरूपादयक्रम 34 
चुने हुए इजीनियरी कालेजो और विश्वविद्यालय-विभागों में श्रारम्भ किएगए। स्नातकोत्तर- 
पाद्यक्रमों और अनुसस्धान-कार्य की प्रगतिपर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति 
नियुक्त की गई है। समित्ति को यह सुझाव भी देना है कि इस क्षेत्र में भावी विकास की 
रूपरेखा क्या हो। समिति की सिफारिशों को क्यान्वित करने के लिए केद्धीय स्तर पर 
व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इजीनियरी कालेजो में स्वातकोत्तर-कार्य और 
प्रशिक्षण को बढावा देने की दृष्टि से, विभिन्न राज्यों की योजनाप्ो में व्यवस्था कर दो 
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गई है, ताकि प्रत्येक सस्‍््यान अनुसन्वान-यार्य प्रारम्भ कर सके | इजीनिवरी और टेवनोलाजी 
में स्नातकोत्तर-अ्रच्ययन करनेवाले विद्याथियो को वृत्तिताए और उजीनियरी के विययो में 
अनुसन्धान करनेवालो को छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था की गई है। 

0 तौमरी योजता में इजीनियरी और टेक्नोलाजी के विभिस्द सेत्रों के लिए 
कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रुसने हुए, दूसरी योजना में बुछ चुने हुए सबनीकी 
सस्थानों में खनिज विज्ञान, घातु-कर्म, रसायन-इजीनियरी, भू-भौनिकी, पेड़ोवियम- 
टेक्नोलाजी श्लौर झ्रौद्योगिक इजीनियरी की शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गई। एसके 
अतिरिक्त, नगर-आयोजन, भवन-निर्माण, मुद्रण और व्यवसाय-अवन्त विययों में विशे५ 
प्रथिक्षण की मुविधाए प्रदान कौ गई। “मेंदरल स्कूल ग्राफ प्लानिंग ऐंड प्रारकिटेफ्चर/ 
दिल्‍ली में “इस्टीट्यूटआफ टाउन प्लैनर्स! के सहयोग से भ्रास्म्म किया गया था। तोसरी 
योजना में इसका सम्पूर्ण विकास किया जाएगा । इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता झौर मद्रास 
में चार प्रादेशिक मुद्रण-विद्यालय है । इनमें 480 विद्यायियों को प्रवेश मिल सकता 
है। इन विद्यालयों में मुद्रण भ्लोर लीयो-कार्य को विभिन्न शायाप्रो में श्रशयालीन 
तथा पूर्णकालीन पाद्यत्रम चलाए जाते है। तीसरी योजना में इनका और श्रधिक 
विकास किया जाएगा तथा दिल्‍ली थोलिटेकनक में एक केन्द्रीय मृद्रण-विद्यालय भी 
स्थापना<द्वारा भ्रतिरिकत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 


इंडियन इस्टीट्यूट श्राफ ठेवनोलाजी, सड़गपुर, विषटोरिया जुबिली टेक्निकल 
इस्टीद्यूट, वम्बई भौरइडियन इस्टीट्यूट भराफ साइस, बगलोर में भ्रौद्योगिक इजीनियरी 
और भौद्योगिक प्रवन्ध के स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रम श्रारम्भ किए गए । 

कई केन्द्रों मेंव्यवसाय-प्रबन्त के पाद्यक्रम प्रारम्भ किए जा रहे हैं। दो श्रखिल 
भारतीय प्रवन्व-सस्थानों की स्थापना की भी योजना है । 

अखिल भारतीय तकनीको शिक्षा-परिपद्‌-द्धारा नियुक्त एक समिति ने हाल ही में 
वाणिज्य-शिक्षा-सम्बन्धी कठिनाइयो का अध्ययन किया है। यह श्रध्ययन वाणिज्य- 
स्नातको के रोज़गार के वर्तमान अवसरो को भाकने और हमारी विकासोन्मुख प्रर्थव्यवस्था 
की आवश्यकताओो और सावनों के अनुरूप चाणिज्य-शिक्षा कौ एक समुचित पद्धति 
सुशाने के लिए किया गया । इस समिति ने यह सिफारिश की है कि मेट्रिक के बाद या 
माव्यमिक शिक्षा की दसवी कक्षा के बाद विद्याधियों के लिए वाणिज्य-श्िक्षा का एक 
डिप्लोमा-पाद्यक्रम झारमस्भ किया जाए, ताकि व्यापार और चारणिज्य-प्रशासन फे 
साध्यमिक स्तर के पदो के लिए प्रशिक्षित कर्मचारो प्राप्त ही सकें ॥ यह भी सिफारिश 
की गई है कि ये पाठ्यक्रम पोलिटेक्नोको और जूनियर कमशियल स्कूलों में प्रारम्भ 
किए जाए । समिति ने स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर वाणिज्य-द्षिक्षा, व्यावहारिक 
पनुभव आप्त करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था और व्यवसाय-प्रशासन तथा प्रवस्ध- 
शिक्षा के सम्बन्ध में भी सिफारिशों की है। 

] भ्ौद्योगिक इजीनियरी की तकवीको झौर पद्धतियो का उपयोग करने- 
योग्य प्रश्चिक्षित तकवीकी कर्मचारी तैयार करने के लिए प्रौद्योगिक इजीनियरी में प्रशिक्षण 
का राष्ट्रीय सस्थान आरम्भ करने का प्रस्ताव है 

तीसरी योजना में राची के हेवी फाउड्रो और फोजिंग कारखाने के सहयोग से, 
जहा प्रशिक्षणार्थियो के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और अशकालीन शिक्षको के के 
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में काम करने की खुविधाएं उपलब्ध हैं, इसक्षेत्र में विशेपज्रों को प्रदिक्षित करने के 
हेतु राची में सलेन्ट्रल इस्टीद्यूट भ्राफ फोजिंग ऐंड फाउड़ी इजीनियरिंग' खोला 
जाएगा । 

2 दूसरी योजना में वरिप्ठ कार्यपालक श्रधिकारियो और प्रभासको के प्रशिक्षण 
के लिए सरकार, निजी उद्योगों और वाणिज्यिक सस्थाओ के सयुक्त और सहकारी प्रयास 
से हैदराबाद में प्रशासनिक कर्मचारी कालेज की स्थापना की गई। 

अ्रधिकाश विव्वविद्यालयों में इजीनियरी और टेक्नोलाजी का पचवर्षीय समन्वित्त 
डिग्री-पाठ्यक्रम आरम्भ करने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा । इसके अतिरिवत, 
तीसरी योजना में छात्रावास-सम्वन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने, राज्यों में तकनीकी गिक्षा- 
मडलो को शक्तिशाली बनाने श्रौर कला-सम्बन्धी शिक्षा का विकास करने के कार्यक्रम 
सम्मिलित है। 

33 सन्‌ 960-6व में लगभग 2,80 इजीनियरी डिग्री श्र डिप्लोमा-धारियो 
को श्रौद्योगिक सस्याओ्रों और प्रतिप्ठानो में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाया गया। 
व्यावहारिक प्रशिक्षण-वृत्तिया देने के कार्यक्रम को तीसरी योजना में न केवल जारी रखा 
जाएगा, वल्कि बढाया जाएगा। अनुमान है कि प्रति वर्ष इजीनियरी की डिग्री प्राप्त 
करनेवालो में से 25 प्रतिणत को और डिप्लोमा प्राप्त करनेवालो में से 2% प्रतिशत 
को तीसरी योजना में व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं दिलाई जा सकेंगी, जब कि दूसरी 
योजना में ये सह्याए क्रम 32 झौर 3 प्रतिक्षत ही थी। जहा तक खनिज उद्योग में 
प्रशिक्षण का सम्वन्ध है, इस उद्योग की सहायता से निर्धारित आावद्यकताओ्ो के श्रनुरूप 
सर्वागीण प्रशिक्षण-क्रार्यक्रम वनाए जाएगे। जहा कही श्रावश्यकता अनुभव होगी, 
प्रशिक्षणाथियो के लिए छात्रावासों की भी व्यवस्था कर दी जाएगी । 

34 दूसरी योजना में तजुर्वे केंतौर पर 4से प7 वर्ष तक के विद्याथियों के 
लिए जूनियर तकनीकी स्कूलो की एक योजना वनाई गई, जिसके भ्न्तर्गत 38स्कूल खोलें 
गए। तीसरी योजना में 96 जूनियर तकनीकी विद्यालय और खोले जाएंगे। ये स्कूल 
काफी हद तक पोलिटेक्नीको से सम्बद्ध होगे। राज्यो की योजनचाओ्रो में लडकियों 
और महिलाओ के लिए तकनीकी सस्थानो की भी व्यवस्था है। 

5 भारतीय तकनीकी सस्थानो और प्रादेशिक कालेजो में 25 प्रतिणत विद्या- 
थियो के लिए छात्रवृत्तियो की व्यवस्था है । अन्य सस्थानों मे इजीनियरी और टेकक्‍्नो- 
ल्ाजी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियो की व्यवस्था वहुत ही कम हैं। ऐसी आगा है 
कि तीसरी योजना में यह कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तीसरी योजना में वर्तमान 
व्यवस्था के झत्िरिक्त योग्यता के आधार परऔर ऋण के रूप में छात्रवृत्तिया देने के लिए 

8 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । यह श्राशा की जाती है कि तीसरी योजना मे देथ- 
भर के तकनीकी सस्यथानो में शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों में से 4 प्रतिशत से भी अधिक 
को आर्थिक सहायता मिल सकंगी, जब कि दूसरी योजना के अन्त तक केवल 5 प्रतियत को 
ही सहायता मिल रही थी। अन्य पहलुओ के अतिरिक्त, अधिक छात्रवृत्तिया देने का एक 
लाभ यह भी होगा कि तकनीकी सस्थानो में कुछ हृद तक वर्वादी को रोका जा सकेगा, क्योक्ति 
शिक्षा पानेवाले गरीब विद्यार्थी भी अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे। 

6 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की एक प्रमुल॒ समम्या है, तकनीकी सस्थानों में 
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विद्याधियो कौ तेज़ी से वढती हुई सल्या के लिए उचित मूल्य पर पर्बाप्त पादय-शुस्तके 
उपलब्ध कराना, देश में ही उन पुस्तको को तैयार कराना और उन्हें विदेणी पुस्तकें 
उपलब्ध कराना। इस समय इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया जा रहा 


है। 
शिक्षक 


१7 तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सबसे अधिक महत्व की वात यह है कि पर्याप्त 
सल्या में योग्यता-प्राप्त शिक्षक मिले | इस समय इजीनियरी कालेजो और पोलि- 
टेक्नीकों में शिज्को को भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए बहुत-से उपायो 
पर विचार किया जा रहा है। दूसरी योजन/ में देश तथा विदेशों में जो शिक्षक-प्रशिक्षण- 
कार्यक्षम आरम्भ किए गए थे, उनका और विकास किया जाएगा। तकनीकी सस्थाओं में 
शिक्षको के वेतन-क्रम बढाए जा रहें है और उनकी सेवाओ की सामान्व शर्तों में सुधार 
किया जा रहा है । ऐंसो योजनाओं को अ्रविकाधिक बढाया जाना चाहिए, जिनके अन्तगत 
शिक्षको को अग्रिम नियुक्ति की जा सके और सस्यानो में शिक्षा-कार्य के लिए सामान्य 
संस्या से अधिक पदों को स्वीकृति दी जासके | इजीनियरी और टेक्नोलाजी में स्नात- 
कोत्तर-अध्ययन का विकास होने के फलस्वरूप शिक्षण-कार्य के लिए पहले से भ्धिक संख्या 
में विभेषज और झनुमन्वान-सम्वन्ची योग्यतावाले व्यक्ति मिल सकेगे। सस्थानों के लिए यह 
वाछनीय है किदे विश्निन्न उद्योगों में कार्य करनेवाले इजीनियरो और कार्यपालक 
अ्रधिकारियों को अशकालीन शिक्षको के रूप में कार्य करने के लिए झामन्त्रित करे! 
प्रतवास्मरणयाद्यक्रमों तथा गोप्ठियों से प्रत्येक स्तर के शिक्षण-कार्य को उन्नत 
किया जा सकता है। 


शिल्पियो का प्रशिक्षण 


8 औद्योगिक विकास के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि कुझल कर्मेचारियो 
या थिल्पियो कीयब्या से समुचित वृद्धि हो जाए, बल्कि गह भी आवश्यक है कि उनकी 
कार्सगरी में गुण की दृष्टि से उत्तरोत्तर सुधार होता जाए । विशिप्ट कौणल और 
सत्मम्वन्धी भ्क्रिपाओों को समझने पर अधिक ज्ोरदिया जा रहा है। इसलिए विभिन्न 
देशों में व्यावमायिक स्कूलो में प्रवेश के लिए अनिवाय निम्नतम थोग्वता और 
सामान्य शिक्षा केस्तरको वढाने की प्रवृत्ति रही है। जैसा कि पहले बताया जा चुका 
है, तीसरी योजना में 33 लाख शिल्पियो की आवश्यकता होगी--8,80, 000 
की इजीनियरी ज्यवसायो में और शेप को गैर-इजीनियरी व्यवसायो में।इस समय शित्पियों 
पा कुधन कर्मचारेयो श्र कामगारोकों कई प्रकार के स्थानों में विभिन्न ढगो से 
प्रशिक्षित किया जाती है ।इनमें ये शामिल हैं (१) श्रम त्तथा नियोजन-मन्तरालय 
की योजनाओं के प्र्र्गत प्रौद्येगिक प्रशिक्षण-सस्वान, (2) प्रतिसक्षा, रेल, डाक-तार, 
प्रादि सम्वारे विभाग एव सत्याए और सार्वजनिक प्रतिष्ठान, जिनमें प्रशितषण की सुविवाए 
उपपच्य हैं, (3) रावों के उद्योग-विभागों और वाणिज्य और उद्योग मन्वालब- 
दाय पर उदोगों के लिए प्रदत्त प्रशिषण-चुविवाए, ( 4) सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो 
हे धन्तत फमीषर ऊे जैमसे जे प्रशिक्षग-केन्र, (5) निडो तौर पर चलाए जनेवालें 
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असख्य श्रौद्योगिक स्कूल, भर (6) एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत €प से 
कारीगरी सीखने का परम्परागत तरीका। 


]9 आजकल जो नए उद्योग स्थापित किए जा रहे है, उनमें विधिवत प्रशिक्षण- 
प्राप्त शिल्पियो की पहले से कही भ्रधिक सस्या में आवश्यकता है । पहली योजना के भ्रन्त में 
श्रम तथा नियोजन-मन्त्रालय-दारा सचालित किए गए कार्यक्रमों के अन्तगंत 
विभिन्न राज्यो में 59 प्रशिक्षण-केद्र खोले जा चुके थे। इनमें लगभग 0,500 
व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। दूसरी योजना के अन्त तक प्रणिक्षण- 
केनद्री की सख्या 67 हो गई थी, जिनमें 42,000 व्यक्तियों को प्रवेश मिल सकता 
था.) इसके अ्रतिरिक्‍त, विस्थापित लोगो के लिए प्रशिक्षण की विशेष सुविधाओं की 
व्यवस्था की गई थी । तीसरी योजना में लगभग 57,850 शिल्पियो के प्रशिक्षण के 
लिए अ्रतिरिक्‍त सुविधाएं जुटाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार कुल सख्या लगभग एक लाख 
हो जाएगी। तीसरी योजना के झनन्‍्त तक शिल्पी-प्रशिक्षण-केन्द्रो की सख्या लगभग 38 
हो जाएगी। इन सुविवाझओ्रो के विस्तार का राज्यवार कार्यक्रम शअनुवन्ध में दिया गया 
है। श्राद्या है कि राष्ट्रीय शिष्यता-प्रशिक्षण-योजना के श्रन्तगंत लगभग 2,000 
व्यक्तियों के प्रशिक्षण का प्रवनन्‍्ध किया जाएगा। । जैसा कि पहले वत्ताया जा चुका है, 
शिष्यता-अशिक्षण को शीघ्र ही श्निवार्य करदिया जाएगा और इस सम्बन्ध में विधान 
बनाया जा रहा है। 

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सायकालीन कक्षाओं का भी विस्तार किया जा रहा 
है । इसके फलस्वरूप ,000 से भी भ्रधिक व्यक्तियों को प्रवेश मिलने लगेगा, जब कि 
इस समय लगभग 2,000 व्यक्तियो को ही प्रवेश मिल पाता है। शिल्पियो के प्रशिक्षण 
में ट्रेड सॉटिफिकृट कोर्स” के वाद एक हायर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स की भी व्यवस्था 
की जाएगी। यह कोर्स व्यवस्ताय-विद्योप को दृष्टि में रखते हुए 6 से!2 महीने तक 
की अवधि का हो सकता है। 


20 रेल और प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानो की श्रावश्यकताए उनके अपने प्रश्षिक्षण-कार्यक्र्मो 
से पूरी की जा रही हैं। रेल-विभाग में भ्रद्धंकूशल और अकुशल, दोनो प्रकार के कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण की सुविधाए है। जिन औद्योगिक कर्मचारियों के पास व्यवसाय-विशेष में 
कोई मान्यता-प्राप्त योग्यता नही है, उनके लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में व्यवसाय- 
सम्बन्धी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिपदू-द्वारा आयोजित परीक्षाएं देकर नेशनल ट्रेड 
सर्टिफिकेट प्राप्त करने की व्यवस्था हैं । तमाम सरकारी प्रतिप्ठानों और बहुतन्से 
निजी उद्योगो में अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाए जाते 
है। शिल्पियो के प्रशिक्षण के लिए प्रतिरक्षा-प्रतिप्ठानो में उपलब्ध प्रशिक्षण-युविधाओ्रो 
का उपयोग करने का भी प्रस्ताव है । उन व्यवसायो के लिए, जो उपर्युक्त योजनाओं 
में नही आते, राज्यो के उद्योग-विभाग लघु उद्योग-कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष 
प्रशिक्षण-पोजनाओ का सगठत करेंगे । ये योजनाएं व्यवसाव-सम्बन्धी प्रशिक्षण की 
राष्ट्रीय परिपद्‌-ढवारा निर्वारित रूपरेखा के अनुसार बनाई जाएगी। लघु उद्योग-सेवा-सस्थानो 
झौर उनके विस्तार-केन्रो-द्वारा प्रदान की जानेवाली प्रथिक्षण-सुविबाओ का विस्तार किया 
जाएया, ताकि प्रवन्चकों, निरीक्षको और विस्तार-कर्मचारियो की माग पूरी हो सके । 
कई केन्द्रीय मन्‍्त्रालयो और उनसे सम्बद्ध विभागों में कर्मचारियों के निए व्यावहारिक 
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प्रशिक्षण के विश्येप बाउंक्रमों की व्यवस्था है । इनमें राष्ट्रीय अपोगशानाओं, परमाणु- 
शक्लि-प्रतिप्ठान, सिचाई तथा विजलीन्अलासप, भारताय कऋतु-बविनान-विभाग और 
आकानवाणी के नाम उन्लेखनीय हैं । इसके झ्तिर कस श्रसिल भारतीय लपु उ्रोग-मदलो 
--नारियिल-अटा, रेशम ट्यकरघा और हस्तशथित्प--तवा पादी आओ तामोयोग-ग्रावोग- 
हारा अपने-अपने क्षेत्र के कुशल त़वा अददुआत प्रमंचानियों के प्रशिक्षणलायेल्‍स चताए 
जा हे है। व्यवसाय-सम्बन्दी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय पन्पिद शिन्पियों हे प्रशिक्षण- 
कार्यतमों का समन्ठय परेगी और उन्हें अधिक उपपरोगी बनागगी। 

2 ऑद्योगिक प्रशिक्षण-सस्थानों और अन्य सस्बानों में शिल्पियों के प्रसिक्षा- 
कार्यक्षमों के लिए व्यावसायिक घन्‍्ची के शिल-प्रशिक्षनों परी आवध्यस्ता रोती है । 
उनके प्रभिक्षण दे लिए दूसरी योजना के अन्त तक ऊततत्ता, अस्बई और कानपुर में तीन 


केन्रीय प्रशिक्षग-सस्थन खोले गए थे। इनके खुल जाने से छुत प्रवेशन्‍्समता 500 से 
भी अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त, महिला प्रशिक्षको दे प्रशिक्षण ऊे निए दिल्ली में 
एक बैच्धीय प्रतिक्षय-सस्णन है। तीसरी योजना में उन स्थानों ही प्रवेश-लमत्ता ।,000 
से भी अधिक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, भद्रास, दैदराबाद और लुधियाना में तीन 
चए मस्थान खोले जाएंगे, ताकि तीसरी योजना के ब्न्त तय विभिन्न व्यवसायो में प्रशिनां 
के प्रसिक्षण के लिए लगभग 3,800 व्यक्तियों दो प्रवेश मिद्ने लगे। ऐसा प्रनुमान हैं 
कि तीनरी थीजना में इन सस्थानों में लगभग 7800 व्यवित प्रश्चिक्षण प्राप्त कर 
सकेंगे । 
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अध्याय 3] 


वेज्ञानिक और टेक्नोलाजो-विषयक अनुसन्धान 


(7) 
वैज्ञानिक अनुसत्धान की भूमिका 


किसी देश के विकास में वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विपयक अनुसन्धान का बुनियादी 
महत्व होता है। इसके कारण फसले पहले से वढिया और अधिक मात्रा मे हुई है, रोगों 
की रोक-याम और इलाज-द्वारा जनता के स्वास्थ्य में उन्नति हुई है, जल, स्थल और 
वायु, तीनो प्रकार के परिवहन-साधनो का विकास हुआ है तथा उनकी रफ़्तार में वृद्धि 
हुई हैं, और इन सवके साथ-साथ लोगो के लिए अ्रधिक सख्या में तथा विभिन्न प्रकार के 
रोजगार के प्रवसर प्राप्त हुए हैं। शान्ति के लिए परमाणुओं का प्रयोग! और 'पन्तरिक्ष 
की खोज इस प्रनुसन्थान की नवीनतम चुनौतिया है। 

2 विज्ञान भोर ठेवनोलाजी की प्रगति तथा उसके साथ-साथ दुत गति से हुए 
विकास के कारण ही अधिक उन्नत देशो में रहन-सहन का स्तर ऊचा हुआ है । नवीन 
वैज्ञानिक ज्ञान का प्रवाह अवाध है गौर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसके अन्तर्गत 
शुद्ध तथा व्यावहारिक, दोनों प्रकार के अनुसन्वान आते है। शुद्ध अनुसत्वान से नवीन 
ज्ञान की भ्राप्ति होती है और प्रकृति तथा उसके नियमों की जानकारी मिलती है। 
इसी वैज्ञानिक जानकारी के भ्राघार पर व्यावहारिक अनुसन्धान का कार्य चलाया जाता 
है। नए उत्पादन और नई प्रक्रिओों मे नए सिद्धान्त्त और नए विचार अपनाए जाते 
है। टेबनोलाजी की प्रगति विज्ञान के समक्ष नई समस्याएं प्रस्तुत करती है श्रौर साथ 
ही उन समस्याझ्रो को सुलझाने के लिए नए उपकरण भी प्रदान करती है। 

3 दूसरे महायुद्ध के समय से भ्रधिक उन्नत देशो में चै्ञानिक श्रोर टेक्नोलाजी- 
विपयक अनुसन्धान का कार्य काफी वढा है । इन देशों की अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक 
अनुसन्धान का स्थान बडे महत्व का है और उसे हर प्रकार से बढावा दिया जाता है । 
अनुसन्धान के क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ इस कार्य पर उत्तरोत्तर अधिक 
धवन लगाया जाता है, वैज्ञानिक प्रतिमा के लिए गहरी खोज की जाती है, श्रनुसन्वान- 
कार्यकर्ताओं कीसख्या और योग्यता मे उन्नति होती है, अनुसन्धान-कार्य तेज़ी स 
किए जाते हैं और उनके परिणामों तक पहुचने में कम समय लगता है। अधिक उन्नत 
देशो में अनुसन्धान के विकास का एक झौर प्रतिफल यह है कि उनमें तथा. कम उद्चत्त देशों 
में जो श्रन्तर है, वह वढता जा रहा है। हमारे देश भारत को श्रधिक उन्नत देशो के 
वरावर श्राना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमे वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी- 
विपयक अनुसन्धान का विकास करता होगा और अपने विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों को 
विज्ञान के सहारे बढाना होगा। इसके लिए हमें अयक प्रयास करना होगा। 

4 वैज्ञानिक श्रनुसन्धान पर हम जो-कुछ व्यय करते है, वह देश की समृद्धि के 
लिए महान्‌ और स्थायी योगदान हे । उदाहरणार्य, हम कह सकते है कि भारत में 
चीनी और कपास के उत्पादन में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुईं है, वह मुस्यत पौधों 
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की नसस्‍्लों से सम्बन्धित तकनीक अपनाने के कारण है । श्रधिक उन्नत देशों में सरकार 
के अतिरिक्त उद्योगो-्वारा अनुसन्धान के लिए वडी मात्रा में घन लगाया जाता है। 
उद्योग अनुसन्धान पर घन खर्च करते है और बदले में अनुसन्धान उद्योगों को उन्नत 
करता है, इस प्रकार दोनो में प्न्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित होता है। भारत में वैज्ञानिक 
अनुसस्धान के लिए उद्योगो की ओर से इस समय जो कार्य किया गया है, वह अर्थव्यवस्था 
की उन्नति और योजसावद विकास के कारण उपलब्ध अवसरो को दुप्दिसे समुचित नही 
है । हमारी पचवर्षीय योजनाओं में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उत्तरोत्तर अधिक घन 
की व्यवस्था की गई है । कृषि, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-सुविधाओ, कच्चे माल की तलाघ 
और तैयारी, एक प्रकार के कच्चे माल के स्थान पर दूसरे प्रकार के माल की उपलिव्ध, और 
उद्योग, परिवहन, विजलो, सचार-सावन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए उपकरण 
भौर तकनीक प्रस्तुत करने मैं जो उन्नति हुई है, उससे यह पता चलता है कि हमें वैज्ञानिक 
अनुसत्वान पर लगाए गए धन से कई गुना अधिक लाभ हुआना है। वर्तमान उद्योग-वन्चे 
चलाने तया नए उद्योग-पन्चे आरम्म करने के लिए आवश्यक सामग्रियों का आयात 
करने का जो बोझ हम पर पड़ा है, उसे हम अनुसन्वान के हारा उत्तरोत्तर कमर कर सकेंगे 
ओर साथ ही अन्‌ सन्वान हमारे, निर्यात को बढाने और तकनीकी योग्यता तथा जानकारी 
में वृद्धि करने में भी सहायक होगा। 

5 घेज्ञानिक नौति के लक्ष्य :सार्चे 958 के वैज्ञानिक नीति-सम्वन्धी प्रस्ताव 
में भाखीय वैज्ञानिक नीति के लक्ष्य निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए गए हैं - 

(१) तमाम उपयुक्त सावनो-ह्वारा विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के शुद्ध, 
व्यावहारिक एवं वीक्षणिक, तीनों पक्षों के विकास को ध्यान में रखना, 
समुन्नत करना भौर बनाए रखना, 

(2) देश-मर में समुचित संख्या में उच्चतम योग्यता रखनेवाले अनुसन्वान- 
कर्ता वैशानिको की सेवाएं उपलब्ध कराना और उन वैज्ानिकों के 
कार्य की राष्ट्र की शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण भाग मानना, 

(3) विज्ञाव तथा शिक्षा, कृषि तथा उद्योग, और प्रतिरला-सम्वन्धी देश की 
आवश्यकताओं को पूरा करने को दृष्टि से समुचित रूप में वैज्ञानिक 
जऔर तकनीकी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षिण-कार्यक्रो! को बथासम्भव 
कीध्रत्तापू्षंक आरम्प्न करना और बढाया देना, . 

(4) पुरुषों और स्त्रियों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने तथा 
उन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करने के पूर्ण अवसर जुटाना, 

(5) शिक्षा के स्‍्वेतन्त्र वातावरण में नवीन ज्ञान की लोज और ज्ञान की प्राप्ति 
तथा उसके अनार के लिए व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन देवा, और 
ज्ामान्य सप से 

(6) ऐसा युनिश्चित वातावरण तैयार करना, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का 
चमस्त जनता के हित के लिए प्रयोग किया जा सके। 

_ इन उद्देश्यों को पूत्ति के लिए सरकार ने यह निश्चय किया कि वैज्ञानिको के लिए 
सेवा कीडतें अच्छी रखो जाए, नीति-निर्वारण के कार्दे में उनका सहयोग लिया जाए 
भोर उन्हें राष्ट्रीय वन में सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। 
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6 पअ्नुसर्धान कार्यक्रम: पहली पंचवर्षीय योजना में अ्रधिक ध्यान राष्ट्रीय 
भ्रयोगशालाओ और श्रत्य अनुसन्धान-सस्थानो कें निर्माण की ओर दिया गया। दूसरी 
योजना में उपलब्ध सुविधाओं का विकास किया गया,, भनुसन्धाव के कार्य-क्षेत्र को और 
झधिक विस्तृत किया गया, तथा विदवविद्यालयों एवं भ्रन्य अनुसन्धान-केल्रो में 
अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओ्रों को बढाया गया । तीसरी योजता में वैज्ञानिक भौर 
टेक्नोलाजी-विपयक प्रनुसन्धान-कार्यक्रम विशेषतत निम्ताकित उद्वँब्यो की पूर्ति के 
लिए बनाया जाएगा 

(१) वर्तमान अनुसन्धान-सस्थानों को मजबूत बनाना और अनुसन्धान- 
सम्बन्धी सुविधाओं में ययावश्यक वृद्धि करना, ताकि विस्तृत क्षेत्र में 
अनुसन्धान किया जा सके, 

(2) विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना, 

(3) इजीचियरी और टेक्नोलाजी में भ्रनुसन्धान के लिए विशेष रूप से 
प्रोत्साहन देना, 

(4) श्रनुसन्धान-कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण देना और अनुसन्वान-शिष्यवृत्तियो 
तथा छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को बढ़ाना, 

(5) वैज्ञानिक भौर श्रौद्योगिक भौजारो के निर्माण श्रौर विकास के सम्बन्ध में 
अनुसन्धान करना, 

(6) राष्ट्रीय प्रयोगद्ञालाग्रो, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, बैज्ञानिक सधो 
की प्रयोगशाला तथा सरकारी विभागों के प्रनुसन्धान-सगठनो में 
किए जातवाले अनुसन्धान-कार्य में समल्वय स्थापित करना, और 

- (/) आयोगिक उत्पादत-समन्त्रों तथा बड़े पैमाने के परीक्षणों, श्रादि के 

झ्ाधार पर आजमाइश करने के बाद भ्रनुसत्थानों के परिणामों को 
प्रयोग में लाना। 


7 प्रथम दो योजनाओं की अवधि में हुए विकास के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक 
अनुसन्धान-सस्यानों का एक विस्तृत जालन्सा विद गया है, और बहुत-से केन्रो में शुद्ध 
अनुसन्धान, व्यावहारिक अ्रनुसन्वान तथा विशिष्ट अनुसन्धान क्षा कार्य किया जा रहा 
है। 

मुख्यत विदृवविद्यालयों एव वैज्ञानिक सस्थाओ्रो तथा सधो की प्रयोगशालाओं में शुद्ध 
विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक श्रनुसन्धान-परिपद्‌ 
तथा देश-भर के विश्वविद्यालयों एवं अन्य सस्थानी में बुनियादी अनुसन्धान को वढावा 
दिया जाता है। 

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ, सहकारी भौद्योगिक भ्नुसन्वात-सघों तथा कुछ श्रौद्योगिक 
उपकमो में व्यावहारिक तथा औद्योगिक अनुसत्यान का कार्य किया जा रहा है। 

कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ, टेक्नोलाजी-सम्वन्धी सस्वानों, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 
इजीनियरी कालेजो श्रौर सडक, रेल, भवन-निर्माण, सिंचाई, विजली, सचार-सायन, 
उट्यन, आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सहकारी विभागों के अनुसन्वान-संगठनों में इजीनियरी 
के विपयो पर भअ्रनुसन्धान किया जा रहा है। 


654 - तीसरी पचवर्षीय योजना 


भारतीय खान-सस्या, भारतीय भूगर्म-सर्वेक्षणफ-मस्या, राष्ट्रीय घातुकमे-प्रयोग- 
शाला, केन्द्रीय ईवन-अनुसन्पान-पस्था, केद्रोय खनिज अनुनवास-केद्र और तेल तथा 
प्राकृतिक गैस-आयोगद्वारा खनिज विज्ञान में अनुसन्धान किया जा रहा है। 

चिकित्सा-अतुसन्‍्धान का का मुस्यतया भारतीय चिकित्सा अनुसन्वान-परिपद्‌- 
हारा किया जाता है। परिपद्‌ बहुत ने केन्द्री की अवृुसन्वान-पोजनाओं का समारम्भ 
कराती है तया उन्तका समन्वय करती है। 

भारतीय कृप-अनुसन्धान-परिपद्‌ तया जिल्ल-समितिया कृपि-अनुसन्धान के कार्यो 
का समारम्म करातोहेँ और उनका समस्वव करती हैं। यह कार्य केच्रीय तथा राज्य- 
सरकारी को ओर थे चलाए गए अनेक नस्‍्थानों और अनुनन्वान-केद्धो में किया जाता 
है। 

परमाणु-शक्ति तथा झाइयोटोयों से सम्बन्ध रनेवाला अनुसन्धान तथा विकास- 
कार्य परमाणु-णक्ति-विभाग की देख-रेल में ट्राम्वें के परमाणु-शक्ति-प्रतिप्ठान में पर- 
भाणुदाक्ति-विमाग केन्‍्येप्टिक अनुसन्धान-कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। 

8 वैज्ञानिक्त भर टेक्तोलार्ज"विषपक अनुसस्धान के लिए साधन : नीचे 
दी गई तालिका में केद्लीय तरकार की ओर से वैज्ञनिक झोर टेवनोलाजी-विपयक अनुसन्वान 
के विकास के लिए किय्रा गया व्यय और तोसरीयोजना के कार्यक्रमों पर प्रस्तावित 
व्यय दिखलाया गया है 


2 2 कक ०2.2. 5 नह 

दूसरी योजगा तीसरी 

ही (अनुमानित्त व्यय) योजना 
वैंननिक एवं श्रौदयोगिक अनुनन्‍्वान-परियदू इसमें बह 7 अनुसन्वान-परिपद्‌ (इसमें बड़े 
पैमाने के प्रयोग मी शामिल हैं) तथा वैज्ञानिक अनुसन्वान 

और तास्क्ृतिक कार्य-मस्तालय 20 85 

परमाणु-अक्ति-विमान 27 35 

कृपि-अनुसन्वान 73 8 26 4 

चिकित्सा-अनुनन्वान 332 - 93.5 

भन्प केन्द्रीय मन्तालय (प्रतिरक्षा को छोडकर) के 5 
श्रनुमन्बान 930 89 
योग प्र4 फआाफजिजज उमर... 2 !30 30 


है तीसरी योजना को अवधि में प्रस्तावित व्यय के अतिरिक्‍त 75 करोड ₹० इमरी योजना 
के श्रन्त तक झारम्भ किएंगए कार्यक्रमो को जारी रजने पर खर्च किए जाएंगे । 
9 चैमानिक और टेक्‍्नोलाजी-विपयक अनुसन्वान के सम्बन्ध में पहली दो 
योजनामरो की प्रगति भर तीसरी योजना के कार्यक्रमों का लेखा-जोला निग्नाकित 
शीर्षेको छे श्रन्तर्गत भाग दिया गया है 

(॥) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुनन्वान-परिपद्‌ ; 

(2) बैमानिक अनुसन्धान-मस्यालय, हि 

(3) पत्ताणु-शव्ति-विभाग, 

(५) कृषि तथा उसने सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुनन्वान , 


वैज्ञानिक भौर टेक्दोलाजी-विपयक प्रनुसन्धान 655 


(5) चिकित्सा-अनुसन्धान, 

(6) अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम - 
(क) सिंचाई और विजली , 
(जल) परिवहन और निर्माण, 
(ग) खनिज पदार्थ, 
(घ) सचार, 

(7) चीनी, पटसन तथा भन्‍्य उद्योग, 

(8) विश्वविद्यालयों और उच्च टेक्नोलाजी के सस्थानो में (जिनमें 
इजीनियरी श्रनुसत्धान भ्ौर भ्रक-सकलन-सम्बन्धी संस्थान शामिल 
हैं) अनुसन्धान, 

(9) वैज्ञानिक अनुसन्धान का उपयोग, 

(0) वैज्ञानिक श्रौज़ार, और 
(2) मानकीकरण, श्रेणी-नियन्त्रण भौर उत्पादकता | 


(2) 


वैज्ञानिक एवं झौद्योगिक श्रनुसन्धान-परिषद्‌ 


0 प्रगति का लेखा-जोला : वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिक अनुसन्धान-परिषदु 
अपनी अ्योगश्ालाओ और सस्यानों में अनुसन्धान-कार्य करती है भ्रौर विश्वविद्यालयों 
हा अन्य अनुसन्धान-सस्थानों के लिए अनुसन्वान-योजनाश्रो का समारम्भ कराती 

। 

4 इस समय 23 राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रयोगशालाओ में मुख्यत व्यावहारिक 
अनुसत्वान-कार्य किया जाता है। दूसरी योजना में केन्धीय मेकेनिकल इजीनियरी 
अनुसत्धान-सस्था, केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इजीनियरी अनुसन्धान-सस्था, राष्ट्रीय वैमानिक 
प्रयोगश।ला और भ्रसम की प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला नामक नई प्रयोगगालाए 
औरम्भ की गईं । इनके झतिरिक्त, तीन वर्तमान प्रयोगशालाझों का कार्य-मचालन 
वैज्ञानिक एव औद्योगिक अतुसत्थान-परिपद्‌ ने अपने हाथ में लेलिया । इन प्रयोगश्ालाग्रो 
के नाम इस प्रकार है---मारतीय जीवरसायन और प्रायोगिक चिकित्सा-सस्था, प्रादेशिक 
अनुसस्धान-अयोगशाला, हैदरावाद और अ्रादेशिक अनुसन्वान-प्रयोगशाला, जम्मू। 
कलकत्ता में विडला औद्योगिक और टेक्वोलाजी-विपयक सग्रहालय की स्थापता की 
गई है | परिषद्‌ ने औपबीय वनस्पति की उपज बढाने के लिए केन्द्रीय भारतीय 
ओपचीय वनस्पति-सगठन की और वैज्ञानिक भ्ौज़ार बनाने के लिए केन्द्रीय वैज्ञानिक 
ओऔजञार-सगठन की भी स्थापना की है। 

]2 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओो में कच्चे माल का सर्वेक्षण श्रौर आकलन किया 
गया है तथा विदेशों से मगाए जानेवाले तथा देंश में कम पाए जानेवाले कच्चे माल 
के स्थान पर श्रयोग को जा सकनेवाली सामग्री के उत्पाद का विकास किया गया है। 
निर्माग-बिधियो को उन्नत किया गया है और बहुत-से नए उत्पादनो का विकान किया 
गया है। इस सम्बन्ध में जिन चीज़ो के उत्पादन का विशेय रूप से जिक कर दिया जाना 
चाहिए, ये इस प्रकार है---अश्रक-प्रवशेप की इनुलेटिंग ईंटो का निर्माण, देशी रूच्चे 
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माल से चब्से, आदि बनाने के काम आतेवाले काच का उत्पादन, निकल-रहित स्टेनलेस 
इस्पात और सिक्‍के बनाने के काम प्ानेवाले धातु मिश्रण का विकास, एक प्रायोगिक 
सयस्त्र पर घठिया किस्म के खनिज लोहे से लोहे का उत्पादन करने और अघातुकर्मीय कोयले 
का उत्पादन करने के लिए नीची शैफ्टवाली सट्ठी की स्थापना, वहुप्रयोजनीय जाय, 
खली तथा दूसरे अनाजों पर आधारित प्रोटीनमय लाद्य, मक्खन लिकले हुए भैस 
के दूध से बनाए गए वच्चों के आहार, सूखे फलो से बनाई गई चीजें, तम्बाकू-अवश्ेप से 
निकोटीन सल्फेट का उत्पादन, इमली केवीजो से बचाए गए 'पोल्योसैस', काजू के 
छिलके से निकलनेवालें लाल पदार्थ से झायन-विनिमय कारी रेखिन का उत्पादन, घटिया 
किस्म के कोयले से र॒ग-विरोधी एवं आयन-विरोबी कार्वव निकालना, लकडी के बुरादे 
और दूसरे लिग्तो-सेल्युलोजिक फालतू पदार्थों से भवन-निर्माण के काम आनेवाले त्तस्ते 
बनाना, मिट्टी के कडन्सर का निर्माण, यातायात-नियन्त्रण के लिए स्वचालित इंलेबट्रानिक 
यन्त्र की तैयारी और वधिर बच्चों के लिए समूह-अ्रवण सहायक यन्त्र का निर्माण। 


कोयला, मैंगनीज़ और अव्य धातुप्नों कास्तरऊचा करने की विधियों काभी विकास 
किया गया है। 


33 परिपद्‌ ने राप्ट्रीयप्रयोगशालाओो के अतिरिक्त देश-भर में वहुत-से झवुसस्धान- 
केन्रो और इकाइयो की स्थापना की है ।सुगन्धित तेल के पौयो की खेती के विकास के लिए 
लगभग पाच अनुसन्वान-सस्थान केवल सुग्रत्वित तेलो के सम्बन्ध में शोध कर रहे हैं, 
दिल्‍ली के चन्द्रावल वाटर चर्क्स में एक जत-स्वास्थ्य इजीनियरी अनुसन्वान-केद और 
एक वर्षा तथा मेघ-सम्बन्बी भौतिकी अरनुसन्धान-इकाई काम कर रही है। गैस-टरवाइनो, 


बात-शक्ति, औपबीय वनस्पति और भूचाल-इजोनियरी, भ्रादि के लिए भी अनुसन्वान-केद 
स्थापित किए जा चुके है। 


4 परिषद्‌ विभिन्न विद्वविद्यालयों और सस्थानों में प्रमुसच्घान-योजनाशों 
का समारम्भ भी कराती है और विशिष्ट झनुसन्वान-योजनाओो के लिए सहायता-पअ्रनुदान 
देती है । ये अनुदान परिपद्‌ की विभिन्न विपयो पर काम करनेवाली 3 भनुसन्धान- 
समितियों की सलाह पर दिए जाते है। इन समितियों में विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान- 
सस्यानो, उद्योगी तया सम्बद्ध सरकारी विजागों के प्रतिनिधि होते है। सन्‌ 3960-67 
में 90 विभिन्न केंद्रों मे 360 से भी अधिक अनुसन्वान-योजनाएं आरम्म की 
गई। 

5 वैज्ञानिक एवं ओद्योगिक अनुसस्थान-परिपद्‌ में एक राष्ट्रीय रजिस्टर- 
इकाई है, जो देश-भर के वैज्ञानिक और तकतीकी कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में पूरी 
जानकारी रखती है ।गह इकाई विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले भारतीय वैज्ञामिको 
कफ एक अलग सूची भी रखती है। 


3४ छोटे और बडे दर्जे की अनुसन्वान-शिष्यवृत्तिया देने की एक योजना वैज्ञामिक एव 
ञौ अनुसन्धान-परिपद्‌ ने आरम्भ की है। ये शिष्यवृत्तिया राष्ट्रीय प्रयोग- 


धानाओ के अतिरिक्त विष्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के चिद्यार्थी भी प्राप्त कर 
सकते हू । 


चैनानिक एवं झौथोगिक अनुसन्वान-परिपद्‌ में एक वैजानिक समुच्चय भी है, 


जो विदेशों में अशिक्षण प्राप्त करके आए हुए वैज्ञालिको को अस्थायी तौर पर कार्य 
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दिलाता है और जब तक उन्हें उन विपयो से सम्बन्धित कार्य नहीं मित्र जाता, जिनमें 
कि थे विशेषज्ञ है, तब तक उन्हें उपयुक्त कार्य दिलाता रहता है [इस वैजासिक 
समुच्चय की क्षमता हाल में 00 से बढा कर 200 कर दी गई है। 

सेवा-निशुक्त प्रनुसत्थान-फाय करनेवाले वैज्ञानिकों को अपने सक्रिय अनुसन्धान 
जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना सन्‌ 958 मरे 
आरम्भ की गई थी । 

6 श्रीद्योगिक अनुसन्धान: परिएद्‌ की यह नीति रही है कि उद्योग-सम्वन्धी 
ममस्थान्रं पर अनुसन्धान करने के लिए उद्योगो-द्वाया स्थापित सहकारी अनुसन्धास- 
प्रधों को प्रोत्साहन दिया जाए । इस नीति के अवुस्तर, एरिपद्‌ ने रेश्षम तथा नकली 
रेशम, खवर और रजक-उद्योगोनद्वारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान-इकाइयो तथा 
अैहैमदावाद, वम्नेई और कोयस्वुतूर मे वस्त्र-उद्योग-अनुसन्धान-एसोसिएशनो-द्रारा 
स्थापित सहकारी अनुसन्वात-इकाइयो को सहायता दी है। 

राष्ट्रीय प्रयोगशालाब ने विभिन्न उद्योगो को तकनीकी सलाह और परीक्षण की 
सुविधाए प्रदान की है। इसके श्रतिरिकत, प्रयोगशाला ने थरप्राप्य कच्चे माल के स्थान पर 
अयोग केरने-योग्य सामग्री की जाच करने में भी सहायता दी है। परिषद्‌ ्रौद्योगिक सेधो, 
वापिज्य-चेम्बरों और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो के तकनौकी विभागों से सम्पर्क रखती 
है, ताकि समस्याओ्रो का सही ज्ञान हो सके भौर उपयुक्त प्रयोगणालाओ में उनका भध्ययतत 
किया जा सके। उद्योगो से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए औद्योगिक सम्पक्ष-कार्यालयों की भी 
स्थापना की गई है। 


7 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ के कार्यक्रम : प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगधाला नें अपने 
कार्य का लेखा-जोखा किया है और तीसरी योजना के लिए विकास-कार्यक्रम बनाएं 
है। इन कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख वातो कासक्षेप मेंयहा ख़िक्र कर देना उचित होगा। 
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रेडियो के हिस्सो के विकास के लिए एक आ्रयोगिक समन 
फेस्तर पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की शभ्रोर से रगाई 
की सामग्री तथा श्रकावेनिक भ्रन्तरायको और सुगन्वित तेलो से सम्बद्ध नए विभाग 
बुर किए जाएगे श्रौर वहुत-सी नई प्रायोगिक सयन्त्र-्परियोजनाए श्रारम्भ की जाएगी ॥ 
राष्ट्रीय धातुकम-प्रयोगशला मिश्र इस्पात के लिए और विभिन्न परिस्थितियों में क्षरण 
की समस्या का अध्ययन्त करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना करेगी । केंद्रीय ईंबन- 
अनुसन्धाव-चस्था घटिया किस्म के कोयले का उपयोग करने के सम्वस्ध में कार्य करेगी भौर 
बडे पैसाने पर प्रायोगिक सयत्र पर परीक्षण आरम्भ करेगी! काच और मृत्तिका-सस्या 
चश्मे, आदि बनाने के काम आनेवाले कांच के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक संयन्न 
और अश्क से विभिन्न प्रकार की चीजे बनाने के सम्बत्य में अनुसन्‍्वान करने के लिए एक 
अलग शाखा स्थापित करेगी । केद्रीय औपब-अनुसन्धान-अयोगशाला की कीटाणुनाशक 
ऐैथा बढ़िया रसायनों के लिए एक विभाग खोलेगी। केदीय ख़ाद्य-्टेक्नोलाजी अनुमन्‍्वात- 
सैस्था फलो तथा सब्ड्रियो के परिरक्षण के लिए कुछ प्रादेशिक केद खोलेगी । केंद्रीय 
सैठक-अनुसच्थात-सस्या पूल-निर्माण- सम्बन्धी समस्याप्रो के श्रध्ययन के लिए एक नए 
विभाग को स्थापना करेगी। केल्‍्रीय भवन-निर्माण-अनुसन्वान-सस्था पाच प्रादेशिक 
अनुसत्थान-इकाइया आरम्भ करने का विचार रखती है। केन्रीय चर्म-ब्नुसन्वान-सस्था 
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की ओर से भी प्रादेशिक विस्तार-केन्द्र खोलें जाएगे। केन्द्रीय विद्युत-रसावन-अनुसन्वाव- 
ससस्‍्था क्षरण तथा रसायन-भौतिकी पर अनुसन्धान करने के लिए नए विभाग खोलेगी। 
केद्रीय तमक-अनुसन्धान-सस्था एल्गोलाजी' पर कार्य करेगी और साल्ट-बिटर्न्य/ से 
उपोत्पादन प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करेगी। 
भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेख-केन्र का विस्तार किया जाएगा, ताकि वह 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी के राप्ट्रीय सूचना-केन्द्र के रूप में काम कर सके। 


दूसरी योजना में जो सस्थान आरम्भ किए गए थे, उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय 
है * दुर्गापुर की केद्रीय मेकैनिकल इजीनियरी अनुसन्वान-सस्था, नाग्रपुर की केंद्रीय 
जन-स्वास्थ्य इजीनियरी अनुसन्धान-सस्यथा, वगलोर कौ राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगभाला, 
असभ की प्रादेशिक अनुसन्वान-प्रयोगआाला, केद्रीय भारतीय ओऔपधीय वनस्पति- 
संगठन और केस्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण-सगठन । तीसरी योजना में इन मस्थातों में हर 
प्रकार के साज-सामान की व्यवस्था की जाएगी। 


8 तीसरी योजना में नए भनुसन्धान-संस्थान : तीसरी योजना में वहुत-से नए 
सस्थान और अनुसन्वान-केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । इन सस्यानों में पेट्रोलियम- 
सस्या, राष्ट्रीय जीवविज्ञानअयोग्शाला और एक प्रादेशिक अनुसस्धान-प्रयोगशाला भी 
शामिल है। 

पेट्रोलियम तथा इससे बनाई गई चीडो के सम्बन्ध में ध्रनुसन्वान करने के लिए 
देहरादून में पेट्रोलियम-सस्या स्थापित की जा रही है। 

राष्ट्रीय जीवविज्ञान-प्रयोगशाला में शरीर-विज्ञान साइटोलाजी' तथा प्रजनन- 
विज्ञान, प्रायोगिक अआूण-विज्ञान जीवाणु-विज्ञान, विपाणु-विज्ञान तथा उपचार-विज्ञान, 
जीव-भोतिकी तथा बायोमेट्री' और जीव-रसायन-विज्ञान कै विभाग खोले जाएंगे | 

रुढकी की केन्रीय भवन-निर्माण-अनुसन्वान-सस्था कौ वम्बई-स्थित प्रादेशिक इकाई 
के साथ एक अग्नि-अनुसन्वान-केद् स्थापित करने फा भी प्रस्ताव है। इस केद्ध में आग लग 
जाने की समस्याप्रो पर अनुसन्वान किया जाएगा झर यह केद्ध आग लग जाने के खतरों 
से बचने की समस्याओं पर सलाह देगा। 

भवनों पर भूचाल के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में ग्रच्ययन करने तथा भूचाल-सह 
भवनो के डिज़ाइव बनाने के लिए दूसरी योजना में रुकी में जो भूचाल-इजीनियरी 
अनुसन्वान-केन्दर स्थापित किया गया था, उसको और सुगठित' किया जाएगा। 

राष्ट्रीय घातुकर्मअयोगशाला, जमशेदपुर, में नीची शयौफ्टवाली भठठी 
की परियोजना के अन्तर्गत एक मार्गदशंक सयन्त्र स्थापित किया गया था। यह सयन्त्र 
कोक वनानेवाले कोयले का प्रयोग किए विना लोहा-उत्तादन का परीक्षण करने के 
लिए स्थापित हुआ था। लौह-मिश्व घातुओ का उत्पादन करने के लिए इस सयन्त्र का 
विकास किया जाएगा। इस परियोजना के भ्रन्तगंत चीची दौफटवाली भटठो की गैस से 
घटिया दर्जेवाल्री कच्ची मैगनीज़ की किस्म को वढ़िया करने त्या परिशद्ध लोहे के 
उत्पादन का भी काम किया जाएगा। हे 

तीसरी योजना में स्वचालित बाहनो, सीमेट, गढाई, छपाई, खाद्य तथा सम्बद् 


बह के निए सहकारी अनुसन्वान-्यघ स्थापित करने के प्रस्तावों पर विज्ञार किया जा 
र्ह्यहै। रे 


+ 
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(3) 
हे वैज्ञानिक अनुसन्धान-मच्त्रालय 


- 9 भारतीय सर्वेक्षण-सस्था, राष्ट्रीय एटलस-सगठत, वनस्पति-विनान तथा 
प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-सस्थाओ और केन्द्रीय भूमौतिकीय मडलन्शैसे अनुसन्वान-संगठ्नों 
का विकास करने तथा वैज्ञानिक भ्रनुसन्वान के लिए ग्रतुदान देने का काम वैज्ञानिक 
प्रनुसत्धान-मन्त्रालय करता है। 

20 भारतीय सर्वेक्षण-सस्था * पहली भ्ौर दूसरी योजनाओं की भ्रवधि में मानक 
पैमाने पर देश में 66 लाख वर्ग मील क्षेत्र का विभागीय सर्वेक्षण किया गया। 
इसके अतिरिक्त, पश्चिम-पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा-रेखा के निर्धारण 
का कार्य भ्रधिकाशत पूरा कर लिया गया । इस सस्था ने 50 से भी भ्रधिक नंदी- 
घाटी; बाढ-नियन्त्रण तथा आौद्योगिक परियीजनाझो के सिलसिले में लगभग ,0,000 
वर्ण मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया । अन्तर्राष्ट्रीय भूमौतिकी वर के कार्मक्रमो के अन्चर्गत 
किए गए श्रध्ययत्तों में भारतीय सर्वेक्षण-सस्था ने भाग लिया | पचवर्षीय योजनाम्रों के 
प्रच्तर्गत परियोजनाओं के सर्वेक्षण-कार्य तथा उनके मानचित्र बनाने के काम की भारी 
मा को पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण-सस्था ने विस्तार, यस्‍्तीकरण और आधुनिकी- 
करण की एक योजना वनाई है । तीसरी योजना की अवधि में मारतीय सर्वेक्षण-सस्‍्या 
कार्टोग्राफी', ज्योडेंसी! और फोटोग्रामेंट्री' के लिए अलग-अलग अनुसत्वान-अकीप्ठ 
स्थापित करने का विचार रखती है। हे 

2 राष्ट्रीय एटलस-सगठन : राष्ट्रीय एटलस-सगठन की मजूरी सन्‌ 956 में 
दी गई थी। इसके सामने बहुत वढा कार्यक्रम है।इस सस्या ने भारत के राष्ट्रीय एच 
का प्रारस्मिक हिन्दी-स्करण निकाल दिया है श्र आजकल मुख्य सस्करय की तैयारी 
में व्यस्त है । यह सस्था जनसख्या, भ्रक्रृति, परिवहन, इत्यादि से मम्बन्धित विभिन्न 
प्रकार के मानचित्र धारावाहिक रूप से निकालने का विचार रखती है । 


22 भारतीय वनस्पति-विज्ञान-सर्वेक्षण सस्या : भारतीय वनस्पति. विजान- 


सर्वेक्षण-सस्था ने तीसरी योजना के लिए एक विकास-कार्यत्रम बनाया है । इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत झाथिक वनस्पति-विज्ञान भर ्रौषधोयः पौधों के लिए विभाग 
स्थापित करना, समुद्री जल तथा दूसरे जल में होनेवाले पोधोन्सहिंत नर भौर मादा- 
विहीन पौधों का एक राष्ट्रीय सग्रह वनाना, लकडी, पालेन', फासिल और 'कार्पोलाजिवल 
वस्तुओं का एक केन्द्रीय समुच्चय बनाता, झौर भिन्न जलवायुवाले लैंत्रा में प्रायोगिल 
उद्यान लगाना सम्मिलित है । मस्स्थल-नियन्त्रण, बाद-नियन्त्रण, मिट्टीनसरक्षण भार 
वन्य प्राणियों पर और अ्रधिक ध्यात देने के लिए भारतीय इकोलाजी-अनुमस्वान-पिपद 
का भौर विकास करने का प्रस्ताव है। वनस्पति-विनान-सर्वेक्षण-लत्त्या तीमरी बोजवा में 
दो नए संगठन बनाने का विचार रखती है। इनमें मे एक ऊप्ण बटिवन्ध की समस्यात्रो 
पर कार्य करेंगा। है 

५ 23 भारतोय प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-विभाग : दूसरी भोजना में प्राशिदिशनसस्थाय 
सस्था की और से पशु-पक्षियो के सम्वन् में, साभर झोल के सम्बन्य 
कराइकल का सर्वेक्षण किया गया । इन सर्वेज्ेणों के अन्तर्गत हर हुतार प्शुनप्ती 


म्बन्य में तथा पदितेरी- 
पी एच्तटे 
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किए गए, उसका अध्ययन किया गया और राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान-सग्रहालय में रखा गया। 
तीसरी योज॑ना में इस विभाग की विकास-योजनाझो में इकोलाजी! और वन्य-प्राणी- 
सरक्षण तथा “ पालेजुलाजी' के लिए नए खड खोलने की झोर स्वच्छ जल तथा 
ऊचे घरातल के जीवन-विज्ञान-सस्वन्ची अनुसन्धान करने के लिए दो नए क्षेत्रीय केन्द्र 
खोलनें की व्यवस्था भी शामिल है। समुद्र-सर्वेक्षण इकाई का भी विस्तार किया जाएगा। 

24 केन्द्रीय भूभौतिकी मंडल : दूसरी योजना में केन्द्रीय भूभौतिकी मडल ने 
भूमौतिकी अनुसन्वान-शाखा झौर समुद्र-वर्णना-अ्रनुसन्धान-शाखा श्रारम्म की। ये 
शाखाएं अभी झारम्मिक शभ्रवस्था में ही है। तीसरी योजना के आरम्भ से वैज्ञानिक एव 
औद्योगिक भ्रनुसन्वान-परिपद्‌ इन शाखाप्रो का कार्य-मार सम्माल लेगी। भूभौतिकी अनु- 
सन्वान-शाखा भू-भौतिकी समन्वेषण और उपकरण-सम्वन्धी विभिन्न पहलुश्ो पर ध्यान देगी । 


समुद्र-वर्णना-अनुसन्धान-क्षाखा श्ररव-सागर और वंगाल की खाड़ी के विस्तृत क्षेत्रों 
में सामुद्रिक तथ्य एकत्र करेगी | यह शाखा सन्‌ 960-64 में होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय 
भारतीय समुद्र-अभियानो में भाग लेंगी। 

28 वैज्ञानिक संस्थाझ्रो शौर संघों फे लिए सहायता - वैज्ञानिक सस्थाएं और 
संघ अपने अनुसन्धान-सस्थान चलाते हैं तथा उदीयमान युवक-वैज्ञानिको को छात्र- 
वृत्तिया और शिष्यवृत्तिया प्रदान करते है। दूसरी योजना में वैज्ञानिक भ्रनुसन्धान-मन्त्रालय 
ने वैज्ञानिक सस्थाओं ओर सघो को लगभग 2 करोड रुपये सहायता-अनुदान के रुप में 
दिए । जिन सगठनों को सहायता दी गई, उसमें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान-सस्था, भारतीय 
विज्ञात-काग्रेस-सघ, भारतीय विज्ञान-उन्ननय संघ, वोस-सस्था, भारतीय विज्ञान- 
भ्रकादेमी (रमण-सस्था), भौतिक अनुसन्वान-प्योगशाला (भहमदावाद) और 
बीरबल साहनी पालियो-वनस्पति-विज्ञान-सस्था श्यामिल है। इसके भ्रतिरिक्त, भौतिक 
विज्ञान, रसायन-विज्ञान, गणित्त-शास्त्र, वनस्पति-विज्ञान, प्राणिविश्ञान, भूगमंशास्त्र, 
खनन-विज्ञान भौर इज़ीनियरी के क्षेत्र मे काम करनेवाली अन्य योग्य वैज्ञानिक संस्थाओं 
को भी सहायता दी जाती है। 

26 पिछले कुछ वर्षो से देश में पर्वेतारोहण के सम्बन्ध में दिलचस्पी दिखाई 
जा रही ह्ठै ॥ दाजिलिंग में हिमालय-पवृंतारोहण-सस्था स्थापित होने के बाद से इस 
दिशा मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है तीसरी योजना में पर्वतारोहण-सम्बन्धी अनुसन्वानो 
और ग्रभियानो को आवश्यक सहायता दी जाएगी। 

देसरी योजना के अन्त में दाजिलिंग में हिमालयवर्ती प्राणी-उद्यान की स्थापना की 
गई थी । तीसरी योजना में इसका और भ्रधिक विकास किया जाएगा। 

__ 27 विज्ञान-मन्दिर : विजञान-मन्दिस्योजना (ग्रामीण विज्ञान-अ्रयोगशाला) का 
उद्देश्य वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार और ग्रामोण जनता के नित्य- 
प्रति के जीवन में दिजान का समावेश करना है। दूसरी योजना के अन्त तक 39 विज्ञान- 
मन्दिर स्थापित किए जा चुके है.। इस योजना के कार्य का लेखा-जोखा एक समिति ने लिया 
है। इस समिति की सिफारिश हैकि सामुदायिक विकास-कार्यक्म के क्षेत्र में विज्ञान- 
मन्दिरों को प्रसिद्ध सावंजनिक समठतो और शैक्षणिक सस्याओो के निकट सहयोग में कार्य 
करना चाहिए और इन विज्ञान-मन्दिरों का प्रशासन राज्य-सरकारो को सम्माल लेना 
चाहिए। ये सिफारिशों विचारादीन हैं। अ्रस्थायों रूप से यह अनुमान लगाया गया है 


वेजानिक और टेक्नोलाजी-विपयक अनुसन्वान हा 


कि त्तीतरी योजना के काल नें 60 अतिरिक्त विज्ञान-मन्दिगे की स्थापना की * 
जाएगी । 


(4) 
परमाणु-गक्ति-विभाग 

28 परमाणु-अक्ति-विभाग के मुख्य उद्देग्य है. विजली के उत्पादन में परमाणु- 
भक्ति के प्रयोग का विकास, और वैज्ञानिक अन्वेषणों में ट्रेसरो' के तप में तथा 
विकिरण के साधन के रूप में आइसोटोपो के व्यापक प्रयोग-ह्वारा कृषि, जीवविजान, 
उद्योग तथा चिकित्सा में उसका अ्धिकाविक प्रयोग हैं। विश्व में थोरियम का सबसे 
बढ़ा भाडार भारत में है। हमारा श्रन्तत उद्देश्य यह है कि देश में स्यैप्चिक शक्ति का 
उतलादन थोरियम पर आवारितहो । इस काम के लिए काफी लम्बे समय तक अनुसन्धान 
करना होगा और भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, धातुकर्म और इजीनियरी के सेत्र में 
कितनी ही कठिल टेक्नोलाजी-विपयक समस्याओं को हल करना होगा । 

29 परमाणु-द्क्ति-पतिष्ठान : ट्राम्वे में जनवरी 957 में स्थापित किया गया 
परमाणु-जक्ति-प्रतिप्ठान परमाणु-द्क्ति के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धाव श्र तकनीकी 
विकास-कार्य का मुख्य केंद्र है । इस समय ,300 से भी श्रधिक स्नातक 
वैज्ञानिक और इजीनियर इसमें काम कर रहे है । इनको प्रत्िप्ठान में काम करते 
हुए उच्च प्रशिक्षण दिया गया है। प्रतिप्ठात का कार्य कोई 5 विभागों में बढा 
हुआ है। ये विभाग भौतिक विज्ञान, रमायन-विज्ञान, जीवविज्ञान, चिकित्सा, इंजीवियरी 
ग्रौर धातुकर्म-सम्बन्धी चैजानिक कार्य करते है। 

भौतिक विज्ञान-समूह में न्यैष्टिक भौतिकी, स्वास्थ्य भौतिकी ओऔर इलैक्ट्रानिक्स- 
विभाग तथा तकसीकी मोतिकी अनुभाग है । न्वैष्टिक भौतिकी विभाग विभिन्न पदार्थों 
में न्यूदनो केविग्रह तथा उनके धीमें पड जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण खोज-कार्य कर रहा 
है। यह कार्य ठोस पदार्थों के वुनियादी भौतिक स्वरुप की जातकादी आप्त कर्र्ने 
तथा नऑप्टिक प्रतिकारियो के डिझाइन तैयार करने के लिए प्रावव्यक है। न्यूट्रनो के 
विख्वरने और उनकी दूसरी प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में मी कार्य आरम्भ किया जातेवाना 
है। 

स्वास्थ्य भौतिकी विभाग का 'एयर मानिर्टरिग| अनुभाग न केवल ट्राम्वेटतिष्दन 
के इदे-गिदे के प्रमुख स्थानों पर एयर मानिटरिंग का कार्य करता है, वत्वि इसने बादु 
वर्पा-जल झौर दूध में रेडियो-सक्रिय तत्वों का सुव्यवत्यित सर्वेक्षण करने के निए देश 
के विभिन्न भागो में 34केद् भी स्थापित किए हैं। इससे पर्माणु-विल्फोडो वी विनास- 
कारी तल्व-वर्पा की रोकथाम सम्भव होती है । विशेय तप ने वम्बई के झासपाल उसने 
बाली वनस्पति में रेडियो-सक्रिय दत्वो को मापा जाता है भर परमाणविर विदान- 
फारी तत्व-र्षा के कारण गृहीत रेडियो-स्ट्रानटियम का असर जानने मे लिए जानवर 
भौरमनुष्यो की हृडडियो में स्ट्रानटियम को मापा जाता है। दि 

स्वास्थ्य भौतिकी विभाग के विकिरण-परिमाप-अनुमाय ने दा मिल हू 
विकिरण तथा रेडियो-सक्रिय पदायों से सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए और स्वैनिए्श 


सदा 
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रप से देश के अस्पतालों और अनुसन्धाव-सस्थानों के लिए एक फिल्म वैज सविस' चला 
रखी है। 

इलैक्ट्रानिक्स-विभाग ने परमाणु-शक्ति-प्तिप्ठान में काम आनेवाले तथा रेंडियो- 
सक्रिय खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण में काम आनेवाले लगभग सभी उपकरण तैयार कर 
लिए है। तीसरी योजना के अन्तगंत इलैक्ट्रानिक उपकरणों की समग्र आवश्यकता 
को पूरा करने के लिए उत्पादन-कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। भ्रप्मरा' और 
जरलीना' प्रतिकारियो की नियन्त्रण-अणालियो का विकास अतिकारी-नियन्तरण-अनुभाग 
ने किया था, जो अब हर प्रकार के प्रतिकारियो के लिए, जिनमें न्यैप्टिक इब्ति-केन्द्र भी 
शामिल हूँ, नियन्त्रण-प्रणाली की रचना कर सकता है। 


तकनीकी भौतिकी अनुभाग उन उपकरणों के निर्माण और विकास-कार्य में लगा है, 
जो भ्रव तक विदेशों से मगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के कितने ही स्पेक्ट्रोमीट्रो' तथा 
अन्य उपकरणों के डिज़ाइन वनाए जा चुके हैं भौर उन्हें तैयार भी किया जा चुका 
है। 

30 रसायन-विज्ञान-समूह में विश्लेषणात्मक रमायन-विज्ञान, आइसोदोप, रेडियो- 
रसायन और रासायनिक इजीनियरी के विभाग है तथा एक कठिन कार्य-अनुभाग है । 
इस समूह ने ऐसी तकनीकों का विकास किया है, जिनसे परमाणविक दृष्टि से शुद्ध पदार्थों 
में जरा-सी भी श्रशुद्धता को ढूड निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रैफाइट में 
करोडवें हिस्से तक के वेरोन का पता लगाया जा सकता है। रेडियो-प्राइयोटोपो के उत्पादन 
तथा प्रयोग के सम्बन्ध में भौर रेडियो-आयोडीन, रेडियो-फासफोरस, रेडियो-स्वर्ण, रेडियो- 
सोडियम, रेडियो-लौह, इत्यादि-जैसे अत्यधिक रेडियो-सक्तिय पदार्थों के प्रयोग तथा 
प्रवन्ध के सम्बन्ध मे तकनीकों का इतना विकास कर लिया गया है कि अ्रव अनुसन्धान और 
चिकित्सा के कार्यो में उन्तका प्रयोग करना सरल हो गया है। प्रयोग में आरा चुके ईघन 
के तत्वों से प्लुटोनियम भौर दुर्लभ भृत्तिकाए अलग निकालने की झौद्योगिक प्रक्रियाओं 
का विकास करने के लिए प्लूटोनियम और दुर्लभ मृत्तिकाओं के रासायनिक गुणों के 
अध्ययन पर महत्वपूर्ण कार्य किया जाचुका है। भ्रपरिष्कृत यूरेनियम साल्ट के परमाणनिक 
रूप में छुद्ध यूरेतियम तैयार करने के लिए अनुसन्धान और विकास-कार्य किए गए है। 
इस कार्य के आघार पर एक प्रायोगिक सयस्तर का सफलतापूर्वक डिज्ञाइन बनाया गया 
और उसका निर्माण किया गया, जो सन्‌ 959 के अप्रैल मास से कार्वे कर रहा है। 
इस सयन्त से जो यूरेनियम तैयार किया गया, वह 'ज़रलीना' और 'कनाडा-भारत' प्रतिकारी 
के लिए ईवन का काम देता हैं । कच्चे यूरेनियम से यूरेनियम निकालने के लिए विह्वार में 
जो यूरेनियम-कारजाना स्थापित किया जानेवाला है, उसके लिए आवश्यक प्रक्रियाए और - 
क्लोझीटें' तैयार करली गई हैं। तादे के अवशेप से घोड़े परिभाण में यूरेनियम निकालने 
के लिए एक प्रक्रिया का विकास किया गया है, जिसका एक प्रायोगिक सयन्त्र पर 
परीक्षण किया जा रहा है। नन्रजन 4-जैसे स्थायी श्राइसोटोप बनाने के लिए 
प्रायोचिक सबन्ध स्थापित किए गए हैं। भारी पानी तैयार करने को विभिन्न विधियों 
पर काम किया जा नहा है। परमाणु प्रतिकारियो में प्रयोग के वाद भारी पानी का स्तर 
रेनियम, तथा परमाणु-जक्ति-क्षयें के लिए महत्वपूर्ण अन्य मिश्र घतुओ्ो के 
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विकास के सम्बन्ध में बुनियादी अनुसन्धान-कार्य धातुकर्म-विभाग में किया जा रहा है। 
'एलीमेंट' के उत्पादन के लिए एक कारखाने का डिजाइन बनाने, उसका निर्माण करने और 
उसे चलाने का भी श्रेय इसी विभाग को है। यूरेनियम-बातू और ईंघन-निर्माण- 


सयच्तरों की स्थापना के फलस्वरूप भारत को उन कुछ देशो के बीच स्थान प्राप्त हो गया है, 


जो अपनी ईघन-सामग्रियो की स्वय व्यवस्था करते हुँ । 


3 इजीनियरी-समूह में तीन विभाग है प्रतिकारी-इजीनियरी, प्रतिकारी- 
संचालन ओर इजीनियरी-सेवा । इस समूह का सम्बन्ध परमाणु-प्रतिकारियो की डिज़ाइन 
निर्माण और सचालन-सम्बस्धी इजीनियरी समस्याओं से है। प्रतिकारियो में प्रयुक्त 
सामग्रियों के प्लाचरण का अध्ययन करने के लिए इस समूह मे सात 'लूपो' के डिजाइन 
तैयार किए और उनका निर्माण किया। अप्सरा/ और जरलीना' के यान्त्रिक तथा 
इगीनियरी डिजाइत भी इसी समूह ने तैयार किए थे। 


अगस्त, ]956 को 'अप्सरा' ने कार्य आरम्भ किया भर चार वर्ष तक लगातार 
बिना किसी गडवडी के काम करता रहा, 4भ्रगस्त, 960 को मरम्मत तथा नवीकरण 
के लिए इसे बन्द करना पडा । इन चार वर्षों में यह प्रतिकारी 22 लाख किलोवाठ-घटे 
चला और भारत में तैयार किए गए भ्रधिकाश्य रेडियो-आाइसोटोप यही बने। इसके 
प्रतिरिक्‍्त, भोतिक विज्ञान-सम्बन्धी प्रयोगो के लिए भी यह प्रतिकारी बहुत मूल्यवान 
सावित हुआ । जनवरी 96] से यह भ्रतिकारी पुन” कार्य-सलस है । प्रव इसकी 
नियल्लण तथा शझ्लौतकरण-प्रणाली में काफी सुधार कर दिया गया है । 'जरलीवा' ने 
प्रपना कार्य 5 जनवरी, 96] को प्रारम्भ किया। 'कनाडा-भारत' प्रतिकारी का काये 
पहले-पहल 6 जून, 960 को आरम्भ हुआ था । यह प्रतिकारी ऊने 'फ्लस्स' का है, 
इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप मे प्रयोग होता है, भौर इसमें भारी पानी 
को सन्तुलित करने तथा हल्के पाती को ठडा करने की व्यवस्था है | इजीनियरी-अनुसन्धान 
के लिए थह एक शक्तिशाली प्रतिकारी है भौर न्यैष्टिक शक्ति-केन्र की डिजाइन के लिए 
आवश्यक सुविधा प्रदान करता है। यह भ्रधिकतम क्षमतावालें झाइसोटोपो का उत्पादन 
करनेवाला प्रतिकारी है और भारंत को सामूहिक रूप से उत्पादित झाइस्रोहोपो के 
भामत्े में श्रात्मनिर्भर कता देगा । इन आइसोटोपो में 'रेडियो-कोबाल्ट-जैसे झ्राइसोटोप 
भी शामिल है, जिनका चिकित्सा-सम्बन्धी कार्यों में उपयोग होता है। 

32 जीवविज्ञान-बिभाग और चिकित्सा-विभाग ने जीवविज्ञान-सम्बन्धी प्राणियों पर 
विकिरण के प्रभावों के संम्वन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह कार्य विशेष रुप से कोशीय 
सैतर पर किया गया है। 

33 टाटा दुनियादी श्रनुसन्धान-सस्था की स्थापना सत्‌ 945 में हुई थी। 
पह संस्था न्यैष्टिक विज्ञान भौर गणित-विज्ञान में उच्च अध्ययन तथा आधारमूत 
भुसन्धात के लिए प्रमुख केन्द्र है। इस सस्या ने सैद्धान्तिक भौतिक विज्ञान में प्रारम्भिक 
कैणों क्षेक्षेत्र सें जो अनुसन्धान-कार्य किया है भौर ब्रह्माडीय किरणो, भू-भौतिकी, 
नयेष्टिक भौतिकी तथा उसके गणित-सम्परदाय में जो प्रयोग किए है, उल्हें व्यापक मान्यता 
मिली है। ग्रणित, ब्रह्मयाठीय किरणों, भू-मौतिकी तथा ्यष्टिक्ष भौतिकी में 
किए जानेवाले झाधारभूत कार्ये को भर बढाया जाएगा । इस सस्था में नवीनतम प्रकार 
का एक दत्त गतिवाला ट्राज़िस्टरमय श्रकन्गणनान्यत्त लगाने का विचार है। इस समय 


666 : तीसरी पचवर्षीय योजना 


40 टाटा बुनियादी अनुसन्वान-सस्था के सहयोग से परमाणु-शक्ति-प्रतिप्ठान 
एक प्रशिक्षण-विद्यालय चला रहा है। इसमें स्वात्तकोत्र शिक्षा-प्राप्त करनेवाले लगभग 
200 विद्याथियों को ग्रति वर्ष अवेश दिया जाता है । ये विद्यार्थी देझ-भर के विव्व- 
विद्यालयों मे लिए जाते है। तीसरी योजना में यह प्रशिक्षण-विद्यालय भारतीय विव्व- 
विद्यालयों के स्नातकोत्तर-शिक्षा प्राप्त करनेवाले और ऋधिक वैज्ञानिकों को शिक्षा- 
सुविधाएं प्रदान कर नकेया । इसके साथ ही, विदेशी वैज्ञानिकों को भी सौमित सख्या में 
इस विद्यालय में अवेश मिलेगा । परमाणु-णव्तितिप्ठान ने विश्वविध्वालयों में पूर्व- 
स्‍्वातक तथा स्नातकोत्तरस्तर के छात्रों को प्रति वर्ष 20 छात्रवृत्तिया देने की एक 
योजना चालू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभावाली विद्यायियों को वैज्ञानिक बनने 
के लिए प्रोत्साहित करना है। 

प्रतिष्ठान का विचार है कि दो अन्तविश्वविद्यालय-केन्द्र--एक उत्तर-भारत में 
तथा दूसरा दक्षिण-भारत में--श्लोले जाए, जिनमें विष्वविद्यालयो के वैज्ञानिकों को 
इस प्रकार के अनुसच्चान की सुविवाए दी जाएं, जिनमें प्रायोगिक प्रतिकारियो और अन्य 
मूल्यवान साज्ष-सामान की आवश्यकता पड़ती है।.. 


(5) 
कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में श्रनुसन्बान 


4] केन्द्रीय अनुसन्धान-सस्थाओ्रों तया राज्यो के अनुसन्वान-केद्रो में कृषि- 
अनुसन्धान का कार्य किया जाता है। भारतीय कृपि-अनुसन्धान-परिपद्‌, दिल्ली, बन- 
झनुसन्धान-सस्या, देहरादून, भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान-सस्था, इज्जतनगर; 
और राष्ट्रीय दूध-अनुसन्वान सत्या, करनाल के अतिरिक्‍त कई केन्द्रीय अनुसन्वान- 
सस्थाओरों में चावल, आलू भौर मछली-उद्योग के सम्बन्ध में आधारभूत अध्ययन त्तथा 
अनुसन्धान किया जाता है। स्थानीय समस्याओं के बारे में बहुत-से अनुसन्धान केद्ठों में 
भनुसन्वान किया जाता है, जिन्हें भारतीय कृषि-अनुसन्धाव-परिषद्‌ की झोर से तथा कपास, 
पव्सन, तेलहन, तम्बाकू, गन्ना, सुपारी, नारियल और लाख-सम्वन्धी जिन्स-समितियों 
की ओर से सहायता दी जाती है । बायानी फसलों के सम्बन्ध में झनुसन्वान का कार्य 
चाय, काफी और खड़-मडलो-द्वारा कराया जाता है। भारतीय कृपि-अनुनन्धान- 
परिषद्‌ और जिन्स-समितियां आदेशिक या अखिल भारतीय स्वरूप की समन्दवित 
अनुसत्धान-परियोजनाओो में नो सहायता देती हैँ । टूतरी पचदर्षीय योजना की झवधि में 
एक महत्वपूर्ण चात यह हुई कि कपास, तेलहन और ज्वार के लिए 37 चामासिक अनुसन्धान 
केन्र स्थापित किए गए । इन अनुसन्धान-केद्ो की स्थापना से कृपि-सम्वन्धी जलवायु की 
विभिन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की सुविधा मिली है। केंद्रीय 
मिट्टी-रंरक्षण-मंडल के तत्वावधान में मिट्टी-सरक्षण-सम्वन्धो समस्वाप्रो पर अनुसन्भान 
किया जाता है। है 

42 कृषि: पिछले दस वर्षों में कृपि-सम्दन्वी अनुसन्वानों के कारण बढ़िया 
फसल जगाने क्षेक्षेत्र में कई सफलताएं मिली] वहा यह उत्लेंख करना अप्रासयिक न 
होगा कि मास्तीय कृपि-प्रनुसन्धान-परिषद्‌ ने गेहू की कुछ ऐसी किसमें तैयार की हैं, जिनमें 
कीढा नहीं लगता ।इनमें से एक किस्म परमाणु-शक्ति के प्रयोग से परिवर्तन पैदा करके 


वैज्ञानिक श्र टेक्नोलाजी-विपयक अ्रनुसन्धान हा 


तैयार की गई थी । पहली और दूसरी योजना में जो अनुसन्धान-कार्य किए गए, वे अ्रधिक 
चावल देनेवाली धान की किसमें तैयार करने, नई किसमें तैयार करने, पर्वतीय धान की 
किस्म को उन्नत करने श्रौर चावल की रोग-भ्रवरोवक किसमें तैयार करने के सम्बन्ध में थे । 
चावल क॑ पौधों को अभिवृद्धि के सम्बन्ध में आधारभूत अध्ययन भी किए गए | ज्वार 
श्रीर वाजरे की अधिक भ्रन्न देनेवाली किसमें तैयार करने के लिए मिश्रण-सम्बन्धी तकनौक 
का प्रयोग किया गया । कई केन्द्रों में वाजरे के सम्बन्ध में उन्नत कृपि-प्रणालियो का 
भी अध्ययन किया जा रहा है। केरल में एन्ड्र,ज' किस्म की समुद्र-द्वीपीय कपास का 
जनवायु-अनुकूलन कपास-अनुसन्धान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वात है । भद्गास भौर 
पजाब में काफी लम्बे रेशेवाली कपास तैयार की गई और व्यावसायिक आधार पर उसकी 
खेती की निफारिश की गई। मिश्र मक्का के वीज का उत्पादन करने के लिए एक बडा 
कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । टेपिश्रोका तथा श्रालू-ज॑से सहायक खाद्य की फसलो, 
टमाटर तथा बँगन-जैसी सब्ज्ियो, झगूर तथा पपीता-जैसे फलो श्रौर दालो तथा तेलहनो की 
कई उन्नत्त किसमें तैयार की गई हैं । यह भी निश्चित कर लिया गया है कि विभिन्न फसलो 
के लिए कितनी साद और कितना पानी देना उपयोगी है। घास-पात को बढने से रोकने 
आर श्रीय छिडक कर रोगों तथा कीडो पर नियन्त्रण रखने के कारण फसलो से अ्रधिक 
उपज प्राप्त हुई है। 


43 तीसरी योजना में भारतीय कपि-प्रनुसन्धान-परिपद्‌ ने राज्यो में अनुसन्धान- 
सुविधाश्रों का विकास करने ऊ्े लिए एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यत्रम के अन्तर्गत 
वर्तमान कृषि-सस्थाश्रों का विस्तार किया जाएगा तथा विभिन्न प्रदेशों में भूमि तथा 
जलवायु के आधार पर प्रायोगिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। चावल का उत्पादन 
करनेवाले प्रत्येक राज्य में चावल-अनुसन्वान-केन्द्र तथा उप-कन्द्र खोले जाएगे। गेहू के 
कोडे की रोकथाम-सम्वन्धी अनुसन्धान तथा मिश्र मक्का पर समन्वित कृपि-अध्थंभास्त्र- 
सम्बन्धी परोक्षण और अनुसन्वान को विस्तृत किया जाएगा। ज्वार-बाजरा, कपास श्रौर 
तेखहनो पर श्रनुमन्‍्वान करने के लिए मिश्र जिन्‍्स-केन्द्र भी विकसित्त किए जाएगे। प्रत्येक 
बड़ी नदी-घाटी-परियोजना के क्षेत्र मे कृपि-अनुसन्धान-केद्र खोले जाएगे भ्ौर इन 
क्षेत्रों का कृपि-अर्यभास्त्र-पम्वन्धी सर्वेक्षण क्या जाएगा । उर्बेरक-टैक्नोलाजी, चारा श्रौर 
घास-भूमि-सम्बन्धी-अनुसन्धान, भूमि-अनुसन्धान भर पौधों के विपाणु-सम्बन्धी श्रनुसत्धान 
के लिए नई सस्थाएं खोलने का विचार है। फलो, मसालों, काजू और कोको पर किए 
जानेवाले अनुसन्वान-कार्यो का विस्तार किया जाएगा। श्रालू के अतिरिवत जमीन के 
नीचे पैदा होनेवाली श्रन्य फसलों पर अनुसस्थान करने के लिए प्रादेशिक केन्द्र स्थापित 
किए जाएगें। एक राष्ट्रीय पौधशाला स्थापित की जाएगी, जो भारत में लाए गए 
तमाम पौधों के भाडार के रूप में काम देगी। कृपि-उपकरणो के सम्वन्ध में अनुसन्धान 
करने, उनकी किस्म उन्नत करने तथा उनका परीक्षण करने के लिए सुविधानो का समुचित 
विकास किया जाएगा। 

44 भारतीय कृपि-प्रनुसन्धान-परिपद्‌ के सभी विभागो का तीसरी योजना की 
श्रवच्षि में विस्तार किया जाएगा। मवका और ज्वार-वाजरे की कई बढिया, मिश्र और 
सबिलिप्ट किसमें तैयार की जाएगी। फसलो को उन्नत करने के लिए रेडियो-प्राइसोटोपो 
झौर रासायनिक मुटेजनो' के प्रयोग से परिवतेन पैदा करने वी विधियों का और भी 
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विकास किया जाएगा । पौधी को उन्नत करने तथा उन्तके विकास के सम्बन्ध में 
भ्रष्ययन् करने के लिए कत्रिम-जलवायु-गृह (फाइटोट्रान) की सुविधाओो का प्रयोग और 
विस्तार किया जाएगा। मिट्टी-सम्बन्धी भौतिकी पर अनुसन्धान-कार्य को सघन करने का 
विचार है । कृपि-फसलो को नुक्सान पहुचानेवाले नेमाटोडो' पर अनुसन्बान करने के 
लिए प्लांट नेमाठोलाजी' का एक अनुभाग खोला जाएगा । फमलो के कौडो पर, उनकी 
उत्पत्ति और पौधों की उनसे लडने की क्षमता की दृष्टि से अनुसन्धान का काम बढाया 
जाएगा । इन सबके अतिरिक्त भूमि जोतने के सम्बन्ध में एक प्रयोगणाला और एक जलीय 
तथा सामान्य इजीनियरीअयोगशाला खोली जाएगी। 


45 विभिन्न जिल्स-समितियों के अबीन विभिन्न जिन्सों के वारे में जो अनुसन्धान 
किए जाएंगे, उतका उद्देश्य साधारणतया उपज वढाना और उपज की किस्म को उन्नत्त 
करना होगा। अधिक उपज प्रदान करनेवाली तया रोग-अवरोधक फसलें प्राप्त करने के 
लिए उन पर होनेवाले अभिजनन-कार्य का विस्तार किया जाएगा। कपास, पटसन, तम्बाकू, 
इत्यादि पर किए जानेवाले ठेवनोलाजी-विपयक, अनुसन्धान उनके विधायन, पैकिंग और 
निर्माण-सम्वधी विधियों को उन्नत करने के उद्देश्य सें किए जाएगे। पट्सन और लाख के 
नए उपयोग दूढ निकालने के प्रयास किए जाएगे। नारियल के छिलके, पटसन की डठ्ल, 
भारियल की जदाए, तम्बाकू के अवशेष, लाख के भ्रवज्षेप, कपास के भ्रवशेष, विनौले के 
छिलके, इत्यादि जैसे उपोत्तादनो को उपयोग में लाने पर भी ज्ञोर दिया जाएगा। 


46 पहली दोनो गोजनाओं में खाद्य तथा क्ृंपि-मन्वालय-द्वारा आरम्भ किए गए 
कृपि-सम्बन्धी आथिक अनुसन्वान-केन्द्रो का ऑर विकास किया जाएगा। त्तमाम राज्यो 
में चुने हुए क्षेत्रों को लाभ पहुचाने के लिए फार्मो के प्रवन्ध के सम्बन्ध में श्रव्यग्न- 
सुविवाो में विस्तार करने का भी विचार है। है 

47 मिददटी-संरक्षण : भारत में मिट्टीसरलण-सम्वन्धी मुख्य समस्याग्नो को प्रदेशों 
के आधार पर वाट दिया गया हैं और वहुत-से अ्रनुसत्वान-कार्यक्रम भारम्म कर दिए गए 
हैं। वर्तमान अनुसन्धान-सह-प्रदर्शन तया प्रशिक्षण-केन्द्रों के अतिरिक्त लाल मिट्टीवाले 
क्षेत्रों के लिए दोझौर अनुसन्वान-केद्र तीसरी योजना की भ्रवधि में खोले जाएगे । इनमें 
से एक उडीसा में अ्रधिक वर्षावाले क्षेत्रे के लिए और दूसरा झान्प्रप्रदेश में कम चर्पा- 
वाले छेत्रो के लिए होगा। 

मिट्टी-परक्षण-सम्बन्धी अवुसस्वान-कायंत्रमो में प्रायोगिक तथा आ्राघारभूतत, 
दोनों प्रकार के अव्ययन सम्मिलित किए जाएगे । प्रायोगिक भ्रव्ययनो में ये प्रमुख है--+मिट्टी 
के विभिन्न पहलू, खेती और फसलो के हेर-फेर के सम्बन्ध में कृपि-मर्थगास्त्र की दृष्टि से 
अध्ययन, मिली-जुली खेती, भूमि के छोटे-छोटे टुकडो पर की जानेदाली खेती, हरी खाद 
की फमलो के परीक्षण, पर्वतीय ढलानो और औद्योगिक फसलो की खेती, ममि-क्षरण 
के नियन्त्रण और चरागाह-प्रवन्ध के लिए विभिन्न प्रकार की घासो पर घास-विज्ञान-सम्बन्धी 
अध्ययन, वत्तरोषण-सम्बन्धी अ्रव्ययन, भूमि को पुन उपजाऊ बनाना और जलाशय- 
प्रबन्ध, नियन्त्रण-वाघों और वैंच-टेरेंसो' के विभिन्न ऋस-सेक्शनो, श्रेणियों तथा लम्बाइयो 
के सम्बन्ध में इजीनियरी अव्ययन, विभिन्न प्रकार के अ्रवरोषन-वायो-द्वारा कन्दराप्रों को 
फिर से खेती के योग्य बनाना, मिट्टी के वावो का निर्माण और रेगिस्तानी भूमि के विभिन्न 
पहलुसो का अध्ययन, तथा मिट्टी सरक्षण-सम्बन्धी उपायो के झाथिक पक्ष का अध्ययन । 
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आधारभूत प्रध्ययनो में इन विपयो को शामिल किया जाएगा--विभिन्न प्रकार की प्रवन्ध- 
प्रणालियों के अवीन जलाशयो के जल-विज्ञान-सम्वन्धी व्यवहारों को अनुबासित करने- 
वाले बुनियादी कानूनों के सम्वन्ब मे जाच-पडताल और मिट्टी तथा जल-सरक्षण के सम्बन्ध 
में वुनियादी मिट्टी-परीक्षण । 

48 पशुपालन : पशुपालन-सम्वन्धी अनुसन्धानों के अन्तर्गत नस्ल की तैयारी, 
पोषण और रोग-नियन्त्रण के विभिन्न पहलुश्री पर कार्य हो चुका है। वहुत-से केन्द्रों ने 
परवंदीय और अधिक वर्पावाले क्षेत्रों में अनुल्लिखित पशुओं के सकरण के सम्बन्ध में 
क्षेत्रीय परिस्थितियों में अनुसन्धान किए। इन अनुसत्वानों से यह मालूम हुआ कि इन 
परिस्थितियों में नई नस्ल से श्रधिक दूध प्राप्त होने लगता है । अधिक दूध देने की क्षमता 
रखनेवाले पशुभ्रो की प्रसिद्ध नसलो के साथ स्थानीय पशुओ का गर्भाधान कराकर 
उनकी नस्ल सुधारने के वजाय स्थानीय पणुभ्रो में से ही एक विशिष्ट प्रकार की वस्‍ल तैयार 
करने के युणग-दोप की छान-वीन करने के लिए एक समतन्वित भअ्रनुसन्धान-योजना श्रारम्भ 
कर दी गई है। पशुओं की नस्ल सुधा रने के कार्य के लिए कृत्रिम गर्भाधान-सम्वन्धी अनुसन्धान- 
हारा नस्‍लें तैयार करनेवालो को एक नया सूत्र मिल गया है। 


इज्जञतनगर में पशुओं के लिए पौष्टिक श्राहार के सम्बन्ध में किए जा रहें 
प्रवुसन्‍्धात के अतिरिक्त प्रादेशिक पशु-पौष्टिकता-केछ भी स्थापित किए गए हैं। इन 
केन्द्रों में विभिन्न प्रदेशों में मिलनेवाली खाद्य-सामग्रियो के रासायनिक मिश्रण झ्लौर 
पौष्टिक मूल्य के सम्बन्ध में एवं पौष्टिक तत्वों की कमी का पता लगाने तथा उन्हें 
पूरा करने के सम्बन्ध में अध्ययन की सुविधाए सुलभ है । धाम के पुआ्नाल में पाए जानेवाले 
पौष्टिक तत्वों को उन्नत करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए गए हूँ। भारत में पशुओो 
को खाद्य-सामग्री के रूप में सबसे अधिक धान का पुश्राल दिया जाता है। इसका पौष्टिक 
तत्व बढाने के लिए किए गए अनुसन्धान से ऐसे साधारण उपायो का पता चला है, जो 
धान के पुआल के हानिकारक प्रभावों को दर करने के लिए काम में लाए जा सकते 
है। भ्रकाल पढ जाने पर या अभाव के समय पशुझ्रों को दी जा सकनेवाली पेड की 
पत्तियों और कुछ अल्म प्रकार के चारे मे पाए जानेवाले पौष्टिक तत्वों के सम्बन्ध में भी 
कार्य किया गया है। 

पशुओं के रोगो के सम्बन्ध में भी बहुत विस्तार से अनुसन्धान किए गए हूँ। कुछ 
रोगो के कारणी तथा उनके उपचार और रोकथाम के बारे में लाभदायक परिणामस्वरुप 
बकरी के ठडक में सुखाएं गए 'टिशुओ' से तैयार किए गए टठीको का विकास 
हुआ है। यह दीका मैदानी क्षेत्रों के उन पशुझो को भ्रतिरक्षित करने के काम में 
लाया जा रहा है, जो महामारी का अपेक्षाकृत अधिक मुकाबला करने की क्षमता 
रखतें है । पर्वतीय क्षेत्रों के सहज ही महामारीग्रस्त होनेवाले पशुओं को प्रतिरसषित 
करने के लिए लैपिनाइज्ड' और लैपिनाइज्ड-एविनाइक्ड' टीके के विकास के लिए भी 
झनुसन्धान' किया गया है। पशुओ को 'वासच्युरेलासिस' से प्रतिरक्षित करने के लिए भी 
एक टीका तैयार किया जा रहा है। 

49 तीसरी योजना के काल में भारतीय कृपि-पअनुसन्धान-परिपद्‌ पशुवालन- 
सम्बन्धी अनेक वर्तमान अनुसस्वान-्योजनाओ को जारी रखेगी। अधिक वर्षावाले तबा 
ऊचे धरातलवाले क्षेत्रो में देशी पशुओ के सकरण-सम्बन्धी आवोगिक अनुलन्धान चाचू 
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रखें जाएगे। देश के विभिन्न क्षेत्रो में चुनी हुई नस्‍्ले तैयार करने, नस्‍्लें उन्नत करने और 
सकरण के तुलनात्मक लाभो का अध्ययन करने के लिए कार्य जारी रखा जाएगा। भारतीय 
पशुओ और भैसों के लिए पौष्टिक तत्वों की प्रावध्यकताओं के बारे में और अध्ययन 
किए जाएंगे। पशुझो के ककुद पर होनेवाली वीमारियो का नियन्‍्वण करने तथा 
उसको समूल नष्ट करने के लिए समन्वित आधार पर अनुसन्धान किए जाएंगे। 
पश्षुप्रो में होनेवाले द्ुमेलासिस' रोग तथा मेड , बकरी, सूभअर और कुक्कूट, शदि 
को होनेवालें विभिन्न रोगो के नियन्त्रण के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किए जाएगे। नूझर 
तथा अन्य पशुओं की नस्‍्ले तैयार करने के सम्बन्ध में श्रव्ययत-कार्य का विस्तार किया 
जाएगा । पशुओं की विभिन्न जातियो और नत्लो के शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी प्रतिमानों, 
चारा-उत्पादन और पशुझ्रो की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से चरागाहों एवं चारे 
की फपलो को क्षमता के सम्बन्ध में अव्ययन किए जाएंगे । फार्मो के पशुओं को होनेवाली 
श्लेष्यत्तचा को वोमारी तथा साल्मोनेला” नामक छत की वीमारी श्र पणुओ की पीलिया 
की बीमारी के सम्बन्ध में भी नई योजनामो पर कार्य किया जाएगा। क्षय-रोग की रोक- 
थाम के लिए भी अनुसन्धान किए जाएगे । स्थानीय तथा प्रादेशिक समस्या-सम्बन्धी अनु- 
सन्वानो पर ज़ोर देने के लिए राज्यो में पशुघन-अ्रनुसन्धान केन्द्र आरम्म करने का विचार है। 
पशुओं के लिए प्रादेशिक पौष्टिक झाहार-अनुसन्धान-केन्द्रो को स्थावी रूप दे दिया जाएगा। 

50 पोशाके बनाने के काम आनेवाली वढिया ऊन उपलब्ध करने के लिए विदेष 
प्रकार की नस्‍्लो की आवश्यकता होती है। इस दृप्टिसे मेडो की चुनी हुई नस्‍्लें तैयार 
करने का कार्य किया गया तथा उनका 'रेमवायलेट' जैसी विदेशी नस्‍्लो से प्रसकरण 
कर/या गया | मिलीजुली खेती की व्यवस्था में मेडो का प्रजनन बढाने के सम्बन्ध में 
तीसरी योजना में अनुसन्धान किया जाएगा। भेडो में भी कृत्रिम गर्भावान कराने के 
सम्बन्ध में अव्ययन किए जाएगे। भारतीय कृपि-अनुसन्वान-परिपद्‌ का विचार है कि 
एक केन्द्रीय मेड तथा ऊन-अनुसन्वान-केन्द्र स्थापित किया जाएं। 


5 कुक्कुटपालन के विकास के लिए कम खर्चवाले सन्तुलित कुक्कुट-खाद्य तैयार 
किए गए हैं। अ्रधिक पड़े प्राप्त करने की दृष्टि से एक प्रकार के देशी पक्षियों की नस्ल 
सुबारी गई है। बहुत समय तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अड्डो को पिडोत्पत्ति-पअ्वरोधक 
बनले के उपाय विकसित किए गए है। कम खर्च में झडे सेने का कार्य करनेवाले केसर 
सफलत्ञापूर्वक स्थापित किए गए और कुक्कूटपालन विकास-खडो की स्थापना करते 
समय इन केन्‍्द्रो को उपयोगिता का भ्रदशन किया गवा । इस क्षेत्र में बहुत सफल परिक्षण 
किए गए, जिनमें 0 मप्ताह के समय में 33 पौंड वज़न के चूजे तैयार किए गए । तोसरी 
योजन। में कुक्कूटो पर चुनी हुई भ्रन्तरज नस्लो के प्रसकरण का कार्य किया जाएगा और 
कुक्ठुटो पर सत्तति-सम्बन्धी परीक्षण किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सामान से 
बनाए गर्‌ सस्ते कुबकुटनगहो में कुक्कुट-खाद्यो के बारे में जो समन्वित योजनाए चल रही 
है, उन्हें जारी रखा जाएगा। ये योजनाएं सस्ते खाद्य दृढ़ निकालने से आरम्भ की गई 
हैं इन खाद्यों में कृपि-उयोत्पादन तथा उद्योगो की अवशिप्ठ सामग्रिया भी शामिल है । 

_ 2 दूध-उद्योग* ग्रामीण क्षेत्रो में भल्प व्यय में दूध की चीजें और उपोत्पादन तैयार 
करने रा विधियों के बारे में अनुसन्वान-कार्य किया गया है। विभिन्‍न क्षेत्रो में दूध के... 
जीवाणुपो तथा रासायनिक गुणो के सम्बन्ध में जो भ्रनुसत्थान किए गए है, उनसे प्राप्त 
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जानकारी से कई दूध-उद्योग-विकास-योजवाश्रो के निर्माण में सहायता मिल्री ) घी तैयार 
करने के भी उन्नत तरीके दूढे गए है और दूध में मिलावट पकडने का नया एक तरीका 
निकाला गया है। 

देशी गायो एव जरसी साडो के प्रसकरण-द्वारा नई मसले तैयार करने श्रौर थारपरकर 
पशुओ कौ सहायता से कगायम नस्ल को उन्लत करने के सम्बन्ध में नए अध्ययन किए 
जाएगे। विशिष्ट दुध-उद्योग, एकरस खेती-वारी तथा मिली-जुली खेती-वारी को तुलनात्मक 
आधिक स्थिति के सम्बन्ध में अनुसन्थान-कार्यो को और बढाया जाएगा। दुध के स्थान 
पर अन्य पदार्थ खिलाकर बछडो के पोषण पर होनेवाले व्यय में कमी करने के उद्देश्य 
से अध्ययन किए जाएगे! अधिक परिमाण में दूध के सग्रहण और परिवहन-सम्बन्धी 
समस्याझ्रो तथा मक्खन, इत्यादि बनाने के लिए अधिक अ्रम्लवाली क्रीम तैयार करने के 
सम्बन्ध में परीक्षण किया जाएगा। रेडियो-सक्तिय श्राइसोटोपो की सहायता से जुगाली 
करनेवाले पशुओो के शरीर के खनिज तत्वो के सम्बन्ध में परीक्षण किए जाएगे। 

राष्ट्रीय दूध-अनु सन्धान-सस्या विभिन्‍न नस्‍्लो के पशुओं की पौष्टिक आहार-सम्बन्धी 
शरीर-रचना, चरागाहअवन्ध भर वछडो के विकास की' मात्रा के बारे में अनुसन्धान- 
कार्य आरम्भ करेगी। यह सस्था बहुत्त बडे परिमाण में दृध के विधायत, रख-रखाव तथा 
वितरण के सम्बन्ध में टेक्नोलाजी-विपयक पहलुओं पर तथा दूध से वनी चीज़ो के उत्पादन, 
पैकिंग एव संग्रहण के सम्बन्ध में भी अ्रष्ययन आरम्भ करेगी। दूध-उद्यौग में काम आनेवाले 
वर्तनो, दुध और दूध की वनी चीजो के जीवाणु शास्त्र, भ्रवद्िष्ट कृमि-नाश्षको, दूध के प्रादेशिक 
मिश्रणो, मिलावट का पता लगाने के कार्ये, भ्रथिक समय तक दूध को सुरक्षित रख सकने 
भौर दूध के खनिज सन्तुलन के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए जाएगे । दुध झोर दूघ की वनी 
चौज़ो के पौष्टिक तत्वों पर अनुसन्धाव करने के लिए एक नया आहार-विभाग खोला 
जाएगा। 

53 बन-पअ्रनुसन्यात : तीसरी योजना में उन वहुत-सी अ्रतुसन्धान-योजनाञ्ो को 
चालू रक्त जाएगा, जो दुसरी योजना के काल में देहरादुन-स्थित वत-अनुसन्धान-सस्या में 
स्वीकृत की गईं थी। इन योजनाओं में इन विपयो पर अध्ययन शामिल है--बन-वृक्षो की वश - 
परम्परा, वन के प्रभाव, जगलो कौडो आदि की महामारी, जलीय कौटाणुओ से इमारती 
लकडी का रक्षण, हें बासो का परिरक्षण, मलाया की वैत का भारत में प्रचलन, राज्यो में 
किए जनेवाले वृक्ष-पालन-सम्बन्धी अनुसन्वानो का समन्वय, भारतीय इमास्ती लकडी तथा 
अन्य प्रकार की लकडी का उत्पादन तथा परिमाण । इसके अतिरिवत, तीसरी योजना में 
वन-मिट्टी-अध्ययन, वनो में पाएं जानेवाले पशु-पक्षियो का परिस्थित्ि-विज्ञान, चरागाहों 
और चारे के सम्बन्ध में अनुसन्धाव तथा भारतीय वृक्षों की छात्र के उपयोग के सम्बन्ध 
में अनुसन्धाने-जैसी भवीन योजनाझो पर भी कार्य क्या जाएगा, प्रादेशिक अनुसन्वान- 
केन्द्र, जजलपुर में एक जीवविज्ञान-भाजा तथा नागपुर में एक उपयोगित्ा-भाज़ा स्थापित 
करने का भी विचार है। वगलोर तथा कोयमुत्तूर-स्थित अनुमन्वान-केन्र को समक्‍त किया 
जाएगा । 

54 मछली-उद्योग मडपम-स्थित केन्द्रीय समुद्री मछली-उद्योग-प्रनसन्धान-चेस्द्र में 
भारतीय समुद्रो की सछुली-उत्पादव-क्षमता, मछली-उद्योग के सम्बन्ध में समुद्रो का ऋष्यण्न, 
मोल्यूसकन मछली-उद्योग, मछलीखाद्य-उपलब्धि, आदि के सम्बन्ध में अनुसन्वान-योजनाओं 
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पर का जारी रखा जाएया । नई योजताओ के ग्रन्तर्गंत मेकेरल', 'सारडीन' प्रार्न, भ्रादि 
किस्मो की मछलियों के सम्बन्ध में भ्ध्ययन किए जाएंगे ! 

वैरकपुर-स्थित केन्द्रीय भन्तर्देशोय मछली-उद्योग केन्र मे तालावो, नदियों, झीलों श्रौर 
सममो में पाई जानेवाली मछलियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान जारी रखे जाएगे । इस फेस 
मे जो चई परियोजनाएं आरम्भ की जाएगी, उनमें वृह्यपुत्र का सर्वेक्षण, ऊचे धरातल, स्वच्छ 
जल तथा पश्च जन में मथपी-उद्योग, वायो का मछलियों पर प्रभाव, आदि शामिल है । 

बम्बई में केद्रीय गहरा सागर-मछली-केंद्र मछली पकडने के समुद्री क्षेत्रों 
के मानचित्र तैयार करने, मछली पकडने के मौसम तथा मछती पकडने के गहन प्रयास 
करने के सस्वत्थ में निदवय करने, मछली पकडने के उपकरणों की उपयुक्तता जाचनें, 
इस क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों को प्रद्धिलषण देने, इत्यादि के सम्बन्ध में कार्य 
करने के लिए स्थापित किया गया था| तीसरी योजना के काल में वम्बई, तुत्तुकुडि- 
कोचीन भ्रौर विशाखापटनम में मछली पकडमने के समत्वेपी तथा परीक्षणात्मक कार्बकमो का 
विकास करने के भ्रतिरिक्‍त मगलोर, काकीनाडा, परदीप, भौर पोर्टब्लेयर में श्रतिरिवत 
इकाइया स्थापित की जाएगी। 

कोचीन-स्थित केन्द्रीय मछली-उद्योग-टेकनोलाजी-प्नुसन्वान-केन्द्र मछली पकडने की 
नौका तथा यन्त्र की डिज़ाइनो, नौका तथा यन्त्र-सम्वस्धी सामान तथा उसके परिरक्षण, मछली 

पकढने की विधि तथा मछल्ी-परिरक्षण, मछली के मानक, क्रय-विक्रम और निरीक्षण, 
श्रादि के सम्बन्ध में अनुसन्यान-कार्य करता है। विभिन्‍न क्षेत्रों में मछली पकडने के लिए यस््र- 
सब्जित नौकाओो, पुलिन नौकाओ, नौकाशों भे लगनेवाले यन्त्रादि की डिज्ाइने उन्‍्तत करने 
श्र उनके परिरक्षण के लिए तीसरी योजना मे विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किए जाएगें । 
ध (७) 
चिकित्सा-सम्वन्धी अनुसन्धान 

55 भारतीय चिकित्सा-ग्रनुसन्धान-परिषद्‌ चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्बातों का 
प्रवर्तन तथा समन्वय करती है । तीसरी थोजना के कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में किए 
गए कार्य की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर वनाए गए है। क्षय रोग, हैज्ञा, क्ुष्ठ रोग, 
बालातिसार, फीलपाव, इत्यादि सक्रामक रोगो पर गहन अनुसन्धान करने का झौर क्षय रोग 
तथा हैजे के सम्बन्ध में स्थायी भ्नुसन्वान-केन्द्र स्थापित करने का विचार है। 

'शश्वेपाड-बोने! विपाणुओ पर अनुसन्यान करने के लिए पूना में एक सर्वसम्पन्न 
केंद्र स्थापित किया जाचुका है और कुन्नूर-स्थित चराग्राह-मस्था में विपाणु-अनुसन्वान 
की सुविधाओं को उन्नत कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ 
में कुछ चुने हुए मेडिकल कालेजों में विपाणु-रोगो के अनुसन्धान-कार्य को बढावा 
दिया है । पूना-स्थित वियाणु-अनुसन्धान-केच में चिकित्सा-वैज्ञानिको को विप-विज्ञान- 
सम्बन्धी तकनीको में प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है। तीसरी योजना के 
काल में विपाणु-रोगो के क्षेत्र में किए जानेवाले कार्य का विकास किया जाएगा और 
अलीगढ में विश्वविद्यालय के सहयोग से आखो के रोगो के सम्बन्ध में एक अनसन्धान- 
केन्द्र स्थापित किया जाएगा। के 

भारतीय चिकित्सा-अनुसन्वात-परिषद्‌ ' काडियो-दास्कुलर! रोगो, पाचन-सम्बन्धी 
विकारो, 'इटेस्टाइनल पेरासिटिज्म' और यौन-रोगो तथा अन्य रोगो के सम्बन्ध में 
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किए जानेवाले कार्यों को बढावा देंती रहो है । इन कार्यों को चालू रखने के भ्रतिरिकत, 
तीसरी योजना की श्रवधि में प्रोटीन भर कार्वोहाड्रेट से सम्बद्ध पाचन-समस्याओं पर भी 
घ्यान केच्नित किया जाएगा | आतरोगो के सम्बन्ध में ऐंटामोएवा-द्वारा परीक्षण 
आरम्म किए जाएगे। विभिन्न हैलमिन्थिक पैरासाइटो' के सम्बन्ध में भी परीक्षण किए 
जाएगे। वगलोर-स्थित्त अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य-सस्थाव में मानसिक रोगों 
पर अनुसन्धान किए जाएगे। प्रसूति, बाल-कल्याण, पौष्टिक आहार तथा श्रन्य सम्बद् 
समस्थाझ्रों के सम्बन्ध में भी अनुस्थान-कार्यो का विकास किया जाएगा। मेडिकल 
कालेजी में उपलब्ध अनुसन्धाव-सुविधाश्रो को उन्नत किया जाएगा। श्रस्निल भारतीय 
सफाई तथा जन-स्वास्थ्य-सस्था में किए जानेवाले कार्यो के भ्रतिरिक्त दो-तीन ऐसे नए 
केंद्र खोले जाएगे, जहा विभिन्न व्यदसायों से सम्ब6 स्वास्थ्य की समस्याओं के करे में 
अनुसत्धान किए जाएगे । 

58 दूसरी योजना की अवधि में भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ ने 
देशी श्रीपधो के सम्बन्ध में परीक्षण करने के लिए काफी सब्या में श्रनुसन्धान-इकाइया 
स्थापित करने की स्वीकृति दीथी। श्रभी तक ऐसी सात इकाइया स्थापित की जा चुकी 
है। तीसरी योजना में कुछ और श्ौषधो के बारे में भ्रव्ययत किया जाएगा। 


57 दूसरी योजना की श्रवधि में परिवार-प्रायोजन के सम्बन्ध में सामाजिक स्थिति, 
चिकित्सा भोर जीवविज्ञान-सम्बत्धी भ्रनुसन्धाव किए गए है। बहुत बडी सल्य। में 
मेकैनिकल तथा रासायनिक गर्भ-नेरोधक उपकरणों का परीक्षण किया गया है। मौखिक 
गर्भ-मेरोधक श्रौपवों पर अनुप़त्थाव किए जा रहें है । इन मौखिक ओषधियो में 
"मेंटा-एक्साइलो-हाइड्रोविवनान' और देशी श्रौषध भी शामिल है। वम्बई-स्थित मानव- 
विभेद-इकाई कृछ क्षेत्रो में जीनो' के वितरण की सम्बन्ध में कार्य कर रहा है। सब 954 
में जुडबा बच्चों और रत-सम्बन्ध के विपय में एक दीधैकालीन अ्रव्ययस आरम्म किया 
गया था, उसे भी जारी रखा गया। तीसरी योजता में इन अ्रल्वेपण-कायों को चालू 
रखा जाएगा और इनका विकास किया जाएगा। 


(7) 
अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम 


58 सिंचाई श्रौर बिजली : इस समय भारत में पतविजली भ्रोर सिचाई- 
सम्बन्धी अनुसन्वात्र करनेवाले 9 के है। इसमें से दो केक (जो पूना और द्ल्ली 
में स्थित है) केद्धीय सरकार के प्रवन्ध में और अन्य राज्य-सरकारो के प्रवन्व में हैं। 
केद्रीय सिंचाई श्रौर विजली-मडल सिचाई और विजली-सम्बल्धी अनुसस्थानों का 
समन्वय करता है। सन्‌ 953 में इस मंडल में सिचाई-सम्बन्धी झाघारभूत तथा 
प्रायोगिक अनुसस्थानों का एक सर्वागीण कार्यक्रम तैयार किया और विभिन्न अनुसत्वान- 
केद्ो को कार्य करने के लिए परियोजनाए सौपी। जिन समस्याप्नों के सम्बन्ध मे 
अन्वेषण आरम्भ किए गए, उतमें ये भी शामिल है--एम्ररएट्रेनमेंट', टरखुलेन्स' 
कविरेशन', जल-मार्गों की डिज्ञाइनें, मिट्टी के तत्व, रेत आदि इकदूढा हो जाने के 
कारण जलाशयो के कायो में रकावट, भूमिगत पानी, वुज्ज्ोलाना' के स्प में सुर्सी 
का प्रयोग, और निर्माण-कार्यों में पत्वरो के स्थात पर काम में लाई जानेवाती सत्ती चीज । 


64 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


मे भ्रन्वेषण तीसरी योजना की अवधि में जारी रखे जाएगे। तौसरी योजना , में जिन नई 
अनुसत्यान-समस्थाग्रों पर कार्य किया जाएगा, उनमें ये भी शामिल है--अधोमूमि-जल 
के भ्रध्ययन में आइसोटोपो का भ्रयोग, विभिन्न प्रकार की मिट्‌टी का मिश्रण, जलीय दात्ो 
के लिए ढलाई-पूर्वं तकवीको का विकास, तलछट हटाने की तकनीकों का आविष्कार भौर 
सोखन, रनन तथा उद्घाष्पन के कारण होनेवाली हानि को न्यूनतम करने के उपाय । 


59 वगलोर-स्थित विजली श्रनुमन्वान-सस्या के कार्य-क्षेत्र का विकास करने का 
विचार है। भोपाल में भारी विजली-सामान-सयन्त्र के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के 
साथ-साथ उसके पास हीं एक स्विचगियर-परीक्षण और विकास-अयोगशाला स्थापित 
करने का भी विचार है । वयलोर-स्थित विजली-प्रनुसन्धान-सस्था में उपकरणों से पूर्णत- 
सज्जित 4 विभाग खोलें जाएगे, जो उच्च वोल्टेज, सामान्य विजली-इजीनियरी, चान्विक 
इजीनियरी ओर जलीय इजीनियरी के क्षेत्र में काम करेंगे । ये विभाग प्रायोगिक सबन्त 
चलाने भौर छोटे पैमाने पर क्षेत्र-प्रष्ययन करने के लिए आवश्यक सहायक सुविधात्रो के 
सम्बन्ध में भी कार्य करेंगे। यह संस्था देश में उपलब्ध लकडी, अ्श्नक, कागज, श्रादि-जैसी 
बिजली की इसुलेंटिग-सामग्रियो पर विकास-कार्य करने के अवसर प्रदान करेगा । इसके 
अतिरिक्त, इस सस्या में क्षमता शरीर विद्युत्‌ू-धारा के 'ट्रासफार्मरों! तथा दूसरे उपकरणों का 
विकास करने के लिए भौर मेध-विद्युत्‌ की प्रकृति, उसकी लहरों और सचरण-नाइनो की 
यान्त्रिक समस्याओं पर अध्ययन किया जाएगा । 


60 परिवहन तथा निर्माण : 'रेल-प्रनुतत्वान, डिजाइन शोर मानकृ-संगठन” का 
मुख्यालय शिमला में हे और इसका परीक्षण तथा अनुसन्धान-उपकरणो से संज्जित 
अनुसन्वान-निदेशालय लखनऊ में है। इस प्नुसन्वान-निदेशालय में वडी लाइन तया 
छोटी लाइन से सज्जित एक याई है । अनुसन्धान-निदेशालय का घातुकर्म तथा रसायतन- 
सम्बन्धी अनुआग चित्तरजन में है । वहा इस अभनुभाग के लिए परीक्षण भौर प्रयोग 
करने का प्रबन्ध है । रेल-सम्बन्धी अनुसन्वान के मुख्य क्षेत्रों में जो कार्य भाते है, वे 
इस प्रकार है रेल की लाइन तया चलते हुए पहियो का परल्पर-व्यवहार, प्रोटोटाइपो 
का परीक्षण, जिसमें चलती हुई तथा रुकी हुई गाडियो का परीक्षण सम्मिलित है, 
सम्पूर्ण रूप में जोडे गए इजिनों, डिब्वों, लाइनो और पुलो तथा इनके हिस्सो, ईंघन, 
स्नेहको प्लोर सरक्षको का प्रदर्शनात्मक परीक्षण, रेलो में इस्तेमाल होनेवालें 
विदेशी सामान के स्थान पर उत्तरोत्तर देशी सामान का प्रयोग, कोयले की 
राख, लकडी का बुरादा, प्रयोग किए गए स्नेहक, आदि-जैसे भनुपयोगी उत्पादनों 
का इस्तेमाल, और तदो, कतरनो तथा ढाचों की बुनियाद को मज़बूत करने को दृष्टि 
से मिट्टी-सम्वन्धी कार्य । 

67 परिवहन-मन्तालय भ्रपनी सडक-शाला के द्वारा सडकों के सम्बन्ध में अनुसन्धान- 
कार्य आरम्म करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा सहायता करने का कार्य 
करता है। पिछले कुछ वर्षो में सडको की जिन कुछ समस्या पर, विज्येपकर केन्द्रीय 
संडक-अनुसन्धान-सत्वा-द्वारा ध्यान दिया बया, उनमें ये शामिल है--ससी मौतमो में 
चलनेवाली कम लायत की सकें बनाने के लिए स्थानीय सामान के प्रयोग-द्वारा मिट्टी 
को मज़बूत बदाने की विधिया, सझके बनाने के लिए काली मिट्ीवाली भूमि को मज़बूत 
बनाना, मिद्टियों की सहन-शवक्ति का भ्रच्ययद, सबक-निर्माण के लिए पत्थर और इंटो 
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के मसाले का मूल्याकय, विदुर्मिन मिलाकर वारीक रेत को सजबृत बनाना, मस्स्थलो 
में सडको के लिए स्थानीय ककडो का प्रयोग, अ्रधिक वर्पावाले क्षेत्रों में विदृमिववाली 
सउको का विश्लेषण, पुलिया और छोटे पुलो की तुरन्त मरम्मत करने के तरीके, 
विभित्र प्रकार की पटरियों कौ मोटाई और डिज़ाइन, सडक-निर्माण में इस्तेमाल 
दोनेवाले विभित्र श्रकार के सामान के भार-वहन-गुण, दलदलवाले क्षेत्रों में 
सउक-निर्माण के तरीके, सडक इस्तेमाल करनेवालो के व्यवहार की परीक्षा, 
तेज़, धीमे भौर मिले-्जुले यातायात के लिए उपयुक्त सडको भौर चौराहो की ज्यामितिक 
एिज़ाइने, सडको पर सुन्क्षाल्यवस्था-सम्वन्धी यातायात-समस्याए, भर वैलगाडियों की 
धुरी भर पहियो के डिज़ाइन में सुधार! तीसरी योजना में सडक-शाखा हल्के 
यातायात के लिए प्रयोग के तौर पर कम खर्च॑वाली कच्ची सडके वनाएगी । केन्द्रीय 
सटक-अ्रनुसन्धान-सस्या के अवुसन्धान-कार्यक्रो' को पाच मुरय भागों में बाट दिया गया 
है। वे भाग इस प्रकार है भूमि, विदुर्मिन, कक्रीठ, सडक-डिजाइन और यातायात- 
इजीनियरी । त्तीमरी योजना में सस्था का विचार पुलो-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य 
आरम्भ करने का है। 

62 तीसरी योजना मे राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सगठन नई भौर सस्ती सामग्रियो, 
भवन-निर्माण की नई तकनीकों श्रौर उन्नत पद्धतियों के प्रयोग-द्वारा भवन-निर्माण के 
व्यय को कम करने के लिए कार्य करेगा। राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सग्रठ्त इन विपयो 
पर प्रनुसन्धान शोर परीक्षण कराएगा--परम्परागत श्र नवीन भवन-निर्माण-सामग्रिया, 
नगरो प्र ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते श्रौर श्रच्छे भवन बनाने के लिए डिजाइन, भूमि को 
सहन-शवित, ईटें बनाने के लिए मिट्टी की उपयुकतता, सिकुडनेवाली भूमि पर रखी 
जानेवाली नीवो के उपयुक्त डिजाइत, निर्मित ढाचें की मजबूती, लोहें को क्षग 
लगने से बचाने और नमी को रोकने के उपाय! विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए मानक 
भी निर्वारित किए जाने है। प्रिस्ट्रेस्ड कक्रीट', झेल-कन्स्ट्रक्शन', 'प्रिफैज्रिकेटेड कन्स्ट्रवशन', 
आदि तरीके अपना कर निर्माण की तकनीकों का विकास किया जाएगा । भवन-निर्माण- 
उद्योग की विभिन्न प्रत्रियाओं का भी उत्पादकता की दृष्टि से अ्रष्ययन किया जाएगा। 

63 खनिज * सनिज पदार्थों के सर्वेक्षण भौर झनुसन्‍्बान में लगे हुए मुख्य 
संगठनों के माम इस प्रकार है--भारतीय भूगर्म-सर्वेक्षण-सस्था, भारतीय खान-विभाग 
शौर तेल तथा प्राकृतिक गैस-प्रायोग । 

तीसरी योजना की अवधि में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सत््या के अनुसन्धाच- 
कार्यक्रमों में निम्नलिखित सम्मिलित है बुनियादी शल-तत्व, रसायन और पुराजीव- 
सम्बन्धी अ्रनुसस्थान, भूयर्भीय मानचित्र-सम्बन्धी प्रायोगिक श्रध्ययन, प्रारम्मिक 
खनिज-प्राकलन, कोयला, सस्ती घातु तथा भ्रन्य खनिज पदार्थों एवं धातुओं के सम्बन्ध 
में अनुत्तन्थान, इजीनियरी भूगर्भ-विज्ञान, भूमिगत जल का श्राकलच भौर भू-भौतिकी- 
सम्बन्धी समस्याएं। यह सस्था विभिन्न प्रकार के घातु-भाडारों तथा श्रन्य खनिज 
भाडारो के परीक्षणों में खोज के भू-मौतिकी तरीकों काप्रयोग कर रही है। 

भारतीय खान-सस्था-द्वारा देश के विभिन्न भागों में भ्रलौह घातुझो के लिए 
भरपूर भूगर्भीय अव्ययत किया जाएगा । लोहा, कोयला, ऐस्वेस्ट्स, वाबंसाइट, 
सोना और हीरा, श्रादि भन्य धातुझो के सम्बन्ध में भी अव्ययन किया जाएगा । 
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खनन-अनुसन्धान का कार्य, भी भरपूर किया जाएगा। ताबे, कच्चे ताबें, सीमे-जस्ते 
झौर कच्ची मैगनोज़ के सस्करण के लिए प्रायोगिक सयन्त्र-परीक्षण किए जाएंगे। 
इस सस्था के अनुसन्धान-कार्यक्रमो में 'सिंटरिंग-द्वारा कच्चे लोहे के कणों को उपयोग 
में लाने के काम को महत्वपुर्ण स्थान दिया जाएगा । फोमाइट, इल्मेनाइट रेत, पाइ- 
राइट्स, खडिया मिट्टी, मैग्नेनाइड, चूना, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लुग्रोमेपार भ्रौर मिट्टी 
के उपचार के लिए उपयुवत प्रणालिया ढूृढी जाएगो। कच्ची घातुओ तथा खनिज 
पदार्थों के अस्तित्व की सूचना देनेवाले नवीन माध्यमों के प्रयोग से विश्लेषणात्मक 
विधियों का! विकास किया जाएगा । इससे समय और धन की वचत होगी । खनिज 
पदार्थों तथा कच्ची धातुप्रों का रासायनिक मूल्याकन करने के लिए बिलायक 
तत्व निकालने की तकनीको का प्रयोग करने के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किए जाएगे। 
वेटरिया बनाने में देशी मैगनीज़ डाइआक्साइड का प्रयोग करने, अश्नैजिव्स! में 
सिलिक! का प्रयोग करने, और लौह-मैंगनीज़-उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में किए 
जानवाले कार्य का विस्तार किया जाएगा। 


तेल तथा प्राकृतिक गैस-भायोग का अनुसन्वान-कार्य उसके भूमरभ-विज्ञान, 
भू-मौतिकी-विज्ञान और इजीनियरी विभागों में किया जाता है। भूगर्भ-विज्ञान-विभाग 
उपस्तरीय सरचनात्मक प्रवृत्तियो को चित्रित करने के लिए लगभग 2,50,000 
चर्ग मील क्षेत्र में फोटो-जिश्रोमार्फालाजिकल अध्ययन करता है | दलदलो की खुदाई, 
पैल के कु केसीमेंट, केच्तवर्ता नमूनो के गुणो, अश्योधित तेलो थे परीक्षण और उसके 
उपचार, पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए तत्सम्बन्धी चट्टानों के भ्रध्ययन और रत्नों के 


माध्यम से प्राकृतिक गैस के प्रदाहमान गुणों के सम्बन्ध में भी यह विभाग अध्ययन 
फरने का विचार रखता है। 


64 सवार-साधत सचार-साधन-सम्बन्धी अनुसत्वानों में ऋतु-विज्ञान, 
प्रमारण, वेतार और दूरूभचार तथा नागरिक उड्डयन झामिल है। 


त्तीक्षरी योजना में ऋतु-विज्ञान-विभाय की कर्मशालाओो तथा प्रयोगशालाम्रों को विक- 
सित तथा उन्नत किया जाएगा, ताकि मौसम-सम्बन्बी जानकारी के लिए काम आनेंवाले 
उपकरणो की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो सके । मेधो की ऊचाई एवं मोटाई 
नापने, हाव की गति का निरचय करने के लिए इलैक्ट्रानिक्त उपकरणो और तूफान 
का पता लगानेवाले राडार के डिजाइन तैयार किए जाएगे और उनका विकास किया 
जाएगा । भारत के ऋतु-विज्ञान पर एक पुस्तक तथा कृपि-जलवायु-विपयक एक मान- 
चित्रावली भी प्रकाशित करने का विचार है। आधुनिक चाज़-सामान से पूरित 8 
अतिरिक्‍त केन्द्र खोल कर रावितमौंबे-रेडियोसोडे केन्द्रों की शुखला को और झअधिक 
मज़बूत कर दिया जाएगा । भूकम्प-म्रव्ययन के लिए कुछ और वेधशालाए स्थापित 
की जाएगी और ऋतु-विजान-विभाग को क्मशालाडो में मूकस्प-सूचक यन्त्र बनाए 
जाएगे। कुछ केन्द्रों में दमोविद्युत्‌ तथा वायुमडलीय दोपो को भाषने का कार्य 
भी आरम्भ किया जाएगा । कोलावा-बेघवाला में आयनमडलीस अव्ययन किए 
जाएगे और राति-आकाश तथा वायु-प्रकाश के सम्बन्ध में अ्ययन किए जाएगे। कोडाइ- 
कवाल-बेबशाला, उज्जैन के तिकट खोली जानेवाली केन्द्रीय ज्योतिषीय वेघशाला भौर 
नौसेना की ज्योतिपी-वेघणाला में खगोल-मौतिकी एवं जगोलशास्त्र-सस्वन्बी अव्ययनों 
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कौ सूविधा प्रदान की. जाएगी। नई दिल्‍ली में उत्तर-गोलाई-सम्वन्धी एक सकलन तथा 
विश्लेषण-केद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । यह केंद्र सम्पूर्ण उत्तरी गोला से 
सम्बन्ध “रखनेवाले ऋतु-विज्ञान-विषयक तथ्यों तथा विश्लेषणों को एकत्र करने, 
उनका अ्रध्ययन करने तथा प्रसार करने के उद्देंह्य से खोला जाएगा। यह्‌ 
परियोजना उड्डयन के लिए मौसम-सम्पन्धी पूर्वभूचना देने और विज्येषक्र लम्बे उड्डयनो 
के लिए पूर्वसूचना देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 

65 तीसरी योजना में धाकाशवाणी के पनुसन्धान-विभाग की भ्ोर से जो कार्य 
किए जानेवाले है , उनमें ये भी सम्मिलित हैँ --बहुत ऊची तथा श्रत्यन्त ऊंची भ्रावृत्तियो 
तथा सूक्ष्म तरग तकनीकों एवं प्रसारण, सेमी-कडक्टर भर द्राजिस्टर टेवनोलाजिया 
तया भसारण-उपकरणो के डिज्ञाइनो में उनका प्रयोग, और टेलीविजन के प्रसारण एव 
आ्प्ति के क्षेत्रों में सघन भ्रध्ययच | वातावरण-सम्बन्धी कोलाहल श्रौर भ्रायनमडल- 
सम्बन्धी भ्राह्तता की जाच करने के लिए श्रायसमडलीय तथ्य एकत्र करने के लिए 
उपकरणों तथा सूविधाझो मेंसूघार भ्ौर विज्वु खल्न प्रसारण का अध्ययन करने फा विचार 
है । श्राकादवाणी तथा भ्रन्य प्रसारण-सगठनों के बीच रिकार्ड की हुई सामग्रियों 
का आझादान-पदान करने के उद्देश्य से टेप-रेकाडिंग की तकतीकों तथा उपकरणों का 
मानकीकरण किया जाएगा । प्रसारण के लिए श्रावश््यक श्रवण-उपकरणों तथा स्टी- 
रियो प्रसारण एवं प्राप्ति के लिए स्टीरियो तकनीकों का भानकीकरण तथा विकास 
किया जाएगा । एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना स्टूडियो में ध्वनि-प्रहण तथा 'इसु- 
लेशन” के काम आानेवाली सामग्री के सभ्वत्ध में होगी | इस परियोजना के श्रन्तर्गत 
उपयुक्त देशी सामग्रियों के निर्माण को बढावा दिया जाएगा। 

66 परिवहन तथा सचार-मन्त्रालय की वेतार-आ्रायोजन एवं समस्वय-शाखा के 
कार्यक्रम में निम्नाकित काये भी सम्मिलित है * 

(7) 50 किलोसाइकिल्स से 30 मेंगरासाइकिल्स तक के बैड पर होनेवातें 
वायुमडलीय कोलाहल का व्यवस्थापूर्वक श्रध्ययन, 
(2) भारत के विभिन्न स्थानों की भ्रायन-सम्बन्धी परिस्थितियों काव्यवस्था- 
पूर्वक भ्रध्ययन , 
(3) छहरी क्षेत्रों में मनुष्य-कृत कोलाहलों के कारण होनेवाले व्यतिकरण 
को झाकने के लिए व्यवस्थापूर्ण परिमापन, और 
(4) विभिन्न प्रकार के दूर-सचार-सकिटो के विभिन्न ज़्तरो तक विश्वसनीय 
कार्य-सचालन के लिए भ्रावश्यक कोलाहल-अनुपातसूचक सकेतो का 
१. निश्चय । 
दृर-सचार-प्रतुसन्धान-केस्द्र डाक तथा ततार-महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है 
इस फ्रेन्द्र का मुख्य कार्य जनता के लिए टेज्रीफोन तथा तार-सेवाश्रो को भ्रविक 
सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अनुसन्धान तथा विकास-कार्य करना और भारतीय 
टेलीफोन-उद्योग एवं देश की टेलीफोन बनानेवाल्ी शन्य इक्ताइयो को दूर-सचार- 
उपकरणों के डिज़ाइन उपलब्ध कराना है। 
69. यागरिक उड्डयन-दिभाग के अनुसन्धान तथा विकास-निर्देशालय को तीसरी 
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योजना की भवृधि में जि मुल्य परियोजनाओं पर काम करना है, वें इस प्रकार हैं-- 
(3) 'एयरफ्रेम्सः तथा पस्नो का छाचें की दृष्टि से सम्पूर्ण परीक्षण, (2) चालक पले- 
सहित टर्वाइन शव्ति-सबन्त्रों और प्रेषण-यन्न्रों को किस्मो का परीक्षण, (3) देशी” 
वाबुयान-सामग्रियो, उपकरणो और प्रक्रियाश्रों का विकास तथा मानकौकरण, 
(4) सुरक्षा-विधियों का विकास, (5) व्यक्तिगत कृषि-सम्बन्धी तथा अन्य कार्यो 
में प्रयुकत हल्के चायुयानो तथा ग्लाइडरो के डिजाइन वनाना एवं उनका विकास करना, 
झौर (6) वाबुवानों के ठाचो कौ शियिलता तथा नागरिक उड्डयन के लिए बुनियादी 
महृत्व को अन्य समस्याप्रों का अध्ययन । 


(8) 
चीनी, पटसन और अन्य उद्योग 

68 धातुकम,इजोीनियरी, रसायन, खाद्य तथा खनन-उद्योगों के लिए अनुसन्धान- 
कार्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला और विभिन्न विभागो तथा अनुसन्धान-सस्थाओं में किए 
जाते हैं । इनके अतिरिक्त, चीनी, पट्सन, कपास और रेशम तथा नकली रेशम-उद्योगो, 
कुटीर-उद्योगो एवं लघु उद्योगो-सम्बन्धी झनुसन्धानों का ज़िक्र कर देना भी उपयुक्त 
होगा । 

चीनी पर अनुसन्धान कानपुरूस्थित्त राष्ट्रीय चीनी-सस्था में किया जाता हे। 
तीसरी योजना की अ्रवधि में यह उंस्था उच्च अनुसन्धान के लिए आवश्यक अयोगशाला- 
उपकरणी, एक परीक्षणात्मक कारलाने और प्रायोगिक संयस्नरो की व्यवस्था करेगी। 
जिन समस्याओं का इस सस्‍्या में अ्रध्यवन किया जाएगा, उनमें ज्वलन-क्रिया-नियन्त्रण, 
हाई पोलिमर्स, कैंडो तथा मिठाई-ठद्योगो पर अनुसन्धान और उपोत्तादनो का उपयोग 
सम्मिलित हैं। 

भारतीय केन्द्रीय पव्सनृ-समिति की टेक्नोलाजी-विपयक अनुसन्धान-प्रयोग- 
शालाप्नो के एक कार्यक्रम के झन्तर्गत पट्सन के हँमोसेल्युलोजो' के गठन भौर 
रासायनिक सुधार-पर अनुसन्धान किया जाएगा, ताकिदे पानो में जल्दी न फूलें भौर 
छोटे जीवाणु से पूर्वापेक्षा ग्रपनी अधिक रक्षा कर सकें । इसके अतिरिक्त, पदसन के रेशे 
पर ताप तथा ममी के प्रभाव, वृद्धि को विभिन्न अवस्थाप्नो में पटसन के रेशे के नव्यतन एव 
कोपायतन, पदसन के पौधों को नष्ट करनेवाले वैंकदेरिया तथा फुपी के भ्रध्ययतत, 
खुगदी तया कागज बनाने में पट्सन के डठलो के उपयोग, घर सजाने के चस्त्रो- 
सहित पद्सन के सम्मावित नए उपयोग, पठ्सन के परिष्कृत घागे को अद्धंता- 
विषयक मझदूती को बटाने, पटसन के थैलों से छत-छूव कर सोमेंट का निकलना 
रोकने, जिल्दमाडों में काम आनेवाले कपडे, रेक्शिन तथा अन्य उपयोगो के लिए 
पटमन का मोटी बुनाई का वस्तय तैयार करने, और भेस्‍्टा तथा भ्न्य प्रतित्यापित 
रेंशो के विधायन को उन्नत करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए जाएगे। भारतीय 
प्रटमन-तारपाना-सघ वी भ्रनुसस्वान-सस्‍्या में जूद तथा वास्ट' के रेशे के मेकैनिकल 
तबा प्रन्‍्म गुणों भौर रासायनिक मिन्नण के अध्ययन, पट्तन पर विनाशकारी प्रभाव 
डाननेबादे फूदियों, वैज़डेस्थों तथा अन्य परिस्थितिजन्य कान्णों के प्रभाव; 
का ज के बत्यों के आूफिग! ठया 'फिनिशिन' के विकास के उम्बन्ध में छार्वे हो 

( 
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भारतीय केदीय कपास-समिति की ठेक्‍्नोलाजी-विपयक प्रयोगशाला में कपास की 
किसमें तैयार करनेवालो की सहायता के लिए कताई-परीक्षण रेशो के गुणौ के माप झौर 
कताई की दृष्टि से रेशो के महत्व का निश्चय किया जाता है । श्रहमदाबाद-बस्त्र-उद्योग- 
अनुसन्वान-सघ ने भी तीसरी योजना की अ्रवधि के लिए एक अध्ययन-कार्यक्रम तैयार किया 
है, जिसके प्रन्तगेत निम्नाकित कार्यो के सम्बन्ध में भ्रध्ययन किए जाएगे--सेल्युलोजो' 
के भ्राणविक गठन श्रौर तत्वो के बीच का सम्बन्ध, कपास के रेशो पर 'थमंसििंग रेजिनो' 
का भ्रयोग करने पर पोलिमर का उद्भव, 'साइज मिकहचसे बनाते समय काम प्रानेवाली 
'स्टा्च“जैसी 'पोलिमरो' के तत्वो पर मसृणकारियो और भ्रकारवनिक लवणो के प्रयोग 
का प्रभाव, ताप-शुष्कीकरण की प्रक्रियाओं का सुधार, शुष्कीकरण की प्रक्रियाओं का वस्त्र 
की 'फिनिद्य' पर प्रभाव, धुलाई-सम्बन्धी टेवनोलाजी, वस्त्र-उद्योग के फाम श्रानेवाले 
वैज्ञानिक झौजारो के डिज़ाइन और उनका विकास, सुत के रेशो की व्यवस्था का सूत की 
किस्म पर प्रभाव और वस्त्र के रेशो-द्वारा विभिन्न प्रकार के तत्वों की ग्राह्मता-सम्बन्धी 
क्रियाविधि । 

रेशम तथा नकली रेशम-फारखाना-अनुसन्वान-सघ की स्थापना सन्‌ 958-59 
में हुई थी। इसके भार्गदर्शक कारखानो, प्रयोगशालाओ और तकनीकी सस्था के निर्माण 
का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह सघ अपने सदस्यो-द्वारा रेशे, सूत और कपडे के बारे 
में प्रस्तुत समस्याओं पर विचार करेगा, निर्माण-प्रक्रियाओ के दोप मालूम करेगा झौर उन्हें 
दुर करने तथा निर्यात के लिए रेयन कपडे की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अ्रध्ययन करेगा । 
रेशा-उत्पादन में सुधार, सृत के परिष्करण, कपडा के उत्पादन श्लौर उसकी फिनिश के 
सम्बन्ध में सघ कर्म करेगा ) 

69 कुढीर तया लघु उद्योग : भ्रखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग-मडल के प्रपीन 
एक केन्द्रीय ग्रामोद्योग-अनुसन्धान-सस्या वर्षा में काम कर रही है। इस सस्था में प्रक्रियाप्रो 
और उत्पादनो को वियन्त्रित तथा विकसित करने के लिए प्रयोगश्ालाए, उपकरणों के 
डिजाइन वनाने और उन्नत किस्म के उपकरण तैयार करने के लिए फर्मेशालाएं तथा 
उपकरणो भर तकनीकों का भ्रध्ययन करने के लिए परीक्षणात्मक उत्पादन-केन्द्र हूँ। 
इस सस्था के अतिरिक्त और भी बहुत-से झनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए है । 


नारियल-जटा-मडल की केंद्रीय नारियल-जठा-अनुसन्धान-सस्था केरल में और 
उसकी एक शाखा पदिचम-वगाल में है। मडल नारियल जदा के रेशे झौर धागे के भ्राधारभूत 
तथा प्रायोगिक, दोनों पहलुओ पर अनुसन्धान करने का विचार रखत्ता है। श्राघारभूत 
अनुसन्धान-कार्यक्रम के अन्तर्गत तारियल-जटा के रेशें और धागें के रचनामूलक, रासाय- 
निंक, जैविक तथा भव्य बुनियादी तत्वो का पत्ता लगाया जाएगा। सिसल” और एलो- 
जैसे प्रतियोगी रेशों का तुलनात्मक भ्रध्ययन्त भी किया जाएगा। प्रायोगिक अनुसन्धान- 
योजनाओं के भ्रन्तगंत नारियल-जदा का रेशा निकालने की विधियों पर कार्य किया जाएगा । 
यह कार्य रेशों को खराब होने से बचाने और उस पर किए जानेवाले श्रम को कम करने के 
उद्देश्य से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाव से चलाई जाने- 
चालो एक उन्नत किस्म की कताई-मशीन, रस्सी बनाने की मश्यीन, तीन 'मैटिग लूम 
बाला एक प्रायोगिक सयन्त्र, नारियल-मज्जा भर नारियल-जटा के श्रवशेषों के अयोग, 
नायिल-जटा के रेशे और घागे को सगाई तथा चारियल-जठा एवं उसके उत्पादनों के नए 


$ 
580 तीसरी पच॒वर्षीय योजना 


प्रयोगो के विकास के सम्बन्ध में कार्य किया जाएगा ; रेशम के कीड़े पालने-सम्द्खी 
तीन झ्रनुस॒त्वान-संस्थाएं पर्चिम-वगाल, मैसूर और असम-राज्यो में हैं। केद्नीय रेशम- 
मडल विहार और जम्मू तथा कश्मीर में दो प्रादेशिक अवुसन्धान-केन्द्र शऔर कलिम्पोग 
में एक उपकेन्द्र भी खोलेगा। रेशम-उद्योग की मुल्य समस्याएं रेशम की किस्म को उन्नत 
करने और रेशम पर होनेवाले व्यय में कमी करने से सम्बद्ध हैं। अनुसन्धान-केल्रों पर 
रेशम के कीड़ो की नई तथा उन्नत नरलें तैयार करने का प्रयात किया जाएगा। 
हथकरघा-मडल ने हयकरघा-टेवनोलाजी की दो वर्तमान संस्थाओं का पुनर्गठन 
करने को योजनाए तैयार की हैं। मडल का विचार वहुत-ती अनुसन्धान-योजनाओ पर काम 
करने का है--जैने, एक उपयुक्त छोटे साइजिग'ं और वीमिग' उपकरण का डिजाइन, 
शहतूत के भ्रतिरिकत वृक्तो पर तैयार किए गए रेशम के वस्तो का प्रयोग, संइलेपित रेशे 
के परिप्कार और र्गाई-सम्बन्धों कुटीर-उद्योगय, हयकरधा पर तैमार किए यए वस्तरो को 
'ऐटी-कीज' बनाना तथा अन्य प्रकार से 'फिनिश करना, ट्सर बनाने के लिए छोटी रीलिय 
मशीन का डिजाइन, सश्लेषित रगो के साथ वनस्पति-रगो का प्रयोग और मशीन-छारा 
वास की क्पसिया तैयार करना । 
*. ल्धु उदोगो के क्षेत्र में लघु उद्योग-स्रेवानतस्पाओ और विस्तार-केन्दो के कार्यकलाप 
को सगठित करने और उनका विस्तार करने का काम किया जाएगा। इन केन्द्री में वे केन्द्र 
भी झामिल हैं जो कच्ची सामग्रियों के समुचित प्रयोग, उत्तत तकनीकी प्रक्रिवाओों और 
मशीनों के डियाइन-सम्बन्धी समस्याप्रो पर अनुसन्धान करते हैं 


७)- 
विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर ठेक्नोलाजी की सस्याओं में अनुसन्धान 


70 विज्ञान की समस्त शाखाओं में आधारभूत अनुसन्वान-कार्य मुल्यतः विश्व- 
विद्यालयों में किया जाता है। उद्योगों के दिकास के लिए अवश्यक तकनीकी एवं वैज्ञानिक 
कर्मचारी भी विश्वविद्यालयों ते ही प्राप्त होते हैं। विज्ञान भर टेकनोलाजी के द्रुत विकास 
के सन्दर्भ में विश्वविद्यालयों का स्थान भरसाधारण महत्व का हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र में वढ़िया 
किस्म का व्यावहारिक झनुसत्वान करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयो 
में बुनियादी अनुसस्थान-कार्य को सहायता दी जाए । वैज्ञानिक एवं भौद्योगिक प्रनुसत्यान 
परिषद्‌, भारतीय कृषि-अनुसन्वान-परियद्‌ तथा भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिपद्‌- 
जैसे समठन विश्वविद्यालयों में अनुनन्वान-परियोजनामो को चहावता दें रहे हैं, किन्तु 
वर्तमाव परिस्थितियों में यह झावश्यक हैकि बुनियादी अनुसन्धान परही विद्येप बल 
दिया जाएं । विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने भी विश्वविद्यालयों में वनियादी 
प्रनुन्धान-उन्वन्धी सुविधाओं का वित्त्तार करने में सहायता दी है। 

_. _?. देवनोलाजी-सस्वाप्रो क्षेअतिरिक्त इस समय 46 विश्वविद्यलय हैं। इसमें 
में प्रधिक्तय में विजान की कई शालाओं में उच्च अनुसन्धान करने की सुविधाएं हैं। 
दूबरी योजना में विश्वविद्यालय-अनुदास-भावोग की सहायता से विश्वविद्यालयों में कई 
विश्लिप्द प्रनुसन्‍्पान-केद्र स्वापित किए नए है । उनमें से छुछ इस प्रकार हैं---हैदराबाद 
में परौष्षयाक्तक खगोलविद्या; दिल्ली में सैद्धान्दिक खगोलविद्या; अभ्लोगढ एवं जम्म- 

फष्मोर में पल्माडोय किस्स-प्रनृसन्धान, अन्तमतइ एवं विवेद्रम में जैविक समद्र- 
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घात्प्र, फंतकत्ता, भानत्र, दिल्ली एव प्रलीगढ में क्षमकिरण झौर विल्लौर-विद्या; वाराणसी 
एवं कर्नाटक में चर्णपटशास्त, कलकत्ता एवं इलाहावाद में इलैक्ट्रानिकस तथा 
प्रायोगिक भौतिक घास्म;। चढीगढ़ में पशु-वश-विकास-प्तात्व; और वाराणसी, 
दिल्ली एव फतकत्ता में पौधो का रचना-सम्बन्धी शास्त्र । वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिक 
झनुसन्धान-परिपद्‌ ने रूठकी-विश्वविद्यालय में भूकम्प-सम्बन्धी एक विद्यालय की स्थापना 
फी है । तीसरी योजना की अ्रवधि में वर्तमान अनुसन्धान-विभागों का विकास किया 
जाएगा भौर प्रापोगिक भूगर्भ-विज्ञान, भूभौतिकी, रेडियो-खगोलविदया, समुद्र-शास्त 
और पिरित्सा-सम्बन्धी बुनियादी विज्यान में श्रतुसन्धान-सुविधाय्रों की श्रभिवृद्धि 
की जाएंगी। 

72 इंजीनियरी भ्रनुसन्धान : यद्यपि पिछली शताब्दी के झन्तिम देक्षक में 
रूठकी-विश्ववियालय ने जलशवित-सम्वन्धी अनुसन्धान में अभिनव कार्य किया, तथापि 
पहली पचवर्धीय योजना की समाप्ति तक देश में इजीनियरी-प्रनुसन्‍्धान प्रारम्मिक 
प्रवस्था में ही था। पचवर्षीय योजनाओं के भ्रन्तगंत भ्रौद्योगिक क्षेत्र में जो बडे पैमाने 
पर विकास हुआ्ना, उसके परिणामस्थरूप भारतोय इजीनियरों को मौलिक तथा सूज- 
मात्मक अ्रनुगस्थान करने भर वडेनचडे डिज़ाइन बचाने तथा फैन्रिकेशन और निर्माण- 
कार्य का उत्तरदायित्व सम्भालने के नए-नए श्रवस्तर मिले । फिर भी, भ्रवः तक वर्तमान 
कालेजों में कुछ ही ऐसे है, जहा भ्रनुसत्थाव करने की सुविधाएं है, हालाकि भ्रव भारतीय 
विज्ञान-सस््या, रूडकी-विश्ववियालय, यादवपुर-विद्वविद्यालय, मद्रास-टेक्नोलाजी- 
समस्या भर सडगपुर, वम्बई, भद्रास एवं कानपुर की टेक्नोलाजी-सस्थाप्रो-जैसी 
सस्याझो फा उच्च टेवनोलाजी-विपयक भर स्नातकोत्तर शिक्षण-सस्थाभ्रो के रूप में 
विकास किया जा रहा है। दूसरी परवर्षीय योजना में रूडकी-विद्वविद्यालय में जल- 
दाक्ति-सम्बन्धी अनुसन्धानों का पुतस्सगठन किया गया झौर भूकम्प-सम्बन्धी इजीनिर्यारिंग 
एवं 'स्ट्रक्बरल डायनेमिवस-सम्बन्धी समस्याप्रों पर कार्य किया गया। बगलोर- 
स्थित भारतीय विज्ञान-सस्था ने विजली-इजीनियरी, घातुकर्म, श्रान्तरिक ज्वलब- 
फ्रिया इजित, गैस टरवाइनों भौर वैमानिक इजीतियरी-सम्बन्धी अ्रनुसन्धान-काये किए। 
खडगपुर-स्थित भारतीय टेक्वोलाजी-सस्या इलैक्ट्रन दूयूव आसिलेटरो एवं ऐम्पलीफायरी, 
द्राजिस्टरो एवं सूक्ष्म तरगो, नौसेनानवास्तुवि्या भौर 'ह्षिप मांडल टैक सम्बन्धी 
परीक्षणो पर भ्रनुसन्धान कर रही थी। 

73 वात-झन्रित, जल-शुद्धीफऱण, सौर शक्ति, इत्यादि-जेसी इजीनियरी- 
प्रतुतस्थान-योजनामी और विभिन्न प्रकार की मेकेनिकल, विजली-विषयक एवं दूर- 
सचार-सम्बन्धी परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगद्ालागो 
में प्राप्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है । जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाए 
इजीनियरी-सम्बन्दी प्रनुसत्थात कर रही है, उनमें ये भी सम्मिलित है--केन्द्रीय संडक- 
अनुसन्चान-सस्या, राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगश्षाला, केद्रीय ईधन-अनुसन्धात-सस्था, केन्द्रीय' 
इलैक्ट्रानिक्स इजीनियरी-अनुसन्वान-सस्था, केस्रीय जन-स्वास्थ्य-इजीनियरी-अनुसन्वाच- 
सस्था, केक्रीय मेकेनिकल इजीनिगरी-अनुसन्धान-सस्था पर केद्दीय खनन-अनुसन्वान-क दर । 

द्रास्बे-ल्थित परमाणु-शविति-अतिष्ठान में भी इजीनियरी-विपयक काफी अनुसन्धान 
कार्य किया जा रहा है । यहा मुख्यत सस्ती न्यैष्टिक शक्ति के उत्पादन और अनुसन्धान- 


682 तीमरी पचप्र्धीय योजना 


फार्य के लिए प्रावब्यक परमाणु प्रतिकारियों रे दिजाइन शयरां सिर्माय्ननास्वस्पी 
इजीनियरी-समस्पाप्रो के सम्बन्ध में माय गिया जा रात है। बारसविग विनिरणदवीन 
परिस्थितियों में मम्पूर्ण प्रतिकारीअधामियो, एवं सामग्रियों. के परीक्षण हे सम्दस्य में भी 
काम झागे बढाया जा रहा है। द्राजिस्टर बनाने में लिए सिवितश एवं जर्मेनियंग 
तथा इलैट्रानिक भौझारों के उत्पादन के सम्बन्ध भे भी क्रासत्यानसाय दिया हा रखा है । 


इजीनियरी-पअ्रनुनन्धान फे विफास के लिए तीसरी मोजना में पग्रधिण पन-राति 
को व्यवस्या फी गई है । इस समय एक विशेष समीीी पए्जीनियरीलम्बली गावरोेत्तर 
शिक्षण तथा प्रनुसन्यान-सम्बन्धी का्येश्मों कद प्रध्ययन गर रही है । 

74 भक-संकलन-सम्बस्धों श्रनुसन्पान : पहली हो योजााधी ही पश्रयति में 
अंक-सकलन-अनुसब्धान-सम्वन्ध सुविधाप्रो का समुचित दिपरोस निया झगां है। 
राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षय-सस्या प्रबगगतननस्वन्धी राश्यों भोण-तन्न भरने मे लिए 
नमूना-र्वेक्षण करती हैँ । राज्यों फ्रे श्कन्मफ्ानन्यावविय ता शाष्ट्रीय समुगा- 
सर्वेक्षणसस्‍््या, दोनो मिल कर नमृने के सम्बग में जापअरगात बरले॥। भाग्नीय 
अकन्सकलन-सस्पा विभिष्त क्षेत्रों में प्रयोग भरने के लिए ना! स्मनयला--्ठपकरणो में 
विकास तथा प्रक-सकतन के सिद्धालों के सम्बन्ध में प्राधारभू! प्रयुगन्यान बरी है। 
राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-सस्था्धारा की जानेवाली पृथ्ााद गौ सुपरेसा तैयार मरने 
तथा सर्वेज्षण-सस्या-द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों यो सासधी तैयार मरने वा पाने भी 
ग्रह्मी सस्या करती है । भारतीय प्रवसाफतनन्यस्या मी घरापिय घागा मार्मन्यचावा), 
प्रमुसन्‍्धान-इकाई और प्रादेशिक सर्वेक्षय-दााई प्रायोजनन्यस्थन्धी तरनीती प्रध्ययन 
करती है। केंद्रीय प्रक-मकलन-संगठन तथा राज्यो में श्रवन्ताउनन्गर्यौतय एुश- 
दूसरे के निकट सहयोग से काम करते है। हात में गेस्ट्रीय सरपार ने विभिन्न मख्थासयों 
तथा राज्य-सरकारों को प्रक-मवज्नन को समस्थामरो पर मलाट देने भौर घा-सफसन 
के लिए प्रावश्यक नियम एवं मानक निः्चित करने के बारे में सामान्य निर्देश देने का 
कार्य करने के लिए अक-सकलन-विभाग की स्थापना की है। दृपि-प्रवन्भकतन- 
संस्था कृषि-सम्बन्धी भ्रक-सकलन के क्षेत्र में पनुसन्धान-कार्य कर रही है। 


(0) 
वेज्ञानिक अनुसन्धान का उपयोग 


78 कुछ वर्षों से इस वात पर जोर दिया जा रहा है कि वैज्ञानिक पनुसन्धांन के 
परिणामों का व्यावसायिक स्तरपर तेज़ी से और व्यापक आधार पर उपयोग किया जाए । 
प्रयोगशालाम में होनेवाले अ्रनुसन्धान-कार्यों के परिणामों का व्यावसायिक उत्पादन में 
उपयोग करने के उद्देश्य से 7 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय अनुसन्थाव-विकास-निगम की स्थापना की 
गई थी। निगम नेदेश में हुए अनुततन्वानो के भ्राधार पर तैयार को गईं वललुओं के 
लिए लगभग 20 लाइमेंसो के सम्बन्ध में वातचीत की है, जिनमें से 30 से प्रधिक 
व्यावसायिक उत्पादन के लिए है। निगम ने 76 विकास-परियोजनाए भी चलाई है। 
फिर भी, देश में होनेवाले वैज्ञानिक भनृसन्धानों के चहुत बड़े भाग का अमी उपयोग 
नही हो पाता। भ्रयोगशाला में अनुसन्धान पूराहो जाने पर भी काफी भरत तक उप्तकी 
जानकारी जनता को नहीं होती । इस सम्बन्ध में कुछ विधेष कदम उठाने की झ्रावश्यकता 
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है। सुझाया गया है कि अनुसंन्धान के परिणामों का तुरन्त उपयोग न होने के कुछ मुख्य 
कारण ये हँ--मार्गदर्शक सयन्त्र और डिज़ाइन तथा फैब्रीकेशन-सम्वन्धी सुविधाओं 
का अभाव; उद्योगो और अनुसन्थान-सगठती के बीच समुचित सम्पर्क का अमाब, 
विदेशो से मगाई जानेवाली वस्तुओं को देझ्य में ही वनाने की श्रावव्यकता के सम्बन्ध में 
उद्योगों का उपेक्षाभाव, और लाइसेंस-सम्वन्धी नीति और अनुसन्वान के विकास- 
कार्यक्रमों केबीच समुचित समन्वय का अभाव। मार्गेदशक सयत्त्रों के डिजाइन भौर 
फैन्रीकेशन की सुविधाएं भव पहले की अपेक्षा कही अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और 
जो-कुछ कमी रह गई है, वह तीसरी योजना में पूरी कर दी जाएगी । इसके 
अतिरिक्त ऊपर जिन अन्य वातो की ओर ध्यान आकर्पित किया गया है, उनका 
सम्बन्ध मुख्यत सगठनात्मक कार्यों से है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि अ्रनुसन्धाव- 
कर्ताओं भर उद्योगों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क हो, उन्हें समस्याओ्रों और अनुसन्धान के 
परिणामो के वारे में पूरा ज्ञान हो, और ऐसे उद्योग श्रनुसन्धान के परिणामों का प्रयोग 
करने के लिए सुविचारित योजनाएं बनाएं तथा देझ में होनेवाले अनुसन्धान के श्राधार 
पर विदेशों से मगाई जानेवाली चीज़ों को देश में बताया जाए श्रौर उत्पादन का स्तर 
ऊचा किया जाए। विशेष रूप से विकास-परिषदों और विभिन्न उद्योगों से सम्वस्बित 
संगठनो को चाहिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजनाझ्रो को अपने विकास- 
कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण श्रग मानें । उन्हें इसका प्रवन्ध भी करना होगा कि अनुसन्धान 
कार्यकर्ताओं को औद्योगिक सयनन्‍्त्रों तथा विभिन्न उद्योगों में कार्यपालक अधिकारियों 
और इजीनियरो का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हो । 


76 उद्योगों की माति परिवहन, निर्माण और विजली-जैसे विकास के अन्य क्षेत्रों 
मैं भी अनुसन्धान के परिणामों का उपयोग तुरूतत नही हों पाता। अनुसल्वान के द्वारा 
बहुत श्राशाजनक परिणाम निकलते है श्रौर नए-नए डिजाइनो, तकनीकों और विज्येप 
विवरणों का श्राविष्कार किया जाता है, किन्तु उनका विस्तृत उपयोग नहीं हो पाता। 
सम्भवत उदोगपतियों की सकोचशील मनोवृत्ति के कारण ऐसा होता है। अत. 
अनुसन्धान पर किए गए व्यय का हम पूरा-पूरा लाभ नही डठाते और इसीलिए तकनीकी 
प्रगति तथा आघुनिकीकरण की प्रक्रिया भी शिथिल पड जाती है। सडक-विकास के क्षेत्र 
में केद्रीय सरकार भर राज्य-सरकारों की अनुसन्वान-प्रयोगशालाओ में सडक-निर्माण 
और तत्सम्बन्धी विशेष वात्तो की उन्नत तकनीक खोजने के सम्बन्ध में कार्य हो रहा 
है, ताकि उत्तका तुरन्त उपयोग किया जा सके। सुझाव रखा गया है कि राज्य-सरकारें 
संडको के लिए तीसरी योजना में निर्धारित धन-राक्षि का एक प्रतिशत प्रायोगिक 
तकनीकों भौर तीसरी योजना में बनाई जानेवाली सडको के कुछ भागो के निर्माण पर 

व्यय करें । यह तरीका अपनाने से राज्य-सरकारो को कुछ अतिरिक्त व्यय तो 
जरूर करना पड़ेगा। किन्तु इसके लिए भी केन्द्र के सढक-कार्यक्रमो के अन्तर्गत व्यवस्था 
कर दी गई है। प्रस्ताव है कि भारतीय सडक-काग्रेस की एक समिति सडक-विर्माण 
की नई तकनीकों का चुनाव करे भर उनको श्राजमाया जाए। इस तरीके को निर्माण 
के क्षेत्री तथा सार्वजनिक उपयोग-सेवाओ श्रादि के लिए भी काम में लावा जा 
सकता है। 

47, श्राविष्कार ्रौर पेटेंट : किसी देश की टेकनोलाजी-विपयक प्रगति का पता 
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वहा किए गए भ्राविष्कारो की सल्या से लगता है। कुछ तो ऐसे महत्वपूर्ण अनुसन्बान होते है, 
जो प्रयोगदालामो में दीर्घकाल तक किए जाते हैं, किन्तु कुछ ऐसे आविष्कार भी होते हैं, 
जिनका कुशल करमचारियो और तकनीकी कर्मचारियो को अपने प्रति दिन के कार्य में सहला पत्ता 
लग जाता है। किसी समस्या का हल छोजते समय कई बार वे बहुत ही महत्वपूर्ण परिणामों 
पर पहुच जाते है । उद्योगीकरण की प्रक्रिया के विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
क्षेत्र में वैज्ञानिकों, तकनीकी कर्मचारियों तथा भ्रत्थ कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को 
प्रोत्साहन देने का प्रयल्ल किया जाएं। सन्‌ 959 में केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्र रूप से काम 
करनेवाले कारीगरो, शिल्पियों और तकनीकी कर्मचारियों में आविप्कार की भावना 
उत्पन्न करने और उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आविप्कार-विकास-मडल की स्थापना 
की । यह मडल इन लोगों को तकनीकी भशौर वित्तीय सहायता देता है । आशा की जाती 
है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा निजी उद्योग और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो के 
विभिन्न श्रगठन अपने तकनीकी कर्मचारियों में श्राविष्कार की अवृत्ति को बढावा 
देने की योजता बनाएंगे और उन्हें अपने आविष्कार को पूरा करने के लिए श्रावश्यक 
आशिक सहायता देंगे। 


पेटेंट चालू करने का उद्देश्य कानूनी जामा पहनावा है। तथा उद्योगों को इन 
आविष्कारो को तुरन्त ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन देना है। किन्तु कई वर्षों तक 
पेंट से सम्वन्धित कानूनो के बारे में काफी असन्‍्तोष प्रगट किया जाता रहा है। भारतीय 
पेटेंढो में से मधिकाश पर विदेशियों का अधिकार है और वस्तुत इनमें से देश में वहुत 
कम बनाए जाते हूँ। पेटेंटो के सम्बन्ध में कानून बनाने भौर उनकी प्रशासनिक तथा अन्य 
प्रकार की व्यवस्या पर विस्तृत रूप से हाल में विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में जो 
सुझाव दिए गए है, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार कर रही है। 


(77) 
वेज्ञानिक ऑजार 


78 वैज्ञानिक श्रौद्वारो के लिए विदेशो पर निर्मर रहने के कारण वैज्ञानिक 
पनुसत्थान के विकास भ्ौर विद्यालयों तथा कालेजों में विज्ञान की छिक्षा की सुविधाओो 
क्के सुधार और विस्तार में वडी भारी बाघा आती है। सन्‌ 959 में वैज्ञानिक भ्रौजार- 
समिति ने विभिन्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक औजारो की आवश्यकता का आकलन किया झौर 
यह्‌ सिफारिश की कि वाणिज्य भौर उद्योग-मन्त्रालय में एक वैज्ञानिक औद्यार-निदेशालय 
भौर वैज्ञानिक तथा भ्रौद्योगिक अनुसन्वान-परिषद्‌ के अथोन एक वैज्ञानिक झौजारुत्तगठन 
स्थापित किया जाए। इन सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान- 
परिपद्‌ ने अवतूवर 859 में केन्द्रीय वैज्ञानिक झौज़ार-संगठन की स्थापना क्ी। इस 
संगठन ने वैज्ञानिक औज्ञारो का उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धि, उत्पादन-क्षमता 
का विस्तार, किस्म-नियन्‍्त्रण, आदि की त्कतोकी कठिदाइयो के सम्बन्ध में सर्वेक्षण 
किया। पिछले कुछ वर्षो में वैज्ञानिक औज्ारो के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। इस चमय 
चेगभग 35 बडी भौर भाव्यम इकाइया विज्ञान, ड्राइंग, सर्वेक्षण, गणित और उद्योगो- 
सम्बन्धी श्रौज़ारों का उत्पादन कर रही है। सन्‌ 7956 में 63 लाख रुपये के मूल्य के 
ओऔौजारों का उत्पादन हुथा था, जद किसन्‌ 960 में 3 करोड भूल्य के औद्धार तैयार 
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किए गए । इसके अतिरिक्त, छोटी इकाइयो में भी वैज्ञानिक औज्ञारो के उत्पादत की 
काफी गृूजाइश है।सत्‌ 956 में छोटी इकाइयो में कुल 35 लाख रुपये के मूल्य के 
झौजारो का उत्पादन होता था, जब कि सन्‌ 960 में 60 लाख रुपये मूल्य के झौज़ारों 
का उत्पादन होने लगा । अभी प्रति वर्ष लगभग 70 करोड रुपये मूल्य के वैज्ञानिक औजारों 
का श्रायात किया जाता है। इस दृष्टि से, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें उत्पादव बहुत 
तेज़ी से और काफी वढाया जा सकता है। सरकारी विभागों और शिक्षा-सस्यात्रो को 
चाहिए कि दवें वैज्ञानिक औज्ारों की श्रपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं का हिसाव 
लगा लें और उत्पादन करनेवाली फर्मो को अपनी माग बता दें, ताकि वर्तमान तथा 
सम्भावित उत्पादनकर्ता उत्पादन के दीर्घकालीन कार्यक्रम बना सकें। । देखा जाता है 
कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत श्रौज़्ार खरीदने की कोई श्रग्रिम योजना नही बनाई 
जाती, क्योकि कई वार तो शिक्षा-सस्थाश्रो को वर्ष के श्रन्त में ही धन दिया जाता है। 
परिणामत रुपये जल्दी में खर्च किए जाते है और धटिया किस्म का सामान खरीद 
लिया जाता है। केन्द्रीय भौर राज्य-सरकारो के क्रय-सगठनो और माल की भाग मेजमे- 
वाले विभिन्न अधिकारियों को चाहिए कि वैज्ञानिक औज्ञार-उश्ोग के विकास को 
ध्यान में रखते हुए वर्तमान पद्धतियो के सुधार के लिए मिल कर प्रयतत करें। 


(72) 
मानकीकरण, किस्म-नियन्त्रण और उत्पादकता 


79 भेड्रिक माप-तोल : देश-भर में माप-त्तौल की प्रणाली का मेट्रिक पद्धति 
पर मानकीकरण करने का निरचय दूसरी योजना के भ्रारम्भ में ही कर लिया गया था | 
पिछले वर्षों में कई क्षेत्रो में मेट्रिक पद्धति कों अपनाया गया है। कपास श्ौर पटसन 
के वस्त्र, लोहा और इस्पात, अलौह धातु, इजीनियरी, रसायन, सीमेंढ, कागज, पेट्रोलियम, 
श्रादि उद्योगों में व्यापक लेन-देन में भ्रव मेंट्रिक पद्धति श्रपवा ली गई है। सीमा-शुल्क 
और उत्पादन-छुल्क की दरें भ्रव मेंट्रिक इकाइयों में बताई जाती है। रेलवे, बन्दर- 
गाहो, जहाजरानी, श्रायात और निर्यात-व्यापार-नियन्लेण और झन्य बहुत-सी केन्द्रीय 
और राज्यीय सस्थाओ ने मेद्रिक पद्धति भ्रपना ली है। कुछ क्षेत्री में मेट्रिक वाट भ्रक्तूचर 
958 में चालू किए गए ये और भ्रक्तूवर 960 में उनका प्रयोग अनिवार्य कर दिया 
गया । देश के भ्रन्य भागों में पश्रप्रौल 962से मेद्रिक वाटो का इस्तेमाल श्निवायें 
कर दिया जाएगा। व्यापार में सन्‌ 96 में मेट्रिक क्षमता-माप भौर सन्‌ 962 
में मेंट्रिक लस्बाई-माप लागू करने का विचार है! श्रगले तीच वर्षो में मेट्रिक पद्धति 
बहुत हृद तक भअच्य पद्धतियो का स्‍थान ले लेगी। दिसम्वर 966 के बाद देंदा में 
केवल मेद्रिक पद्धति को ही कानूनी मान्यता आ्राप्त होगी। 

80 सानकीकरण : श्रौद्योगिक विकास भौर माघनो के समुचित उपयोग की दृष्टि से 
मानकीकरण का वहुत महत्व हैं। सन्‌ 7947 में भारतीय भानकन्सस्थान की स्वापना 
हुई थी। इस सस्थान ने झव तक अधिकाश उद्योगो के लिए, जिनमें कृषि भौर साथ- 
उत्पादन भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय मानक तैयार कर दिए हैं और श्मी संगभग 
,900 मानक काम में लाए जा रहे है ६ इंडियन स्टैडड्स सर्टिफिरेशन मार्क ऐक्ट, 
4952' के अन्तर्गत भारतीय मानक पर सही उतरनेवाले माल को प्रामाणिक घोषित 


686 तीसरी पचवर्षीय योजना 


करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक संख्या में लाइसेंस दिए जा रहें हैं। भारतीय मानक- 
सस्थान उद्योगों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखताहै। मानकीकरण के उद्देंशयो को विशेष 
भासक -सम्मेलनो से बढावा मिलता है भौर केद्वीय तथा राज्य-सरकारों ने यह नियम 
बना लिया हैं कि वे सरकारी कार्यालयों के लिए भारतीय मानक के आधार पर ही 
माल खरीदेंगे | दूसरी योजना में भारतीय मानक तैयार करने की गति में लगभग 
70 प्रतिशत की वृद्धि हुईं। दूसरी योजना के भ्रन्त में जो गति थी, तीसरी योजना की 
भ्रदधि में उसे दुगुता करने का कार्यक्रम है। त्तीसरी योजना में उपभोकता-माल 
के मानक तैयार करने पर अ्रधिक वल दिया जाएगा । मानको को दृढतापूर्वक 
लागू करने के लिए कारख़ातो के स्तर पर मानकीकरण को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न 
किए जाएंगे, वतेमान उपभोक्‍ता-सगठनों को मजबूत बनाया जाएगा और नए संगठन 
स्थापित किए जाएंगे, तथा जन-दिक्षा पर बल दिया जाएगा । उद्योग और वाणिज्य 
की विभिन्न शाखाओं में मेट्रिक प्रणाल्री लागू करते के कार्य को सुविधाजनक वनाने के 
लिए भारतीय मानक-सस्थान अपने वर्तमान मानकों को मेट्रिक पद्धति के भ्रनुसार 
बना रहा है तथा भन्‍्य ऐसे मानक तैयार कर रहा है, जिनकी नए माप-तौल के नियल्त्रण 
के लिए भ्रावरयकता होगी । सस्थान की वर्तमान सुविधाओं का, जिनमें अ्रनुसन्धान- 
प्रयोगशालाए और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी शामिल्र हैं, विस्तार किया जाएगा। 
देश-भर की प्रयोगशालाओो में विभिन्न समस्याओरों पर परीक्षण की व्यवस्था करने के 
प्रतिरिक्त स्थान अपनी अनुसन्धान-प्रयोगशालाो में दीघंकालीन समस्याप्रो का 
श्रध्यमत भी करेगा। 

8। कित्म-नियस्त्रण : मानकों से उत्पादनो की अपेक्षित किस्म का तो पता 
चलता है, किन्तु उनकी वास्तविक सफलता वैसी किस्म का माल प्राप्त करने के लिए 
प्रपनाई जानेवाली उन विभिन्न तकनीकों पर निर्भर करती है, जो 'किस्म-नियन्‍्लण _ 
के भ्रन्तगंत आती हैं । 'किस्म-नियन्त्र" की अक-सकलन-पद्धितयों और नमूनाजत्य॑ 
तकनीकों का उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरणों में स्थान है, जो इस उद्देशय की पूर्ति 
करते हैं। इन तकनीको को ठीक से अपनाने से कच्चे माल के इस्तेमाल की दृष्दि 
से सामप्रियो, मशीनों और कर्मचारियों के उपयोग केक्षेत्र में दक्षता बहुत बढती है 
भौर अपेक्षित किस्म का माल तैयार होता है । भारतीय अ्रक-सकलन-सस्था भौर 
इसकी शाखाप्नी में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, यह तसस्‍्था 
विभिन्न उद्योगो को झक-सकलन-विपयक-नियन्त्रण को समस्याओं पर सलाह देंती 
है। पिछले कुछ वर्षो में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुईं है। तीसरी योजता में इसका और 
तेज़ी से विस्तार किया जाएगा । किस्म-नियन्द्र० की सम्भावनाएं असीम है--इसके 
कारण उत्पादन की किस्म में सुधार होता है, ग्राहको में विश्वास बढ़ता है तथा निर्यात का भी 
विस्तार होता है। भ्रत अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है । किस्म- 
निर्भारण की वहुत-सी योजनाओं को भ्रधिक-से-अधिक लागू किया जा रहा है--जैसे, 
भारतीय मानक-सस्थान की प्रसाणीकरण माकिग, ऐगमार्क योजनाए, तथा निर्यात-विकास- 
परिषदो्वारा सचालित योजनाए। तीसरी योजता में वहुत-से नए क्षेत्रों में इन गति- 
विधियों के विस्तृत किए जाने की भावश्यकता है---विशेषकर, जहाज्ञ में माल लादने 
से पूर्व उसका परीक्षण तथा ऐसे ही कुछ भ्न्य भ्रासान तरीके श्रपनाने होगे, ताकि 
निर्यात किए जानेवाले माल की किस्म की जाच की जा सके | ऐसे तरीके उत्पादन के 
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सभी क्षेत्रो में श्रपनाए जाने चाहिए । यदि आवद्यक हो, तो कानून भी वनाया जाता 
चाहिए । हे 

82 उत्पादकता « विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता की वृद्धि की भ्रौसत गति से ही 
किसी उद्योग की प्रगति की यति का सहीन्सही पता लगता है। जैसा कि पहले एक 
प्रव्याय में बताया जा चुका है, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा आवश्यकता का 
वास्तविक आधार उत्पादकता की वृद्धि है। हमारे देश में उत्पादकता-आन्दोलन अभी 
श्रारम्भ ही हुआ है। किन्तु इसके महत्व को अब भल्री-भाति श्रनुभव किया जाने लगा है। 
सन्‌ 4958 में रास्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्‌ की स्थापना की गई थी। त्व से भारतीय 
उद्योगों में उत्पादकता-वृद्धि का भ्रान्दोलन उत्तरोत्तर तेज़ होता जा रहा है। पिछले 3 
वर्षो में राप्ट्रीय उत्पादकता-परिषदु के तत्वावधान में 43 स्थानीय उत्पादकता-परिपदें 
स्थापित की गई है और बहुत-से लोगो से उत्पादकता-सम्वन्धी विचार-गोपष्ठियों श्रोर 
सम्मेलनों में भाग लिया है। इस प्रकार यह प्रयत्व किया गया है कि इस क्षेत्र की समस्याभ्रो 
ओर तकनीको को अ्रधिक-से-अधिक लोग समझें। राष्ट्रीय उत्पादकता-परिपद्‌ ने 230 
भ्रक्षिक्षण-पाद्यक्रमों का सगठन किया है, जिनमें लगभग 4 हज़ार प्रवच्चकों, तकनी- 
दियनों और निरीक्षकों ने भाग लिया है । उच्च अवन्ध-कार्यक्षमों में वरिष्ठ कार्यपालक 
श्रधिकारियों ने भी भाग लिया है। आशा है कि कुछ समय वाद राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद्‌ के कार्यक्रमों का सम्बन्ध अभ्रखिल भारतीय प्रवन्ध-सस्था भ्रौर राष्ट्रीय 
श्ौद्योगिक इजीनियरी-प्रश्षिक्षण-सस्था के कार्यक्रमों के साथ जोड दिया जाएगा । तीसरी 
योजना में प्रवन्धको, तकनीशियनो और निरीक्षकों के सामान्य प्रशिक्षण-कार्यक्रों का 
विस्तार करने का भी प्रस्ताव है । प्रशिक्षण के भन्तर्गंत कारखानो में पहले से श्रघिक मात्रा 
में उत्पादकता-सम्बन्धी वकनीको को अपनाने का कार्यक्रम भी शामिल होगा । साथ 
ही, उत्पादकता की कुछ विश्ञेप तकनीको में प्रश्चिक्षको को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 
राष्ट्रव्यापी स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए त केवल श्रधिक उन्नत पद्धति और 
बेहतर समठत प्थावैज्ञानिक तरीके अपनाने की भावश्यकता है, वल्कि व्यक्तिगत मानवीय 
सम्बन्धों में परिवर्तन करने, प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता देने तथा मिल कर 
काम करने भर प्रत्येक उद्योग में सामूहिक हित और दायित्व की भावना उत्पन्न करने 
की भी श्रावश्यकता है ! 


अध्याय 32 


स्वास्थ्य और परिवार-आझायोजन 


तीसरी योजना में स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन-सम्वस्धी कार्यक्रमों का उद्देश्य मोटे 
तौर पर स्वास्थ्य-सेवागो का विस्तार, एक निश्चित न्यूनतम शारीरिक कल्याण की व्यवस्था 
से जनता के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार तया ्रधिक कुणलता और उत्पादकता के लिए झनुकूल 
परिस्थितिया पैदा करना है। निरोधक सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाओ पर झधिकाधिक वल दिया 
जाएगा । दूसरी योजना के समान तोसरो योजना में भी सफाई, स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, 
विशेष रुप से गावो और शहरो में पीने के पावी की व्यवस्था में सुघार, सक्ममक रोगो की 
रोकथाम, स्वास्थ्य-सेवाशों के लिए श्रोर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-कर्मचारियो को 
प्रश्षिक्षित करने के लिए सस्थाग्रत सुविधाप्रो की व्यवस्था तथा मातृ और शिशु-कल्माण, 
स्वास्थ्य-शिक्षा भर पौष्टिक आराहार-सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिए विशिष्ट 


कार्यक्रम बनाए गए है । तीसरी योजना में परिवार-आयोजन को भी बहुत ऊची प्राथमिकता 
दी गई हैं । 


2 पहली और दूसरी योजनाशो में इन कामो के लिए निश्चित व्यय-राशि क्रमश 40 
श्रोर 225 करोड रुपये थी। इसको तुलना में तीसरी योजना के कार्यक्रमों के लिए कुल 342 
करोड ₹० रखे गए है। इसमे से लगभग 297 करोड २० राज्यो की योजनाओं के लिए तथा 
दोप केंद्रीय कार्यक्रमों के लिए निदिचत किए गए है । इस राशि को विभिन्न मदो में इस 
प्रकार बाटा गया है . 
तालिका-संख्या 4 


व्यय-राशि का वितरण 


फज----+--तततततत..तमै (करोड उुपये) 
पहली दूसरी तौचरी 
फार्यक्म योजना योजना गिया+-.--#त77त अअयोजना योजना योजना 
स्वास्ध्य 


जन्न वी व्यवस्था मर सफाई (ग्रामीण और 


हगटए 


शहर 49 0 76 0 305 3 
प्रायमित् स्वास्थ्य-दवाइया, भस्पताल भ्रौर 
ग्रौपपानय 25 0 36.0 64 7 
सप्रामक रोगों की रोफ्याम 23 4 64 0 प्र0 5 
शिक्षा, भ्रशिवण भौर अनुसस्पान था 6 36 0 56 3 
देधी विम्न्सा-प्रणातिया, होम्योपयी 
पौर प्राहतिर चिक्त्सा 0.4 40 98 
भ्रम योर्नाए 20 2 6 0 ]4 2 
पीगर-धावोनन 97 30 श्70 
योग आपजउूजा:-.५७. १५० ७ _ उ35 का उद्ा 5 
व वग्तविफ 


व्यय 26 फरोड ९० होने को सम्भावना हे 
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(7) 
स्वास्थ्य 
प्रगति और कार्यक्रम 
3 पिछले दस वर्षों में विभिन्न स्वास्थ्य-कार्य्रमों में बहुत प्रगति हुई है, अनेक 
दिशाओं में तो उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मल्लेरिया की रोकयाम के लिए उठाएं गए कदम 
के फलस्वरूप इस रोग से ग्रस्त होनेवालो की सख्या में काफ़ी कमी आई है । सन्‌ 958 में 
रोकथाम के स्थान पर मलेरिया को समूल नप्ट कर देने का कार्यक्रम अपनाया गया। फाइ- 
लेरिया, तपेदिक, कोढ और यौन रोग-जैसे सक्तामक रोगो की रोकथाम की दिया में भी प्रशन- 
प्रगति हुई है । अस्पतालो और श्रौपधालयो की सख्या सन्‌ 7950-5] में 8,600 थी, 
जो सन्‌ 960-6 में वढ कर 2,600 हो गई, रोगी-द्वय्याओो की भी सच्या ,3,000 ने 
बढ कर ,85,600 हो गई । 20 करोड की झावादी के 2,800 विकास-खड़ो में बुनियादी 
ठग के स्वास्थ्य-सयठन स्थापित किए जा चुके है, जो सामान्यत सभी रोगों के सम्वन्य में 
निरोधक और उपचारात्मक कार्ये करते है । दूसरी योजवा के भन्त में देशी चिकित्सा-प्रणाली 
की शिक्षा देंनेवाली 78 सस्थाएं थी, जिनमें प्रतिवर्ष ,375 विद्यार्थी प्रवेण पा सकते थे। 
प्राजकल 98 अ्रस्पतालो और 5,372 श्ौपचालयो में देशी प्रणाली से चिकित्सा की सुविधाएं 
उपलब्ध है; इनमें कुल 2,462 रोगी-अय्याए हैं। गहरो में पीने का पानी मुह॒स्या करने श्रौर 
जल-निकासी-सम्वन्धी 664 योजनाए, जिन पर खर्च का श्रनुमान 2 करोड रु० है, यो ता 
पूरी हो चुकी है या उन पर काम जारी है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो, स्थानीय विकाने- फार्यो 
और पिदडे चर्गो के कल्याण के कार्यो के अन्तगंत देहातो में पीने का पानी मुहस्या करने का 
जो योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी है, उनके अतिरिक्त स्वास्थ्य-कार्यक्म के भत्ते 228 
और योजनाए हाथ में ली गई है। इन पर कुल खर्च का अनुमान 20 करोड हृ० ह। 
4 जन्‍म और मरण की दर-सम्बन्धी आकडे तैयार करने के काम की अपनी रामाए है 
झौर सन्‌ 95व के बाद के काल के लिए कच्चे अनुमान ही लगाए जा सद ने है। फिर भी, 
नीचे की तालिका से जनता के स्वास्थ्य में हुए किक सुधार का मोदे तौर पर पता चलता है 


तालिंका-सरया 2 
जन्म-दर, सरण-दर और सम्भावित झायु-सीमा--94-67/ 
एज क्न्म कल  जत्वफेसमयम्ाद भ्रायु 





जन्म- मरण- ॥ 
भ्रवधि दर दर वाल-मृत्युदर झी मम्नादित सोौमा 
(7 व्ल््ल्त उन 
पररुणष॒ सर पुरथ. सती 
7944-5] 39 9 27 4 490 0 375.0 32 55 37.८5 
295-56 दे 7 25 9 ]67.4 246 7 37 70 ४7 4९ 
4956-6[ 40 7 24 6 342 3 727 9 4.08 $: 2 


5 दूसरी योजना की अवधि की समाप्ति ठक स्वास्थ्य शौर सन्बय मैयाप्य 
बहुत विकान होने के बावजूद कुछ घुव्या विशेष रुप से परिललित हर व छाव 7 


5 
में सस्यागत चुविधाएं विल्कुल पर्याप्त थी--रिशिर रेप से कहाप त। बाद द्रौ 


कप्तान 


690 तीसरी पचवर्षीय योजना 


35 5 


में डाक्टरो की सच््या उचित अनुपात में नही थी, अनेक शहरी क्षेत्रो में डाक्टरो की सख्या बहुत्त 
अधिक थी, तो देहाती क्षेत्रो में ग्राम तौर पर बहुत कम । अस्पत्तालो और औपचालयो में भी 
कर्मचारियों की सख्या पूरी नही थी । प्रशिक्षित कर्मेंचारियो और कुछ हृद तक साज-सामान फी 
कमी के कारण देण के अ्रनेक भागो में सक्ामक रोगो की रोकथाम के काम में बहुत कठिनाइया 
आईं। आमो में पीने का पानी मुहय्या करने के काम में कुछ प्रगति होने के वावजूद वहुत वडा 
देहाती क्षेत्र ऐसा बच गया, जहा पीने का साफ-सुरक्षित पाती नही पहुचाया जा सका । अनेक 
शहरी क्षेत्रों में आवादी तेज़ी से बढने के कारण जल-निकानी की समस्या उम्रतर हो गई। 

6 तीनरी योजना का उद्देश्य, मोदे तौर पर, वे सब कमिया दूर करना है, जिनका 
ऊपर उल्लेख किया गया है। एक मुल्य लक्ष्य यह है कि तीसरी योजना के ग्रन्त तक 
देश्ष के प्राय सभी गावो में पीने का पानी पहुचा दिया जाए। सस्यागत सुविधाओं का विस्तार 
किया जाएगा, जिससे चिकित्सा और स्वास्थ्य-सेवाए घीरे-घीरे अधिक लोगो तक पहुच सकें, 
विशेष स्प से देहातो में । मनेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा तथा चेचक के 
उन्मूलन एवं फाइलेरिया, हैडा, तपेदिक, कुप्ठ रोग और अन्य सक्षामक रोगो की रोकयाम 
के भ्रयत्त किए जाएगे। गहरी क्षेत्रो में बडे पैमाने पर जल-निकानी का प्रवन्ध किया जाएगा । 

नीचे की तालिका में तीसरी योजना के विशिष्ट भौतिक लक्ष्यो तथा पहली भर दूसरी 

- योजना की प्रयति का विवरण सार-हूप में दिया गया है: 


तालिका-संस्या 3 
उपलब्धियां झौर लक्ष्य 
रन न» मम कम - नम कक १०3 कल लन न भोइ०+५ न भार नमन न 3» «कम > पक -०«+अ«मके >प3+०+ «3» नमक कक +क+ अन+-जर से कपक+० >> 3 मर >कटजप 
बर्ग/इकाइया 950.5. 4955-56 960-6.._ 965-66 
2.28. ७० पंत अमन नमक नाक» +म मम नस ० २५५++ उमा +न कफ जनम कक ०५५ अमन -०-२०० ९९५२-८० ं>++८ जन >ज कर 2 3३०५ ५५३ ४...2+>० ०००५०, 
प्रस्पताल और भौपघालय 
सस्याए 8,900 30,000 72,600. 4,600 
रोगी-शय्याए 3,83,000. 3,25,000 4,85,600. 2,40,00 
प्राथमिक स्वास्च्य- 
हि इकाइया न 725 2,800 5,000 
मेडिकल शिक्षा 
भेंडिकल कालेज 30 42 ठ7 प्र 
वापिक भ्रवेश्-सख्या 2,500 3,500 5,800 8,000 
दन्त-चिकित्सा-शिक्षा 
दन्त-कालेज 4 प्र 0 पर 
वाधिक प्रवेश-सख्या 450 237 ड्87 400 
प्रशिक्षण-कार्वक्रम 
कक 56,000 65,000 70,000 8,000 
शमेडवादे 35,000 38,500. 27,000. 45,000 
सहायक नन- 
और मिडवाइफें* 8,000 32,780 39, 
|, / 900 ; 
स्वास्थ्य-निरीक्षक * 5्2 ह ही 


नाक 7777 300 7500 3500: ],500 3,500 
* प्रैक्टिस या नोफरी कर रहे व्यवित्रयों बी सत्या। 
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तालिका-संस्या 3--(जारी) 


| कॉइकाय छत ऊुतआ ऊछत ऊछ 7950-57. 795556_ 49860.6/..._ 7965-66 
+ कवाइक/वब्या छह पक्का एफ 7,800 6,400... 7),500.... 40,000 
सफाई-निरीक्षक् 3,500 4,000 6,000... 9,200 
भोषध-निर्माता अनुपलब्ध अनुपत्ब्ध 42,000... 48,000 
संक्रामक रोगो की रोकथाम 
मलेरिया 
इकाइया न्न+ 33 390 390 
लाभ उठानेबाली जन- 
सख्या (लाख में) न 7,070... 4380... 4,970 
फाइलेरिया - 
इकाइया न है 48 48 


लाभ उठानेवाली जन- 
संख्या (लाख में) !' +- 7 । 24 6. अनुपलदप 
तपेदिक 


वी० सी० जी ० दल पड 779 767 767 
तपेदिक-अ्ौपधालय 70 80 220 420 
तपेदिक के प्रदर्णन एव 
प्रशिक्षण-कैद्ध न 3 0 35 
रोगी-अय्याए १0,377. 22,000... 26,800... 30,000 
कुप्ठ रोग 
सहायता-केन्द्र न 39 35 295 
यौन रोग 
यौन रोग-श्रीपधालय 5 ध्बड 83 489 
मातृ और विशु-स्वास्थ्य- 
के 3, 657 0,886. 4,800... 0,000 


कंच्र 





समस्या 7? परदे 


पानी की व्यवस्था श्रोर सफाई 


7 याों में पादी की व्यवस्था: गावों में पानों पहुंचाने वी समर्थ टूर हरे 
भिन्न-भिन्न रुप में है, अवेक वार तो एक ही प्रदेश में समस्या एकरूय नहीं सती । गाता 


कक 


पा 

बरय विकास श्रौ" वि यर्मों 
पहुंचाने का कार्यक्रम मुख्यत सामुदायिक विकास, स्वानोय विकास भर रा 2 पं 
कत्याण-कार्यत्सो के श्रर्गत रहा हैं। प्वास् के गनतगंत राष्ट्रीय नतन्‍्पाति पर हार पग 
कार्यक्रम उक्त कार्यकम का पूरक है। इस राष्ट्रीय कार्यत्रम का उपयोग इन ; गारे रा गली रकम 
नेमीए पद मे पे 


के लिए किया जाता है, जहा जल-व्यवन्या के डिजाइन बनाये तथा निर्माद ग 


*प्रैकिट्स या भौकरी कर रहे व्यब्तियों की संस्या । हर 5 
पतीचरी योजना फो उत्तराढ़ में ये इकाइयां पीरे-पौरे सवाल पर दा जय जया 


ये क 
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कुशलता की आवश्यकता होती हैं। इस कार्यक्रम में उन गांवों को आवमिकता दी जाती है, 
जहा पानी की बेहद कमी है, पानी अत्यधिक जारा है और जहा पानी के कारण रोगो की 
अधिकता है। पहली और दूसरी योजनाओं में इस कार्यक्ष्म पर छुले 33 करोड़ ₹० छर्च 
किए गए थे और पाइप डाल कर ३,000 यावो में पानी पहुचाया गया था । 

8 अनेक राज्यो में देहातो में जल-आपूत्ति की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में तर्वेक्षण 
किया जा रहा है। जहा ऐसे सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किए गए है, वहा इनकी व्यवस्था करना 
जरुरी है, क्योकि इसी प्रकार हर राज्य की नमस्या का सही अनुमान लगाया जा सकेगा 
भर यही तीसरी योजना में क्रियान्दित होनेवाले विस्तृत कार्यक्रम का आवार होगा । तीौउरी 
योजना के अन्त तक झधिकाण यादों में पीने का शुद्ध पानी पहुचा देने के उद्देष्य के लिए केवल 
सघन प्रयत्न ही आवेध्यक नहीं है, वल्कि इस वात की भी जरूरत है कि जिला और खूड-त्तर पर, 
देहातो को पानी पहुत्ाने के कार्य में लगी सभी सस्वाओं में ठोस समन्वय हो और स्थानीय 
लोगो से पहल एवं अधिकतम योगदान प्राप्त किया जाए । पहली और दूसरी योजनाभ के 
अनुभव ने सुझावा है कि ग्रामीण खल-व्यवस्था के तकनीकी डिजाइन और अनुमान सैयार 
करने तया खे कम करने के लिए बहुत सावबानी वरतने की आवश्यकता है 


9 विभिन्न कार्यक्रम छे अन्तर्गत गावो में पानी पहुंचाने के लिए तीसरी योजना में 
लगमय 67करोड र० की व्यवस्था है। इसमें 35 करोड रु० प्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम के लिए, 
6 करोड र० स्वास्थ्य के भन्तगेत राज्यो के कर्येक्रमो के लिए, 2- 3 करोड ₹० सामुदायिक 
विकान-कार्यक्रम के लिए और 3-4 करोड रु० पिछड़े दर्यो के विकास के जार्यक्रम के लिए शामिल 
हैं। ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्वक्ष्म के लिए निश्चित राधि का मुल्य भाग इन छषेत्रो के लिए है: 
(क) पिछड़े क्षेत्र, (ल) सामुदायिक विकास-कार्यक्षम से वाहर के क्षेत्र, () पृर्व-विल्तार 
उड,और (घ)वे खड, जो सामुदायिक विकान-कार्य कम के अन्तर्यत्त अपना पहला और दूसरा दौर 
पूय कर चुके है। श्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्म का मुल्य उद्देंब्य ग्राम-स्तर पर देहातो में पानी 
पहुचाने का प्रवन्ध करना है । नियम के रुप में, प्रति गाव पर 0,000 र० की सीमा झपनानी 
होगी । जन-सहमोग 50 भ्रतियत तक होने की सम्भावना है, परल्तु दुर्म या पिछड़े छेंत्रो में 
वह भनुपात चदला जा सकता है। उन प्राम-समूहो की योजनाएं, जहा पाइपो से पानी पहुंचाना 
है भर कार्यक्रम के लिए इजीनियरी-सरोसते कामो को आावध्यक्ता है, स्वास्थ्य के ब्नन्तर्गेत 
भ्राती है, पर्तु ऐसी बोजनाओ के लिए भी ग्राम-जल-आतूर्ति-कार्यक्रम को 70,000 रु० 
प्रति गाव की दर में से छुछ घत दिया जा सकता है। गम-्जल-आपूर्ति-कार्यक्रम का संचालन 
पचायत-समितिदो प्ौर राम-पंचायतो के वास जह-त्दर पर किया जाएगा और इसके लिए 
चइनतर के सयठन की मान घन, सुहस्या किया जाएगा। सुझाव है कि स्वानीय स्तर पर 
एक सामान्यत सर्वसम्मत कार्यक्रम होना चाहिए, जिसके झन्तगंत जल-व्यवस्था के लिए 
निर्धारित कुल राशि का प्रभावशाली टय से उपयोग हो सके । बह क्र्यक्म साववानी से किए 
गए सर्वक्षणों पर झाघारित होना चाहिए । 
0 भावों झें पानो पहुंचाने के साथ है गावो में सफ़्लई के कार्यक्रम पर, विशेष रूप से 
गानों ने मल वी उचित नमक में व्यवस्था करने पर, अविकलान टिक, ले थो 
में भौचानवों के इचिनत डिजाइन और निर्माण की समत्यात्रो / मा आदिड लीक 
घोर मगर कब जला ण का. के ५ 22% 2002044% 8 इस कार्यक्रम के शिक्षा 
स्तर में कायय करने स्ते मोटी स्फ्रेश काफ़ी हद सक है कर शक हे 9 
/ सेईे तक तैयार जरूर नी गई है। शुरू में, 
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प्रगति यद्यपि बहुत धीमी रहेगी, तथापि यह जरूरी है कि हर विकास-सड में ग्राम-स्वच्चता की 
समस्याओं के प्रति लोगो को जागरुक बताने भौर स्कूलो, शिविरों, मकान-समूहो भौर जहा 
सम्भव हो, हर मकान के लिए अलग झौर स्वच्छ शौचालयो के उपयोग का प्रनत्ध करने का 
प्रयत्व किया जाएं। यदि स्थानीय सफाई-निरीक्षक शौचालय तैयार करने के काम में भी 
प्रशिक्षित हो, तो शौचालयो का प्रचलन श्रधिक लोगो में करना भासान हो जाएगा । 
स्थानीय लोगो के योगदान से ऐसे शौचालय बहुत कम खर्च से तैयार किए जा सकते है 
खड़-कार्यक्रम के रूप से इस पर काम शुरू करने से शीघ्र ही अधिक ठोस परिणाम निलने 
की सम्भावना है। स्वास्थ्य-्सम्वन्धी शिक्षा निस्सनदेह ग्राम-स्वच्छुता के कार्यक्रम का एक 
महत्वपूर्ण पहलू है । साफ, दुर्गन्चरहित और सस्ते शौचालयो से होनेवाले लाभ झौर सुविधाएं 
सप्द है। मानव-मल के खाद-गुणो की रक्षा करने तथा भूमि को अधिक उपजाऊ वनाने के 
लिए भी ये कम भावष्यक नही है । हि 
7 झहरों में पानी फी व्यवस्था : शहरो में पानी की भापूर्ति के कार्यक्रमो पर केद्रीय 
और राज्य-सरकारी के ऋणो की सहायता से नगरपालिकाए भौर नगर-निगम भ्रमल कर 
रहे हैं। गहूरो मे पानी की ग्रापूर्ति के कार्यक्रमो के लिए स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में जो प्राथ- 
मिकताए दूसरी योजना में स्वीकार की गई थी, वे तीसरी योजना में भी कायम रहेंगी । वे इस 
प्रकार हैं 
() नगरपालिका के वे क्षेत्र, जहा साफ पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नही है, 
(2) उन झहरी क्षेत्रो में पानी की वर्तमान व्यवस्था का विस्तार भथवा उसमें 
सुधार, जहा वर्तमान व्यवस्था पपर्याप्त है म्रथवा जनता के स्वास्थ्य की 
दृष्टि से खतरबाक है, 
(3) तीर्थ-स्थान, और 
(4) नलो-द्वारा पानी की व्यवस्थावाले क्षेत्र, जहा गन्दगी की सफाई तथा जन- 
स्वास्थ्य-सम्वन्धी खतरे दूर करने के जल-निकासी की नई व्यवस्था करना 
श्रथवा ब्मान व्यवस्था में सुधार करना झावश्यक हो । र 
42 पहली दो योजताओ में शहरो को पानी मुहस्या करने एवं सफाई के कार्यक्रमों 
का उद्देदय डेढ करोड शहरी जनता को साफ पानी देता और जल-निकासी की व्यवस्था करना 
था। इनमें से 450 कार्यक्रम दूसरी योजता के अन्त तक पूरे हो जाएगे भौर बाकी तीसरी 
योजना में जारी रहेंगे । पहली भौर दूसरी योजनाओ के कुछ मुख्य कार्यक्रम इस अकार हूं 
वम्बई की वैतरणा-तन्सा-योजना, तथा दिल्‍ली, कलकत्ता, मद्रास, वगलोर; भ्रहमदावाद, उत्तर- 
प्रवेश के कानपुर, झागरा, वाराणसी, इलाहावाद भौर लखनऊ नगरो एव आस्प्रपदेदा के विशाला- 
पटलम नगर को जल-आपति और जल-निकासी-व्यवस्था में सुधार। इन कार्यक्रमों को 
पूरा करने में कुछ भ्रृटिया रह गईं । ये श्रुटिया मुख्यतः अविक्षित कर्मचारियों 
के श्रभाव, भपर्योप्त सगठन एवं आयोजन, तथा सामग्रियो, विशेष रुप से गलवनाइडंड 
लौह पाइप, पम्प सेट और सम्बद्ध उपकरणो-की कमी के कारण रह गई 2 अमन रा 
भुख्य सुझाव पेश किए जा सकते है। पहला, शहरी जल-पपूर्ति "रा के विश पर 
बडी योजनाओं को समुचित झूप से ऋमवरद्ध करना जररी है, ताकि परियोजना पाप 2 
सिलसिलेवार रहेंऔर हर दौर में व्यय की गई राशि का कुछ लाभ मिलता जाए । वित्त दर 
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के लिए योजनाओं और अनुमानों की तकदीकी जाच-पढताल झआवदयक है। दूसरा, भाष्त 
घनराधि का सबसे अधिक लाभकारी उपयोग करने की दृष्टि से यह उचित होगा कि बहुतन्सी 
योजनाओं में योडा-योडा घन न लगाया जाए । इसके लिए समुचित सिद्धान्त तय कर के 
शहरी जल-आपूर्तिन्योजनाभ्ो का सावधानी से चुताव करता जरूरी है। तीसरा सुझाव 
यह कि एक वार परियोजना के स्वीकृत होने पर सम्बद्ध नगरपालिका राज्य-सरकार-द्यरा 
निश्चित सीमा तक उसके निर्माण में न केवल खर्च का कुछ बोझ उठाए, बल्कि निर्माण के वाद 
उसके शनुरक्षण की भी जिम्मेदारी सम्भाले | उभी राज्यो में चुगठित जन-स्वास्थ्य-इजी- 
नियरी-विभागो की भी श्रावव्यकता है। ये विभाग विभिन्न जल-आपूर्ति-्योजनाओों के 
इजोनियरो और स्वास्थ्य के पहलुओ में आवश्यक समन्वय कर सकते है, चाहे वे योजनाए 
शाज्य-सरकारो की हो अथवा तगर-निगमो था नगरपालिकाग्रो की। जहा भी यह समन्वय 
नहीं हो सका, वही काम पूरा करने में देर हुई भर भ्रनुरक्षण भी सन्तोपजनक नही रहा । 
कानूस-द्वारा स्थापित जल और मल-व्यवस्था-मडल, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्र में जल-आपूर्ति और 
मल-्व्यवस्था की योजनाएं चलाने के लिए बनाया गया हो भौर जिन्हें ऋण जारी करते 
एव थुल्क लगाने का भी अधिकार हो, जल-आपूर्ति-योजनामो के कुशल प्रवन्ध भौर सचालते 
के लिए सदसे भ्रधिक उपयुक्त सस्याए है । 


74 तीसरी योजना के काल में शहँरी जल-आपूत्ति तवा जल-निकासी-योजनामो 
के लिए 89 करोड रु० की राशि निर्धारित की गई है। शहरी जल-आपूर्ति के लिए 
निदिचत रकम से एक सीमित सख्या में ही नई योजनाएं हाथ में लो जा सकती हैं । 
राज्यो-हारा भारम्भ की जानेंवाली अन्य जल-आपूर्ति एव जल-निकासी-योजनाञो के साघ-साथ 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू श्रथवा पूरी की जाएगी : मद्रास, जबलपुर, वगलोर, 
सगलोर, दिल्‍ली, कलकत्ता, वम्बई भर उत्तरप्रदेश के कानपुर, झागरा, वाराणसी, इलाहाबाद 
और लखनऊ नगर, भान्प्रप्रदेश की विशाखापटचम भौर मजीरा जल-आपूर्ति-योजनाए तथा 
केरल की एरणाकुलम-मत्तनचेरी एवं त्िवेन्द्रम जल-प्रापूर्ति त्या जल-निकासी-योजनाएं ! 


१5 जल-निकासी एवं मल-्यवस्था के कार्यक्रमों के महत्व और प्रवल भावदयकता 
तथा कर्वों और श्रन्य नगरो में मल की समुचित व्यवस्या पर अभ्रधिक ध्याव दिया जाना 
चाहिए। जल-आपूर्ति के मुकावले उक्त सुविधाएं शमी पिछडी हुई हैं और यह झावश्यक 
है कि जल-निकासी और मलज्व्यवस्था की योजनाएं भी जल-आपूर्ति के साथ ही 
चलाई जाए झौर दे एक समन्वित कार्यक्रम का अग बरनें। इससे शहरो को जल- 
आपूर्ति-्योजनाझो के परिणामस्वरूप भच्छरो की सल्या में वृद्धि तथा सफाई- 
व्यवस्था की भ्रवनति से वचाया जा सकेगा। 3,00,000 से ऊपर को आवादीवालें नगरो में 
आवश्यक है कि जल-आपू्ति-योजदाशों की अनुमानित लायत का 20 से 30 प्रतिशत तक 
हिस्सा मल-व्यवस्था पर खर्च किया जाए।॥ 


प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयाँ, अस्पताल और श्रौषधालय 
6 दूपसे योजना के अन्त तक अधिकाश विकास-छडो में 2,800 प्राथमिक 
स्वास्थ्य-्‌इकाइया च्यापित हो चुकेंगी | अस्पतालों और ओऔपवालयो की सल्या सन्‌ 
3957 के 8,600 से बढ कर सन्‌ 4967 में 72,600 हो जाएगी । इसी अवधि में 
अस्पतालों में रोगी-शय्यामों की संब्या 3,3,000 से बढ़ कर ,85,600 हो जाएगी । 
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दूसरी योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो के कार्य-सचालन से मालूम पडता है 
कि इस कार्यक्रम फी भगति में निम्नलिसित बाधाएं रही (3) स्वास्थ्य-कर्मंचारियों की 
कमी, (2) समारतों भौर कर्मचारियों के रहने के क्यार्टरो के निर्माण में देरी, (3) देहातों 
में सेवा की लिए झानेवाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के प्रश्िक्षण की अपर्याप्त सुविधाएं । 
प्राथमिक-स्वास्थ्य एकाइयो को मज़बूत करने की भी जरूरत महसूस की गई है। इसके साथ- 
साथ स्वास्थ्य-सेचाग्रो नी सामान्य गतिविधियों में मलेरिया, तपेदिक, भादि की रोकथाम की 
सेवाग्री का जत्दी-मे-जल्दी समन्वय करने की भी प्रावदयकता श्रनुभव की गई है। आरयमिक 
स्वास्थ्य-इकाइयो फी कार्यकुशलता बढाने के लिए उठाएं जानेवाले अन्य कदम ये है * न्यूनतम 
भ्रावश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था, झ्रावव्यक-प्रश्षिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था तथा उस क्षेत्र 
की भ्रन्‍्य स्वास्थ्य-सेबाओो और प्रययमिक स्वास्थ्य-इकाइयो के कार्यों का एकीकरण । 


77 पर्याप्त समस्‍या में डाक्टर प्राप्त करने में कठिनाई महसूस की गई है। 
देहाती क्षेत्रो के लिए कर्मचारियों को श्राइृप्ट करने के लिए श्रनुकूल परिस्थितिया भौर 
वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय सुझाएं गए है 

(।) जैसा कि कुछ राज्यों में हो भी रह है; शहरी भ्ौर देहाती क्षेत्रों में काम करने- 
बालें कर्मचारियों का एक ही वर्ग होता चाहिए। सेवा-तियमो में यह शर्ते 
भामिल कर दी जाए कि कर्मचारियो के वर्ग में श्रानेवाले हर व्यक्ति को एक 
निद्चित भ्रवधि तक देहातों में काम करना पडेगा, इसके बाद ही वह 
श्रगला ऊचा वैतन-क्रम पा सकेगा या योग्यता-अवरोव को पार कर सकेगा । 
जल्दी पदनवृद्धि करने, श्रग्रिम वेतन-वृद्धि करने तथा स्तातकोत्तर-प्रश्षिक्षण 
के लिए चुनाव करते समय देहातों में की गई सेवा की प्रवधि को ध्यान 
में रखा जाना चाहिए । 

(2) देहातो में काम करनेवाले चिकित्सा-कर्मेचारियो को रहने के लिए मकान 
और श्रन्य सुविधाए दी जानी चाहिए। उनके श्रतिरिक्‍त व्यय-भार (बच्चो 
की शिक्षा, आदि) का भी ध्यान रखा जाना चाहिए | 

(3) प्रश्िक्षणार्थी छात्रो को बडी सल््या में छात्रवृत्तिया दी जाए, वशर्तेकि वे यह 
प्रतिज्ञा करें कि स्वातक बनने के वाद एक निश्चित न्यूनतम झवधि तक 
देहातो में काम करेंगे । 

(4) शहरों झ्ौर देहातो, दोनों स्थानों पर काम करनेवाले डाक्टरों की सेवाएं 
अस्पतालों भौर झपधालयों तथा स्कूल-स्वास्थ्य-सेवा के लिए श्राक्षिक 
समय के लिए प्राप्त की जाए । 

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो भौर उप-कैदो के लिए चिकित्सा-प्रधिकारी 

हैं के अलावा देणी चिंकित्साअणालियो में समुचित रूप से प्रशिक्षित स्तातकों 

“ क्षो भी सेवाएं प्राप्त की जाए। 
१8 प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो का स्तर वनाए रखने भौर उन्हे विश्येय सुविधाओं 
का लाभ पहचाते रहने के लिए यह जरूरी है कि इन इकाइयो को जिला के और अब्य विशिष्ट 


्रत्पतालो से सम्बद्ध किया जाए! फिलहाल विशेष सेवाए वढें चगरो के ही अस्पदायो 
में उपलब्ध है। छोटे कस्बो ओर ग्ावो की जनता को इन सेवाओं का लाभ पहुचाने के लिए 


696 तीसरी पचवर्षीय योजना 


यह ज़रूरी है कि ज़िला भौर सव-डिवीजन के अस्पतालों में रोगी-शब्पाप्रों की संख्या बढाई 
जाए और वहा एक्स-रे, खून, थूक, आदि की परीक्षा, चिकित्सा, झ्रापरेशन झ्ादि तया 
प्रमृति-्सम्बस्थी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कौ जाए। प्रस्पतालो में शब्याओं की 
सद्या में वृद्धि के श्रतिरिक्त, वाहरी रोगियों की चिकित्सा के विभागो को बहुरोगी-अस्पतालो 
का रूप दिया जाए, जिससे बाहरी विभाग में ही तकतीकी साज-सामान उपलब्ध हो भोर 
चिकित्सा का भी प्रवन्ध हो सके । 


9 तीसरी मोजना में 2000 नए अस्पताल और झौोषधालय खोलने तथा 54,500 
अतिरिक्त शय्याओ्ों का प्रवन्ध करने का लक्ष्य है) 


संक्रामक रोगो की रोकथाम 


20 तीसरी थोजना में मलेरिया, फाइलेरिया, तपेदिक, चेचक, यौन रोग, कुष्ठ 
रोग, हैज्ञा और गिल्लड़-बैसे सक्रमक रोगो की रोकथाम का कार्य बढें पैमाने पर चलाया 
जाएगा। मलेरिया भर चेचक के उन्मूलन पर विशेष वल दिया जाएगा। सक्रामक रोगो 
की रोकथाम पर पहली योजना में 23 करोड 6० तया दूसरी योजना में 64 करोड ९० खर्चे 
किए गए। तीसरी योजना के कार्यक्रमो पर कुल 70 करोड र० खर्च किए जाएगे । 


2] मलेरिया-उन्मूलन : पहली दो योजनाओं में किए गए मलेरिया-निरोधक 
उपायो से इस रोग को भीषणता में बहुत कमी हुई है. सन्‌ 952-53 में मलेरिया ने साढे 
सात करोड लोगो पर आक्रमण किया था, जब कि सन्‌ 960-64 में यह सल्‍्या घट कर ] करोड़ 
रह गई । वच्चो के तिल्‍्ली बढने की दर सन्‌ 956 में 7.7 प्रतिशत थी, जो सन्‌ 960 में गिर 
कर [4 प्रतिशत रह गई । इसी प्रकार, जिन वच्चो के रक्त में मलेरिया के कीटाणु पाए गए, 
उनकी दर ] 8 प्रतिशत से 0 2 अ्रतिशत रह गई तथा पशुओ के मामले में यहू दर 0 7 
प्रतिथत से घट कर 0 प्रतिशत रह गई। दूसरी योजना के भ्रन्त में 390 मलेरिया- 
उन्मूलन-इंकाइया काम कर रही थीं। साथ ही, निगरानी की कारंवाई भी चालू कर दी गई 
है श्रौर ज्यो-म्यो तीसरी योजना आगे बढ़ेगी, त्यों-त्यो ये इकाइया कम कर दी जाएगी 
और भ्रावश्यकता पड़ने पर, विशेष रुपसे सीमा-सेत्रों में, केवल घोडी-सी इकाइया 
काम करने के लिए रख ली जाएगी । - 


22 फाइलेरिया को रोकयाम : फाइलेरिया रोग विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्री में पाया 

जाता है । दूसरी योजना की ग्रवधि में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि संक्रामक क्षेत्रों में 4 
करोड व्यक्तियों को इस रोग की भ्राश्का है। इसकी रोकथाम के उपायों में सामूहिक रूप से 
दवा-वितरण, मच्छर-नाशक कार्रवाई और लाखा-नाशक कार्रवाई शामिल हैं। फाइलेरिया 
मस्त. एक शहरी समस्या है तथा इसके निरोध के लिए प्रभावशाली दौर्धकालीन 
उपाय सफाई का समुचित प्रवन्‍्ध है। सन्‌ 956 में फाइलेरिया-नियन्यण-कैद्रो को सल्या 
33 थी, ज़ो 96] में बढ़ कर 48 हो गई। तौसरी योजना में फाइलेरिया-निरोधक 

४24 रहेंगे, परनु इस रोग से ग्रस्त शहरो में जल-निकासी-कार्यक्रमो को प्रायमिकता 

गे । 


नल 3 श्ेषफ : चेचा को भारत में एक महामारी का स्वरूप प्राप्त है भर अन्य देशो में भी 
एपग इसने का बत्यर सतरा रहता है। दीऊे लगाने के आान्दीलतों के कारण चेचक रोग 


स्वास्थ्य और परिवार-प्रायोजन 697 


से मरनेवालों और चदसूरत हो जानेवालो की सब्या में कमी हुई है, परन्तु वर्ष के कुछ मौसभो में 
चेचक का आक्रमण अब भी हो जाता है तथा 5-6 वर्ष में एक वार यह भहामारी के रूप में 
प्रकट हो जाती है। कटा 

चेचक ऐसा रोग है, जिसे रोकना सम्भव है। टीका लगाना ही इस रोग के लिए सबसे 
बढ निरोधक अस्ब है। इसलिए तीसरी थोजना में यह तय किया गया है कि चेचक रोग 
की समूल ताश करने का भ्रयत्त किया जाए । सन्‌ 960-67 में सभी राज्यो में परीक्षण के लिए 
प्रारम्सिक योजनाएं शुरू की गई थी। तीसरी योजना के कार्यक्रमों की भुख्य वातें ये होगी « 
() टीके की दवा के उत्पादन में वृद्धि, (2) टीका लगानेवाले कर्मचारियों की भर्ती और 
प्रशिक्षण, (3) अ्रगली वार महामारी के रुप मे चेचक फैलने से पहले सारी आवादी को टीका 
लगाने का काम्त । टीके की दवा का उत्पादन बढाने की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। 

24 तपथेदिक : चिकित्सा-सम्बन्धी भारतीय परिपद्‌ के तत्वावधान में हाल में ही 
नमूने के तौर पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में फेफड़ों की तपेदिक के रोगियो 
की सस्या प्राय 50 लाख है, जिसमें से 5 लाख को छूतवाली तपेदिक है। यह भी पत्ता चला 
है कि तपेदिक से मरनेवालो की सस्या चाहे कम हो गई हो, उससे ग्रस्त रोगियों की दर 
शहरी भ्ौर देहातो, दोनो में प्राय उत्तनी ही है। दूसरी योजना में करीब 2 करोड लोगी 
की वी० सी० जी० का टीका लगा कर जाच की गई थी । तपेदिक के भौपधालयों की सस्या 
सन्‌ 956के60 से वढा कर सन्‌967 में 220 कर दी गई। तपेदिक-निरोवक तरीकों का 
प्रदर्शय करने तथा उनका प्रश्चिक्षण देने के लिए0 केंद्र स्थापित किए गए । तपेदिक के रोगियो 
के लिए वास्याओ की भी सख्या वढा कर सनु956 के 22,000 की तुलता में सन 967 में 
26,500 कर दी गई । सम 959 में वगलोर में एक राष्ट्रीय तपेदिक-अशिक्षण-सस्थान की 
स्थापना की गई । 

तोसरी योजना में घी० सी० जी० का टीका लगाने का आन्दोलन बढाया जाएगा तथा 
0 करोड और व्यक्तियों को ठीके लगाए जाएगे । श्रोपधालयों की सख्या भी 220 से 
चढाकर 420 कर दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, देहाती क्षेत्रों में सेवा शा 25 चलते- 
फिरते प्रीपघालयो का प्रवन्ध किया जाएगा, जिनमें एक्स-रे की छोटी फिल्में लेने तवा खून- 
थूक शञादि के नमूने लेने एव साधारण परीक्षण करने के लिए एक अयोगशाला की व्यवस्था 
की जाएगी । तपेदिक-सम्बन्धी प्रदर्शन भौर प्र्षिक्षण के लिए 5 भर केन्द्र स्यापित किए 
जाएगे। तपेदिक के रोगियो के लिए 3,500 श्रतिरिक्त श्वग्याओ का प्रवन्ध किया जाएंगा, 
जिसके फलस्वरूप कुल रोगी-शय्याप्रो को सख्यासन्‌ 7966 तक 30,000 हो जाएगी। 
रोग-मुक्ति के वाद की देखभाल तथा रोगमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वात॒ के लिए 7 कैद्रो की 
स्थापना की जाएगी । 

25 यौन री : देश में सामान्यत व्याप्त यौन रोगों में चुजाक भौर गरमी 
प्रमुख हैं। नयरो, वन्दरगाहो, भ्रौद्योगिक क्षेत्रो और हिमालय के अचल के क्षेत्रों मे सह 
भ्रधिक है। शहरीकरण भौर उद्योगीकरण के कारण इत रोगो के भर हर रत 
को भ्राक्षका है। दूसरी योजना के भ्त्त तक इन रोगो को रोकवाम के। 5 
जिला-ओऔपधालयो भौर 8 मुख्यालय-भीषघालयो की स्थापना की जा चुकी मी शौन्न ३९४६ 
पौर उपचार के कारगर तरीको के इस्तेमाल से झावादी में छूत बगने के कारणों को रे न्‍ 
में काफी सफलता मिली है। तीसरी योजना में 700 और जिला-औपधानब दया 6 प्रौर 


698 तीसरी पचवर्षीय योजना 


मुख्यालय-भौषधालय स्थापित किए जाएंगे और रोग की रोकथाम के लिए प्रोकेन 
एल्युमीनियम मोनोसटियरेट (पी० ए० एम०) का मुफ्त वितरण किया जाएगा । 


26 कुष्ठ रोग देश में कुष्ठ रोग से पीडित लोगो की सल्या लगभग 20 लाख 
है। इनमें से 20-28 प्रतिक्षत का रोग तो छूत से फैलनेवाला हैं। रोग फैलने की 
घटनाएं 0 5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक है । आधुनिक दवाझो, विशेष रूप से सल्फोन, 
की सहायता से बड़े पैमाने पर उपचार के व्यापक और संघन उपायो से कोढ पर नियन्रण 
रखा जा सकता है । दूसरी योजना के ब्रन्त तक कोढ के भ्रध्ययन झौर उपचार-सम्वन्धी 

35 केद्गों की स्थापना की जा चुकी थी । 70 लाख व्यक्तियों का सर्वेक्षण हो चुका था 
और 90,000 व्यबिंतयी का उनके घरो में ही उपचार किया गया था। चिंगलपट-स्थित केन्द्रीय 
कुष्ठ रोग-शिक्षण भौर अनुसन्धान-सस्थान में इस रोग के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं 
पर भनुसन्वान होता है और कर्मचारियों को प्रश्षिक्षण दिया जाता है । सन्‌ 3958 में छुप्ठ 
रोग-नियत्लण-कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए स्थापित कुप्ठ रोग-सलाहकार-समिति ने भारत 
में कोढ-नियन्त्रण-कार्य बढ़ाने के लिए अनेक सिफारिशें की है। कुछ सिफारिणें में है 
इस क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मेचारियो को विश्येप भत्ता भर रहने के लिए मुफ्त मकान देना, 
सेवा-नियमो में सुधार करना और उनके लिए केन्रीकृत प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाना । 


तीसरी योजना में कुृष्ठ रोग पर नियन्त्रण के कार्यक्रम में 00 और नियन्त्रण-इकाइयो 
की स्थापना, सर्वेक्षण, छिक्षण और उपचार-केद्रो की स्थापना तथा चालू कार्यक्रमों को 
जारी रखने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में श्रनेक स्वैच्छिक सस्यथाझ्रो तथा समाज-सेवियों 
का भी सहयोग लिया जाएगा । महामारी के क्षेत्रो में हर अस्पताल और प्रायमिक स्वास्य्य- 
इकाई को कोढ-नियन्त्रण-कार्य में केन्द्र-विन्दु के रुप में गठित किया जाएगा । 


27 हैज्ञा . बहुत लम्बे समय से भारत में हैज़ा रोग बुरी तरह फैला हुमा है । 
हाल में ही एक विशेषज्ञ-समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया थर कि पद्विम-वगाल, उडीसा, 
श्रान्भ्रप्रदेश और मद्रास की भुख्य नदियों के डेल्टा-क्षेत्र में पाच महामारी-सक्षेत्र है, जिनमें 
से पद्चिम-वगाल भौर उडोसा के क्षेत्र अधिक गम्भीर है । हैजा की महामारी को वार- 
बार भडकते से रोकने के लिए इन क्षेत्रों को समाप्त करना होगा । इसके लिए वहा की झावादी 
को पीने का शूद्ध पादी पहुचाना होगा और मल-निकासी-व्यवस्था के आधुनिक तरीके अपनाने 
होगे।व्यावहारिक उपाय यह है कि उन शहरो में पहले रोकथाम के उपाय किए जाए, जहा हैजा 
जल्दी फैलता है। देहातो की बारी बाद में आ सकती है, क्योकि वहा की आवादी घनी न 
होने से रोग फैलने की सम्भावना कम है। भारत में सवसे वा हेजा-केद् वृहत्तर 
कलकत्ता है, जो पद्चिम-वगाल के मुख्य हैजा-क्षेत्र के मध्य में है। नदी का पानी साफ 
करने की वर्तमान व्यवस्या बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसका काफी विस्तार करना 
चाहिए। इस समय नगर का केवल दो-तिहाई हिस्सा ऐसा है, जहा मूगर्भ-नालियो-्वारा 
मल-निकासी की व्यवस्था है । जल-पआरापूति, जल-निकासी और मल-निकासी-च्यवस्था में सुधार 
और उनके आवुनिकीकरण के सम्बन्ध सें घ्यानपुर्वंक आयोजन करना और तुरन्त 


कार्य करना वहुत जरूरी है। विद्व-स्वास्थ्य-सगठन की ओर से एक दल ने हाल में ही कलकत्ता- 
ते ध अनेक कार्रवाइया 
द्वाल में ही शुरू की गई है । हि 


क्षेत्रकी जल-आपूर्ति एव सफाई की स्थिति का अध्ययन किया था और श्र 
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28 हैजे को. जड से खत्म करने के लिए जलआपूर्ति श्ौर सफाई की व्यवस्था 
में पहली और दूसरी योजनाओं के मुकावले कही अधिक काम करना झवश्यक है। तीसरी 
योजना में सुरक्षित पानी की आपूर्ति का वडा कार्यक्रम भ्रमल में लाया जाएगा ! हैज़ाग्रस्त 
राज्यो में इस कार्यक्रम का बडा हिस्सा महामारी के क्षेत्रो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। 
इन क्षेत्रों के लिए अलग से विशेष योजनाएं भी फोरन ही तैयार कर लेती घाहिए भौर 
आवश्यकता पड़ने पर योजना के अन्तर्गत प्राप्त धतराक्षि में से कुछ और लेकर उक्त 
कार्यक्रम पूरे करने चाहिए। कोई कारण नही है कि तीसरी योजना के दौरान हैजे की तीक्ता 
काफी कम न हो जाएगी और चौथी योजना के अन्त तक इसका पूरा उन्मूलन नही हो जाएगा । 

29 गिल्लड रोग: हिमालय के भ्रचल के क्षेत्रो में गिल्लड रोग बहुत फैला हुआझा 
है। दूसरी योजना की प्रवधि में भारत-सरकार ने सयुकत राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बालन्सकट- 
कोश के सहयोग से राजस्थान की साभर श्लील के निकट एक कारखाने की स्थापना की, 
जहा पजाव के रोगग्रस्त ज़िलो मे वितरण के लिए आ्रायोडाज्ड/ग्रायोढेटेड साल्ट (भ्रायो- 
डिनकृत नमक) बनाने का काम शुरू किया गया। इस कारखाने में 27 लाख व्यक्तियो-- 
खतरे में पडी जनता का एक-तिहाई हिस्सा---के लिए झ्रायोडिनकृत नमक तैयार किया जा 
सकता है। मिल्लड रोग का उन्मूलन करने के लिए भायोड्निकृत नमक का उत्पादन बढाना 
होगा तथा दो और कारखानो की स्थापना करनी होगी । 


30 तीसरी योजना में ट्रेकोमा (रोहा रोग) के उपचार श्र नियन्‍तरण के लिए भी 
व्यवस्था की गई है । तीसरी योजना में कसर के तुरन्त निदात भर इस क्षेत्र में ग्रनुसत्धात 
की सुविधाश्रो का विस्तार किया जाएगा । 


डाबदरी शिक्षा और श्रनुसन्धान 
37, पहली दो योजनाप्रो में मेडिकल (चिकित्सा-सम्बन्धी) और पैरा-मेडिकल 
(सहायक चिकित्सा-सम्बन्धी) कर्मचारियों के प्रश्चिक्षण की सुविधाशों 2220९ 
आकड़े तालिका-सख्या 3 में दिए गए है। तीसरी योजना में मेडिकल कालेजो और सलग्न 
भस्पतालो में प्रश्चिक्षण की सुविधाओं का और भी विस्तार किया जाएगा तवा]8 नए भेडिकल 
कालेज खोले जाएगे, जिससे भेडिकल कालेजो को कुल सख्या 75 हो जाएगी ॥ सामाजिक 
और निरोधक चिकित्सा के भ्रष्ययच के लिए सभी मेडिकल कालेजो में अलग विभागों की 
स्थापना की जाएगी । श्राल इडिया इन्स्टीदूयूट आफ मेडिकल साइसेज के विस्तार का 
कार्यक्रम पूरा किया जाएगा भौर कई मेडिकल कालेजो में कतिपय विभागो का दर्जा बढाया 
जाएगा। साथ ही, स्तातकोत्तर-अशिक्षण तथा अनुसन्धान की व्यवस्था को जाएगी । 
32 पहली दो ग्रोजनाझो में ढाक्टरो के प्रशिक्षण की छुविधागरी ॥३088/0028< 
की वृद्धि के अनुपात के साथ मुद्किल से रह सका है। सन्‌ 957-6 के दशक मे श्रावा न्‍ 
और डाक्टर का अनुपात 6,000 7 का रहा है। तीसरी योजना के कार्य्रसी रा वाद भी 
यही भ्रनुपात बना रहेगा, क्योकि कार्यक्रम बनाते समय वर्तमान मेडिकल कालेजों में 3 
कमी को भी ध्यान में रखना पडता है । देहातों में डावटरों की कमी और उसे दूर फरने के हे 
भ्रावदयक उपायो का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है) एक नया उपाय बह भी हे 
जल्दी ही मेडिकल सहायको' के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन पादूयक्म चालू पा 
जाएं ! प्रशिक्षणार्थी यावो में प्राथमिक स्वास्व्य-शकाइयो में 3 से 5 वर्ष तक काल के ५ 


00 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


जिंसके बाद उन्हें सामान्य मेडिकल योग्यता प्राप्त करने भर लोकसेवा-क्षत्र में कार्य करते 
रहने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाए । 


33 स्नातकोत्तर-डावदरी शिक्षा : नए मेडिकल कालेजो को स्थापना और वर्तमान 
कालेजो के तेज़ी से विस्तार के कारण शिक्षकों कौ माग बढ जाएगी। छात्रों की एक बडी 
सस्या को विभिन्न विपयो में स्नातकोत्तर-स्तर तक प्रशिक्षण देता होगा, जिससे वे मेडिकल 
कालेजों में अध्यापन का काम सम्माल सके ) स्वातकोत्तर-शिक्षा की वर्तमान सुविधाए प्रति- 
वर्ष 750 छात्रो के लिए ही पर्याप्त है और 250 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके निकल सकते 
हैं । भ्रनुमान है कि वर्तेमात मेडिकल कालेजो में फिलहाल 2,000 दिक्षको की कमी है । इत 
कालेजों के सम्भावित विस्तार भर नए मेडिकल कालेजो की स्थापना के कारण 2,500 शिक्षको 
की जरूरत पड़ेगी । इसका अर्थ है कि तीसरी योजना-काल में कुल 4,500 शिक्षकों की 
आवद्यकता होगी । तीसरी योजवा में स्नातकीत्तर-शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार 
करने के लिए 3 5 करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता 
दी गई है भर आशा है कि योजना के आरम्भिक वर्षो में हो यह पूरा हो जाएगा । 


34 दन्त-शिक्षा : फिलहाल देश में कुल 0 दन्त-गिक्षा कालेज है, जिनमें प्रतिवर्ष 
280 छात्रो के प्रवेश की व्यवस्था हैं। तीसरी योजना में 4 नए कालेज स्थापित किए जाएंगे 
भौर कुछ वर्तमान कालेजो का विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार, वापिक प्रवेश-संख्या 
400 हो जाएगी । तीसरी योजना में दन्त-प्रौषधालय और दन्त-चिकित्सा-सम्वन्धी भनु- 
सन्धान के लिए भी व्यवस्था की गई है । 


35 चिफ़ित्सा-सस्वन्धी भ्रनुसन्धान : भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिपद्‌ 
की सिफारिशों के आधार पर दूसरी योजना के लिए श्नुसत्धान-कार्यक्रम तैयार किए गए 
थे। इन कार्येक्रमो में सक्षामक रोगो, विशेष रूप से तपेदिक, द्वेकोमा, कुष्ठ रोग, हैजा 
ओर कौठाणुजन्य श्रन्य रोगो के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य सम्मिलित हैं । पोषण- 
सम्बन्धी अव्यवस्था भौर उससे होनेवाले रोगों पर विश्ेप ध्यान दिया गया है। उद्योगों 
की बेकार चीज़ो तया कल-कारखानों की गन्दगी से नदियो का पानी दूषित होने से बचाने 
के तरीको का विकास करने के लिए भी अध्ययत किए गए । कीटाणुजन्य रोगो के सम्बन्ध में 
भी प्रनुसन्धान-कार्य शुरू किया गया है। तोसरी योजना में चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान- 
कार्यक्रमों का उल्लेख और विवरण वैज्ञानिक झौर टेक्नोलाजी-विषयक भनुसन्धान-सस्वन्धी 
अब्याय में दिया गया है । सफाई और सक्षामक रोगो की समस्याझो के अध्ययन को प्राथमिकता 
दी जाएगी । विभिन्न क्षेत्रो में पर्याप्त सख्या में अनुसन्वान-कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण पर 
विशेष ध्यान दिया जाएगा। देशी औपध पर भी अनुसन्धान-कार्ये तेज़ किया जाएगा। 


अधीनस्थ कर्मेचारियो का प्रशिक्षण 


गत 36 पहली योजना के आरम्म से झब तक नसों और अन्य अवीनत्थ स्वास्थ्य- 
मैचारिय (दाइयो, आदि) के प्रश्षिक्षण की सुविवाओ के विस्तार के लिए वरावर प्रयत्न 
होते रहे है ॥ फिर भी, उनको भारी कमी वरावर वनी हुई है । तालिका-सख्या 3 में श्रव तक 
की प्रयति तथा तीसरी योजना के लक्ष्य-सम्वन्धी झाकड़े दिए गए है। तीसरी योजना में इस 
समत्या को निम्नलिखित ढय से हल करने का इरादा है। 
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(7) नर्सें: नसों के लिए काम की स्थिति सुधारने श्र वी सस्या में स्त्रियों 
को इस पेशे की ओर झाकृष्ट करने के लिए सुझाव रखा गया है कि हर राज्य 
में विशेष नतसिग-सेवा हो तथा स्वास्थ्य-सेवाशो के निदेशक को परामर्ण 
एव सहायता देने के लिए नर्स सुपरिन्‍्टेंडेंट की नियुक्ति की जाए। ब्रस्पतालो 
में योग्य और अनुभवी चस्िंग स्तिस्टरो की भी नियुक्ति होनी चाहिए । 

(2) सहायक्ष नर्स / सिडवाइफें : सहायक नर्स / मिडवाइफो को 2 वर्ष का 
प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य यहू है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य 
इकाइयो में और अन्यत्र मिडवाइफो का स्थान ले ले) तीसरी योजना में 
इनके प्रश्चितण की सुविधाएं काफी वढाई जाएगी । 

(3) स्वास्थ्य-निरीक्षक: वर्तमान कार्यत्रमो में स्वास्थ्य-निरीक्षको को प्रशिक्षण देने- 
वाले सल्वानों की सत्या 30 परे बढ़ा कर 50 करने की योजना है, वापिक 
प्रवेश-सख्या 650 से बढ़ा कर 850 की जाएंगी । स्वास्थ्य-निरीक्षको की 
सख्या में वर्तेमान कमी तथा देहाती स्वास्थ्य-्सेवाशी मे उनकी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण की सुविधाएं 
काफी बढ़ाई जाए। यह्‌ सुझाव है कि राज्यों में प्रशिक्षण-कार्यत्रमो 
पर पुनविचार किया जाए तथा उनमें स्वास्थ्य-निरीक्षको और भ्राम- 
स्वास्थ्य-कार्यक्रमो को भ्रमल् मे लानेवाली अन्य महिला कार्यकर्ताशों के 

. सम्बन्ध में विज्ेष व्यवस्था की जाए। 

(4) दाइयां : गावों में वच्चो की पैंदाइज का काम प्राय दाइयो के ही जिम्मे 
रहता है। परन्तु दाइया प्रशिक्षण-प्राप्त नही होती । योजना के कार्यक्रम 
का उद्देश्य इन दाइयो को प्र्षिक्षण देना तथा मौटी बातो की जानकारी 
कराना है, जिससे वें गावों में पहले से भ्रधिक अच्छी तरह कार्य कर 
सकें । योजना में ऐसे प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है ! 

37 जन-स्वास्थ्य-इंजीनियर : तीसरी योजना में जन-स्वास्थ्य-इजीनियरो, अषीनस्य 
कर्मचारियों तथा जलव्यवस्था का सचालन करनेवाले कर्मचारियो के प्रशिक्षण की सुविधाओं 
का विस्तार किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण जल-बआपृर्ति-व्यवस्था के कार्यक्रमी 
के लिए इन वर्गो के कर्मचारियों की माग और वढ गई है। 

योजना में सफाई-निरीक्षको, प्रयोगशालागो के तकनीकी जानकारो, किरण-वेकता से 
सम्बन्धित कर्मचारियों, चहमे वनानेवालो, रेडियोग्राफरो तथा क्रुप्ठ रोग, यौन रोग भ्रौर 
तपेदिक की चिकित्सा के क्षेत्र में काम करनेवालो के अभिक्षण की भी व्यवस्था है--स्वास्व्य- 
सम्बन्धी आकड़े रखने का प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का भी प्वस्ष किया जा रहा है । 

38 श्रीषघ-निर्माता (फारमासिस्ट्स) : औपध-निर्माताओं की शिक्षा का निम्रमन 
सन्‌ 948 के फारमेसी-अधिनियम के अनुसार किया जाता है। यह अधिनियम अस्पतालों और 
ओऔपयालयो में काम करनेवाले औपव-निर्माताओ के प्रश्षिक्षण का स्तर ऊचा करने के उद्दस्म 

से चनाया गया था । झ्राजकल सामान्यत दवाएं वनादे के लिए नियुक्त कम्पाउडथो 
के स्थान पर प्रशिक्षित औषध-निर्माताओं की नियुक्ति करना एक सम्बी प्रक्रिया है। फिर 
भी, तीसरी योजना में आवष्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की सल्या में से जो 6000 है, 
अधिक-मे-अधिक सख्या में औपन बतानेंवालें प्रशिक्षित किए जाएगे। वर्तमान योजना 


402 तीवरी पचवर्षीय योजना 


के अनुसार 2,000 औषध-निर्माताओ की कमी अनुभव होती है, जो मुख्य वर्तमान 
प्रशिक्षण- सस्वान्नो के विस्तार से दूर की जा सकती है। 


स्वास्थ्य-शिक्षा 


39 अपने व्यापक अथों में स्वास्व्य-शिक्षा ही एक सफल जन-स्वास्थ्य-कार्यक्रम की 
नींव है। जैसा कि पहली योजना में वतावा गया था, स्वच्छता के उामान्य नियमों का झशान 
और उनका पालत करने में लापरवाही ही अस्वास्थ्य का मुल्य कारण है और स्वास्थ्य-गिक्षा के 
प्रतिरिकत कोई भी एक चीज ऐसी नही है, जो व्यय-राष्ति के अनुपात में श्रविक लाभ दे 
उकती हो । स्वास्थ्य-शिक्षा के कार्यक्रम करियान्वित करने के लिए स्वास्थ्य-सेवाम के 
भहानिदेशालय में सन्‌956 में केन्द्रीय स्वास्थ्य-शिक्षा-व्यूरो की स्थापना की गई घी। अनेक 
राज्यों ने भी ऐमे ब्यूरो स्थापित किए है। स्वास्थ्य-गिक्षा के मुख्य पहलू ये है. निजी स्वच्छता, 
पांस-पडोस की सफाई, सक्रामक रोगो की रोकथाम, उचित पोषण, व्यायाम, विवाह-सम्बन्धी 
जान, प्रजनन से पहुंले और वाद की स्वास्थ्य-रक्षा तथा प्रसृति और शिक्षु-स्वास्थ्य, भादि । 
स्वास्थ्य क्षिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर चलाना चाहिए तथा सामुदायिक विकास- 
खड़ो में सामाजिक शिक्षा-कार्य में इसपर विशेष वल दिया जावा चाहिए। तीत्तरी योजना में 
स्वास्थ्य-शित्षा के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रदर्शन और प्रचार कौ सुविधाएं बढाने की 
व्यवस्था की गई है। शहरो और यावो, दोनो में वर्तमान स्वास्थ्य-दिक्षा के तौर-ठरीको में 
परिवर्तन की गुजायथ है, जिससे व्यापक स्वास्थ्य-शि्षा में उन्हें ठोस आधार वदाया जा सके । 


स्वास्थ्य-वीमा 
40 कर्मेचारी-राज्य-वीमा-योजना के श्रस्तर्गंत औद्योगिक मजदूरों के लिए तथा 
प्रशदायी स्वास्थ्य-पेवा-योजना के भ्रन्तर्गत दिल्ली-स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्म चारियो के 
लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा-पम्वन्दी सुचिवाए उपलब्ध कर के स्वास्थ्यन्वीमा की घोर एक 
कंदम उठाया गया है । इस अनुभव के प्रकात्त में केन्द्रीय भौर राज्य-नरकारो को इसी प्रकार 
की अन्य योजनाए चालू करनी चाहिए, जिससे बुछ काल बाद आवादो के वडे भाग के लिए 
एक ग्रधदायी स्वास्थ्य-यीमा की एक बहुमुजी व्यवस्था शुरू हो जाए। इस सम्बन्ध में विनिन्न 


समस्धागा बा ग्रध्ययन करने का इरादा है, जिससे योजना प: छमल के लिए प्मिक कार्व- 
परम तेयार किया जा नके । 


स्कूली छात्रो का स्वास्थ्य 


4१ दूसरी योजना के बन में 4 करोड 40 लाख वच्चे स्कूलों में पढ रहे थे; तीमरी 
पाजना में इस मल्या में 2 करेड और वृद्धि होने को सम्नावना है । तीसरी योजना के झन्त तक 
6 मे ! वर्ष तर की बय के सकती छात्रों को सन्‍्या 5 करोड होगी । बच्चो की इतनी 
बद्ध माया के स्वास्थ्य वी देखभाल अपने-शप में तो महत्वपूर्ण है ही, सारे समाज 
है धान्‍्ण का एक मरेन्‍्वपूर्ण पहलू नी है। स्कूल-स्वास्थ्य-ममिति से एक दर्ष पुर्वे श्रपती 
प्रत्ताम रिपोर्ट पेश की यो, जिसमें दताया गया था कि समुचित पोषण न मिलने पौर भन्य 
का उाय न होने से स्कूली छात्रों में रोगो मे पीडित होनेबानो की नख्या बहुत अधिक 
न ] हि पिलाव समा झया है कि सज्यों को तीसती बोडता के लिए स्वास्थ्य-कार्यफ्रम 

या मित्र समता में स्वास्थ्य को देषभाव के लिए बुद्ध न्‍्यूमतर सेवाओं का निश्चित 
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रुप से प्रवन्ध होना चाहिए । वे सेवाएं इस प्रकार है (7) स्कूलों में पीने का साफ पानी तथा 
सफाई, भ्रादि की व्यवस्था, (2) डावटरी जाच की व्यवस्था, (3) विकास-स्डो में प्राथ- 
मिक स्वास्थ्य-इकाई के सहयोग से स्कूल-काल के दाद भी स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था, 
पत्था (4) शिक्षकों को स्वास्थ्य-शिक्षा देने का प्रवन्ध । 


वच्चो के स्वास्थ्य और पोषण के ख्याल से, विशेष रूप से यरीव परिवारों के बच्चों के 

लिए स्कूलों में दोपहर का भोजन देने के महत्व को देखते हुए, इस कार्यम को घीरे-धीरे, 

ज्यो स्थानीय जनता इस कार्यत्रम में समुचित योग देने लगे, बढाना चाहिए । 'शिक्षा' के 

अ्रध्याय में इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया जा चुका है। कालान्तर में यह कार्यत्रम स्कूली 
छात्रो की कुल सख्या के लिए, विशेष रूप से छोटे वच्चो के लिए, लागू हो जाना चाहिए । 


भातृ भर शिक्षु-स्वास्थ्य 


42 दूसरी योजना के भ्रन्‍्त तक देश में लगभग 4,500 प्रसुति और जिमगु-कल्याण- 
के थे। प्रत्येक केन्द्र 70,000 से 2 5,000 की भावादी की सेवा कर रहा था। इनमें से एक- 
तिहाई केन्द्र शहरी इलाको में है। पहली दो योजनाशो में जच्चान्नो की देखभाल की व्यवस्था 
में हुए भार के परिणामस्वरूप, जच्चाओ की मृत्यु-दर, जो सन्‌ 938 में जीवित गिशु-जन्म 
पर 20 प्रति हजार थी, घट कर 22 4 प्रति हजार रह गई । वच्चो की पैदाइश के वाद 
जच्चाओं में खून की कमी की घटनाएं भी उन क्षेत्रो में वहुत घट गई है, जहा सेवाए भत्ती भात्ति 
स्थापित है, शि्षु-मृत्यु-दर में भी बहुत कमी हुई है। दूसरी योजना में देहातों में 
असृति और शिशु-कल्याण-सेवाए शआ्राम स्वास्थ्य-सेवा का श्रभिन्न झग वन गई । अधिकाद 
राज्यो में प्रसूति और शिशु-कल्याण-व्यूरो स्थापित कर दिए गए है । दूसरी योजना में बाल- 

चिकित्सा को प्रशिक्षण-व्यवस्था में भी सुधार के लिए कदम उठाएं गए। हाल के वर्षो 
में मेडिकल कालेजों में वीज-चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। प्राथमिक 
स्वास्थ्य-केन्रो-द्वारा मुहय्या की जानेवाली प्रसृति श्ौर शिशु-कल्याण-सेवाश्ो को कल्याण- 
विस्तार-परियोजनाभो और स्वैच्छिक सगठतों की सेवाश्रों से पूरा किया जाता है। 

तीसरी योजना मे इरादा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो से सम्बद् प्रमुति प्रौर 
विश्ु-कल्याण-सेवाए ज़िला-अस्पतालो की विस्तृत चुविधाओं में जोड दी जाए। प्रभूति 
भौर शिश्लु-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करनेवाल्ो के लिए अल्पकाल के भ्रभ्यासत्रम चत्ाए 
जाएगे । 


सानसिक स्वास्थ्य 
43 केन्द्रीय सरकार्द्वारा हाल में ही स्थापित मानसिक स्वास्थ्यनलह- 


कार-पमिति ने जन-स्वास्थ्य और डाक्टरी सुविधाओो के विकास के कायंस्मो में मानन्यि 
स्वास्थ्य-सेवाश्रों के बढतें हुए महत्व पर प्रकाश डाला है। मानसिक जि आवियो बे डयार 
प्म्भव अधिक-से-अधिक उपचार-सुवियाों की व्यवस्था करने के अतिरिन्त कब मालरि 
आचार-सम्बन्धी निरोधक सेवाओ पर, भौर विशेष रूप से प्रधिक्षप-वाये 'स्मो नी ब्ययस्णय 
की झोर, ध्यान देना जरूरी है । तेजी से हो रहे उद्योगीकर॒ण, टेवनो दरजी- 

ओर आवादी के गावो से शहरो की झोर जाने के कारय कुछ मानसिए जल कर रक 
औआ जाता है, जिने झारम्मिक दौर में ही ठोक झरने पर ध्यान दिया छादा ऋषि! भिनिश्य- 





ग्रतायनारा हो” देकाए 





है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 


विशेषज्ञों, जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी काम करनेवालों और समाज-सेवको, विशेष रूप से 
प्रसुति और शिशु-स्वास्थ्य-केद्रो में काम करनेवालो को मानसिक स्वास्य्य-्तस्वत्वी जानकारी 
देवा छलूरी है। स्वास्थ्य-शिक्षा-कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य-शिक्षा का महत्व- 
पूर्ण स्थान है। वाल-मवोविज्ञानवेत्ताओ भौर मनोवैज्ञानिक समाज-सेवको के लिए प्रशिक्षण- 
सुविधाएं वरावर बढती जानी चाहिए । शिक्षा-त्षेत्र में क्कूली छात्रों के स्वास्थ्य-कार्यक्रम 
के विशेष अग के रूप में यह आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों की छोटी-मोदी 
व्यक्तिगत और मानसिक समस्याझ्रो पर उन्हें उचित मार्मद्शंतर मिल सके, माता-पिता 
और शिक्षकों को वच्चो के पालव के ठोस सिद्धान्तों पर मानसिक स्तवास्य्य की शिक्षा दी जाए 
तथा स्कूल-शिक्षकों को मानसिक आचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाए। सामाजिक 
जीवन में मवोवेज्ञानिक तत्वों की भूमिका के कारण समाज-कल्वाण के कार्यक्रमो में मावसिक 
आवार-सम्वन्धी व्यवस्था करना झावश्यक हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास 
भौर उसके भ्रघिक जटिल होते के साथ-साथ अनेक प्रकार की नई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
समस्याए पैदा हो रही हैं, जिनके बारे में बहुत कम ज्ञात है, इसलिए माननिक स्वास्थ्य के क्षेत्र 
में अष्ययन और विशेष स्वक्षण की सुविवाएं दी जानी चाहिए । आम जवता को इस दिशा 
में शिक्षित करने, वाल-मार्य-दर्शन-केद्धो को सहायता देने तवा और कई तरह से स्वैच्छिक 
सस्याए बहुत वडा काम कर सकती हैं | 
महत्त्वपूर्ण आंकड़े 
44 काफी समय से यह महनूस किया जा रहा है कि नहत्त्वपूर्ण श्रांकडों की व्यवस्था 
का न होता वर्त्तमान अंक-व्यवस्वा की सबसे गम्भीर चरटियो में से एक है। पहली पंचवर्षीय 
योजना में इस समस्या पर विस्तार से विच्वार किया गण था, परन्तु पिछने दशक में 
इस दिशा में अपेक्षाकृत वहुत कम प्रगति हुई है। प्रश्नैल 964 में इस दिपय के सभी पहलुओं 
पर एक अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार किया गया था। उसने सिफारिश की है कि ऐसी 
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए केन्रीय कानून बनाया जाए, जिसमें महत्त्वपूर्ण घटनाओं की 
सामान्य व्याल्या हो, अलियार्य रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार के कार्य और महत्त्वपूर्ण झ्ाकड़े देने के 
तरीके हो और ऐसा न होने पर दड की व्यवस्था हो । इसको अमल में लाने के लिए प्रशासन- 
अ्यवस्था तथा अच्य वातें राज्य-सरकारो पर छोड दी जाए । सगरपालिका-स्षेत्रो, राज्य-पचायत- 
कानून के झन्तर्गत अधिनूचित क्षेत्रों और अन्य देहतो क्षेत्रो के श्रनुरुप व्यवस्था, जिला-रजि- 
स्ड्रारोकी नियुक्ति, जानकारी सप्रह करने तया उत्तकें चकलन के सम्बन्ध में भी सुझाव दिए गए 
थें। यह मी सुझाव दिया गया था कि जनसख्या को वृद्धि तया जातियो की सामाजिक स्थिति 
के विवेचन के दिपय में भनुमान लगाने के लिए नमूने के द्ौर पर वापिक जनगणना करने 
के झलावा, क्षेत्रों के नमूने के तौर पर रजिस्ट्रेशन की मी योजना चनाईं जाए, लिससे विभिन्न 
राज्यो और अदेशो में जन्म-मरण के विब्वश्ननीय आंकड़े मिल सके । इस सिफारिशों पर 
विचार किया जा रहा है। राज्यो में महत्त्वपूर्ण भाकड़े सप्रह करने के काम में सुबार का 
कार्यक्रम तेंडी से अमल में लाना ऊरूरी हे और इसके लिए केद्दीय सरकार से और मी 
प्रावश्यक सहायता लो जा सकती है । है 
कर आओऔषध 
45 तोस में देश में ही औपयचो का पे 
ज्ञामग्री के प्रयोग को बढावा 
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देने की व्यवस्था की गई है। अतीत काल में औपधों की किस्म और स्तर आयानित झौषधो 
पर निर्भर थे, परन्तु आयात प्राय बन्द होने और देश में ही उत्पादन बढने मे अब राष्ट्रीय 
आषध-उत्पादन-नियम तथा सिद्धान्तों पर ही औपयो के स्तर तथा उद्योग के विकास 
का आधार रहेगा। आयातित झौर स्वदेशी औपधो की किस्म पर सन्‌ 940 के औपब- 
अधिनियम के भ्रन्तगेत नियन्त्रण रहता है। यह कानून सभी राज्यो में लागू है, परन्तु आम तौर 
पर इसे पूरी तरह अमल में नही लाया जा रहा है। इस ढील का कारण कुछ तो कर्मचारियों 
फी कमी है और कुछ निर्माताओ्रो एवं व्यापारियों से लिए गए नमूनो के रासायनिक विश्लेषण 
की सुविधाओं का भ्रभाव | हाल में ही इस कानून में समोधन करके केंद्रीय सरकार ने ग्ौपयों 
के उत्पादन-सम्वन्धी अधिकार राज्यों के समान स्वय भी ले लिए है । कलऊत्ता-म्बित 
केन्द्रीय श्रौपध-प्रयोगशाला की सेवाए राज्य-सरकारो को भी देने की व्यवस्था कर दी गई 
है, परन्तु यह जरूरी है कि राज्य-सरकारें अपने नमूनों के परीक्षण-विश्लेपण, आदि के लिए 
स्वय अपनी प्रयोगशालाए स्थापित करें। केन्द्रीय सरकार ने राज्यो के नाथ ही औपघ- 
उत्पादन पर नियन्त्रण के लिए कुछ कर्मचारी म्रपनी शोर से भी नियुवत कर दिए है, 
परन्तु कानून का रोज़ाना के कामो में पूरी तरह अमल करवाने के लिए राज्योंद्रारा अपने 
कर्मचारियों की वर्तमान सख्या जल्दी ही वढाया जाना जरूरी है । फिलहाल स्थित्ति यह है कि 
बहुत कम नमूने एकत्र किए जाते है और उनके विव्लेपण में वहुत समय लग जाता है । 
विव्लेपण की सुविधाएं श्रौर उसके लिए कर्मचारियों की सख्या बढाने के साथ- 
साथ यह भी ज़रूरी है कि किस्म और स्तर वनाए रखने के लिए श्रीपब-निर्माता भौर 
विक्रेता-सघ भी अ्रपनी जिम्मेदारी भली माति निभाएं । उपभोकता-संघो, स्थानीय 
संस्थाओं और स्वैच्छिक सम्ठनों का कर्तव्य है कि स्तर में ग्रिरावट झाने श्रववा मूल्य में 
श्रत्यधिक वृद्धि होने की सूचनाएं श्राम जनता तथा सम्बद्ध अधिकारियों तक पहुचा दे । 

46 बहुत-से झावग्यक औषधो की कीमतें उचित म्तर तक ही रसी जा रहीं 
है, परन्तु भारतीय एजेंटो-दारा वितरित भ्रनेक विदेशी दवाझो की कीमतें ध्यव्रिक बढ 
जाती है. भौर उन पर भारी मुन्राफा कमाया जाता है। यथासम्भब आप उनिर्मलाग 
और वितरको की सहायता से इस स्थिति को सुधारना चाहिए । यह नी जररी है हि 
भारतीय निर्माता, डाक्टर-वर्ग और राज्य-सरकारें राष्ट्रीय प्लौषध-निर्माण पारगूती में 
दिए गए निर्देशों का पालन करें । इनमें समय-समय पर सश्योधन-परिवर्तन होने नही 
और इन्हें नवीनतम जानकारी से युक्त रखा जाएगा। बडी कम्पनियों के प्रश्यग झन्य 
उत्पादको के प्लौपधो मे जनता का विश्वास जमाने के तिए राज्यन्यख्थारों गो विम- 
नियन्त्रण और निरीक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए । 

वाजासे में विकनेवाली अनेक दवाए, विशेष रुप से जीवाणुओं से बननेवा्नी परटिया 
किस्म की होती हैं। अक्सर मिलाबटी दवाए भी वाजार में विदती है। औौपा-ओ रनियम 
में हाल में स्ोधन कर के मिलावदी दवा बनाने झौर बेचने पर कम-सेन्कम एज पर के बेर 
की सज़ा की व्यवस्था कर दी गई है । 


खाद्य में मिलावट 
47 खाने-पीने की शुद्ध चीजे महस्या बना सभी निर्मातनाशों भौर शिकार उप हमार 


के प्रति एक कर्तव्य है। इसका पालन कडाई से होना ही चानिए। पन्‍्त धार मीपेद्णाण 
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मिल ूहे है, उन्हें देवते हुए कहना पडता है कि न्यिति विगडती ही जा रही है और शहरों 
एवं गावो में भी ग्राम उपभोग की वस्तुओ---जैसे, घी, दूध, तेल और चिकनाई, मसालो, आटा, 
दाल, झादि--में ग्रज्मर मिलावद पाई जाती है। खाद्य में मिलावट के तरीके अधिक व्यवत्यित 
होते जा नहे है जिससे उनका पता लगाना मुब्किल हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य-परिपद्‌ 
ने हाल में ही! एक विशेष गोंप्ठी में खाद्य में मिलावट को समस्या पर विचार किया था 
और झनेक सुज्ञाव पेण किए गए थे। खाद्य-मिलावट-निरोवक अधिनियम, 954 के अन्तर्गत 
प्रपशाधियो को का दड़ देने, खाद्य के निरीक्षण की व्यवस्था मज़बूत बताने तथा नमूना की 
जाच के लिए प्रयोगमाला-मम्वन्धी सुविधाएं बढाने और प्रणामनिक तया मिलावट-सम्वन्बों 
ग्रपणय सोउने की भ्रस्य प्रक्रियाप्रो में सुबार करने के सुझाव दिए गए हैं । उपभोग की विभिन्न 
बस्तुओी थे एक निश्चित मान का पालन करने के सम्बन्ध में भी सिफारिश की गई है। 
मिलाउट उन्पादन के समय भी होती है और विधायन तथा वितरण के समय भी--यह घोक झौर 
पुथवर बिली-स्थलों पर की जाती है। यह जलरी है कि उपभोक्ता के पास मिलावटी चीज़ न 
पहुने। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाई के साथ-साथ ऐनी कार्यवाई भी की जाए, जिससे 
श्रौर पक्षो फो कानूनी एवं प्रशाननिक कार्रवाई के अन्तगेत लाया जाए। स्थानीय भस्थाप्रो, 
स्वेक्ठिक सत्थाओ्रो और उपभोक्‍ता-पगठनो को मिलावट करनेबालो को प्रकाश में लाने के 
लिए प्रोल्माहन दिया जाना चाहिए। सम्बद्ध अधिकारियों को जनता की शिकायत पर सबसे 
श्रधिर ध्यान देना चाहिए । जैसा ज़ि सहकारिता के श्रध्याय में वताया गया है, शहरो में शुद्ध 


सायस्नुए मुहस्या करने के लिए अधिक-मे-अधिक सहकारी उपभोक्‍्ता-भाडार खोलना 
भ्रावर्पक् 


देशो चिकित्सा-प्रणालिया 
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पूर्णत योग्य बना सके | श्रनेक राज्यो में मिश्रित प्रशिक्षण-क्रम चलाए जा रहे है, कुछ राज्यो 
में मिश्रित शिक्षण के अलावा णुद्ध भ्रायुवेंद-शिक्षा-केद्र भी हैं । अनुभव से मालूम हुआ है कि 
जहा भी मिश्रित चिकित्सा-शिक्षाक्रम चलाए गए है, वहा आयुर्वेदिक चिकित्सक तैयार 
नही हुए है, जब कि उक्त पाठ्यक्रम का लक्ष्य ही यह था| मिश्रित पाठ्यत्रम पूरा करने 
के वाद छात्रों की प्रवृत्ति आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली अपनाने की ओर होती है, जिसमें 
उन्हें आशिक प्रशिक्षण ही मिला होता है। सच तो यह है कि मिश्रित प्रशिक्षण देनेवाले 
दो कालेजो का स्वरूप हाल में ही वदल दिया गया है और उन्हें ग्राधुनिक चिकित्सा-क्ालेज 
वा दिया गया है। यह भी देखा गया है कि कुछ वैद्य आधुनिक चिकित्मा-प्रणाली की अनेक 
दवाए देने लगे है, जव कि उन्हे उक्त औपधो के प्रयोग का प्रशिक्षण नही मिला होता । 
50 विभिन्न राज्यों में कालेजो में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम, 
क्लिनिकल और पूर्व-क्लिनिकल विपयो के छात्रों की व्यावहारिक शिक्षा, क्वालिफाइ्य 
प्रीक्षा के लिए न्यूनतम मानदड तथा डिप्लोमा एवं डिग्रियो के वारे में कोई एकल्पता 
नही है । 
स्वास्थ्य-मन्त्रालयन्द्वारा स्थापित आ्रायुरवेदिक श्रनुसन्थान-परिपद्‌ ने सिफारिण की है 
कि देशी चिकित्सा-प्रणालियो के शिक्षाक्रम में आयुर्वेद और झ्राधुनिक चिकित्सा-प्रणाली की 
समानतावाले पाद्यक्ष्म शामिल होने चाहिए । योजना-प्रायोग द्वारा आरायुर्वेद के 
सम्बन्ध में स्थापित मडल॑ ने अपने सदस्थो की आराम राय के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशों 
की है 
“आयुर्वेद के लिए चार वर्ष का डिप्लोमा-पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें भ्रायरुवेद 
का गहन भ्रव्ययन हो । साथ ही, इससे पूर्व के एक वर्ष में भौतिकशास्त्र, रसायन- 
घास्त्र और जीवशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था रहे | इसमें पहले वर्ष मे दर्शन, 
पदार्थ, विज्ञान, सस्कृत, आदि की प्रारम्भिक शिक्षा भी ज्ञामिल की जाए | प्री- 
क्लीनिकल विपयो (पहले दो वर्ष) में शरीरविज्ञान, द्रव्यगुण भौर रमायनशास्त्र 
शामिल हो । डिग्री-पाठ्यक्रम में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक्रों को टो वर्ष श्रौर 
प्रशिक्षण दिया जाए। बलीनिकल विपयो में (श्रन्तिम दीन वर्ष) निदान, चिकित्सा, 
स्वास्थ्यवृत्त, प्रसुति-त्त्र, स्त्री-रोगं, वाल-रोग, शल्य, शालक्य और व्यवहार- 
प्रायुर्वेद की शिक्षा देने का प्रवन्ध किया जाए। इसके साथ-साथ वृहदतयी (चरक 
सहिता, सुश्रुत-सहिता श्रौर बागुरद्-सहिता) में से एक की शिक्षा अनिवार्य रूप 
से दी जाए। छ वर्ष के प्रशिक्षण के वाद आयुर्वेदाचायय की डिग्री दी जाए। पहले 
चार बर्ष केवल आयुर्वेद की महन गिक्षा दी जाए। अ्रन्तिम दो वर्षो में वैज्ञानिक 
पहलुओं की शिक्षा तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
सम्बद्ध विज्ञान की प्रगति के प्रकाश में झ्रायुवेंद की शिक्षा में भी सुधार एवं विस्तार 
होना चाहिए। साधारण शल्य-क्रिया (सर्जरी), सकामक रोग-निवारण, मिड- 
वाइफ के काम, निरोधक भ्रौपधों आदि की शिक्षा भी शामिल करनो चाहिए, 
जिससे स्नातक राज्यो के स्वास्थ्य-मग्ठ्नों में काम करने को योग्यता भी प्राप्त 
कर लें ।” 
5 योजता-आयोगन-हारा स्थापित आयुर्वेद-मडल या स्वास्थ्य-मत्थालय-छारा स्थापित 
केन्द्रीय आयुर्वेद-परिपद्‌ ने जो सुझाव विए है, उनमें मे कुछ श्रयले पृष्ठ दिए गए है । 
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(7] आयुर्वेदिक शिक्षा के निवमन एवं निरीक्षण के लिए भारतीब चिकित्सा- 
सम्बन्धी केद्रीय परिषद्‌ को स्थापना 


(2) नमी राज्यों में भारतीय चिकित्ता-मम्बन्धों पृथक निदेशालय तथा कानुन- 
द्वारा स्वापित परिषदों एवं मडल की स्थायना , 


(3) देशी विकिन्सा-पणानियों के लिए पृथक केद्भीय औपच-निमन्त्रण-सगठन 


की स्थापना, 
(4) आधवुवेंदिक और यूनानी औषध-निर्माण-ग्ास्त्र (फास्माकोषिया) का 
सबंलन, 


(5) ओऔपब-निर्माग-सम्बन्धी अनुसस्घान-डकाइ्यो को स्थापना, जो आयुर्वेदिक 
और यूनानी फार्मेयियों में प्रयुक्त कच्चे माल के लिए एक कामचलाऊ 
मान निश्चित करने का मार्ग तैयार कर सक्कें । ये इकाइंया कालेजो 
के वनन्पत्तिशास्त्र-विभागो से सम्बद्ध की जाए, तो अधिक उपयोगी होगी, 

(6) हर राज्य में एक जडी-बूटो-उद्यान तथा केन्द्र दी ओर से समुचित्त स्थान पर 
एक और उच्चान की स्थापना, छिनमें स्थानीय बृव्यिा उगाई जाए, तथा 

(7) सामानन्‍्यत प्रचलित और अनेक आम रोगों में गुणकारी प्रमाणित हो चुकी 
वृदियों का सर्वेक्षण ॥ 


आवुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणालो च्येप्रोत्माहन देने झौर उसका प्रसार करने के लिए 
यह श्रावष्यक है कि अनुसन्धान-कार्य अधिक तेंदी से और गहराई से क्या छाए । इस 
उद्देण्य से तीमसे योजना में आयुर्वेद के मूल निद्धान्तो, साहित्य और बलीनिकल तथा 
भौयप-सम्बन्धी अनुभन्वात का काम हाथ में लिया जाएगा। देशी चिकित्सा-प्रधालियों के 
विकाम के लिए तोमर योजना में 9 8 करोड ० जग व्यवस्था की गई है। विकास: 
तायश्म से 5 नए कालेज खोलने, 37 वर्ननान कालेजो का विस्तार करने, औपधो के 
सम्बन्ध में अनुमन्बान, ,800 झपचालयो और अस्पतालों जी स्थापना, वर्द्ेमान सस्याश्रो का 
दर्जा बटाने, फा'मेसियो का सुवार करने एव जडी-बूदी-मप्रहालयों की स्थापना की व्यवस्था 
हैं। भव॑विदित है कि धरो में क्तिनी ही प्रकार की देशो दवाएं काम में लाई जाती 
है। तीमरी योजना में विचार है कि प्रतम-अनलग विद्ास-चड़ो में घुर में स्थानीय रुप से 
प्राप्त हुए चोदे-सी जही-बूदियो के सप्रशालय चनाए जाए १ 
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जिससे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की सहायता लेकर प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली को 
अधिक ठोस आधार दिया जा सके । 

53 होम्योपैणी : केन्द्रीय सरकार ने होम्योपैथिक सस्थाओ्रो की स्थापना तथा 
वर्तमान सस्थाओ्रों का दर्जा बढाने एवं उनमें सुधार करने और अतुसन्धाव-कार्यो के लिए 
अनुदान दिया है। स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने होम्योपैथी-सम्बन्धी एक परामझे-समिति भी नियुक्त 
की है। इस समिति की सलाह से होम्योपैथिक भौपध बनाने की सुविवाए देने और 
दवा्नों का मान नियत करने के लिए प्रयोगगालाए स्थापित करने के प्रष्ण पर विचार 
किया जा रहा है। तीसरी योजना में होम्योपैथिक सस्याओ्रो को श्रनुदान देने तथा अनुसन्बान- 
कार्य चलाने के लिए धन की व्यवस्था की गई है । समुचित प्रशिक्षण-आरप्त एवं सुयोग्य 
होम्योपैथ डाक्टरो को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा-कार्य के लिए भेजने की सम्भावना 
पर विचार किया जाना चाहिए । 

कुछ होम्योपैथिक कालेज और अस्पताल खोलने के सुझाव रखे गए है । उन पर श्रागें 
विचार किया जाना चाहिए । 

54 यूनानी : भारत-सरकार ने स्वास्थ्य-मन्त्रालय के भ्रन्त्गंत इस विपय पर भी 
एक सलाहकार-समिति नियुक्‍त की है। भ्रनुसन्धान-कार्य, वर्तमान सस्थाश्रो का दर्जा वढाने 
और उनमें सुधार करने तथा नई यूनानी सस्थाओ्रो की स्थापना के लिए प्रनुदान दिए जा 
रहें है । 

पोषण 


55 स्वास्थ्य-सुबार के कार्यक्रमों में समुचित पोपण का महत्वपूर्ण स्थान है । 
पहली दो योजताओं के दौरान पोपण में सुधार, भोजन की आदतो में परिवर्तन अथवा 
इस सभस्या के प्रति जनता को जागरूक बनाने का कोई व्यवस्थित प्रयत्न नही किया गया 
था। तीसरी योजना में उत्पादन-वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार के कार्यक्रमों के कारण 
पोपण की समस्या के व्यवस्थित हल की कोशिश करना अब सम्भव हो गया है । ठोस परि- 
वर्तेन में समय लगेगा, इसमें कोई सन्देह नही, परन्तु यदि शुरू से ही कार्यक्रम उचित ग्राधार 
पर बनाएं जाए, कार्यक्रमों को सही प्राथमिकता दी जाए और प्रत्येक समुदाव पोपण का 
सही भहत्व तथा अपने साधनों और प्रयत्नो से उसमें योग देने की आवश्यकता को भली भाति 
समझ ले, तो आगे चल कर उसके पर्याप्त परिणाम निकल सकेंगे । 


पोषण की समस्या से मोटे तौर पर सभी परिचित हूँ ।भ्राम तौर पर भारत के अधिकादश 
भाग में घनाज ही भोजन है । इस भोजन में गरीर की रक्षा भर उसके निर्माण के लिए उपयोगी 
प्रदार्थ--जैसे, दूब, मास, श्रडें, सज़िव्या और फल-नही है । इडियन कौसिल भ्राफ मेडिव न रिसर्च 
में सन 935-48 तथा सन्‌ 955-58 की दो अ्रवधियो में भोजन-सम्बन्धी सर्वेक्षण कराए थे । 
इनसे ज्ञात हुआ कि अनाज एव दालो के इस्तेमाल में विश्येप परिवर्तन नही हुआ, परन्तु गैर- 
अनाजवाली चीजो की खपत में प्रति व्यक्ति कुछ कमी झा गई। सुराक की उस वी का 
बुरा असर गरीब जनता के वृद्धिजील बच्चो पर अधिक पडता है। हिमालय की श्रचल के छेनो 
में आयोडिन की कमी के कारण गिल्लड रोग बहुतायत से पाया जाता है । समस्या के और भी 
कुछ कारण है--जैसे, भोजन पकाने के गलत तरीको से चीजो के पोषण-तत्वो वा नप्ट हो 
जाना (चावल भौर सब्जियो में विश्प रूप से), श्रताज साफ करने की प्रक्रिया, जैसे मिनो 
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में चावल की सफाई-कुटाई में, परिवहत और ठडें स्थान पर सुरक्षित रखने को सुविधाशो 
के अभाव में फलो और मछली का नुक्ततान, तथा कम झावध्यक कामो में भोजन की विशेष 
चौजो का इस्तेमाल, जैसे मिठाई बनाने में दूध का उपयोग । इस प्रकार, पहली दो योजनागो 
में दूध की प्रति व्यक्ति खपत में कोई विशेष वृद्धि नही हुई । संन्चुलित खुराक में 0 
औस दूध प्रति व्यक्ति प्रति दिन होन। चाहिए, परन्तु इसकी तुलना में श्राज का श्रौसत 4 9 
औस प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। मछली का कुल उत्पादन 7,00,000 टन से बढ़ कर 
4,00,000 टन हो गया है और तोसरी योजना के कार्यक्रमों के अनुसार यह उत्पादन 
8,00,000 ठन हो जाने की आशा है। मछुलो-उद्योग के समुचित सगठन तथा विभिन्न 
विकास-कार्यक्रमों को कुशलता से भमल में लाने से यह मात्रा बहुत अधिक बढाई जा सकती 
है। आलू, गकरकन्द, पत्तोवाली भर भ्रन्य प्रकार की सब्जिया, झासानी से उगाए जानेवाले 
फल, जैसे पपीता झौर केला, ताड-गुड और शहद तथा केन्द्रीय खाद्य-टेक्नोलाजी-प्रनुसन्धान- 
सस्यान, मैसूर में तैयार खाद्य-सामग्रियो के पूरक खाद्य के रुप में अधिक-से-अधिक मात्रा में 
इस्तेमाल किए जाने की भी चहुत्त सम्भावनाए है । 


56 विकास की वर्तमान स्थिति में पोषण में सुधार के कार्यक्रम दो वर्गो में रखें जा 
सकते है-- पोषण के सम्बन्ध में झ्राम जनता तया विभिन्‍न समूहों को शिक्षित करना एवं समाज 
के दुरवेल जन-समूही की पोषण-प्म्वन्बी झआवश्यकत्ताए पूरी करने के लिए उचित कदम उठाना । 
सामुदायिक विकास-कार्येक्रमो के अन्तर्गत गावो में महिला-मडलो और स्वैच्छिक संगठनों 
के द्वारा अदर्शन, श्रादि की सहायता से जनता को पोपण-सम्बन्दी जानकारी भोजन 
में पोपक तत्व सुरक्षित रखने, गलत इस्तेमाल रोकने एवं दुरुपयोग न होने देने की सलाह 
दी जानी चाहिए। साथ ही, डाबटरो, नर्सो, स्वास्थ्य-निरीक्षको, स्कूल-शिक्षको, झ्रादि के दलो 
को पोपण-सम्बन्धी भ्रल्पकालीन प्रद्षिक्षण दिया जाना चाहिए ) जिस वर्ग को क्षति पहुच 
सकती है भौर जिसकी ओर सबसे उ्यादा ध्यान देने को भावश्यकता है, उसमें ये लोग भाते हैं 
गर्भवती भौर दूथ पिलानेवाली माताए, शिशु, स्कूल-पूर्व भर स्कूल जानेवाले बच्चे, विशेष कर 
निम्न वय-वर्ग के बच्चे | स्कूली छात्रो को सबसे अधिक लाभ दोपहर के भोजन के कार्य- 
ऋ्रम से पहुचाया जा सकता है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जिन बच्चों को 
पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, उनके लिए दूध, भ्रादि तथा भोजन की सहायता के लिए 
बहु-अयोजनीय खाद्य, विटामिन, झ्रादि भ्रनिवार्य है। औद्योगिक कारखानों की कैठीनो, 
स्कूलो और कालेजो के छात्रावासो तथा श्राम जनता के लिए होठलो एव रेस्तराओं में सस्ते 

परन्तु सन्तुलित भोजन की व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 


इस अकार के कार्यक्रमों पर भ्रमल करने के लिए केन्द्र और राज्यों में जन-स्वास्थ्य- 
पोपण-सेवाझों को और भी मज़बूत वनाना चाहिए! केन्द्र में पहले ही एक राष्ट्रीय पोषण- 
सलाहकार-समिति कम कर रही है। राज्यो के जन-स्वास्थ्य-विभागों में पोषण-सम्बन्धी 
विज्ञेप खडो की स्थापना की आवश्यकता वरावर बताई गई है। राज्य-स्तर पर इस दिखा 
में, जेसा कि एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयल में होता है, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन डेरी-उद्योग, 
मछल्ी-उच्योग, शिक्षा, समाज-कल्याण और प्रचार-विभागो में घनिष्ठत्म सहयोग होना 
चाहिए। जिला और खड-स्तर पर पोषण में सुबार के सुयोजित कार्यक्रमों में जनता 
का सहयोग, समर्थन तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओ और सस्थाझ्रो की सहायता मिल सकती 
है। तीसरी योजना में इन आधारो पर काम होने से पोपण में सुधार के वढते हुए प्रयत्नो के 


स्वास्थ्य भौर परिवार-श्रायोजन गा 


लिए ठोस नीव रखी जा सकती है--सप्तमाज के स्वास्थ्य में रोगग्रस्त हो जानेवाले वर्गो के स्वास्थ्य 
में सुधार का काम ठोस आधार पर चलाया जा सकता है | 


भविष्य के लिए श्रायोजन 


57 8 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य-सर्वक्षण और विकास-समिति (भोर-समिति) ने श्रपनी 
विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी | तब से अ्व तक स्वास्थ्य के क्षीत्र में दूरगामी परिवर्तन हो 
चुके है। यह जरूरी है कि अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी स्वास्थ्य- 
सेवाओ के विकास के कार्यक्रम भविष्य पर दृष्टि रखते हुए बनाए जाए, विशेष रूप से 
अश्रगली तीन योजनाशो को ध्यान में रखते हुए । जून 959 में स्वास्थ्य-मच्ञालय ने स्वास्थ्य- 
सर्वेक्षण भौर भ्रायोजन-पमिति नियुक्त की और उसे स्वतन्त्रता के वाद से श्रव तक डावटरी 
सहायता एवं जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कार्य का मूल्याकन करने तथा स्वास्थ्य-विकास का 
भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपनी सिफारिश देने का काम सौपा। समिति फिलहाल 
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों मे डाक्टरी सहायता, जन-स्वास्थ्य (पास-पडोस की सफाई- 
सहित), सक्रामक रोगो की रोकथाम, स्वास्थ्य एव चिकित्सा-सम्वन्धी शिक्षा और भनुसस्धान, 
जनसरुया एवं परिवार-आायोजन तथा श्रौयधो एव भेडिकल स्टोरों की समस्यात्रों का 


गम्भीर भ्रध्ययन कर रही है । 


(2) 
परिवार-प्रायोजन 
58 परिवार-आयोजत-कार्यक्रम की सिफारिश करते हुए पहली पंचवर्षीय योजना 
में कहा गया था 

"स्पष्ट है कि पैदाइड की दर उस सीमा त्तक कम करने से ही आझावादी पर नियन्त्रण 
किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय श्रयेव्यवस्था की, आवश्यकताओं के भ्रनुमार जनता 
की सेख्या को एक स्तर तक रखने के लिए श्रावव्यक है। जब बडे 
पैमाने पर जनता परिवार सीमित रखने की झावश्यकता समझे, तभी यहे कार्य 
* हो सकता है । परिवार-आ्रायोजन की आवश्यकता का मुच्य कारण परिवार के 
स्वास्थ्य और कल्याण का विचार ही है। माता को स्वस्थ रखने तथा बच्चों 
के उचित पालन-पोपण के लिए परिवार सीमित रुखना अथवा बच्चों के जन्म 
को बीच काफी अन्तर रहता आवश्यक तथा वाछनीय हैं । इसलिए इस उद्देघ्य की 
पूर्ति के लिए होनेवाली कारंबाई जन-स्वास्थ्य-कार्यक्रम का ही श्रग होना चाहिए । 
उक्त नीति के अनुसार ही परिवार-भायोजन के क्षेत्र में, विशेष रूप से हुससी योजना 
के काल में, कार्यो का निरिचत सूप से विस्तार हुआ है । तोसरी योजना के वार्यत्मों पर 
स्वास्थ्य-्मस्त्रालय की विशेष समितति और योजना-प्रायोग के स्वास्थ्य-मम्वत्धी मडल 

ने हाल में ही विचार किया था । हि 
59 दीर्घकालीन आर्थिक विकास के श्रध्याय में अगले 5 वर्ष में जनसत्था की 
वृद्धि के कुछ अस्थायी अनुमानों का उल्लेख किया गया है और यह नी सप्द फिया मवा 
है कि आयोजित विकास के मूल में जनसस्या की वृद्धि को एक निश्चित वाल में एक से मा 
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के झ्न्दर ही रखने का उद्देश्य होना चाहिए। इस सन्दर्भ में, तीमरी पचवर्षीय योजना भौर 
आगे की अन्य योजनाग्ो में परिवार-आयोजन पर सर्वाधिक बल देना होगा | इसके 
लिए सघन शिला तथा प्रत्येक शहरी और ग्रामीण समुदाय को दस सम्बन्ध में अधिक-से- 
अधिक बड़े पैमाने पर सलाह और सुविधाएं देना तथा व्यापक रूप से जनता के अपने 
प्रयत्न जररी है । देश की आज की परिस्थिति में परिचार-प्रायीजन को एक बडे विवास- 
कार्यक्रम के रुप में ही नही, वल्कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए बेहतर जीवन 
की मूल प्रवृत्तिवाले राष्ट्रव्यापी ग्रान्दोलनन के रूप मे चलाना होगा। 


606 पहली पचवर्षीय योजना के दौरान शहरी छेंत्रों में ।26 और देहाती क्षेत्रों 
में 2॥ परिवार-प्रायोजन-क्ेद्र स्थापित किए गए । दूथरी योजना-काल में ऐसे केन्द्रों 
की स्पा बढ कर घहरो में 549 झौर गावो में ,800 हो गई। इनके भ्रतिर्वत, ,864 
ग्रामीण और 330 शहरी चिकित्सा एव स्वरास्थ्य-्केद्रों में परिवार-प्रायोजन-मेबागो की 
व्यवस्था की गई है। वन्ध्याकरण के लिए भी अनेक केंद्र खोने गए है। में कार्वक्रम 
केन्रीय और राज्य-परिवार-प्रायोजन-मइलो-द्वारा चलाए जा रहें है। सभी राज्यों में 
परिवार-आयोजन-कार्य के लिए विशेष इकाइया स्थापित की गई हैँ। इंडियन कौंसिल भाफ 
मेडिकल रिसर्च और आल इडिया इस्टीट्यूट श्राफ हादजीन एण्ड पद्चिवक हेल्‍थ, कलकत्ता के 
सिर्देशन में वम्वई के गर्मनि रोध-उपक रण-परी लए के द तथा प्रन्‍्य स्यानो पर काफी भनुसन्धान- 
कार्य किया जा रहा है। वस्चई, कलकत्ता, दिल्ली और पिवेन्द्रम में समाजश्ास्त्र-सम्वत्धी 
भनुमन्वान-केंद्र स्थापित किए गए है । अनेक उपयोगी क्षेत्रीय अनुसन्धान किए गए है--- 
जैसे, भारत-हार्वई-नुवियाद/-जनमख्या-प्रच्ययन तथा मैनूर में रामनगरमू, नई दिल्ली को 
लोदी कालोनी, दिल्ली के समीप नजफगढ़, और कलकत्ता के निकट सिंयूर में हुए प्रध्ययन । 
एक व्यापक प्रशिक्षण-कार्यकरम भी शुरू किया गया है, जिसके ग्रन्तर्गंत प्रशिक्षकों के लिए 
प्रशिक्षण-केन्द्र एक ग्रामीण प्रशिक्षण-प्रदर्गन-केर्द्र, प्रशिक्षण-क्लिनिको का क्षेत्रीय प्रधिक्षण- 
केच्रो के रुप में विस्तार, पर्यटन प्रशिक्षण-दल तथा तदये प्रशिक्षण-पाद्यक्रम की व्यवस्था 
है। डाक्टरों तथा भ्रन्य सहायक चिकित्सा-करमेचारियों की शिक्षा-सस्थाप्रो के साधारण 
प्रशिक्षण-कार्यक्रम में परिवार-प्रायोजन भी शामिल कर दिया गया है) पहली योजना में 
इस मद में 65 लाख र० रखे गए ये, परन्तु दूसरी योजना में इसके लिए 5 करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की गई | 

64 तीमरी योजना में परिवार-आरयोजन के कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों के 
लिए व्यवस्था की गई है. (१) परिवार-श्रायोजन के लिए प्रेरणा भौर शिक्षा, (2) 
सेवाओं की व्यवस्था, (3) प्रश्चिक्षण, (4) साज-सामान की व्यवस्था, (5) उद्देश्यो का 
अचार और भ्रेरणा-मम्वन्धी अनुसन्वान, (७) समाजशास्त्र-सम्वन्धी समस्याओरों का श्रन- 
सस्धान, (7) डाक्टरी और जीवशास्त्-सम्वन्धी अनुसन्धान । स्वीकृत कार्यक्रम पर 

50 करोड २० के सर्च की व्यवस्था की गई है। स्पष्ट परिवार-आयोजन-प्रम्बन्धी कार्ये- 
क्रम को सोमित करने का कारण आर्थिक नही, वल्कि संगठन एवं कर्मचारियों को कमी 
से सम्बद्ध है, क्योक्ति इस कमी से ही कार्यक्रम के अमल में सबसे वढी चाचा आती है। 


हक 62 विभिन्न अध्ययनों से मालूम हुआ है कि जनता में परिवार के सदस्यों की चल्या 
मित रखने तथा इस सम्बन्ध में क्रियात्मक सहायता एवं मार्गद्शन प्राप्त करने को 
इच्छा है। इसका यह अये नही कि परिवारआयोजन का सन्देश फैलाने और उनके लिए 
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लोगो को प्रेरणा देने की कठिन समस्या हल हो गई है अथवा सलाह और सगठन की 
दिज्ला मे भी काफ़ी अच्छी शुरुआत हो गई, विद्ोप रुप से ग्रामीण समुदायों में। तीसरी 
योजना में इन प्रइनो पर अ्रधिक ध्यात देना आवश्यक है। शिक्षात्मक कार्यक्रम को तेज 
करना सारे कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार-आयोजन-सम्बन्धी 
शिक्षा वेहतर जीवन विताने की शिक्षा का श्रग है, इस कारण उसे अन्य रचनात्मक कार्यों 
के साथ गूथ देना चाहिए, विश्ञेप रुप से प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्रो, सामुदायिक विकास-खडो 
और स्वैच्छिक संगठनों के कार्यो के साथ उसका गहरा सम्बन्ध रहना चाहिए। जनता को 
बडे पैमाने पर उन परिस्थितियों की जानकारी देना जरूरी है, जिनमें हर व्यक्तित निश्चित 
होकर परिवार-प्रायोजन के तरीके भ्रपना सके । 


63 परिवार-भ्रायोजन सम्वन्धी-सेवाए आज की अपेक्षा भ्रधिक व्यापक रूप में 
मुहय्या करनी होगी। इस कार्य में मुख्य प्रश्न परिवार-भायोजन को सामान्य चिकित्सा 
और स्वास्थ्य-मेवाशों, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो के द्वारा उपलब्ध 
सेवाओं से मिला देने का है। कुछ सीमा तक ये सेवाए स्वैच्छिक सस्था्रों के 
केत्रो, चलती-फिरती इकाइयो तथा श्रौद्योगिक एव श्न्‍्य सस्थाओं के द्वारा 
भी उपलब्ध की जा सकती हैं। तीसरी योजना के लिए भ्रस्थायी तौर पर तैयार किए गए 
कार्यक्रम के अनुसार परिवार-आयोजन क्लिनिको की सख्या, जो दूसरी योजना के भ्रन्त 
में ,649 थी, बढ कर 8,200 हो जाएगी इसमें से 6,00 क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रो में 
होगे और 2,00 छहरी क्षेत्रों में। सरल गर्भनिरोध-ठउपकरण बाटने और सामान्य 
सलाह-मदिवरा देने का काम काफी बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सस्थाश्रो, परिवार-प्रायोजव- 
कार्य के लिए प्रशिक्षित दाइयो तथा अन्य चिकित्सा-कर्मचारियों को सौपा जा सकता है । 
प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो को परिवार-आ्रायोजन-स्रस्वन्धी सेवाएं मुहय्या करने-योग्य 
बनाने के लिए प्रतिरिक्त कर्मचारी तथा अन्य खर्च की व्यवस्था का प्रइन प्राथमिक स्वास्थ्य- 
केन्द्रो के कार्यक्रम में पूरे तौर पर शामिल करने का विचार है। इस का में मुख्य वाघा 
पर्याप्त सख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता, विशेष रुप से स्त्री कार्यकर्ता, प्राप्त करने के सम्बन्ध 
में है। प्रशिक्षण-सुविधाओ के विस्तार के लिए श्नेक सघन अल्पकालीन पाठ्यक्रम झारम्भ 
करना श्रावश्यक है। शहरी क्षेत्रों के लिए सुझाव रखा गया है कि गैर-सरकारी डाक्टरों 
की अधिकाधिक मदद लेकर सलाह-मणिवरा देने, उपकरण वाटने भौर जहा तक सम्भव हो, 


वन्व्याकरण का काम किया जाए। 


64 बडे पैमाने पर परिवार-भायोजन-कार्य को चलाने के लिए गर्भनिरोध-उपकरणो 
का देश में ही उत्पादन करना आवश्यक है। इस दिदा में कुछ श्रगत्ति श्रवश्य हुई 
है, परन्तु उसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। इन वस्तुझरो की आपूर्ति का चालू 
अनुमान बहुत ही सीमित कार्यक्रम के श्राधार पर लगाया गया है कार्यक्रम का स्वरूप 
देखते हुए यह भ्रावश्यक है कि सरकार स्वय इन वस्तुओो के उत्पादन में अधिकाधिक ह्स्सि 
लेने, उनका मानक तैयार करने तथा मूल्य निश्चित करने में पहल करे। श्रारम्भिक 
दौर मे जनता के कुछ वर्गों को ये चीज़ें मुफ्त भ्रथवा नाममात्र लागत पर मुहब्या करना 
भी जरूरी होगा। यह सुझाव दिया गया है कि सरकार झौर निजी फर्मो-दारा गर्भनिरोष- 
उपकरणों के उत्पादन के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस उद्देश्य को 
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सामने रखना चाहिए कि वथाबीघ्न जिन पैमाने पर झावश्यकता है, उसके अनुसार ये चौणे 
मुहस्या की जा सकें 
65 तौसरी योजना म॑ अनुसन्धान का पहले से अधिक विस्तृत कार्यक्रम बुर किया 

जाएगा। अन्य पहलुझो-सहित निम्नलिखित क्षेत्रो में अनुसन्धान किया जा रहा है 

(१) मानव-उत्पत्ति-सस्वन्दी अध्यवन का विकास | 

(2) सन्वानोत्त्ति के प्राकृतिक दिवसों का अध्ययन 

(3) अधिक कारगर बाहरी उपयोग-योग्य गरमं-निरोध-उपकरणो का विकास | 

(4) छाने-योग्य उपयोगी गर्भ-विरोधक का विकास । 

(5) वच्व्याकरण के वाद पुरुष और स्त्री, दोनों की जाच-पड़ताल, जिससे ऐसे 

मामलो में बाद में पडनेवाले प्रभाव मालूम पड सकें । 


खानेंययोग्य गर्भ-निरोबको के सम्बन्ध में एक विद्येपज्ञ-तमिति की स्थापना की गई है, 
जो इम दिद्या में होनेवाले कार्यो की समय-समय पर समीक्षा करेगी और भ्रपनी निफारिशों 
पेश करेगी । हाल में ही एक और समिति नियुक्त को गई है, जो परिवार-प्रायोजव का 
सन्देश फैसाने, प्रेरणा देंनें तथा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अनुसन्धान का काम करेगी। 
परिवार-अयीजन के साथ सम्बद्ध सामाजिक समस्याओं पर भी पहले से अ्रधिक व्यापक 
आ्राधार पर विचार करना चाहिए ! 


66 पिछले पाच वर्षों में वल्ध्याकरण की चुविघाए कई राज्यो में मुहम्या की गई । 
प्रव तक लगभग ऐसे ,25,000 आपरेशन किए जा चुके हैं। परिवार-आयोजन- 
कार्यक्रम में स्वेच्छा से वन्ध्याकरण स्वीकार करने का बहुत वडा योग है। तीसरी 
योजना में वन्थ्याकरण की सुविधाएं ज़िला-अस्पतालो, सवडिवीक्षम के अस्पततातो 
गौर ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्ों में मी मुहय्या करने का इरादा है, जहा चीर-फाड के काम 
के लिए आवध्यक सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। चलती-फिरती इकाइयो की सहायता से 
ये मुवियाए और भी विस्तृत की जा सकती हैं। 

67 तीसरी योजना में परिवार-आयोजन के क्षेत्र में मुख्य काम कुछ बुनियादी 

समस्याम्रो का हल निकालना है तथा परिवार-आयोजन के उमय॑ंन में शिक्षा तथा विर्तार- 
कार्य के निए सभी उपलब्ध सत्त्याओरो का उपयोग करना है। केच्ध और राज्यो में प्रधासन- 
संगठन बहुत मज़बूत करने होगे। हजारो प्रधमिक स्वास्थ्य-्केद्रो और बाद में उनके 
उपकेद्री को कमंत्रारियो और साज-नामान से नुनज्जित करने के काम और गाव-गाव सें 
केवल मलाह देने के लिए हो नही, वल्कि परिवार-आयोजन के लिए क्रियात्मक नहावता देने के 
लिए भी पहुंचने के काम को छोटा या सरल नही समझना चाहिए। गैर-मरकारी डाक्टरो, 
देशी चिक्त्तिको और प्रामीण दाइयो क्से परिवार-आवयोजन-केन्द्रो तथा प्राथमिक स्वास्थ्य- 
कैन्द्रो के साथ परिवार-आरयोजन के कार्य में सहायता देने के लिए तैयार करने के लिए स्थानीय 
स्तर पर पूरे सावधानी से आ्रयोजन करना होगा। आवश्यकता के अनुसार बडे पैमाने 
पर भर्म-निरोच-उपकरणों के उत्पादन की व्यवस्था करता भी एक बडा काम है। इस कार्य 
के लिए स्वैच्छिक संगठनों, श्रमसगठनों तथा राष्ट्रीय जीवन के झन्य ल्षेत्रों में काम कर रही 
सस्याप्री में डिनने बडे पैसाने पर हो सके, सहायता लेना तथा अत्येक क्षेत्र में उन्हें एक 
जैत्र में बाघ कर मिपत्मक सहयोग से कार्यक्रम चलाना आधव्यक है । 
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68 अ्रन्त में, यह भी बता देना आवश्यक हैं कि परिवार सीमित करने के किसी भी 
व्यापक प्रयृत्व के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ नैतिक भ्रौर मनोवैज्ञानिक तत्वो, 
सबम तथा स्त्री-शिक्षा पर, जिससे स्त्रियों के लिए रोज़गार के तए अवसर उपलब्ध हो, तथा 
विवाह को व बढाने पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । सन्‍्तति-नियमत पर सलाह देने 
के साथ-साथ परिवार-प्रायोजन की शिक्षा में यौन और पारिवारिक जीवन-सम्बन्धी शिक्षा 
तथा परिवार को सुखमय बनाने के भ्रन्य उपायो की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए । 


अध्याय 33 
आवास तथा शहरी और ग्रामीण झ्रायोजन 


आवान-कार्यक्रम वा, छिसे पचरवर्षीय योज्ना में आरम्भ जन दिया पदा या, 
मुख्य लक्ष्य झौद्योगिक मददूरों और सिम्न आयदाने वर्गों वे लिए आवार की व्यवस्था 
करना था। इन कार्यक्रम को दूसरी पचतर्पीय योजना की गअबधि में गन्दी उन्स्यि की 
सफाई और सुधार त्ागानों के मद्दूरों के आदान, ग्रान-त्रागस तथा ममि-अ्रध्ग्रिह्ण 


बन 
5 


और विकान के कार्व प्रास्म्न करके दहन विस्तृत कर दिया गया। नीचे दी गई सासिज्य में 
दूसरी योजना में इस मद नें पूवनिमानित व्यव-यधि दिखाई गई है * 


4 











तालिकासस्या 2? 
दूसरी योजना में पूर्वानुमानित व्यय 
योजनाएँ पर्वानमानित व्यय 
(करोड़ रुपये) 
सहायता त्त औद्योगिक आवास < बट 23.2 
सत्दी वन्त्ियों की सफाई बन न 9.9 
निम्न आयनवर्ग के आवास न <; दे 37.8 
आम-आवास ने < 3.7 
दागान क्षेत्रो सें ऋबास डे मु 0.१ 
सचीय छ्षेत्रे में मध्यवित्त-वगग के आवान मन ल्‍ 0.3 
गज्यों को आवान-योजदाए 7.2 
भूमिनशश्रिशह्ठ)ण और विब्यन - कि 3.0 
नगर-आ्रावोजन ब्> ५ डे हू । 
योग 80. 3 


#ल++++-+++२०+%++०+++>++++ 55 
2 उपर वताई नई आवास-योज्नाब के अति रमाऊ के च्घिष उ्पे--. उसे हरी 

जैत्रो में परियणित जातियो, परिणणित झादिन ज्यहियो और पिछझे जातियो घादुन- 

क्रो, विन्धापितों, आदि के लिए कुछ विश्ेेप आदासभ्योजनाए प्ररम्म कौ गई । कोबला और 


अजश्र-उद्योगों के मजदूरों के लिए आवाद-णेज्न साओ का इन ड्चे्या के अम-न्ल्गप-कोय 


झा दिए गए घन से पूरा किया गया । दूससे योजना की अवधि में जीवन-कमा-निग्म 
मच्यदित्त-वर्ग को मकान-निर्माण के लिए झौर शज्य-परकारों को अपने निम्द आ्यब्यले क्में- 
चान्यो के लिए किराए के सक्ान बनाने के लिए घन मृह्य्या 


ट्व्या क्या। केन्द्रीय सरदार 
विनावो-हारातया निज उच्चोगपतियोनद्धाना भो अपने कम चरारियों के लिए बड़ी नर में मकान 
दनसान का कार्य कया गंदा । दूरी योजना की अदध्ति में मारवेजदिक 


वजादक आवास के लिए कुल 
ब्ययन्यस्माय 250 करोड़ रु० के सेगन्‍य था तचा सयभय 5,00,000 मअच्यद् ददाएं यए । 





॥ 
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3 यद्यपि पहली और दूसरी योजनाप्रो में आवास-सम्बन्धी प्रयत्नों को उत्तरोत्तर 
बढाया गया, तथापि जनश्स्या में मिरन्‍्तर वृद्धि के कारण मकानों की कमी की समस्या 
को हल करन। भागामी अनेक वर्षो तक एक सिरदद्द दना रहेगा। सन्‌ 795] और सन्‌ 96] 
के बीच 20,000 या इससे अधिक की आवादीवाले नगरो की जनसर्या में लगभग 
40 प्रतिक्षत की वृद्धि हुई | दूसरी योजना में यह अनुमान लगाया गया कि सन्‌ 963 में 
शहरी क्षेत्रो में 50 लाख मकानों की कमी रहेगी, जब कि सन्‌ 95] में 25 लाख 
मकानों की कमी थी । 


4 जनसख्या में, विशेष रूप से गहरो की जनसख्या में, जो वृद्धि हुईं है, उससे तीसरी 
और उसके वाद की पचवर्षीय योजनाओं में थ्रावास-कार्यक्रमो को किस प्रकार विकसित 
किया जाए, इस सम्बन्ध में कम-से-क्म तीन सामान्य विचारणाय वाते सामने भ्राती हैं । 
पहली बात, आावास-नीतियो को श्राथिक विकास भौर बडे तथा छोटे, दोनो पैमाने के 
उद्योगीकरण एवं आगामी एक या दो दशाव्द्ियों में सामने प्रानेवाली समस्यात्री की व्यापक 
पृष्ठभूमि में निदिचत करना चाहिए । इसी कारण उद्योगो के स्थान एवं उनके विक्षराव 
के प्रस्ताव आवास-समस्य! को हल करने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होगे | दूसरी बात 
यह भ्रावव्यक है कि सम्बद्ध सभी अ्भिकरणों के प्रयत्तों में, चाहे वे सरकारी क्षेत्र 
के हो, या सहकारी क्षेत्र के, या निजी क्षेत्र के, समन्वय होना चाहिए । शहरी क्षेत्रों के लिए 
मास्टर प्लान की तैयारी का महत्व श्रव पहले से अधिक हो गया है, क्योकि इन योजनाश्ो 
के बिना सुव्यवत सामान्य उद्देश्यो की दिशा मे, जिनके लिए अनेक वर्ष से क्मवढ़ प्रसत्व क्या 
जा रहा है, विभिन्‍त भ्रमिकरणो को सभन्वित करने और उनके योगदान को अधिकतम 
झुप से प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नही है । तीसरी वात, इस प्रकार की परिस्थितियों 
का निर्माग किया जाता चाहिए, जितमें मकान-निर्माण का सारा कार्यक्रम--सरकारी और 
निजी, दोनो ही प्रकार क/--इस तरह से नवगठित हो कि समाज के निम्त भ्रायवाले वर्गों की 
आवश्यकताए विशेष रूप से पूरी हो सके । तीसरी योजना के लिए झावास-कार्यक्रम बनाते 
समय इन बातो की ध्याव में रखने का प्रयत्त किया गया हैँ । 


5 विगत कुछ वर्षो से श्रावास को जिन योजनाप्रों को कॉर्याखित किया जा रहा हैं, 
उन्हें तीसरी योजना में भी जारी रखा जाएगा तथा उनका विस्तार किया जाएगा। इनमें 
सहायता-प्राप्त श्रौद्योगिक आवास, निम्त आयवाले वर्गों के आवास, गन्दी वस्तियों को सफाई, 
वायान-मजदूरो के भ्रावास, भूमि-अधिग्रहण झौर विकास, तथा ग्रामीण आ्रावास के कार्यक्रम 
विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। भूमि-्रधिग्रहण भर विकास पर विशेष वल दिया जाएगा, 
क्योंकि यह सभी आवास-कार्यक्रमों की सफलता की बुनियाद है । आविक दृष्टि से 08 
के सि्धंत वर्गों, गोदी-कर्मचारियो और पटरियों पर रहनेवाला 4 लिए न्‍ जी ०; 
आवास-कार्यक्रम हाथ में लिए जाएगे। राजबानियों, भौद्योगिक नगर और #ि रह 
स्रोतो से सम्पन्न क्षेत्रो के लिए मास्टर प्लान और प्रादेशिक विकास प्लावो के निर्माण ० नन्ए्‌ 
सघन प्रयत्न किया जाएगा । तीसरी योजचा में अवत-निर्माण की तकनीकों मे अन्त हा 
और परीक्षणात्मक आवास-निर्माण का काम प्रारम्भ करने की च्यवस्था ह्दै। इसके सात है 
आवास-प्म्वन्धी अको का भी सकलत किया जाएगा, जिनका अभाव अतीत वाल में एवं चर 
बाघा दवा है । 


78 तीसरी पंचवर्षीय योजमा 


च्यय-परिसाण श्रौर लक्ष्य 


6 दूसरी योजना के सशोवित व्यय-परिमाण की तुलता में, जो 84 करोड र० था, 
तीसरी योजना का व्यय-प्रिभ[ण 42 करोड र० रखा गया है । इसके अतिरिक्त, यह आशा 
की जाती है कि जीवन-बीमा-निगम भी इस मद में श्रनुमानत 60 करोड रु० की राशि प्रदान 
करेगा | तीसरी योजना सें विभिन्न योजनाशो के लिए व्यय-परिमाण नीचे की तालिका में 
दिखाया गया है 








तालिका-सस्या 2 
तीसरी योजना का व्यय-परिमाण--96-66 
(करोड ९०) 
हु पोजनाएं व्यय-परिमाण 
(7) निर्माण, भ्रावास भौर सम्भरण-मन्भालय 
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास 29 8 
भोदी-कर्मचारियों का आवास 20 
गन्दी वस्तियों की सफाई, सुधार भर रैन-वसेरो का निर्माण 28 6 
निम्न आयबाले वर्गों का झावास े 35 2 
संघीय क्षेत्रो में मध्यवित्त-वर्ग का भावास 2 5 
ग्राम-प्राव।स 2 7 
चागान-मजदूरो का आवास 07 
भूमि-अधिग्रहण श्रौर विकास 95 
परीक्षणात्मक भावास, अनुसन्धान और अक-सकलन ]0 
योग 722 0 
(2) श्रन्य योजनाएं 
राज्यो की आवास-योजनाए 23 
मास्टर प्लानों का निर्माण-सहित तगर-प्रायोजन 54 
शहरी विकास-योजनाएं ]2 3 
योग 20.0 
ओजना में सम्मिलित कार्यक्रमो का योग (3 और 2) 242. 0 
(3) जीवन-बोमा-निवम को वित्तोय सहायता से चलाए जानेचाले कार्यक्रम 60 0 
सर्वगोग 202 0 
33220 हट गज जम मिलन अर अप 
तीसरी योजना के लिए अस्तावित मुस्य लक्ष्य इस प्रकार हे 
तालिका-संस्था 3 
तोसरी योजना के लक्ष्य 
सकानो/झोंपडियो को संख्या 


ई लषटअपरनज 32222 अल कक 
“जरिया की सह्या 
सहायता-आ्प्त औद्योगिक आवास 


73,000 
निम्न आयताले वर्गों का झावासत 75,000 
गन्दी बस्तियों को सफाई | 00.0 00 
आम-झावास 25, 


.ण“-रड*षकफ़म/ऋऊा++-..न_ [25000 725,000 
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7 ऊपर वर्णित आवास-व्यवस्थाओ के अतिरिक्त भ्रन्य स्रोतों से भी वित्तीय सहायता- 
प्राप्त कुछ आवास-कार्यक्रम है। तीसरी योजना की झ्वधि में कोयला और अ्रभ्रक-खान- 
कल्याण-कोश-द्वारा 60,000 मकानो के निर्माण के लिए 4 करोड ₹० दिए जाने की झाशा 
है। पिछडी जातियो के लिए जो कल्याण-कार्यक्रम है, उनमें उन्हें आवास मुहय्या करना भी 
शामिल हैं। रेलवे, वाणिज्य और उद्योग, सचार तथा श्रन्य मन्त्रालयों के अत्थायी अनुमानो 
से पता चलता है कि ये मन्नालय भी तीसरी योजना की अवधि में अपने कर्मचारियों के लिए 
लगभग 200 करोड रु० खर्च करके 3,00,000 मकान वनवाएगे । कुल मिला कर, तीसरी 
योजना में विभिन्न श्रावास-कार्यक्रमो और मन्‍्त्रालयो के निर्माण-कार्यों के ग्रणीन 9,00,000 
मकानों के बनाए जाने की सम्भावना है, जव कि दूसरी योजना की श्रवषि में 5,00,000 
मकान बनाए गए । * 


8 निजी क्षेत्रों में भी वहुत श्रधिक मकान वनाए गए, परन्तु उसकी विपुलता का 
ठीक अनुमान लगा सकना कठिन है। पहली योजना में मकानों और निजी निर्माण-कार्यो 
पर 900 करोड रु० की पूजी लगाई गई । दूसरी योजना के लिए यह अनुमान ॥,000 
करोड २० का है। तीसरी थौजना में भकानी तथा श्रत्य निजी निर्माण-कार्यो में निजी 
क्षेत्र की पूजी के विनियोग का भ्रनुमान ,25 करोड रु० का है । 


श्रावास-मंडल 

9 विकास की वर्तमान स्थिति में सरकार-द्वारा दी गई सीवी वित्तीय सहायता से 
आवास-सम्वन्धी भ्राववयकताओो के एक अल्प भाग की ही पूत्ति हो सकती हैं। इसलिए 
यह भावव्यक है कि लोगो की एक वहुत बडी सख्या, जिनमें से श्रधिकाश को झाय वहुत कम है, 
अपने मकान स्वय बनाने मे समर्थ हो सके । इसके लिए सगठनात्मक व्यवस्था की ज़रूरत हैँ । 
इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय आवास-मडल स्थापित करने की सम्भावना पर इस समय विचार 
किया जा रहा है। इस प्रकार का सगठन आवास के लिए झतिरिक्त कोश प्राप्त करने में 
सहायता कर सकता है, अ्रनेक वातो के द्वारा, जिनमें वन्धक भी शामिल है, भ्रासान झ्षर्तों पर 
ऋषण की व्यवस्था कर.सकता है, ऋण-विपयक व्यवहार में सुधार कर सकता है श्रौर आवास 
के लिए सुधरी हुई बन्धक-पद्धति की व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण के 34 
यह सगठन कुछ सीमा तक स्वय वित्त जुटा सकता है और राज्यन्सरकारो को या राज 
के श्रावास-मडलो को जमीन की खरीद और विकास के लिए, भकाव वनाने के लिए 
तथा गन्दी बस्तियो के अधिग्रहण एवं उनके पुनविकास के लिए ऋण ग्रदान कर सकता 
है। जीवन-बीमा-निगम और केद्वीय सरकार-ढ्वारा प्राप्त कोश भी ड्मी के माध्यम से 
वितरित्त किए जा सकते है ! उन राज्यों में, जहा झावास-मडल पहले मे स्थापित है, वें 
सामान्यत राज्यों के आवास-कार्यक्रमों के परिपालन के लिए निर्माण-अभिकरणों के खूप 
में कार्य कर रहे है । केन्द्रीय आवास-मडल तथा राज्यो के आवास-मडलो 82025 
समय पर श्रावास-साधनो के विकास के लिए वे सावन प्राप्त हो सकते हैं, 23805 
स्थिति में उपलब्ध होना सम्भव नही है। ये सस्थाएं मिल कर ऐसी आवास-नीति 32% 
में सहायता दे सकती है, जिससे सीमित साधनवाले व्यक्तियों को अपने निज व 
के लिए मकान बनाने में सुविधा मिले और जिससे वैक तथा अन्य वित्तीय नगदन 2 
सेवा-कार्य कर सकें। यह प्रस्ताव है कि तीसरी योजता के आवास-कार्ववमा को पूरा करः 
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तथा भविष्य में विशाल विकास की बुनियाद रसने को दृष्टि से इन पहलुप्री पर झोर अधिक 
विचार किया जाए । 


भूमि-अधिग्रहण और विकास 

१0 श्रावास्त-कार्यक्रमों के सफर सम्पादन के लिए यह प्रावश्यव है वि मवन-निर्माण 
के लिए पर्याप्त मात्रा और उचित मूल्यों पर भूमि उपयण्त हो। ससविए तीसरी बोजना 
में आवास के लिए उपलब्ध धन के एक पर्याप्त बढ़े माय को भूमि-प्रधिम्तण श्रौर विवास 
के लिए निश्चित किया गया है । सन्‌ 959 में राज्य-्मरकारो को चुने हुए स्थानों पर भूमि 
का अधिग्रहण भ्ौर विकास करने के लिए 0 वर्ण में लौदानेन्योग्य करण मे द्वारा विनीय 
सहायता देने के कार्यतम को जारी क्रिया गया था। इस प्रश्यार, जिस भुभि ऊा प्रप्निग्रहा 
किया जाएगा, उसका उपयोग विभिन्न योजनाप्रों के भ्रतीन भ्राजाम, निर्माण तवा समाज को 
दी जानेवाली विभिन्न सुविधाओ---जैसे, सार्वजनिक उद्यान, पल के मैदान, स्कूल, भ्रम्पवाल, 
दुकानें, डाकधर, आदि--के लिए किया जाएगा । तौसरी योजना में (जीवन-बीमा-निगम वा 
योगदान-सहित) भूमि के अधिग्रहण श्रौर विकास के लिए 26 करोड २० था व्यव-्यस्मिण 
निश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम के भ्रवीन जो सायन प्राप्त होगे, वे राज्यों में 'गतिशीय 
कोदा' के रूप में और उन्हें व माद्ता में भूमि के अ्धित्रण और वियास में जिए काम 
में लाया जाएगा । 


श्रौद्योगिक श्रमिकों का झावास 

7] कहायताओआप्त औद्योगिक श्रावानन्व्रायंत्रम के श्रपौन, जिसे सने 952 
में मुख्यत निजी क्षेत्र के कारवानों और खदानो में काम करनेवाले प्रोद्योगिक मजदूरों को 
आ्रावास-सम्वन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, केद्रीय सर॒बार राज्य-्सरका रो, 
राज्यों के भ्रावास-मठलों प्लौर नगरपालिकाश्रो को फुल खर्चे का 50 ्रततिधत ऋण केस्प 
में और णेप 50 प्रतिशत सहायता के सूप प्रदान करती है | उद्योगपतियों और 
औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समितियों को कुल व्यय के क्रमश 75 प्रतिशत और 90 
प्रतिशत अ्र्न तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई । इन दोनो मामलो में सहायता की ग्रनुदाव- 
राशि 25प्रतिशत हूँ । भौद्योगिक मजदूरों को सर्च का शेप 0 प्रतिणत प्राप्त करने के लिए 
यह प्रनुमति दी गई कि वे अपनी भविष्य-निधि (प्राविडेंट फड) सेन लौटाने-योग्य ऋण 
लें सकते हैं। दुससी योजना के अन्त तक 45 करोड ₹० की लागत के ,40,000 मकानों 
के निर्माण क॑; प्रनुमति प्रदान की गई । इनमें से ,00,000 मकान वन कर तैयार हो गए है 

तथा जेप निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है 
42 यदि सहायता-अ्रनुदान की दर से नियत किए गए किराए मजदूरों की आथिक 
क्षमता को दृष्टि से अ्रधिकन होते, त्तो यह कार्यक्रम भौर अधिक प्रगति करता | इसका 
परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में वनाए गए मकानों में भौद्योग्िक मजदूर रहने के 
लिए गए ही नहीं। अत किशयो को कम करने के प्रदत पर, जिसमें वह मजदूरों की दे सकतें 
की क्षमता के अनुकूल हो, और दिचार किया जाना चाहिए । इसके साथ ही मज़दूरो को अपने 
काम के स्थान तक ले जाने के लिए सस्ते परिवहन भी उपलब्ध कराने चाहिए । गोजना 
के कुछ पहलुझों को सश्योवित भी कर दिया यया है । मजदूरों को विभिन्न प्रकार को आवास- 
व्यवस्थाओं में से किसी एक के चुनाव के पर्याप्त अवसर है। मजदूर खाली और विकसित 
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प्ताद, तथा उसके साथ ही मकान बनाने एवं छत डालने के काम में अानेयारे 
सामान ले सकते है तथा निर्वारित स्वह्प के मकान स्वयं बना सवार है। नो 
मजदूर खुले प्लाट पर स्वनि्मिता मकान नहीं लेना चाहते, उन्हें 'टाचावप्त! प्रागर, 
जिममें सीव, भवन-कुर्मी और छत्त होती है, प्रदाव किए जाते हैं। सले बितनित 
प्लाट का मासिक किराया 2से 3र० तक है, जब कि ढात्ायुवत मबान दा उिराया 8 २० 
भामिक है । परिवार के साथ न रहनेगले मज़दूरों के लिए ऐसें श्रावाम या कमरे बनाए 
गए हैँ, जिनमें एक साथ कई लोग रह सके। श्रावास-निर्माण को प्रौत्माहन देंने वी दिश्य # 
ऋण अदा करने की अ्रवधि में वृद्धि, भवन-निर्माण में काम आनेवाले सामान “ महे होगे 
तथा मकान वनानेवाले मजदूरों के मेहनताने में हुई वृद्धि को देसते हुए सर्च पे अधिकतम 
स्तरको उनके अनुरूप करना, एलाटमेंट-सम्बन्धी नियमों को सरल बनाना और मादिरों 
तथा सहकारी समितियों को विकसित प्लाट देने की व्यवस्था करना, ग्रादि यु? 

भी किए गए है । हाल ही मे उद्योगो के मालिकों को प्रपने निम्न आयवाओे उर्मचारिण्य र 
लिए बनाए गए नए भकानों पर श्रानेवाले व्यय का 20 प्रतिशत प्रासम्मिर गयमुल्/न्यय 


के रूप में, आाय-कर में, छूट दी गई है। यह छंट उससे पलंग है, जी छोद मरा 
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कर्मचारियों के लिए मकान वनवा तर्के। एक उचित मार्ग यह हो सकता है कि सरकार कुल 
निर्माण-व्यय का 80 प्रतिशत तक ऋणग-मनुदान के रूप में दे दे । योजना में जो व्यवस्था की 
गई हैं, उससे 5,000 मकानों का निर्माण सम्भव होना चाहिए। हाल के वर्षो में वन्दरगाहो का 
विकास बडे पैमाने पर हो रहा है और वन्दरगाह-अधिकारियो के सहयोग से बत्दरयाहों 
में आवास-समस्या के लिए एक ससन्वित दृष्टिकोण श्रपनाया जाना चाहिए । 


निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास 


5 निम्न झायवाले वर्यों के लिए झवास-कार्यक्रम में मकान-निर्माण पर ब्ानेवाले 
उ्यय का 80 प्रतिशत तक ऋण-अनुदान, जो कि 8,000 र० से अधिक नही होगा, ऐसे 
व्यक्ति को देने की व्यवस्था है, जिसकी वापिक आय 6,000 र० से अधिक नहीं हूँ । इसी 
पैमाने पर स्वादीय निकायो, न लाभ न हानि के आवार पर चलनेंवाली सावंजनिक सस्थाओं, 
मल्यताआत्त स्वास्थ्य, वर्माय और शिक्षण-सध्या्री एव सहकारी समितियों को भी सहायता 
दो जाती हैँ! 

१6 सन्‌ 954से, जब इस कार्यक्रम को प्रारम्म किया गया, लगभग 85,000 मकानों 
के निर्भाण की प्रनुमति दी जा चुकी है तया दूसरी योजना के अन्त तक लगनग 53,000 
मकान चन कर तैयार हो गए थे। इस कार्यक्रम के अचीन ऋण की वहुत माग है । नगरो 
में, जह्टा विकसित प्लाट उपलब्ध हैं, इस दिया में अधिक प्रगत्ति हुई है | यह झवुनव 
किया गधा है कि तीसरी योजना में समाज के उन वर्गों के लिए, जो झ्ार्थिक दृष्टि से कम- 
जोर हैं, यानी जिवकी वापिक आय 7,800 र० या इससे कम है, तथा जो इस कार्यक्रम का 
लाभ नही उठा सकते है, विशेष कदम उठाए जाने चाहिए । इस वर्ग के लोग 0-2 रु० या 
बहुत हुआ त्तो 5₹० मासिक तक किराया दे सकने की स्थिति में होते है। इनको आवानू 
प्रदान करने का म्त्य तरीका यह है कि इनको किराए पर देने के लिए या तो आवास- 
सडल और स्थानीय निकाय या आवास-प्हकारो ममितिया मकान बचाएं । इस समस्या पर 
और अधिक विचार के आवार के रुप में, यह सम्भव हो सकता है कि स्थानीव निकायो को सूद 
की झ्ामान दरो पर सम्बे समय में लौटाने-योग्य ऋण दिया जा सक्े--पक्‍के मकानों 
के अतिरिक्त, श्रौद्योगिक आवाम-पद्धति पर खाली विकसित प्लाठो और ढाचायुक्‍त 
आवास के भ्रदाव करने और गन्दी वस्तियों की सफाई, कार्यक्रमों पर भी विचार किया 
जा सकता हू । ऐंसो झावास-सहरारो समितियों को, जिनके सदस्य प्राय समाज की निर्वत 
वर्ग के व्यक्ति, इसी प्रकार की सहायता प्रदान की जानकती हूँ । मीठे रूप में, सिम्म 
अशयवाले वर्गों के लिए झवास-कार्यक्रम का एक-तिहाई भाग आधिक दृष्टि से लिर्घन 
व्यक्तियों के लिए होगा। राज्य और स्थानीय करो से सुक्ति के प्रशतत पर भी विचार करने 

को भ्रावश्यकता है । ज्यो-ज्यो निम्न आयदासे वर्गों के आवास के लिए सस्था्रो से वित्तीय 
सहायता नामान्यत उपलब्ध होगी, त्यो-त्यो सरकारद्धारा इसमद में दी गई राश्षि के एक 
बड़े भाग को ध्रा्थिक दृष्टिसे नि्त वर्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता हू 


बागान-मज्दूरों का आवास 


[7 चन्‌ ३95 के वागान-मज़दूर-अधिनियम में यह व्यवस्था है कि वागन-मालिक 
वानान में रहनेवाजें मजदूरों और उतके परिवारों के लिए आवश्यक आवास-यूविधाए 
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पदान करें। यह आवास-व्यवस्था प्रतिवर्ष कुल मजदूरों के 8 प्रतिशत भाग को उपवच्ध काने 
के हिसाव से तब तक जारी रहनी चाहिए, जद तक सभी मज़दूरो को आवास न मित्र जाए । 
अनेक वागान-मालिको ने, विद्येपत छोटे वागान-मातिको ने, वित्तीय साधनों के भ्रसाय से 
इस दायित्व को पूरा करने में असमर्थता अनुभव की। इसलिए ऐसे वागान-मातिरों रो 
आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए सम 956 में वायान-मज़दूर-प्रावास-पडना 
लागू की गईं । इस गोजना के भ्रधीत मकान पर आनेवाले कुल व्यय वा, जिसमें भूमि रा 
भृल्य और विकास-व्यय णामिल नही है, 80 प्रतिशत तक ऋण के रप में दिया जाता हैं । एमी 
लिए शर्त यह है कि यह ऋण-राभि प्रति मकान उत्तरआसन में 290 7० 
प्रौर दक्षिण-मारत में ,920 रु० से भ्रधिक नहीं होगी । शेप 20्रतिशन सभि 
वागान-मालिको को अपने ख्लोतों से जुदानी होगी। 

8 दूसरी योजना के ग्रन्त तक केवल 700 मकान वनाने वी स्वीकृति दी गई पी प्रौर 
300 तैयार हो गए थे | इस कार्यंत्रम के मार्ग में मुख्य वाधा वागान-मालिशोद्वार पा! 
के लिए उचित गारटी प्रदान न करने की रही है । कार्य कम मे यहू व्यवस्था हैं मि वादा 
मालिक ऋण की गारटी के लिए श्रपने वागानो में बने मकानों भौर उनदी भूमि हा 


राज्य-सरकारो के नाम बन्धक रख दें । वागान-मालिक इस थर्त झा पालन की मे 
असमर्थ है, क्योकि उत्तकी भूमिया एवं सम्पत्ति पहले ही घागातों नो चताने # स्का 
बैंको से लिए गए ऋणो के लिए वैकों के नाम प्राय वन्‍्धक होती हैं । 

9 बागान-मालिक इन ऋणों का लाभ उठा सकें, इसके निद डू 
गारटी की इस णर्त को भी ढीला कर दिया हैं । वागान-मालिकी को दिए गई छाया 7? 
$ प्रतिशत अतिरिक्त सूद लेकर एक सामूहिक गारठी कप वी एक । 
प्रस्ताव है । इस कोश से प्राप्त होनेवाले सूद कों भीइमीकीय में जमा वर / 
यह कोश ऋण-अनुदानो के लिए एक सामूहिक गारदी केच्पमंश्र ते हा गा का 2883 
यदि हानि इस कोश की सम्पत्ति में भ्रधिक हुई, तो उसका भार गेखीय सहारे, हे: 
सरकार और सम्बद्ध मंडल मिल कर वहन कर लेंगे। 


डे शय्यों ने 
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की गई हूँ, परन्तु इस बात की सम्भावना हूँ कि जीवन-बीमा-निगम-द्वारा प्रदत्त राशि 
में से 20 करोड रू० मव्यवित्त-प की आरवास-पोजव। के लिए तथा नीचे उल्लिखित राज्य- 
सरकारो के कर्मेचरियों को किराए पर मकान बनाने की योजना के लिए उपलब्ध हो सकेंगे । 


राज्य-सरकारो के कर्मचारियों के लिए किराए के श्रावास 


2] राज्य-परकारो के कर्मचारियों को किराए पर मकान देने की योजना का 
उद्देश्य राज्य-परकारो को अपने निम्न आयवाले कर्मचारियों के लिए आवास-व्यवस्था 
करने में सहायता देना है। इस योजन। के अबीव, जिसे सन्‌ 959 में लागू किया गया था, 
जीवन-वीमा-निगम 5 प्रतिशत वाविक सूद की दर से राज्य-प्ररकारों को ऋण देता 
है। यह ऋण 20 वर्षों में लोटाया जा सकेया। दूसरों योजना की झवधि में इस कार्यक्रम 
के श्रधीन राज्य-प्तर्कारों को 7 करोड रु० दिए गए तथा 2,500 मकानों के निर्माण 
की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 735 क। दिर्माण पूरा हो गथा। 


गन्दी वस्तियो की सफाई और सुधार 


22 तीसरी योजना के कार्यक्रम में गन्दीं बस्तियों की सफाई और सुधार के 
लिए लगभग 29 करोड र० रखे गए है । राज्य-सरकारो भौर स्थानीय निकायो को वडे नगरो 
को कुछ भरत्यधिक गन्दी वस्तियो की सफाई के लिए वित्तोय सहायता देने के कार्यक्रम को 
दूसरी योजना में प्रारम्भ किया गया था। दूसरी बोजन। के अन्त तक विभिन्न कस्वो शौर नगरो 
में गन्दगी की स्थिति में रहनेवाले 58,200 परिवारो के पुनर्वास के लिए 49 करोड रु० 
की लागत की 208 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्म किया गया। मकानों की 8,000 
इकाइया तैयार हो गई है । ऐसे परिवारों के लिए, जो पक्के कमरों के लिए सहायता-भअनु- 
दान के अनुसार किराया देने में भी प्समर्थ है, उक्त कार्यक्रम में ठाचा-आवानसो और विना बने 
विकसित प्लाटो को, जिनके साथ प्रत्येक परिवार के लिए अलग में स्वानागारों के चवूतरे 
और शौचालय भी है, देने को व्यवस्था है । गन्दी बस्तियों में रहनेवालो पर ही इसका भार 
छोड दिया जाता है कि वे राज्य-सरकारों के तकनीकी परामश्ञ के झनतुसार बनाए गए ठग 
पर अपने मकान स्वय बना ले । 


28 गन्दी वस्तियों की सफाई और उनके सुधार के कार्य में आनेवाली कुछ 
कठिनाइया ये हूँ गन्दी वस्तियो के अधिग्रहण के लिए लम्बी और समय लेनेवाली प्रत्रिया, 
कम समय लेनेवाली प्रक्रियाएं, काम के वर्तमान स्थानों के निकट वैकल्पिक स्थानों का न 
मिलना और यदि मिल भी जाए, तो उनका बहुत अधिक महगा होन।, गन्दी वस्दियो के 
निवाध्तियों की सहायता-अनुदान के अनुसार किराया देने में भी असमर्थता और जिन इलाकों 
को सफाई के लिए चुन लिया गया है, वहा से हब्ने में उनकी झ्लानाकानी | मैसूर, मद्रास, 


मध्यप्रदेश, असमभ, पजाव, पष्चिम-वगाल, आदि राज्यो तथा दिल्ली-प्रशासन ने गन्दी वस्तियो 
क्के अधिप्रहृण के काये में शोघ्नता लाने त्तया मुआवजे को राशि में कमी करने के लिए कानन 
भी बनाएं हैं। इस प्रकार के काबूद जहा नही दने है, वहा भी दनाने की आवव्यकता हैँ ] 
योजना की परियोजव/-सम्बन्धी समिति-दारा नियुवत्त एक अध्यवन-दल ने तथा गन्दी वस्तियो 
की सफाई के वारे में बनाई गई परामशे-समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की थी। इत 
समितियों ने यह सिफारिश की है कि जहा दीर्धकालीन योजना आवश्यक है, वहा यह और 
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भी जरुरी हैँ कि गन्दी वस्तियों को नरक के समान स्थितिको टूर करने के लिए 
अत्पकालीन उपाय बरतने पर भी विचार किया जाए। इस दिशा में अ्रविलम्ब कार्रवाई 
के रुप में यूनतम सुविवाए--यथा, स्वच्छ शौचालय, पानी की निकासी के लिए भच्छी 
वालिया, स्वच्छ जल-अ्रपूति, मुख्य सडक से मिलानेवाली सामान्यत भ्रच्छी सबके, पढी हुई 
गलिया और प्रकाश की समुचित व्यवेस्था--अदान की जानी चाहिए । इस समितियों की 
रिपोर्टो पर विचार करने के बाद गन्दी वस्तियो की सफाई के कार्यक्रम के क्षेत्र को बढ़ा 
दिया गया, जिससे उसकी परिधि में गन्दी वस्तियों का सुधार भी भ्रा जाए। छ मुख्य 
नंगरी--य्रथा, कलकत्ता, वम्वई, मद्रास, दिल्‍ली, कानपुर और अहमदावाद--में गन्दी 
वस्तियों की समस्या को अविलम्व प्राथमिकता देने के लिए बच्दी मात्रा में साधन प्रदाव किए 
गए। इन बेगरो मे गस्‍्दी वस्तियों की सफाई के लिए कुल सहायता-अतुदान को 50 
प्रतिबत से वढा कर 62: प्रतिशत कर दिया गया है भ्रौर इसमें केद्रीय सरकार का हिस्सा 
28 प्रतिशत से वढा कर 37! प्रतिशत कर दिया गया हू । 


24 ऊपर बताए गए छ नगरों में इस कार्यक्रम के भ्रधीन भ्रधिकतम अयत्त जारी 
रहना चाहिए । तीयरी योजना में यह पस्ताव है कि सिद्धान्त राज्य-सरकारें जहा समझे 
कि गन्दी बस्ती की समस्या उम्र रुप में है, वहां गन्दी वस्तियों की सफाई भर सुधार का कार्य 
हाथ में लिया जा सकता है । साधनों के सीमित होने के कारण यह विचार किया गया है कि 
सामात्यत उन नगरों को प्राथमिकता दी जाएं, जितकी जनसख्या ,00,000 या इससे 
श्रचिक्त है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारे गन्दी वस्तियों के सर्वेक्षण की 
व्यवस्था करा सकती है तथा उतका दो श्रेणियों में--ऐसे क्षेत्र, जिन्हे पूरी वरद साफकरा 
कर नए सिरे से विकसित करना होगा; और दूसरे वे, जिनको आसपास की परिस्थितियों 
में सुघार कर रहने योग्य बकाया था सकता हँ--वर्गीकरण कर सकती हैँ। दुसरी श्रेणी में 
्रानेवाली गन्दी वस्तियों के मालिक यदिंस्वय झावश्यक सुधार + करें, ती स्थानीय निकायो 
को यह कार्य स्वय करके उसका खर्चा मालिकों से वसूत्त कर लेना चाहिए, जहा कहीं 
आवद्यक हो, वहा सम्पत्ति को झपने अधिकार मे भी लिया जा सर्कता है। जहा कही सर- 
कारी भूमि पर या प्रधिप्रहण की गई भूमि पर स्थित गत्दी वस्तियों में सुधार का कार सवा 
नीय निकाय करें, वहा उन निकायो को भावश्यक सुविधाएं पदार्न कक “के अनुदान 
दियाजाना चाहिए। गन्दी वस्तियो की सफाई औरसुधार के कार्य मं स्वैच्छिक संगठनों 
और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी यूरा सहयोग लिया जाता चाहिए। 


25 जहा वर्तमान गन्दी वस्तियों की सफाई के लिए कदम उठाएं गए हैं, वहा 
यह वात भी महत्वपूर्ण है कि नई गन्दी वस्तियो को भी पनपने व दिया जाए (इस # ४८ 
की भी पूर्ति कोई सरल वात वही है । सभी वढनेवाले वगरो भौर कस्बो के लिए मा हु 
प्लान बनाने तथा उस पर कठोरता से अमल करने के अतिरिक्त यह भी आवह्यए है 

नगरपालिका के उपतियमों और भवन-निर्माण-नियमों को भी लागू ०0 रे कप 
इसके साथ-साथ निम्न आयवाले और भराथिक दृष्टि से निर्धन वर्ग के लोगो हस 477 
सुविधाएं प्रदान की जाए। सक्रमणकालीत कदम के रुप में यह अवब्यक है हि गे 2 र्‌ 
रहनेवालो और बिना परिवार के मजदूरों के लिए रैनवसेरे भर असनाण गे 
जाएं । इसी प्रकार, भगियों और मेहतरों के आवास पर भी विशेष ध्यान दिया जान 
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चाहिए । सफाई और सुवार करने के लिए गन्दी बस्त्रियों के चुनाव में, जहा भगी और 
मेहतर बडी सख्या में रहते हो, उन इलाकों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ) 


इहरी आयोजन और भूमि-नीति 


26 शहरीकरण आथिक और सामाजिक विकास के क्रम का एक महत्त्वपूर्ण पहलू 
है। यह अन्य अनेक समस्याझ्रों से निकट रूप से जुड़ा हुआ है--भथा, ग्रामीणों का ग्रामो से 
शहरों को झोर प्रवास, ग्रमीण और बहऊरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर, नगरों में विभिन्न 
प्रकारकी आथिक और सामाजिक सेवाए मुहस्या करने में आनेवाला सापेक्ष व्यव, जनता 
के विभिन्न वर्गों के लिए आवास-व्यवस्था, जल-प्रम्भरण, सफार्ड, परिवहल और विजली, 
आदि की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास का ढाचा, उद्योगो का स्थाद और उनका 
वितरण, नागरिक प्रशासन, वित्तीय नीतिया और भूमि के उपयोग का आयोजन | गहरो 
के लिए, जो वडी तेज़ी से वढ रहे हैं, ये लव पहलू बड़े महत्वपूर्ण है । ऐसे नगरो की सख्या, 
जिनकी जनसत्या 3,00,000 या इससे स्धिक है, सन्‌ 957 में 75 थी, परन्तु सन्‌ 96 में 
इनकी सल्या चढ कर 5 हो गई है, तथा इनकी जनमख्या कुल शहरो की जनसख्या का 43 
प्रतिशत भाग हूँ । ऊपर जो पहलू बताए गए हूँ, उसमें भ्न्तत सर्वाधिक निर्णायक भ्राधिक 
विकास का स्वरूप भर उद्योगो के स्थान के वारे में ग्रपताई गई झाम नीति है । व्यापक 
उद्देश्य यह होना चाहिए कि वडे, मव्यम आकार के और लघु उद्योगों में तथा ग्रामीण भौर 
शहरी क्षेत्रों में सन्‍्तुलित विकास हो | जब कि यह भी कोई आसान काम नही है, विकास-वीति 
के मुख्य तत्व या घटक इस प्रकार हैं का 


(१) जहा तक सम्भव हो, नए उस्योगो को वंडे और अधिक घने बसे नगरो से 
दूर स्थापित किया जाए । 


(2) बडे उद्योगों के आयोजन में, क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए । 
प्रत्येक मामले में, झायोजन वर्तमान क्षेत्र की परिधि से बाहर बडे क्षेत्र 
को ध्यान में रख कर होना चाहिए, जिसके विकास के लिए नया उद्योग 
मुख्य केन्द्र वन सके । 

(3) सामृदायिक विकास-परियोजनाओ्रो में या जिले के ही अन्य क्षेत्रों में, विकास 
के ग्रामीण और शहरी घटक परस्पर एक समग्न योजना के श्रग में 
सम्बद्ध हो तथा प्रत्येक मामले में योजना का आधार नगरो और भ्रास- 
पास के ग्रामीण क्षेत्रो में परस्पर ग्राथिक निर्मेरता को वल प्रदान करना 


ह्ठीौ। 


(4) प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयत्त होना चाहिए कि लेती पर हो 
अत्यधिक निर्भर रहने के स्वाद पर लोग भधिकाधिक पेशों के विवियता- 
पूर्ण दाचे को अपनाए । 

भआगामी दर्ाह्दी में झहरो समस्या के सम्भावित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वह 
आवश्यक है कि इस समय जो स्थित्ति हैँ, उसको ठीक किया जाए त्तथा भविष्य के लिए 


रूम प्रद्वर फ्की व्यवस्था का जाए, जिसमे जमग जा भी समस्या सामने आए, उसके लिए लए ठाक कदम 
हे 


आवास तथा बाहरी झौर ग्रामीण ग्रायोजन १०१ 


27 शहरी विकास का व्यय: तेज़ी से वढते नगरो में जीवन की स्थितियों में जो 
विगाड थ्राता जा रहा है, उसका कारण बहरी विकास का--विशेषत जल-आपूर्ति, गन्‍दे 
पानी की निकासी के लिए न।लिया, परिवहन एवं भ्रन्य सेवाप्रो का--अत्यधिक व्ययसाध्य 
होना है। यह स्थिति वेकारी, अत्यधिक भीडभाड, गन्दी वस्तियों के बढ़ने भौर इस तथ्य 
के कारण और भी अधिक विपम हो गई है कि श्रतेक नगरो में पर्याप्त बडी सस्या में 
लोगो के लिए प्राश्य की व्यवस्था नही है। समस्याएं आकार-प्रकार, दोनो में ही विज्ञाल 
श्रौर जटिल है । इनका समाधान दो ही प्रकार से हो सकता है प्रथम यह, कि न केवल 
राज्य-सरकारें, अपितु नगरपालिका-पणासन भ्रौर जनता भी इसकी विकरालता को समझें, 
और दूसरा यह कि सामुदायिक प्रयत्तो को भर नागरिकों के इसमे भाग लेने को अधिकाधिक 
बढ़ाया जाए । कुछ ऐसे न्यूनतम निर्देश है, जिन पर तीसरी योजना में कार्रवाई की जानी 
चाहिए, जिसने कम-से-कम भविष्य में एक उचित मागे निश्चित हो सके । ये है 

() सा्दजनिक उपयोग के लिए भूमि के अधिग्रहण-द्वारा तश उचित वित्तीय 
नीतियो-द्वारा शहरी भूमि के मूल्यों पर नियन्त्रण, 
(2) भूमिके प्रयोगके बारे में भौतिक आयोजन और मास्टर प्लानों का निर्माण, 


(3) आवासों तथा सभरो को उनकी आवध्यकताशो के अनुसार प्रदान की जाते- 
वाली विभिन्न सेवाग्रों के लिए एक उचित मानदंड का निर्धारण, साथ 
ही ये सेवाएं कितनी अधिक ग्रावश्यक है, इसका भी मानकीकरण, झौर 


(4) विकास की नई जिम्मेदासिमों को उठाने के लिए तगरपालिकाअशासन 
को सक्षम बनाना । के 
28 भमि के मल्यो का नियन्त्रण : मकानों के एवं अन्य अरकार के जब मे 
वृद्धि 324 कह कर के हित के लिए हाथ में लिए गए विकास-कार्यो की 
गति को मन्द करने का सर्वाधिक मुख्य कारण भूमिकी कीमतो का वहुत भिक वढ जाना है। 
भूमि के मूल्यों में सामान्य वृद्धि के अलावा वृद्धि का एक मुख्य कारण सदूठेवाज़ी हैं । कुछ 
नगरो में नए उद्योगो तथा नए सरकारी और भन्य निजी कार्यालयों की स्थापना एकएसा 
प्रभावशाली तत्व है, जिससे भूमि की सट्टेवाजी को प्रोत्साहन मिलता है। चूकि ४ 
देश में बुत गति से भ्राथिक विकास हो रहा है तथा इसका अभाव सभी दिशाओं में पढ़ रहा 
है, इसलिए भूमि का मल्य वढानेवाले तत्व प्राय सभी शहरी क्षेत्र मे विधमान हैँ 52 हे 
गहरी क्षेत्रो में इस बात की झावद्यकता है कि भूमि के मृत्यों की वृद्धि को रोकने और 
बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि-अधिग्रहण के हैंतु काहूती दब 
अन्य प्रकार के कठोर कदम उठाए जाए। स्थिति के अनुसार, विना किसी श्पनाद | कं 
गगर में शहरी भूमि झौर सम्पत्ति पर कराधान, आ्रादि के द्वारा उचित कदम उ 


को भ्रावश्यकता हूँ। शक 
29 भूमि के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उठाएं गए कदम करी ह 
हैं, जद भूमि के प्रयोग के बारे में मुख्यत राजबानियो एकचर्े और 80% 9:55: 
नए भ्रौद्योगिक कस्बों में, कठोर नियम बनाएं जाएं। आगे उस कर हक के कम 
की जो वात कही गई है, वह ऐसे ही नगरो के लिए विद्येप महत्व की हैं । 867 हर 
मध्यों पर नियन्त्रण के लिए,अगले पुष्ठ पर दिए हुए मुल्य कदम उठाए जा | 
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() सार्वजनिक अ्विकारियो-द्वारा भीतर मूमि-पविग्रहण को ध्यान में रसते हुए 
भूमि के मूल्यों को कम करने-सम्बन्दी ऋदिश जारी करना । 

(2) सट्टेवाजों को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी श्रपिदारी 
भ्रन्तरिम सामान्य प्लानो के भ्रवीन भूमि का भ्रधिग्रहण झौर विवास करें। 
मूमि का अधिग्रहण बडी मात्रा में कर लिया ज।ने। चाहिए, हालाकि कही- 
कही स्थानीय परिस्थितियों के अनुमार, भ्धिग्रहण को क्रमण भी करना 
पड़ सकता है । अधिग्रहण की कार्येवाई शी क्ष होनी चाहिए । इसके लिए 
कानूनी प्रक्रिया भी यवामम्भव सरल होनी चाहिए। अ्रधिग्रहण को गई 
भूमिका शीघ्र विक|स करन ग्रत्यधिक महत्वपुर्ण हूँ । झनियाय मे वाझ की 
व्यवस्था सार्वजनिक भ्रधिकारी करे । सरकारी अधिकारियो-द्वारा किए 
गए विका[स-कार्यो के भ्रतिरिवत उचित निवमो के ब्वीन सहकारी समितियों 
श्रौर निजी प्रभिकरणो का भी इस कार्य में लाम उठाया जाना चाहिए । 

(3) भूमिका झावटन लीज के आधार पर होता चाहिए। एक निवम के रूप में 
सावेजनिक झ्रधिकारियो-द्वारा श्रधिगृहीत भूमि को केवल लोज़ पर ही 
दिया जाना चाहिए, ताकि भूमि के किराए के रुप में आवतंक श्राय 
के श्रतिरिकत, भूमि के मूल्य में जो वृद्धि हो, उसका लाभ भी समाज को 
मिलता रहे । 

(4) छृषि-पूम्ति के कषि-भिन्न कार्यो के लिए प्रयोग पर सुधहाली उपकर और कर 
हो। राज्य-ध्रकारो झौर स्थानीय निकायो के लिए ये राजस्व के उत्तरोत्तर 
बदनेवाले साधन हैं, परन्तु कुछ राज्यो में इस दिल्ला में जो कानून है, वें 
अपर्याप्त है । 

(5) फी-होल्ड भूमि के हस्तान्तरण पर पूजी-कर । 

(9) विकसित क्षेत्रो में खाली पडे प्लाटो पर फर, औौर यदि उन पर एक नियत 
अवधि में सकात न बनाया गया, तो उनके अधिग्रहण का अधिकार । 

(7) व्यक्तिगत प्वादो के भ्राकार की अधिकतम सीमा निर्वारित करना, और 
एक व्यक्ति अधिकतम कितने प्लाट रख सकता है, इसकी भी संख्या 
निश्चित करना । 


(8) किराए के उचित ढाचे या स्वरुप का निर्वारण तथा किरायो का मिथमन 
और नियन्तण । 


“ योजनाबद्ध शहरीकरण के प्रस्तावों के आवार में यही कदम है तथा उच्चतम प्राय- 
मिकता के रूप में इनको ठोस रूप प्रदान किया जाना चाहिए । 


30 भास्‍्टर प्लानों का निर्माण * नयरो एवं कस्बो के व्यवस्थित विकास के लिए 
नगर-श्रायोजन अपरिहार्य हूँ ! इस दिशा में प्रथम कदम के रुप में अन्तरिम शाम प्लाटो 
का निर्माण है, जिसमें विकास की जत्नेवाली भूमि के प्रयोग का सामान्य स्वरुप भी निर्योरित 
हो। इसके वाद शहरी और क्षेत्रीय विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान वदाए जाने 
चाहिए ) सर्वप्रथम पेडे संगरो, राज्यो की राजवानियो, वन्दरगाही, नगरो, नए झौद्योगिक 
केक तथा अन्य बड़े और बढते हुए नयरों के लिए, जहा पर सामानन्‍्यत्त स्थिति के अधिक 
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विगडने का भय है, मास्टर प्लान बनाए जाने चाहिए । तीसरी योजना की अवधि के लिए ऐसे 
सगरो* की एक अस्थायी सूची बनाई गई है । वर्तमान वगरो के पुनविकास भर नए शहरो 
के निर्माण के लिए यह अत्यधिक आ्रावश्यक है कि प्रादेशिक प्राघार पर काम हो | सामाजिक 
और अधिक विकास से उचित सन्तुलन के लिए तथा विकासशील नंगर-समाज के जीवन 
में ग्रधिक सास्कृतिक एकता और साम्राजिक अश्डता के लिए यह आवश्यक हूँ । पास- 
पडोत की परिस्थितियों पर भ्रधिक ध्यान देने तथा जनता की दिन-अति-दिन को आावरेयक- 
ताझ्रो को समझने से संभी नागरिकों में परस्पर सौहा्द की भावत्रा पैदा होगी और शहरी 
जीवन में अधिक तारतम्य का निर्माण होगा। 

3 भास्टर प्लान के निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी राज्य-प्रकारों भौर सम्बद्ध 
स्थानीय प्रशासन की है तीसरी योजना में इन तगरो का मास्टर प्लान बनाने के लिए केख- 
द्वारा राज्य-परकारो को सहायता देने की सीमित व्यवस्था की गई है। इस वारे में 
प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि नगरो भौर गांवों के भ्रायोजन के लिए उचित 
कानून बनाया जाए । यह भी श्रावश्यक है कि राज्य-सरकारें नगर-आयोजन संगठन बनाएं, 
जिनमें काफ़ी प्रशिक्षित कर्मचारी हो ! केद्रीय प्रादेशिक और नगर-पयोजन पगठन राज्य- 
सरकारी को तथा नए नगरो की स्थापना से सम्बद्ध सगठनों को मास्टर प्लानो के निर्माण 
में तथा शहरी और प्रादेशिक विकास की उचित नीतियों के तिर्धारण में सहायता दे सकता 
है । 

32 मानदंड; अधिकाश जनता की आवास-सम्बन्धी समस्याझ्रो के समाधान के 
लिए तथा गन्दी वस्तियों झौर अन्य बुराइयो को समाप्त करने के लिए यह प्रावश्यक हैं कि 
सारे समाज की आवद्यकताझो को भौर उपलब्ध सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए 
रिहायशी मकानों, कार्यालय-भवनों तथा अन्‍य सेवाझों के लिए एक ब्यूनतम भानदड़ 
निश्चित किया जाए । यह भी बाछुतीय है कि भधिकतम मानवड भी निर्वारित कर 
दिए जाए । इससे आवास पर किए गए पूजी-विनियोग का परिणाम समाज के लिए अधिक 


+ (धर) बडे नगर, (प्रा) प्रौद्योगिक फेस (इ) हक्ुकूकऋर छत लकेकक्त (हे पान कोते के के 
राज्यों को राजवानियां 
पझ्रौर बन्दरगाहू वाले तगर 
बंगलो ।खडा-नंगल-सत्र, 
भहुमदाबाद, रु, इलाहाबाद, झासनसोल, भावडा: ४ 


भोपाल, कोचीन, दिल्‍ली बसौनी, भव्रावती, सिलाई) दामोवर-घाटी, * 
(बढ़े मगर छाए क्षेत्र ) बोकारो, चित्तरजन, कौयमुत्तूर >यत्क ४ 
बृहृत्तर बम्बई, वृहत्तर कलकत्ता डेहरी-प्रान-सोन। धनवाई कक 
हैदराबाद-सिकन्वराबाद, डिगबोई, दुर्गापुर, 

जथबुर, काइला, कानयुर,. गोरखपुर) देवरिया, गुदूए 

लखनऊ, मद्रास, पटना, पूना, जमशेवपुर, काठगुदामः मिर्गाप्‌रः 


शिलाग, शौतगर, वाराणसी, सुगलसराय, नगजा पतवेलण रादी, 
विशालापटनम भ्रौर ऋषिकेशञ-हरिदवार। राज सा 
जिवेदम । सिन्दरी, तिनसुलिया, विजयवाडा 


और वारंगल । 
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उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। ऐश्वर्यद्रोतक भवनों के निर्माण एवं शहरी भूमि के दुरुपयोग 
को भी रोका जाना चाहिए, जिससे उतने हो खर्चे में छोटे भवन बडी नस्‍यथा में बनाए 
जा सकें । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य तरीके ये हैँ (क) वित्तीय नीतिया 
अपनाना, जिनमें ऐसे स्थानीय कराधान भी हो, जिनका उद्देश्य ऐंव्वर्य साथनयुक्त आवासों 
के निर्माण में पूजी लगाने को निशत्लाहित करना हो, (स्व) मकानों के डिज़ाइनो के बारे में 
परामर्श, (गं) स्थानीय निकायों के वर्तमान भवन-निर्माण-नियमो में इस प्रकार का परि- 
बर्तन, जिससे न्यूनतम मानदडो और जत्तों के साय कम खर्चे के घरो के निर्माण में नुविवा 
हो सके, (घ) मवनो के हिसलो को पहले से ही अलग से बचाना, और (ट) स्थानीय 
सप मे प्राप्त सस्ते साधनों का अधिक प्रयोग राष्ट्रीय भवद-निर्माण-स्रगठन वे कार्य का 
मुख्य पहलू मातदडो का कमबरद्ध अध्ययन और त्तदनुसार परामर्ज देना है । 


33 संगरपालिका-प्रशासनो को सक्षम बनना : जहा तक स्थानीय स्तर का 
पश्न है, केवल नगर्पालिका-प्रशानन हो चहरी क्षेत्री के विकास के लिए श्रादग्यक सेवा 
को, आवास-व्यवस्था के विस्तार को और जीवन की स्थितियों में सुधार के काम को सन्तोंपर- 
जनक ढंग से हाथ में ले सकते हैँ। अधिकाण नगरपालिका-प्रशासन इतने समर्थ नहीं हैँ 
कि इन कार्यों को अपने हाथ में ले सकें। इन्हें सावनो एवं कर्मचारियों में वृद्धि तथा छेंने 
और कार्यों में विस्तार के द्वारा समर्थ बनादा चाहिए। जहा चुने हुए नगरो के वर्तमाद 
क्षेत्र समस्या के समावान में सहायक नही है, वहा उनके क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए । 
विकासभील नगरो के बारे में प्रारम्भ से ही यह वाछुनीय है कि उनका नगरपालिका-त्षर 
छोरा न रख कर बडा रा जाए, जिसमे मदिष्य में दंगर को तथा उनके झानपास के 
आमीण क्षेत्रों को अलग अधिकारक्षेत्र के कारण आनेवाली बाधाओं के दिला समन्वित 
रूप से विकसित किया जा सके। नधरपालिका-अ्णासनों को सेवाए प्रदान करने में अनिवार्य 
रूप से पहले से कही झधिक काम करना पडेगा। आशा है, भविष्य में प्रधिकाश नगरो की 
अपनी पृथक्‌ विकास-योजनाए होगी तथा इन्हें राज्यों की योजनाओं से ससम्बद्ध कर दिया 
जाएगा। इस पृष्ठभूमि में प्रत्येक राज्य में देश के बडे नगरो को छोड़ कर एक लाख या 
इससे अधिक जनश्षख्यावाले नंगरों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय ददमों का 
सावधानीयूवंक निरील्षण किया जाना चाहिए। 


ग्रामीण आवास और आयोजन 

५ 34 ग्रामो में भ्रावान की स्थिति का सूघार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे 
जीवन का स्तर ऊचा उठेगा, काम के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। ग्रामीण जीवन को 
नेथा रूप देने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी, समस्या के विश्वाल होने ठवा 
सम्भावित्र परवर्ती कठ्नाइयो के कारण, ग्रामो में आवास-स्थितियो के सुधार के काम को, 
डक पृथक लक्ष्य ने समझ कर, ब्रामीण विकास की एक वडी योजना के अंग के रूप में 
३ ४+ आप चाहिए। परिणामत वमीण आवास सहजात रूप से सामुदायिक विकास और 
रेड ग्रामीण झावास के विशेष कार्यत्रम का उद्देश्य खंड 
कपल स्व पा _ दर्शन, सूघरें हुए डिजाइनो और लें-आउट की 
ता सामरिक लिन आए अच्छे अवोग और कुछ सीमा उक चित्त की व्यवस्था, आदि के 

मु फाम-आन्दोलन के साथनो में वृद्धि करना है। इसका अनिवार्य उद्देश्य 


श्रावास तथा शहरी और ग्रामीण झ्रायोजन १६]॥ 


ग्रामीण जनता के सभी वर्गों के लिए स्वस्थ वातावरण और परिस्थितियों के निर्माण में 
तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के विकास में एक सन्तुलन बनाए रखने में सहायता देना है । 
सन्‌ 957 में जिस आतवास-कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था, उस पर इसी पृष्ठभूमि में 
विचार झौर उसके कार्य की समीक्षा होनी चाहिए । 


35 ग्राम-आवास-कार्यक्रम में चार से छ तक के समूहों में गावो को चुनने की और 
भीतिक, सामाजिक और प्राथिक सर्वेक्षण करने के बाद इनके लिए ले-आउंट प्लान 
बनाने की व्यवस्था हूँ । ले-प्रउट प्लान पर कार्य तथा मकानो के पुरनिर्माण का कार्य क्रण 
हाथ में लिया जाता हूँ, जिससे, 8-0 वर्षो में सारे गाव का ही कायाकल्प हो जाए। मकानों 
के विभिन्न हिस्पों के निर्माण के लिए अलग-अलग सहकारी समितिया सगठित की गई है। 
निर्माण पर आनेवाले व्यय का 66६ प्रतिशत, जो 2,000 र० से भ्रधिक ने हो, प्रत्येक 
मकान के निर्माण के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है । राज्य-सरकारो द्वारा विर्वारित 
मानदड़ो के अनुसार वर्तमान मकानों की मरम्मत व सुधार के लिए भी ऋण दिए जाते है । 
कार्यक्रम में गलियों, सामुदायिक भवतो, मैंकानो के लिए नए स्थानों भ्रीर भीडभाड को कम 
करने, आदि के लिए भूमि का अ्रधिग्रहण करने की व्यवस्था है। भवन-निर्माण के काम में 
श्रानेवानी सामग्री तथा लिर्माण-तकतीक में सुवार के लिए अनुसन्वान करने ओर कार्यक्रम 
को अमली रूप देने के हेतु आवश्यक व्यक्तियों को अभिक्षण देने के लिएच स्थानों 
प्रनुसन्‍्वान-सहित प्रणिक्षण-केद्ध खोलें गए है। राज्यों में ले-आउट प्लान भर आदर 
डिजाइन, अ!दि बनाने के लिए जो ग्रामीण आवास-सगठन स्थापित किए गए है, उन्हें मर सुदृढ 
बनाया गया हूँ । हि 

36 दुसरी पंचवर्षीय योजदा में 3,700 ग्रामों को चुना गया। उनमे से 2000 
का सामाजिक, आथिक झौर भौतिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। ॥,600 गावी के चें- 
आउट प्लान तैयार किए गए तथा 5,400 मकानों के निर्माण के लिए 3 6 करोड र्‌० 
के ऋणो की स्वीकृति दी गई । 3,000 मकान वन कर तैयार हो गए है तथा गेप निर्माण 
की विभिन्न भ्रवस्थाओ में है । के 

27 दूसरी योजना में ग्राम-आ्रवास-कार्यक्रम पर अ्रमल के समय यह 25420 
सव जयह नियम के रूप मे अलग-अलग गांवों को लिया गया, जब कि कार्यक्रम में 224924 
को लेने पर बल दिया गया था। यह पहलू महत्त्वपूर्ण है, क्योकि जब एक ग्राम-यमूईँ बहता को 
क्रिया जाएगा, तभी ईटो का भट्ठा लगाना तथा निरत्तर मांग के कारण व से 
प्रावार पर मकानों के हिस्सों को वनाने की व्यवस्था करना सम्भव हो दि, ह संघार- 
क्षेत्रो में आवास-कार्य का नियोजन में वृद्धि और झासपास की परिश्ि क्नो लिवदयर 
सम्बन्धी पूरा परिणाम तव तक प्राप्त नही किया जा सकता, जे तक कार्यक्रम 4 जे 
ग्राम-समूहों में क्रवद्ध रूप से प्रारम्भ नहीं किया जता आफ के हे कित्तार गांवों 
हुए गावों के ले-प्राउट प्लान तैयार किए जा रहें है। इनमें ब्राम-्थात लिए मैदान धौर 
की सुधरी हुई गलियो भौर नालियो, वया स्कूल, दन्ता जग बस दिया में जितना 
'पचायत्-मवन'-जैसी आम सुविधाओं की व्यवस्था है । पल्ठ उपयोग मन्यतत 
चाहिए, उत्तना नहीं किया जा रहा हैं, श्रौर जो उपलब्ध राशि हैं, उसके आरा है कि याक- 
छोटे घरो के निर्माण या मरम्मत में किया जा रहा है! वह मुन्ना कल गा नडसपे 
आवास-कार्यक्रम के अ्रवीन प्रदान की गई राशि को सर्वेश्रथम ब्रामल्यान की हा 
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और नालियो में सुधार तथा सारे ग्राम-ममाज के लिए उपयोगी भौर श्रावष्यंक कार्यो 
में लगाया जाए। मकानो में सुधार ग्राम-स्थान के विम्तार को लिए भूमि ही उपलब्धि पर 
निर्भर करता हैँ । जहा तक सम्भव हो सऊे, ग्राम-यमाज को ही श्रापसी व्यवस्था ये द्वारा 
आवश्यक ग्तिरिक्‍त भूमि उपलब्ध करनी चाहिए । फिर भी, ग्राम-समोज वो छपि-मजदूरी 
और हरिजनो के मकानों के लिए स्थान प्राप्त करने में कुछ सीमा तक सहायता दी जानी 
चाहिए। ग्राम-आवास को सुवारने के कार्यत्रम में प्रभम स्थान हरिजनों, गूपि-मजदूरों भरौर 
समाज के उस वर्ग के लोगो के भ्रावास को देना चाहिए, जिनके घरो की ग्रवन्‍्या प्रत्यतिता 
दयनीय हूँ । परिगणित आदिम जातियो और परिगणित जातियो को गा तौर पर ग्राम- 
आवास-कार्य कम के भ्रधीन उपलब्ध सहायता के अतिरयित पिछटी जातियों दे 7 प्रापलायंत्रम 
के भी अन्तर्गत महायता-अनुदान के रुप में मदद दी जाती है । इन दोनो यार्वक्रमो में निदिप्ट 
व्यवस्थाओं का समन्वित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए । 


38 राज्यों में स्वापित ग्रामीण प्रावास-मगठन और श्रनुसन्थान-सहित प्रशिक्षण 
केन्र देश के विभिन्न भागों के लिए उपयुक्त झावायो के टिज़ाइन बनाने और स्थानीय 
सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में पोज करने में लगे है। उस दिशा में फाम भौर प्रधिव जोर 
देकर किए जाने की आवश्यकता हूँ। नामान्यत प्रवृत्ति यह हूँ कि स्थानीय सामग्री के प्रयोग, 
निर्माण-व्यय में मितव्ययिता, गाव की सास्कृतिक परम्पशओ झौर पृष्ठभूमि को 
तथा ग्रामीण जीवन की औपचारिक आवश्यवत्ताशो पर पर्याप्त बल दिए बिना ही भहरी 
ढग के ईंट और सीमेंट के मकान बनाने प्रास्म्भ कर दिए जाते हैँ। इसके साथ ही 
सडको भौर नालियो को सुधारने, ग्राम-स्वाव के विस्तार के लिए भूमि, झ्रादि के योगदान 
पर भौर सुधरे हुए मकान बनाने में पारम्परिक सहायता के लिए सामुदायिक्त प्रयत्नो पर 
भी जितना बल दिया जाना चाहिए, उत्तना नही दिया जाता हूँ । ग्रामोण-आवास समस्या का 
स्वरूप- इतना विज्ञाल हूँ कि इस मद में दी गई और राधि का भी, जो छि झावश्यक है, 
कोई विगेय प्रभाव नही पडेगा | समस्या मुख्यत उन्नत और भ्रच्छे जीवन ये लिए एवं व्यापक 
आकाक्षा पैदा करने, ग्रामीण परिस्थितियों को सुधारने के लिए व्यावहारिक तरीके 
निकालने प्र भ्रपेक्षतया कम मूल्य पर, सहकारी आ्रात्म-महायत्ता, सागुदायिक प्रयत्त और 
योगदान एवं स्थानीय भवन-निर्माण-सामग्री के आधार पर भ्रच्छे मकानों का निर्माण 
करने की है । 


39 तीसरी योजना में यह भावश्यक होगा कि इस कार्यक्रम को सामदायिक विकास की 
प्रत्य योजनाभो बथा जल-अ्रापूत्ति, सडको, नालियों का निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, 
आदि से सम्बद्ध किया जाए । यह भी आवश्यक हूँ कि ग्रामीण झावास-कार्यों का ग्रामीण 
विकास के अन्य सम्दद्ध कार्यक्रमों के साथ तालमेल विठाया जाए, जिससे ग्राम-परावास- 
कार्यक्रम के अधीन चुने हुए ग्रामों को उपलब्ध साधनों के सीमित होने पर भी भ्रधिकतम 
लाभ प्राप्त हो सके | उदाहरण के लिए, परिगणित जातियों और परिगणित झ्रादिम जातियो 
कौ जीवन-स्थिति को सुधारने के कार्यत्रम के अधीन दिए जानेवाले सहायता-अनुदान को इस 
योजना के भबीन चुने हुए गावो में रहनेवाली उक्त जातियों के सदस्यों को प्रदान किया जाए। 
जहा तक सम्भव हो सके, इस चुने हुए गावों में ग्रामोद्योग और लघु उद्योग भी स्थापित किए 
जाने चाहिए ! ्डटो के भद्झे और मकानो के हिस्सो- » दरवाज़े, खिडक्िया, आदि---के 
उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों का गठन 
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किया जाना चाहिए तथा उन्हें लकड़ी और कोयले का बूरा, त्रादि सामग्री और तकनीरी 
सहायता दी जानी चाहिए । 

40 विशाल परती भूमियो को कृषि-्योग्य बनाने ठवा नए कृपि-भेत्रों के विवास 

के कारण अनेक न ग्रामों का निर्माण हुआ है। इन ग्रामो के ले-आउंट प्लान पहले ही 
तैयार कर लिए जाने चाहिए तथा उनका विकात योजवापूर्वक होता चाहिए। वर्नमान 
गांवों में, जहा समस्या पुनविकास की है, कार्यक्रः की सफलता उनके समुचित चुनाव 
पर निर्भर करती है। योजना मे पहले ते हो यह व्यवस्था है कि अ्रन्य बातो की तुलना में 
इन बातो की प्राथमिकता दी जाएगी (क) ऐसे गाव, जो बाढग्रस्त क्षेत्रों में है, (ख) ऐसे 
गाव, जिनमें पिछडी जातियों भौर क्ृपि-मज़दूरों की सत्या काफी है, (ग) ऐसे गाव, जिल्‍में 
चकवन्दी का कार्य पूरा हो गया है या सफलतापूर्वक किया जा रहा हैं, श्रौर (घ) 
ऐसे गाव, जिनके निवासी बड़ी विकास-परियोजनश्रों या प्राकृतिक विपनि के कारण 
विश्यापित है। ऐसे गा।वों को भी, जिनमें काफी सख्या में करीगर रहते है, प्राथमिकता दो 
जानी चाहिए | ग्राम-आवस-कार्य क्रम के लिए उपयुक्त गाव का चुनाव करने में सहकारिता 
के भराधार पर स्वावलम्बन, ग्रामीणो की ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए स्थान देने वी टच्छा 
भौर हरिजनो एवं पिछड़ी जातियों के आवास को प्राथमिकता देने-सम्स्धी बातो पर मन्य 
उप से विचार किया जान। चाहिए । चुने हुए गांवों में, जिनमें च्क्त च्त्तें पूरी उतर्ती हैं, 
आवश्यक प्रयत्तो को सुचार रूप देने के लिए यह ग्रावश्यक हूँ किसारेगावर्क डे 
आयोजन के अनिवार्य कदम के रूप में आम-पचायत को गाव की गलियों और तालियों के 
सुधार के लिए कुछ सीमित वित्तीय सहायता दी जाए। 

47. लेतिहर अमिको के लिए झरावात-स्थार - कुछ राज्यों में भूमि-मुवार के लिए 
जो कानून बनाएं गए है, उतें ग्राम-आवास-स्थलो की किराएंदारी को मौसी या स्वामिल 
का अधिकर प्रदान करने की व्यवस्था है। कुछ राज्यो में मुआ्नावज़ा देने पर स्वासित् काना 
हह्तास्तरण की व्यवस्था है। यह आवश्यक है कि भूमिल्यवस्या के लिए प्राय 
भूमिहीन कृषि-मजदूरों के परिवारों को दी जाए। इसकी हिए मवासम्भव परनी और 84 

में प्राप्त भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ घनी आ्रवादीवाने 3 ना 
गांववालो को ही अपने उत्तरदायित्व को स्वय समझने पर दे देना ह हरि कप 
मजदूरों के आवास-स्थल के लिए भूमि का अविश्रहण कर ्रमत्तन डिल्तार किक 
अ्रवध्यक भूमि प्रदान करना भी जरुरी है । राज्यन्सरकारों को ऐसे गया में, जुटा कक 
कृषि-मजदूरो की सस्या बहुत अविक है, उनके आवाम के लिए स्थान बात त्स्ने कक रे 
तया जो कार्यक्रम उन्होने हाथ में ले रखे है, उनके लिए ग्राम आवासनाएतम हें मई 

5 करोड रु० का अनुदान देने की व्यवस्था है। 
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झाकड़े उपलब्ध नही है । सन्‌ 796] की जनगणना में आवास-स्थिति के बारे में कुछ वुनियादी 
बातो की सूचनाएं एकत्र की गई हैँ । इन आकडो से देश के मकावो के बारे में एक विस्तृत सूची 
तैयार करने में सहायता मिलेगी । 


43 राष्ट्रीय मवन-निर्माण-सगठन केच्रीय और राज्यो के सार्वजनिक निर्माण- 
विभागों तथा ग्रन्य विभिन्न निर्माण-अभिकरणो के माध्यम से सावंजनिक क्षेत्र में प्रावास- 
सम्बन्धी प्रको के संकलन की व्यवस्था कर रहा है । अन्य क्षेत्रों में श्रकों के वास्तविक 
सकलन का कार्य उचित अभिकरणो-द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए क्या तरीका और 
दृष्टि रखी जाए, इस प्रश्न पर केन्द्रीय भवन-निर्माण-पसगठन और केन्द्रीय अक-सकलन- 
संगठन विचार करेगा। मकानों भर निर्माण के वारे में अक-सकलन की असन्तोषजनक 
स्थिति को देखते हुए नवम्बर 960 में केन्द्रीय स्वायत्त-शासन-परिपद्‌ ने यह 
प्रश्ताव किया कि स्थानीय निकायो को झपने उप-नियमो में इस प्रकार का सणोघन करना 
चाहिए क्िप्रार्थी के लिए दोनो ही समय, मकान बनाने के लिए स्वीकृति लेते समय त्त्या 
पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करते समय, यह अनिवाय हो कि वह खर्चे 
एवं अन्य वातो के बारे में विस्तार से सूचनाएं दे। फरवरी 96। मे केन्द्रीय प्रक- 
सकनन-सगठत ने राज्यो के अक्र-्यकलन-व्यूरो से भ्राथंना की थी कि वे सगर-निगमो 
श्रौर नगरपालिकाओ से एक त्तमान ढंग पर सूचनाए सम्रह करने के लिए कदम उठाए । 
कोन्द्रीय प्रक-सकलत-सगठन ने इस बारे में जो स्वरूप सुझाया है, उसमें मकानो का सामान्य 
वर्गीकरण, निर्भाण का आकारअकार, क्षेत्र, अनुमानित व्यय, रिहायशी मकानों के सम्बन्ध 
में रहने की इकाइया तथा दीवारों, छत और फर्ण के लिए उपयोग में लाईगई सामग्री के 
बारे में सूचनाएं प्राप्त करना गामिल है । चूकि यह चिपय अत्यधिक जटिल है तथा इसका बडी 
मख्या में लगरो और कर्वो से सम्बन्ध हैँ, इसलिए यह वाछुनीय हैं कि सर्वप्रथम कुछ नगरों 
प्रौर कस्बो में हो भवन-प्रम्बत्थी सख्याप्रो के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था की 
जाएओऔर इसके वाद श्रन्य चंगरों में भी इसे बढाने के लिए विभिन्न चरणों में कार्यक्रम 
अपनायाजाएं। यह लाभग्रद हो, इसके लिए यह आवद्यक है कि भवन-सम्बन्धी ये सूच- 


नाए नियमित रूप से भवन-निर्माण के नियम और उपनियमों के प्रशासन की सामान्य 
विधि के रूप में प्राप्त होती रहें। 


44 भवत-निर्माण के काम आलनेवाली सामग्री की माग और सम्भरण का समय-समय 
पर सर्वेक्षण करने के लिए भी इय प्रकार कौ सामग्री के उत्पादन और खपत के 
भाकड़े आवश्यक हैं। इस्पात, सोमेंट, श्रादि सगठित उद्योगों के उत्पादन के झाकडे तो 
उपलब्ध है, किन्तु ईंट, चूना, भरादि सामग्री के बारे में, जिनका उत्पादन श्रसुगठित क्षेत्र 
में है, कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहों हैं। नियतकालिक नमूना-सर्वेक्षणे-ह्वरा 
इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भवन-निर्माण-सामग्री की खपत और आवश्यकताओं 
के बारे में, आकड़ो के कुछ विशेष प्रकार के अध्ययन के आधार पर, निर्माण के व्यय से 


सम्बद्ध तकनीकी अनुपात के प्रयोग से, अनुमान लगाया जा सकता हूँ। कुछ प्रकार के ग्रध्ययन 


देश में हो भी रहें है। इनके कार्य भौर क्षेत्र को विस्तृत करने की आवव्यकता हैँ कुछ 
चुनी हुई भवन-सामग्री के मूल्यों को तथा कुछ चुने हुए केद्धो में मज़दुरी की दर के प्राकडों 
को नी नियमित रूप से एकन्र कस्ता चाहिए तथा राष्ट्रीय मवन-निर्माण-मग्रठव और 
राज्यों के श्रक-पकलन-व्यूरो को इन्हें प्रकाशित करना चाहिए] 
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अनुसन्धान और प्रश्मक्षण 


45 विगत कुछ वर्षो में केद्रीय मवन-अनुसन्धान-सस्था में तथा कुछ भ्रन्‍्य कैद्रो में 
आवास और निर्माण के क्षेत्र में काफी अनुसन्धान-कार्य हुआ है। सन्‌ 984 में स्थापना 
के बाद से राप्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन ने भी अनेक अनुसन्वान-यरियोजनाए प्रारम्भ 
की तथा अनुसन्धान के परिणामों को लोगो तक पहुचाने का प्रथल क्रिया। इस प्रवार, 
मिट्टी की दीवारों पर पानी का असर न होने के लिए सामान श्र तकनीक के बारे में, ताप 
को रोकने के लिए दीवारों की मोटाई भ्रौर छत की ऊचाई का प्रभाव, हस्के पार्टीमनो 
के लिए घटिया किस्म के जिप्सम के प्रयोग, तिर्माण-सम्बन्धी कोलतार, खोखली इंटो 
श्रौर खपरलो, हल्की-फुल्की वस्तुओं के लिए फालतू लोहे, श्रादि के टुक्डे-जैसे उत्पादनी 
का प्रयोग और घरो के डिजाइन तथा भअत्य पहलुओं के बारे में ऋतु-सम्बन्धी एवं भादेशिक 
बातो के प्रमाण, भ्रादि वर भी अनुसन्बान किए गए । भवल-निर्माण के जर्चे में कमी करने तथा 
निर्भाण में सुवार के लिए यह भ्रावश्यक हैँ कि झवास और निर्माण के सम्दस्ध में भनुतत्यान 
किया जाए और इस समय जो कार्य हाथ में है, उनके लिए अधिक अयत्त किया जाए। 
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का निर्माण-कार्य करनेवारे मजदूरों 
को प्रशिक्षण देना श्रत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इस प्र्चिलण-कार्य को अतीत की भ्रपेक्ष पड्ठी 
अधिक जोरदार, व्यापक और त्रमवद्ध रुप से करते की श्रावश्यकता है। ग्रामीण आवास पे 
लिए अनुसम्धान-सहित प्रश्िक्षण-केद्ों का कार्य हूरगामी परिणामव्राला कह ग्रामीण 
आवास के लिए नए डिज़ाइनों की खोज के परिणामों और स्थानीय भवतननिर्माण-यामग्री 
के पूर्णतर उपयोग को शिक्षण और क्रियात्मक प्रदर्शनोद्धाय व्यवहार में लाना 


चाहिए । 

46 नगरों और कस्बों में जनसख्या में भारी वृद्धि और अमंब्यवत्या सी प्रगति 
के कारण आवास तथा शहरी और प्रादेशिक विकाम की समन्याश्रों का उत्तरवर्ती पथ 
वर्षीय योजनाों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होगा। इन समस्याओ्री ही उचित समायान 
सामाणिक स्थिरता और जन-साधा रण का कल्याण, दोनी के लिए प्रत्यधिक महू होगा। 
ये समस्याएं विभिन्न रुपो मे उन्नत और कम-उन्नत, दोनों ही प्रकार केईयो हे सामने / ४ 
वर्षों क॑ प्रवत्नों के वाद संयुक्त राष्टून्मघ, भ्रन्य अलर्राष्ट्रीय अभिकरणो तपा विदेशी ं 
प्रनुसस्थान-कैत्रो भर सस्थानों ने इस वारे में पर्याप्त मात झऔर अ्रनुभव भाष्न हक ) 
राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सगठन, जो पहले मे ही एमिया शरीर मुदृरर्य हे लिए अप 
आयोग (इकाफे) के क्षेत्र मे गरम और शुष्क क्षेत्रों को समस्या के अनुसत्य एन ६7526 कि 
के लिए प्रदिणिक झावास-केर्द्र के तप में कार्य कर रहा है, भन्‍्य देशो भर पता कान 
करणो-डारा किए गए अध्ययन और परीक्षणों के परिणामी का 
के निर्माण-पभिकरणों और सगठतो को उपलब्ध करा सकता हैं। 


आसन के विभिद भागों 


बरघ्याय 34 
पिछड़े वर्गों का कल्याण 


(7) 
सामान्य तथ्य 


झनुसूचित भ्रादिम जातियो, अनुसूचित जातियो और श्रन्य पिछड़े वर्गों को 
शेप समाज के वरावर स्तर तक लाने से सम्बद्ध कार्यक्रो का पहली और दूसरी योजना्रो 
की अवधि में हाथ में लिए गए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में स्थात था। इन कार्यक्रमों 
के क्षेत्र में कितती सफलता प्राप्त हुई, इसका मूल्याकन कर सकना एक मुद्िकल काम 
है । सामाजिक सगठत और सामाजिक श्राचार-व्यवहार में दूरगामी परिवर्तत, उन 
वर्गों की स्थिति में सुधार, जिन पर कल्याण-कार्यो का सीधा प्रभाव पडता है, एव भारतीय 
समाज कै ढाचे का, विशेष रूप से गावो में, पुनर्गठन करने के काम में प्रगति ही कल्याण- 
कार्यो की सफलता के मापदड हो सकते है। सविधान के अनुच्छेद 46 में इस निदेशक 
सिद्धान्त की व्यवस्था है कि राज्य जनता के कमज़ोर वर्गों के शिक्षा-सम्बन्धी भर 
श्राथिक हिंत-सावन का विशेष ध्यान रखेगा, खास तौर पर अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित श्रादिम जातियो के हितों का, और सामाजिक अन्याय तथा सभी 
प्रकार के शोपण से उनकी रक्षा करेगा संविधान में अनुसूचित जातियो और श्रनुसूचित 
आदिम जातियो के लिए कुछ और भी सरक्षण हैं। आरम्म में ये सरक्षण 0वर्प के 
लिए है थे, परन्तु हाल में संविधान में सशोघन करके इन सरक्षणो की झवधि 0 
वर्ष भ्रौरवढा दी गईहै। चूकि इन सरक्षणों से सम्बद्ध वर्गों की श्राथिक और 
सामाजिक स्थिति प्रकट होती है, इसलिए ससद्‌ की कार्रवाई दो प्रकार से महत्वपूर्ण 
है। पहली बात यह, कि भ्रनुमूचित जातियो, झनुमूचित आदिम जातियों और भव्य पिछडे 
वर्गों का जीवन-स्तर उठाने की समस्या पहले के भ्रनुमाव से कही भ्रधिक जटिल है तथा 
लम्बे समय त्क निरन्‍्तर प्रयत्त करके इसे सुलझाना होगा । दूसरी बात यह, कि देश की 
सम्पूर्ण प्र्थव्यवस्था के सतत श्रौर द्रुत विकास के साथ-साथ, कम-से-कम अगली दो- 
तीन योजनाम्रो में, अनुमूचित जाठियों, अनुसूचित आ्रादिग जातियो और अन्य पिछडे 
वर्गों की भ्राधिक और सामाजिक स्थिति में सुंघार के प्रयत्व तीम्न करने पर विशेष घ्यान 
दिया जाना चाहिए, ताकि ये जातिया अन्य वर्गों के बराबर स्तर तक पहुंच जाए। 
तीसरी योजना की अवधि में राज्यो भर केद्र को भोर से चलाए जानेवाले विकास- 
कार्यक्रमों की इस दृष्टि से समीक्षा होती रहनी चाहिए और विभिन्न दिशाओं में 
योजना का प्रभाव बढाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । एक सगठित समाज की 
स्थापना तथा देश के लिए एक सुगठित अ्यंव्यवस्था के विकास की दिणा में यह एक महत्व- 
पूर्ण भौर कठिन कार्य है। 
2 सन्‌ 956 में झनुनूचित जातियों और अनुमूचित आदिम जातियों की 
सूची पर पुनविचार हुग्ना था। इस आबार पर, सन्‌ 95] की जनगणना के अनुसार 
अनुसूचित झादिम जातियों केमदस्थो कीसस्या 2 करोड़ 25 लाख और अनुसूचित 


पिछड़े वर्गों का कल्याण रा 


जातिवालो वी सल्या 5 करोड 50 लाख थी। असूचित (भूतपूर्व जरायम- 
पेशा) श्रादिम जातियो के सदस्यो की सख्या का अनुमान 40 लाख था। विभिन्न 
राज्यों में, स्थानीय कारणों से, कुछ और भी समूह पिछडे वर्गों में शामिल कर लिए गए 
है, भिनके हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए है। 

पंचवर्षीय मोजनाओं में पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए ज्ामिल किए गए विकात- 
कार्यक्रो का उद्देश्य उन वर्गों -को कृपि-सहकारिता, सिचाई, छोटे उद्योग, सचार-सावन, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ग्रामों में जल-आयपूरत्ति, आदि विभिक्ष क्षेत्रों के विकास-का्मेक्रमो 
से मिलनेवाले लाभ के अलावा भर भी फायदें पहुचाना है। पिछले दस वर्षो का 
अनुभव बताता है कि अनेक कारणों से, लाभ और भाम तौर पर ये कमज़ोर वर्ग विभिन्न 
क्षेत्रों में होनेवाले विकास-कार्यक्रमों का पूरा लाभ नही उण पाते। उन्हें उनका उचित 
हिस्सा प्रदान करने के लिए यह ज़रूरी है कि सहायता के सामान्य कार्यत्रम में 
आवश्यकतानुसार उनकी श्रोर विशेष ध्यान देनें को व्यवस्था की जाए । यह विशेष 
व्यवस्था समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से पिछडे वर्गों, के लिए आवश्यक है! यह 
देखा गया है कि पिछडे वर्गों के लिए वनाए गए झुछ कार्यत्रमो में जितने घन की व्यवस्था की 
जाती है, उसका कुछ हिस्सा अ्रतिरिक्‍्त सहायता-अनुदाच या सहायता का खर्च पूरा करने पर 
खर्च कर दिया जाता है, ताकि पिछड़े वर्गों के लोग सामान्य विकास-कार्यक्रमों का लाभ उठ 
सकें । इसका परिणाम यह होता है कि पिछड़े वर्गों के लिए जो विश्ञेष व्यवस्था की जाती 
है, उसका पूरा उपयोग इन वर्गों के विकास से सम्बद्ध भ्रतिरिक्‍त कार्यक्रमों में नहीं हो 
पाता । इस समस्या पर झौर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योकि यह्‌ ज़रूरी है कि 
एक ओर आम विकास-कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाए, जिससे पिछड़े वर्गों के हितों 
की भी पर्याप्त रक्षा हो सके तथा दूसरी शोर योजना में उद वर्गों के लिए जो पृथक 
व्यवस्था की गई है, उसका उपयोग उनके भ्रतिरिकत एवं अधिक सघन विकास के लिए 


किया जाए। 

3 पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पहली योजना में 30 करोड रु० के व्यय 
की व्यवस्था की गईं थी, जबकि दूसरी योजना में यह राशि 79 करोड रु० थी। , 
तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 4 करोड रु० रखें गए है। विभिन्न वर्गों 


में इस राशि का वितरण इस प्रकार है 
(करोड रु० ) 


मम एक उद्ध करता के नकली 
+ पहली योजना दूसरी योजना तीसरी योजना के कार्यक्रमों 
(व्यय). (प्रत्याशित व्यय) का अनुसानित व्यय 


किक 
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आदिम जातियो के कल्याण के लिए राज्यो की योजनाओं +77 7 तय तातिय के कल्याण के लिए राज्यों की योजताओ मेंको यह. की गई 


अनुसूचित हि; 
हक मान्त-अमिकरण, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में, जहा 


व्यवस्था के भलावा उत्तर-पूर्व सी 


738 तीसरी पंचवर्षीय योजदा 


की प्राय सारी जनसल्या अनुमूचित आदिम जातियो को है, विकास-कार्येत्रमो के लिए 
तीसरी योजना में 40 करोड़ 5० से न्रधिक को व्यवस्था को गई है, जबकि दूसरी 
योजना में यह राशि 20 करोड रु० से कुछ हो अधिक थी। हा 

4 दीचरी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए रखी गई 24 करोड़ २० 
की रकम में से लगभग 42 करोड़ ९० शिक्षा-विकास को योजनामों के लिए, 47 
करोड रु० आाविक विकास की योजनामो के लिए और 25 करोड़ ₹० स्वास्थ्य, 
आवास तथा अन्य योजनाभो के लिए है। अनुतचित जातियो औझौर प्रन्य पिछड़े वर्गों 
की समस्या समाज के आधिक रुप से दुर्वेल वर्गों की ही समस्या है, जिन्हें दामामिक 
असमावताओो से भी न्यूनाधिक क्षत्ति उठानी पड़ती है । असूचित भादिम जातियो का झपना 
वर्ग है, जिसे समाज में खूपा सेने में विशेष कठिनाइया होने पर भी ऐसा करना बहुत 
आवश्यक है। एक तीम्र विकासणील अवुव्यवस्था में अनुसूचित झ्ादिम जातिया 
अन्य वर्गों से कटकर अलग-अलग नहीं रह सकती, जैमा कि वें वियत वर्षों में रहती 
आई हैं। उद्योगीकरण और सिंचाई तथा विजली को परियोजनाम्रों के आरम्भ होने 
पर उनके सामने अपने को लई परित्यितियों के अनुकूल चनाने और पुनर्वास की 
समस्या और भी जटिल हों गई है । बद्यपि मुछ समस्याएं सबके लिए समान है, 
तथापि देश्ष के विभिन्न भागों में निवास कर रहो अनुसूचित आदिम जातियों के 
प्रन्दर ही भ्रनेक विभिन्नताएं हैं और इस कारण विभिन्न प्रादिम जाति-समूहो को 
वश्चिप्ट परिस्थितियों तथा समत्याप्रों को सदा ध्यान में रखना होगा। 


(2) 
अनुसूचित आदिम जातियां 


5 आदिम जातियो और आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपनायी 
जानेवाली व्यापक नीति की समीला हाल में हो योजना की परियोजना-्समिति-द्वारा ज्वापित 
समाज-कल्याण एव पिछडा-वर्गे-कल्याण अव्ययन-दल्त, विशेष वहुदेश्वीय आदिम जातीय छड- 

* समिति, और केन्द्रीय झादिम जातीय कल्याण-परामर्भदाता-मंडलन्द्वारा तया उत्तस्यूर्द 
सीमान्त-अभिकरण और नाग्रालैड-जैसे आदिम जातीय क्षेत्रों के विशेष अध्ययनों के 
क्रम मेंकी जाचुकी है।इनका सामान्य मत यही है कि जब देश की शेप जनता 
प्रथति कर रही है तथा भारत और विश्व तेज़ी से ददल रहे हैं, तव भादिम जातीय क्षेत्र 
विल्कुल अलग कसे रह सकते हैं। साथ ही, यह भी गलत होगा कि विकास के वाम पर 
इन क्षेत्रो में चहुत प्रधिक प्रशानन आरम्भ कर दिया जाएं औौर बहुत-सारे झधिकारियो 
तथा बाहरी छोग्ों को आदिम जातियों में काम करने के लिए भेज दिया जाएं। 
अत" इन दोनों केवीच का एक रास्ता निकालने की आवश्यकता है। 

6 छिक्षा, प्रश्चिक्षण-तविषाओ्ं की व्यवत््या, कूपि में चुघार, सचार-सापनों का 
विस्तार, स्वास्थ्य-मुघार, चिकित्सा को सूविधाए और पीने के पानी की व्यवस्था करना 
आावध्यक और अनिवार्य, दोनो हैं । विकास के इन कार्वेक्रमो केंसाय झादिम जातियों 
को उनके अपने तौर-तरीको और उनकी अपनो बुद्धि के अनुसार बटने का झवसर दिया 
जाना चाहिए। उत्की परम्परागत कला और सस्कृति का वास्तविक रूप में आदर 
क्रिया जाना चाहिए ठया वाहरी दवाव या झाग्रह के बिना ही उन्हें उह्वारा दिया 
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जाना चाहिए। भ्रादिम जातीय क्षेत्रो में प्रभासत और विकास का काम सम्भालने के लिए 
उन्ही लोगो में से कुछ को तैयार और प्रशिक्षित करने के सभी प्रयत्न किए जामे चाहिए। 
बाहर के कुछ तकनीकी कर्मचारियों को बुलाने की भावश्यकता अवव्य पडेगी--शुरू 
में तो यहओौर भी प्षररी होगा--परन्तु प्रयत्म यही होता चाहिए कि समाजसेवी श्रौर 
सरकारी अधिकारी, सभी स्थानीय जनता में से ही तैयार किए जाए। विगत अनुभव बताते 
हैं कि विकास-कार्यक्रमों पर अमल करने का सिश्चय करते समय यह ध्याव रखा जाए 
कि कुछ छोटी-छोटी अ्रस्तृम्पृत्त योजनाएं न चलाई जाए, क्योकि उतका विद्योप प्रमाव 
नहीं पढता, इसके विपरीत बुनियादी महत्त्व के कुछ थोढें से कार्यक्रमों पर बल दिया 
जाना चाहिए, ताकि गरीवी कम की जा सके, नए हुतर सिखाएं जाए, जनता का 
स्वास्थ्य सुधरे भौर जीवन-स्तर ऊचा हो, सामाजिक भौर सास्क्ृतिक मूल्यों एवं मान्यताडं 
को भ्राधात पहुचाएं बिना सचार-साधतो का भी विकास हो तथा झ्ादिम जातियों 
के भ्रपने समाज में श्रापती दायित्वों, वेतृत्व की परम्परा, आदि को भी कोई ठेस न 
पहुचे। 


३ विकास-कार्यक्रो! को अ्रमल में लाने के मार्ग में बहुत-सी व्यावहारिक 
कठिनाइया ग्रौर वन्धन प्रकट होते है | उदाहरण के लिए, स्थानीय कर्मचारियों या 
सचार-माथनों की कमी होने पर विकास-कार्यों में लगे कर्मचारियों हया जातीय 
परम्परानुसार मान्य प्रथाओ झौर नेतृत्व के बीच सम्बन्धी में सर्देव ही आदिम जातियों 
के बारे में ऊपर लिखी विभिन्न नीतियो का पालन मही किया जा सकेगा। फिर भी, 
इन सीतियों से विकास-कार्यक्रम वनाने श्रौर उत पर अ्रमल करने के कार्य का मोदे तौर 
पर मार्गदर्गान हो सकेगा । समस्याश्रो का विशिष्ट रूप देंखकर ही संविधान के अनुच्छेद 
339 में यह व्यवस्था की गईंथी कि सविधान लागू होनें के 20 वर्ष के अन्दर ही 
एक प्रायीग की स्थापना की जाए, जो अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासत और राज्यों में 
अनुसूचित श्रादिम जातियो के कल्याण के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करे । प्रशैल 960 मे 
स्थापित श्रनुसूचित क्षेत्र और भश्रनुसूचित भ्रादिम जाति-भ्रायोग ने हाल में ही 9 राज्यों 
(आन्श्रप्रदेश, म्सम, विहार, गृजरात, अध्यप्रदेंदा, महाराष्ट्र उडीसा, पजाव और राजस्थान) 
और एक केखशासित क्षेत्र (हिमाचलप्रदेश) के कार्यों के बारे में एक अन्तरिम रिपोर्ट 
पेश की है। इस रिपोर्ट में श्रायोग ने भ्त्य बातों के बश्लावा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण 
प्रदवी की झोर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है 


() अ्रविकाश राज्यो में आदिम जातियी के हितों की रक्षा करने तथा बाहर्स 
व्यक्तियो-द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए को गई व्यवस्था में सन्‍्तोष- 
जनक्‌ ढंग से काम नहीं किया है। महाजनो, वनो के ठेकेदारों और 
झत्य शोपकों की अवाछतीय कार्रवाइयो से झादिम जातीय क्षेत्र मै 
जमीन का स्वामित्व बडें पैमाने पर बदलता रहा है। बनो के पुनर्गठन 
तथा नई नीतिया निर्धारित होने से वनों, मछली पकडने भौर शिकार में 
आदिम जातियो के झधिकार कम हो गए है । विहार, मव्यप्रदेश और उडीना 
में औद्योगिक और अन्य विकास-योजनामो के कारण वहुत-से आदिम 


जातिवालों को धरचार छोडना पडा है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों 
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की व्यवस्था मज़बूत करने तथा कुछ मामलो में उस्का पुनर्गठन करने 
की झावश्यकता है। 


(2) आदिम जातीय क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगो--विशेष रुप से, आदिम 


जांति-कल्याण-अध्किारियो, तकतीकी विशेषज्ञों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओ--- 
की आवश्यक सख्या के वारे में पूरी तरह झनुमान नहीं लगाया 
गया है। कल्याण-कार्यक्रो को अ्रमल में लाने के क्षेत्र में इसी 
कारण वाघाए उपस्थित होती है। आवश्यकताओो का दीघेकालीन 
अनुमान लगाए विना कर्मचारियों की भरती श्रसन्तोषजनक सिद्ध हुई 
है । अनुसूचित क्षेत्रो में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी की शिकायत 
निरन्तर बनी रही हैँ। इन क्षेत्री में काम करनेवालो को आदिम जातियो 
के तौर-तरीको से भली प्रकार परिचित होना चाहिए और उनकी कमियो, 
अयोग्यताओ, झादि का भी ज्ञान होना चाहिए। गैर-आदिम जातीय क्षेत्रों 
के ढंग के विकास-कार्यत्रम आदिम जातीय क्षेत्रों में प्रभाव डालने या प्रगति 
करने में सामान्यत असफल रहें हें। अत विशिष्द सस्थाओ और अन्य 
माध्यमों से झादिम जातीय क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर काम कर 
रहें कमंचारियों को परिचयात्मक प्रशिक्षण देंना भ्रति प्रावश्यक है। 
कठिन परिस्थितियों में काम करनेवाले कर्मचारियों को विशेष भत्तें, 
श्रादि देने वी समस्या का हरी सन्तोपजनक हल ढूंढा जाना चाहिए। 


(3) आ्रादिम जातीय क्षेत्रों में अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिनका 


(4) 


वर्तमान 


वैज्ञानिक ढग पर मूल्याकन और अध्ययन होना चाहिए । उदाहरण के 
लिए, भ्रादिम जातीय क्षेत्रों में उद्योगीकरण का प्रभाव, भूमि की 
वेदखली की दर, ऋण झादि को विभिन्न प्रणालियों, विशिष्ट विकास- 
योजनाझो एवं आ्राश्नम-विद्यालयो, वन-अमिक सहकारी सस्थाग्रो, 
अनाज-गोलो, श्रादि का आदिम जातियो की सामाजिक और झ्ाथिक 
स्थिति पर प्रभाव, भ्रादि बुछ ऐसी समस्याएं हैं। 

आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास में गैर-सरकारी स्वैच्छूक सगठनों का 
बडा महत्व है । इन सगठनों को सावधबानीपूर्वक बनाएं गए एवं 
अन्य गतिविधियों से समस्वित कार्यक्रो के आधार पर भरपूर 
सहायता दी जानी चाहिए । 

व्यवस्थाओं पर आयोग कौ मिकारिशो केगकाश में आगे विचार 


दिया जाना चाहिए झौरजहाँ कही आवश्यक हो, उनमें सुघार के लिए कदम उठाए 


जाने चाहिए। 


तीसरो योजना के कार्यक्रम 


8 देससे योजना के दौरान” आदिम जातीय क्षेत्रो में विभिन्न विकास-योजनाएं 
शुरू वी गई। आविक उन्नति के कार्यक्रम में भूमि की व्यवस्था, भृमि-पूनरुद्ा र, 
बीज-दिपरा, प्रदर्शन-फार्मो को स्थापना, सेवान्सहकारी और वन-श्रमिक सहकारी 
समितियों को स्थापना तथा सचार-साधनों में नुधार भी शामिल है। घिक्षा-सम्बन्धी 
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कार्यक्रम में वजीफो, फीस की माफी और अनुदान के श्रन्य तरीको, मैट्रिक से पहले 
झौर बाद में छात्रवृत्तियों, नए विद्यालयों, जिनमें आाश्रम-पद्धति के विद्यालय 
भी शामिल है, की स्थापना, तथा कृषि एवं श्रौद्योगिक हस्तकलाए सिखाने की व्यवस्था 
परवल दिया गया। पीने के पानी की व्यवस्था करने, आवास-स्थिति सुधारने, भौषधालय, 
असूति एवं जिशु-कल्याण-केल्‍्र खोलने तथा चलते-फिरते स्वास्थ्य-केद्ध आरम्भ 
करने की योजनाओं पर भी श्रभल किया जा रहा है। 


9 दूसरी योजना में प्राप्त श्रनुभव के प्रकाश में एक विशेष कार्यकारी दल ने उन 
सामान्य सिद्धान्तो पर विचार किया, जिनके झ्रावार पर तीसरी योजना के कार्यक्रम तैयार 
किए जाने थे। यह सिफारिश की गई है कि श्राथिक उन्नति के कार्यक्रमों में, भ्रदल- 
चदन कर खेती करने में जुटे हुए लोगो के झाथिक पुनर्वास, भनुसूचित भादिम जातियो 
की सहकारी सस्थाओ्रो-द्वारा वनों का कार्य-सचालन करने भौर श्रादिम जातीय 
किसानो एवं शिल्पियो को उनका माल बेचने में सहायता पहुचानें के लिए बहुद्देंब्पीय 
सहकारी सस्थाएं स्थापित करने के काम को प्रायमिकता दी जानी चाहिए। विभिन्न 
कार्यो के लिए निर्वारित धनसराक्षि में से आदिम जातीय क्षेत्रो में भूमि-सुघार , भूमि-पुनदद्धार 
और मिट्टी-सरक्षण, छोटी सिंचाई, उन्नत बीजों, खादो, उपकरणों तथा बैलो के 
वितरण, प्रश्षिक्षण-सुविधाश्रो, उन्नत तरीको के प्रदर्शन, पशुघन, मछुलीपालन, 
मुर्गीपालन, सूअरपालन तथा भेड्पालन के विकास, प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केनद्रों की 
स्थापना तथा कुटीर उद्योगों में लगे हुए ग्रामीण शिल्पियो को सहायता और सलाह 
देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा-कार्यक्रम में, सामान्य योजना के अन्तगंत 
आथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के अतिरिवत, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 
स्तरों पर भी छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। तकनीकी 
अधिक्षण में मी छात्रवृत्तियों और फीसन्माफी की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य 
राजपथो का निर्माण सामान्य विकास-कार्यक्रम के भ्रन्तगेत होना चाहिए और अनुसूचित 
आ्रादिम जातियो के लिए निर्धारित /घन-राशि दुर्गेम स्थानों पर पहुंचने के लिए वालों, 
चुलियो और पुलो के निर्माण, बडी सढ़को को मिलानेवालो छोटी सड़कों तथा जगत 
से गुज़रनेवाली- जीप-यात्रा-योग्य,-सड़को -के निर्माण, दूरस्थ श्ौर दुर्गंम स्थानों से 
अम्बन्ध जोड़नेवाले सचार-साधनो की मरस्मत,-भादि पर ही खर्च होनी चाहिए। 
लिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के कार्यत्रम-के सम्बन्ध में कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है 
कि हरक्षेत्र में वहा की खास वीमारियो के लिए निरोधक कार्रवाइयो, चलंती- 
फिरती , चिकित्सा-इकाइयो की स्थापना, प्रसूति एवं शिशु-कल्याण-कैद्र तथा दुगस 
इलाको ,में पीने के पानी की व्यवस्था कोआथमिकता दी जानी चाहिए। 

30 राज्यो की योजनाएं श्राम तौर पर ऊपर लिखे सुझावों के अनुसार ही 
बनाई गई है। फिर भी, उन पर दो पहलुओं से पुनंविचार की आवश्यकता है (क) 
अनुसूचित क्षेत्र भौर अनुसूचित आदिम जाति-आयोग” की सिफारिशों पी प्रावार पर 
कार्यक्रमों को मज़बूत बताता, तथा (ख) यह देखता कि विशेष घन-व्यवस्था 
का उपयोग अ्रतिरिक्‍त कार्य्रमों केलिए 'हो, त कि विकास की सामान्य योजनाओं 
के भ्रन्त्गंत पिछडे वर्गों को उपलब्ध की 'जानेबाली सहायता के स्वस्य-यरिवर्तन-मात्र 
के लिए । अनिवार्यत इन वर्मों के हितो के लिए आवश्यक समझी जनिवालों रिय्रापतें 
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उन योजनाओं में हो निहित होनी चाहिए और उनके लिए पिठटडे वर्गों के वल्याणार्य 
विद्येप रैंप से निर्धारित सीमित धन-राणि पर निमर नहीं क्रिया जाता चाहिए । 


॥] योजना में झ्ादिम जातीय विकास-वडो के एक विशाल यार्यक्रम की व्यवस्था 
है। इसका उद्देश्य भादिम जातीब क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के सामान्य डाज्चे छे 
आधार पर ममन्दित और सघन विकान करना है, परन्तु दसमें श्रादिम जातियों की 
परिस्थितियों के अनुसार थोडा स्ोबन कर दिया गया है तथा अतिहिक्त साथन की 
व्यवस्ग की गई है । दूसरी योजना में इन कार्यक्रम के अधीन कुल 43 विक्ाय- 
खंड आए थे और हर जड़ केलिए 27 सास २० की व्यवस्था को गई थी। 
इसमें ने 2 लाघ रु० की व्यवस्था सामुदाविक विकात्त के अन्तर्गत तथा शोप 5 
लाल २० की व्यवस्था गृह-मन्मालय की ओर में की गई थी। श्रव इस योजना में परिवर्तन 
करके ऐसी व्यवस्था करदी गई है कि पहले चरण में इन खड़ो में से प्रग्येक्ष को 22 
लाख २० (यृह-मन्बालय का योगदान 0 लाव ० ) मिलें तथा दूबरे चरण के 
5 वर्षो में 40 लाख रु० | इसमें से 5 लाब रु० सामुदायिक विकास थी शोर से 
मिलेंगे शोर 5लाल रू० गृह-मन्वालय को श्रोर से । विशेष बहुद्ेश्यीय श्रादिम 
जातीय खड़-ममिति की सिफारिशो के अनुसार इन क्षेत्री के विकास-योजना को प्रौर 
उदार बना दिया गया है। ब्व यह कार्यक्रम केवल झ्लादिम जातौय क्षेत्रों में ही लागू 
नहीं किया जाएगा, वल्कि उन क्षेत्रो में मी लागू किया जाएगा, जहा भ्रादिम जातीय लोगों 
की संख्या कुल श्रावादी का दो-तिहाई या अधिक भाग होगी । पश्रव जो कार्यक्रम 
अपनाया यया है, उनमें प्राप्त सावनो के विभिन्न कामों में वित्तरण का सविस्तर विवरण 
देने के बजाय यह निम्चित कर दिया गया है कि 60 प्रतिशत घन आधिक उन्नति पर, 
25 अतिश्षत सचार-यावनो पर और व5 प्रतिग्रद सामाजिक सेवाझो पर खर्च क्या 
जाएगा। साय ही, यह भी नुझाव दिया गया है कि पीने के पाती की समस्या को अधिक 
अच्छी तरहहल करने के लिए प्रायिक उन्नति के खाते में से कुछ राशि इस पर खर्च कर 
दी जाए ।तीनरी थोजना में कुल 300 भादिम जातीय विकास-बड़ो को च्यवस्था 
है। 

_ 22 हाल के विचार-विमर्श के फलस्वरूप उन बुनियादी आ्ावर्यकताओों प्ौर 
चांतावरंण के सम्बन्ध में एकमत स्थापित हो गया है, जिनमें आदिम जातीय विकास- 
खडों के कार्यक्रमों का सफल नचालन हो सकता है । इनमें प्रमुख है. तावधानी से झ्ायोजन, 
कार्येक्रमो में समन्वय, भ्रादिय जातोय समुदायों की श्रावश्यकृता के झनुनार कर्मचारियों 
को प्रशिक्षण देना तथा विययनान कराना, विशेष निर्न और अधिक दुर्गम क्षेत्रों 
को आवश्यकताग्रों पर विशेष ध्यान देना, भूमि भौर जगलो पर आदिम जातीय लोगो 
के अविक्तारियो का समादर, तथा परम्परागत आदिम जातोंव संगठनों और नेतामों का 
विकासन्का्यश्यों को कार्यान्वितति में सक्रिय सहयोग आप्त त्रना | आदिम जातीय 
विकाउ-डो के कार्यक्रम को एक केन्द्र-सचालित योजना के रूप में कार्यान्वत किया 
जा रहा है। इसवर्ग के प्रन्य विकास-कार्यक्रमों में महकारिता (वनन्‍महकारी समित्तियों- 
सहित), हाट्न्व्यवस्था-यह-उपमोक्ता-सहकरी समितियों, मैट्रिक के बाद की पढाई के लिए 


छात्रवृत्तिवो, आदिम जातीय-अनु सन्‍्वान सस्याशों को स्थापना तवा प्रधिन्लण, अनुसन्धान 
एवं पर्वेक्षण झादि का ल्‍्ष्यान है। हु 
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व 3 जैसा कि पहले बताया जाचुका है, भनुसूचित श्रादिम जातियों से सम्बद्ध 
कार्यक्रम पर भ्रनुसूचित क्षेत्र और प्नुसू चित आदिम जाति-अ्रायोग के अ्रन्तिम प्रस्ताव 
प्राप्त होने पर पुनविचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि श्रायोग 
ने 9 राज्यों प्रौरएक केन्रशासित प्रदेश के वारे में दी गई अपनी प्रन्तिम रिपोर्ट में 73 
करोड ₹० कौ व्यय-राशि को सिफारिश की है, जवकि योजना में फिलहाल (राज्यों 
और कंन्द्रीय कार्यक्रो को मिला कर) कुल 54 करोड २० कीव्यवस्था है । 
नीचे की तालिका में सभी राज्यो श्रौर केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए की गई व्यवस्था 
कह पद की अन्तरिम रिपोर्ट में वणित क्षेत्रों के लिए की गई सिफारिश की तुलना 

गई है 





(करोड़ ० ) 
सब राज्य और 9 राज्य प्रौर एफ फेद्रशासित 
फेन्द्रशासित प्रदेश प्रवेश 
 अाराार्षणााशाक। $ अदा सउतऋआ४छत2 22 जार 
तीसरी योजना में तोसरी योजना में प्रनुसूचित क्षेत्र और भ्रनुसूचित 
व्यवस्था. व्यवस्था श्रादिम जाति-प्रायोग फी 
फेस एवं राज्य. प्रस्तरिम रिपोर्ट में व्यय- 
सम्बन्धी सिफारिश 
शिक्षा 4 48 32 26 5 38 
आधिक उन्नत्ति 37 42 34 39 48 07 
स्वास्थ्य, आवास 
एवं श्रन्य योजनाए 9 55 6 99 9 45 
योग हा 75. 53 64 72. 9 





का आम 2 मम लक 
प्रायोग ने यह भी सकेत दिया हैं कि कुछ और क्षेत्री को भ्रनुमूचित क्षेत्र घोषित 
किया जासकता है (इनके लिए कुछ पूरक साधनों की ग्रावश्यकता पड़ सबती है। 
विकास-कार्यक्रमों भो सम्बन्ध में आयोग के प्रस्तावों के कारण, जिन पर सावधानी- 
पूर्वक विचार किया जाएगा, कुछ भौर साधनों की भावश्यकता पड़ सकती है । उचित 
समय पर इन बातो पर भी विचार किया जाएगा कि भनुसूचित भादिम जातियों कै 
लिए. निर्धारित धन-राश्षि में निदिचत रुप से और कितनी रकम जोदी जाती 
चाहिए, योजना में की गई सामान्य व्यवस्था में से हो विभिक्ष कामों के निए यह 
पूरक राशि किस सीमा तक प्राप्त की जा सकती है, झौर केन्द्र तथा राज्यों का मोगदान 
कितना होना चाहिए। 
विकात क्वी समस्याएं 

34 पहली दो ग्ोजनाओो की अवधि में किए गए कामों ठया विशेषज्ञनमितियं 
और भपन्‍्य लोगो के प्रध्ययन के परिणामस्वरूप झादिम जातीय शेर मे शिय्ि 
का एक सामान्य स्वरूप प्वप्राय निश्चित हो चुका है। हा, उसकी नायोस्विठिलस्दररी 
व्यवस्था को सुदृढ़ करना नि सन्‍्देंह श्रावश्यक है। समयन्‍्समय पर प्रगति का ता 
करना भो झावश्यक्त है ! वस्तृपरक मूल्याकन भी पअरत्यधिवा महत्यपूण् है 
आदिम जातियों के कल्याण-जैसे जटिल क्षेत्र में प्वनता निर्यात नशा हाय 
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वास्तविक छोत्र में उप परहुए अमल में वहुत वड़ा भ्रन्तर रह जाता है। झादिम जातोय 
क्षेत्रों में यह अन्तर न केवल अवांछनीय है, वल्कि निराणा का भी कारण वन सकता 
है, जिनके फलस्वस्प _ गम्भीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कठिवाइयाँ पैदा हो सक्त्ती 
| 
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$ तौनरी योजना में विकात्त के कार्यक्रमों पर अमल करते समय कुछ पहलुत्ी 
पर विज्येप ध्यान देना ज़रूरी है । आदिम जातियों के लोगो-की मुख्य आधिक रुमस्वा 
पूरे समय कम ने मिलना तथा ऋण का बोझ है। वस्तु येंदोनों एक-दूसरे से सम्बद्ध 
समन्‍्याए हैं। आदिम जातिया अपनी जीविक्ा के लिए प्राव- खेती और बनो पर 
निर्मर करतो हैं, भूमि और जगलो में उनके अधिकारों की रक्षा के महत्त्व पर पहले 
ही प्रकाथ डाना जाचुका है। कुछ राज्यों में --जैसे, महाराप्ट्र और गुजरात में--- 
अनसूचित छेत्रो में जगलो का सारा काम वन-श्रमिक-सहकारी समितियों के माव्यम 
से होता है, जिनके सदस्य आदिम जातियो के ही लोव होते हैं। कुल मिलाकर इन 
समितियों का काम सन्तोपवनक पिद्ध-हुआ हहै। फिर भी, यह घ्यान रखना जरूरी है कि 
कही श्रमिकों का गोपण--तो नहीं किया जा रहा है--चाहें वह. वन-विभाग के अधघीनत्य 
अ्रधिकारियो-द्वारा हो पश्रववा आदिम जातीय लोगों में से ही कुछ स्वर्यी 
व्यक्तियो-दारा । समराज-सेवको और आदिम जाति-कल्याण-विभागो के झधिकारियो 
को इन सहकारी समितियों के साथ सम्बन्ध रखया दी चाहिए । उन राज्यो में, जहां 
जगनो का काम मुत्यत ठेकेदारोन्वारा किया जाता है, वर्तमान श्रया को जल्दी-से- 
जनन्‍्दी समाप्त कर दिया जाना चाहिए ॥ 


36 बझनुनूचित आदिम जातिबो की श्राधिक स्िति में नुधार वहुत्त-कुछ कृषि 
का स्तर उठाने में मिलनेवाली सफलता पंर निर्भर करता है। इस दृष्टि से यह ज़रूरी 
है कि जहा भी- व्यवस्थित खेती चल रही है, वहा उन्नत किस्म के वीज, खाद 
और व्टूण की सुविधाएं देने, सिंचाई का -विस्तार करने, मिट्टी-सरक्षण और शूमि 
सुधार, वढिया किस्म के उपकरणों के उपयोग और तकनीकी मार्गदर्शन पर ध्यान 
दिया जाएं। जहा बदल-बदल कर खेती होती है, वहा व्यवस्थित खेती की नींव 
डालने का काम मनन्‍्द गति से और हूम्बे समब त्तक चलने की सम्भावना 
है।इन स़ेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बदल-वदन कर वीं जानें- 
वानी खेंठो भी वैज्ञानिक आधार पर हो ताकि भूमि उपजाऊ बनो रहे तया 
उमर रीति से होनेवाली झेतो की हानिवा कमन्तेकम हो जाए। वदलबबदल 
कर की जानेगली लेती के मृकावले व्यवत्वित खेती के लाभ श्रतीत की अपेक्षा 
प्रव अप्िक अच्छी त्तरहनमसे_जाने लगे हैं, फ़िर भी हर क्षेत्र में उतका अध्ययन किया 
जाना चाहिए । बह काम कृषि एवं आदिम जातीय विश्येपन तवा उन कार्य में लगे 
मनाजनमेवक मिल्क करें। इसके वाद हो आदिम जातौवे लोगों को उनकी पुरानी 
सैति छोड़ने दे लिए परसमर्ण दिया जाना चाहिए। 


47 आदिन जातीय लोगों के बीच महकारिता के प्राघार पर विकान-कार्य चलाने 
र्‌ ] फिर भी, आमदनी कासस्‍्तर बद्नें तया उत्तादन में 
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घादिन जातोय सोनो करी 
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बुनियादी ढेंग से विचार किया जाए । राज्यों में हाल में ही इस दिशा में कुछ कार्य 
किया गया है। उदाहरण के लिए, आन्प्रप्रदेश में जनवरी 957 में किसी भी कर्जदार 
पर जो भी व्याज चढा था, वह माफ कर दिया गया, केवल मूल धन चुकाना झोप रहा। 
ब्याज कौदरो काभी नियमन कर दिया गया । महाराष्ट्र, भुजरात,मध्यप्रदेश, मद्रास 
असम, उडीसा, हिमाचलप्रदेश और पंजाब के लाहौल तथा स्पीति-क्षेत्र में इस वात की 
जाच की गई है कि अनुसूचित आदिम जातियो में ऋणग्रस्तता किस सीमा तक है । 
इस सम्पूर्ण समस्या पर नए सिरे से विचार किए जाने की ज़रूरत है। प्राप्त जानकारी 
पर एक विशेष समिति को विचार करना चाहिए, जिससे ठोस नीति और कार्यक्रम 
निश्चित किया जा सके | इन कार्यक्रमों में ऋण की रकमें समाप्त करना श्रौर उनका 
निबटारा करना तथा नए ऋणो के नियमो तथा हों का वियमन, ये दोनों बातें 
शामिल की जानी चाहिए। भविष्य में पूजी लगाने तथा उत्पादित माल कौ विक्री 
के लिए सहकारी व्यवस्था पर ही मुख्यत निर्भर रहना होगा। इस सिलसिले में आन्ध्र- 
अनुसूचित आदिम जाति सहकारी वित्त एवं विकास-निगम-जैसी योजनाओं का निकट 
से अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि आदिम जातीय लोगो में सहकारी विकास की 
दिशाए निश्चित की जा सकें । यह जरूरी है कि सहकारी संगठनों की रचना अनुसूचित 
श्रादिम जातियो की वास्तविक अ्रावव्यकताप्रो और विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के 
अनुसार की जाए तथा उनके नियम, आदि अत्यधिक सरल बना दिए जाए। गृह- 
मन्नालय ने अभी हाल में एक विश्येषज्ञ कार्यकारी दल नियुक्त किया है, जो इस बात 
पर विचार करेगा कि अनुसूचित भ्ादिम जातियो श्रौर श्न्य पिछड़े वर्गों को 
तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों कापूरा लाम उठाने में किस तरह सहायता पहुंचाई 
जा सकती है। दल को सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के सहकारी संगठन और नियम-उप- 
नियमों में सशोधत सुझाने का भी काम सौंपा गया है। 


8 आदिम जातीय क्षेत्रों में काफी अद्धंवेरोजगारी है । सुझाव दिया गया है कि 
तीसरी योजना के भ्रामीण निर्माण-कार्यों में झादिम जातीय क्षेत्रों में कै की दृष्टि 
से निष्किय मौसम में बढ जानेवाली-वेरोज़गारी को दूर करने पर विश्ेप रूप से 


ध्याव दिया जाए। 

9 राज्यो की योजनाओं में झादिम जातीय क्षेत्रों में कुटीरउद्योग शुरू करने 
के अनेक कार्यक्रम है। प्रतीत होता है कि अतीत में कुदीर-उद्योग-कार्यक्रमों का विशेष 
प्रभाव नहीं पडा। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि पड) स में चलाए 
जानेवाले उद्योग घुनने में कठिनाई हुई हो तथा दूसरे यह कि कर्मचारियों की कमी 
रही एवं बिक्री तथा ऋण-सुविधाओ का भ्रभाव रहा ! विशेष वहुद्श्यीय आदिम 
जातीय विकास-खड-समिंति के सुझाव के अनुसार यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र की कला 
झौर हस्तशिल्प का निकट से भ्रध्ययत किया जाएं, उनके विकास और सुधाद के के 
खोजे जाए तथा किफायती एवं सन्तोषजनक रीति से हस्तशित्प के नए काम शुरू 803 
जाए। इस सिलसिले में एक और नई समस्या का उल्लेख किया जा सकता है । गा 
जातीय क्षेत्रों में ॥ और 74-5 वय-वर्ग के ऐसे लडको की सव्या बहुन वडी है, 


गई। बदि 
जो यातो कभी विद्यालय गएही नहीं ाई। य 


अयवा जितकी शिक्षा अबूरी रह मर । 
द्वेनें कार्यक्रम 
आदिम जातीय क्षेत्रों में सरल ढंग का व्यावसायिक अशिक्षण दंगे का कोई के 


746 तीसरी पंचवर्षीय योजना 


चलावा जाए, तो इन लडको को उत्पादक घन्‍्दों के लिए तैयार किस्म जा सकता 
है। 


20 पिछने कुछ वर्षो में आदिम जातीय क्षेत्रों में सिंचाई, विजलो और उद्योगो 
के विकास की अनेक बडी परिवोजदाएं शुरू की गई है। इस परियोजनाओं के 
एक तत्काल प्रभाव-स्वरूप कुछ अस्त-व्यस्तता आई है और कुछ लोगो का विस्थायन 
हआ है। इस तरह विस्थापित परिवारों की सल्या हंजारों तक पहुच गई है। 
उन्हें भूमि या नकदी, अयदा दोनों के रूप में मुआवजा देने का प्रवत्त किया 
जाता है । यहा यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मुप्रावज् इतना हो कि उनका पुनर्वाश्त 
ठोक ढगने हो सके । जहा तक सम्भव हो, मुआवजा सूमि के रुप में होना चाहिए। 
मुआवजे की राशि दी जानेवाली भूमि की उत्पादन-शक्ति को ध्यान में रखकर तय 
को जाए ।यहश्राय देखा गया है कि कि नकदी के रूप में दिया गया मुआवजा 
जल्दी खर्च हो जाता है, भूमि के रप में मुआवजा देने पर भी यह अफ्सर देखा गया 
है कि किन्‍्ही कारणो से पुनर्वाव सन्‍्तोष॒जनक ढंग से नहीं हो पाया। परियोजना- 
स्थल पर कुछ समय तक तो अकुशल कर्मेचारियो को काम मिल सकता है, परन्तु 
जब परियोजना का निर्माण का हिस्सा पूरा हो जाताहै और कुशल कर्मचारियों की 
भाददयकता पड़ती है, तव विस्थापित भ्ादिम जातीय लोगो को काम देने की गुजाइश 
कम रह जाती है। इद परिस्थितियों में उस समुदाय या उस व्यक्ति को पहुची हानि 
भ्रपूरणीय होती है तया इसके परिणामस्वरूप श्रमन्तोप बढ़ता है | तीसरी और अन्य 
भावी योजनाप्रों में तेज विकास के साथ-साथ यह समस्या और भी वडो होती 
जाएगी श्रोरइस पर चहुत साववानी से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। परियोजनाम्रो 
के लिए स्थान निश्चित करते समय उस स्थान पर पहले से बसे हुए लोगो को चेदखल 
ने होने देने भ्रथवा चेदखलो कम-ते-कम करने की सम्भावनाओ पर विचार कर लिया 
जाना चाहिए । चहाँ भ्ौर कोई रास्ता नहीं हो, वहा वेदखली और पृनर्वास को 
समस्या से स्वय भ्पने अधिकारियों अयवा राजस्व-अधिकारियों के ज़रिए उलसने के 
वजाव आदिम जातीय कल्याण-विभागो और स्वैच्छिक्ष सगठनो की सहायता ली जानी 
चाहिए । यदि परियोजना के आरम्भ से हो इन सगठनो को विश्वास में लिया जाए और 
उन्हें आवश्यक सावत उपलब्ध कर दिए जाएं, तो ये आावादी के स्थानान्तरण, उनके 
पुनर्वास प्रोर उन्हें समुचित रूप से बचाने के भन्य कामों में चहुत सहायक 
हो सकते है। समस्याओं को हल करने में उन सगठनो को कुछ अधिकार एव छुट भी 
मिलनी चाहिए । यह बात याद रखने की जरूरत है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों 
को मुप्रावज। देने के वावजूद आदिम जातीय समाज का अम होने के कारण उन्हें एकदम 


पलप, अकेचा नहीं समझा जा सकता--ने एक बड़े समुदाय के अग हैं, जिसकी अपनी 
जीवन-पड़ति, संगठन और झाचार-सहिता है। 


27 आदिम जातोय कल्याण-कार्यक्ष्मो का प्रभाव काफो वड़ी जनसस्या पर पडता 
है और विकास के जो अनेक नए कार्यक्रम चल रहें हैं, उनके परिणामस्वरूप 
भादिम जातीय समाज के जीवन भौर उनकी परम्पराओरों में बुनियादी तोर पर 
पख्ितेंन आ सकते हूँ। इनसे उत्तन्न होनेवाली समस्याओं को सन्तोपजनक ढंग से हल 
करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और जनसेवकी के एक ऐसे चर्ग को आवश्यकता है, 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 7्वा 


जिसे उन इलाकों और निवासियों के बारे में पूरी ानकारी हो, जिसे अपने काम में 
पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया हो भौर जो सदभावना से परिपूर्ण हो। उन 
अधिकारियों से काम नहीं चल सकता, जो थोडे समय के लिए ग्रादिम जातीय 
क्षेत्रों में आए श्रौर फिर तवादला हो जानें के कारण कही और चले 
जाएं। अनुसूचित झ्रादिम जातियों को शेप समाज के वरावर स्तर तक लाते 
केलिए हज़ारों जनसेवकों और सामाजिक कार्मकर्ताओ कीएक पूरी पीठी को और 
सम्भवत उससे झ्गनी पीढी को भी, इस काम में ख़प जाना होगा श्रौर ये कार्य- 
कर्ता आदिम जातीय लोगी मेंसे ही श्रधिक-से-अरथिक आने उाहिए ! पहली दो योज- 
नाश्रो को अवधि में काफी काम हुआ अवन्य है, परन्तु राज्यों में आदिम जातीय 
क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम चलाने के लिए स्थापित विभागों में कर्मचारियों को बहुत 
कमी हैतथा अक्सर इस प्रसाघारण रुप से कठित काम के लिए उन्हें श्रावश्यक 
सहायता भी नहीं मिलती । इन परिस्थितियों में, सविधान में बर्णित विशेष दायितों 
को ध्यान में रखते हुए यह विचारणीय वात है कि राज्य-सरकारे और केंद्रीय सरकार 
मिलकर तकनीकी और स्रन्य कर्मचारियों का एक ऐसा विशेष वर्ग तैयार करें, जो 
अनुमूचित क्षेत्रों में और श्रादिम जाति-वहुल भ्रन्‍्य क्षेत्रों में काम कर सके । यह क्षेत्रीय 
कर्मचारियों से ऊपर केस्‍्तर के कर्मचारी तैयार कर सकता है। स्ामात्यत इस वर्ग 
के कर्मचारी श्रपने-प्रपनें राज्यो में ही काम करेंगे, परन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण काम के 
स्तर पर, भ्रावश्यकत्ता पढने पर उन्हें श्न्य राज्यों में भी भेजा जा सकेगा । इसका सबसे 
महत्त्वपूर्ण पहलू निक्चय ही यह हैं कि प्रशिक्षित कर्मचारियों का यह वर्ग प्रपनी सेवा 
की सारी अ्रवधि आ्रादिम जातीय क्षेत्रों और श्रादिम जातीय चोगो में हीं प्री करे, 
ताकि उनके ज्ञान, अनुभव और पादिम जातीय लोगो के प्रति एकात्ममाव के कारण 
तीव्र भौर अवाध विकास चलता रहे ! सरकारी कर्मचारी-वर्ग को मज़बूत करने कै 
उपायो के साथ-साथ सरकारी नीति के रूप में यह भी जरूरी हैं कि भ्रादिम जातियो 
के दीच काम करने के लिए मजबूत स्वैच्छिक सगठ्व बनाएं जाए! 


(»), 
अनुसूचित जातिया न 
22 अनुसूचित भ्रूदिम जातियों से भिन्न, झनुसूचित जातिया सारे 25 हक 
हुई हैं और यद्यपि वे सामान्य समाज का भग हैं; तथापि सामाजिक अक्षमता' ४ 
आधिक दुर्बलता के कारण उनका एक विशेष च्गे तैयार हो गया है । संविधान में 
'प्रस्पृषयता' का उन्मूलन कर दिया गया भर किसी भी रुप में कल हर 
प्रतिवन्ध लगा दिया गया । श्रस्यृष्यता ( अपराध) अधिनियम 95£ 
छम्माछत सारे देदा में हस्तकषेपजन्य भौर दडय अपराध घोषित कर दिया हम 
अनुसूचित जाठियो की अपनी विश्ञेप सामाजिक समस्याएं हैं, पर्चु जहा दैड 8 
समस्याझ्रो का प्रदन है, वे प्राय अन्य पिछटें वर्गों की ममस्थाओ्रो के ४५ हे 
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, तीसरी योजना मे अनुसूचित 82) 
सम्बद्ध विशेष कार्यक्रमों के लिए 40 करोड रु० की 2 कर ४३ 
दूसरी योजना में यह राधि 28 करोड़ ८० वसा पहली हक 
करोढ हु० थी ! अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की हा 
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में 30 करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से आधी रकम थिक्षा-कार्यक्रमो के 
लिए हैं रुथा शेप में से आधी-ब्राघी (क) झाथिक उन्नति, भौर (ख्र) स्वास्थ्य, 
झ्रावास॒तथा अन्य कार्यक्रमों केलिए। योजना के अन्तगंत विकास के सामान्य कार्ये- 
क्षमो से अनुसूचित जातियों को मिलनेवाले क्रमश वृद्धिशोल लाभ की मात्रा बढाने 
के लिए ही उक्त पूरक व्यवस्था की गई है--विशेष रुप से इसलिए कि योजना में 
समाज के कमज़ोर वर्गों को हर कार्यक्रम के लाभ का उचित हिस्सा देने की झोर ध्यान दिया 
गया है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम, ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम, भूमि-पुनवितरण-कार्यक्रम, 
ग्राम और लघु उद्योग-कार्यक्रम तथा खेतिहर श्रमिकों के हितो के लिए बनाई जानेवाली 
योजनाग्रो का अनुसूचित जातियों और भन्‍्य पिछड़े वर्गो का जीवन-स्तर उठाने के क्षेत्र 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

23 पहली दो योजनाओो में अनुसूचित जातियों के विकास-कार्यत्रमों में शिक्षा 
पर ही अधिक बल दिया गया था| सव्‌ 956-57 में जहा अनुसूचित जातियों 
के छात्रों को 6 लाख छात्रवृत्तिया दी गई, वहा दूसरी योजना के भ्रन्त में छात्रवृत्ति 
पानेवालो की सख्या 9लाख थी। मैट्रिक से ऊची कक्षात्रो केलिए छात्रवृत्तिया पाने- 
वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को सल्या पहली योजना के आरम्भ में ।,00 
से भी कम थी, परल्तु दूसरी योजना के अन्त में 40 हज़ार हो गई। 

24 जैसा कि पहले स्पप्ट किया जा चुका है, तीसरी योजना में अनुसूचित जातियो 
के लिए शामिल किए गए कार्यक्रो का उद्देश्य विशेष कार्य सम्पन्न करना है। ये 
कार्यक्रम किसी भी रूप में सारे समाज के लिए चलाए जानेवाले विकास-कार्यक्रमो का 
स्थान नहीं लें सकते। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य ये है कि यवासम्भव छात्र- 
वृत्तिया उन्ही छात्रों को दी जाएं, जो झावश्यकताग्रस्त होने के साथ-साथ योग्य भी 
हो, शिक्षा-सस्थाप्ो के मिश्चित छात्रावासों में उन्हें रहने की सुविधा दी जाएं, फीस 
माफ हो त्तवा आवश्यकताग्रस्त छात्रों को आथिक सहायता दी जाएं। आधिक उन्नति 
के लिए भूमि एवं सहायता प्रदान कर उन्हें काइतकारों के रूप में बसाने, ग्रामोद्योगो 
एवं छोटे उद्योगो के प्रशिक्षण तथा परम्परागत हस्तशिल्पो में सुधरे हुए तरीके अपनाने 
पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रोयः अधिकांश विशेष सहायता-कार्यक्रम राज्यो 
की योजनाओं के अग है, परन्तु तिम्नलिलसित केन्द्र-अचालित कार्यत्रमो के लिए गृह- 
मन्त्रालय नेंव्यवस्थां की है - न्दा 


(१) गन्‍्दगी उठाने, ऋदि के काम में लगे हुए लोगो की स्थिति 
सुधारना, जिसमें मल-मूत्र सिर पर उठाने का चलन समाप्त करने का 
कार्ये भीशमिल हैं, _ हे 
(2) भगियों भौर मेह्तरो के लिए मकान बनाने में सहायता, 
(3) अनुसूचित जातियो के उन सदस्यो के लिए मकान बनाने के स्थान की 
- व्यवस्था, जो (क) ग्रन्दगी ढोने का काम करते है और (ख) जो भूमि 
द हीन श्रमिक है, 

(4) मैद्रिक सेआगे पढाई करेके लिए छात्रवृत्तिया देना, भर 

(9) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता । 
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सामान्य आवास-कार्यक्रमों में भूमि के अधिग्रहण तथा उसे सुधारने के लिए घन 
की व्यवस्था की गई है। यह भूमि मकान बनाने के लिए खेतिहर श्रमिको को दी 
जाएगी, जिनमे अनुसूचित जाति के लोग वडो सख्या में है । 

25 अनुसूचित जाति के लोग आम तौर पर छोटे-छोटे क्षमृहों में श्रन्य जातियो 
के साथ ही मिलकर रहते है। इसलिए उनके कल्याण और उन्नति का प्रश्व सारे समाज 
के साथ सम्बद्ध है। उनकी जीवन-स्थिति में सुधार और उनकी श्रामदनी का स्तर उठाना 
देश की आर्थिक श्रौर सामाजिक प्रयति का एक बड़ा प्रमाण होगा। भनृसूचित जातियों 
की सामाजिक भ्रक्षमता्रों को दूर करने के लिए श्रनेंक कानून बनाएं जा चुके हैं और 
धीरे-धीरे जनमत के समर्थन से उन कानूनों पर श्रमल का प्रवस्ध भी मज़बूत किया 
जा रहा है। श्रव भी जो सामाजिक अक्षमताए वच गई है, उन्तका कारण झायिक 
पिछडापन है। इसलिए आर्थिक विकास के कार्यक्रमो पर तेज़ी से भ्रमल करने का विशेष 
महत्त्व है। तीसरी योजना में विभिन्न विकास-कार्यक्रमों के लाम समाज के कमज़ोर 
वर्गों को जिस मात्रा में पहुचेंगे, उतनी ही मात्रा में उनका लाभ अनुसूचित जातियो भौर 
अन्य पिछड़े वर्गों को मिलेगा । 

26, भ्रनुसूचित जातियो के कल्याण-कार्यक्रमो में शिक्षा-्सस्वन्धी सहायता को 
उच्च प्राथमिकता दी गई है भौर सरकारी नौकरियों में उतके लिए स्थान सुरक्षित रसे 
गए है। फिर भी, भ्रक्सर ऐसा होता है कि निश्चित भ्रनुपात में वे लोग उपलब्ध नही 
होते। साथ ही, कुछ क्षेत्रों मे यह स्थिति भी है कि कुछ थोडी में श्िक्षाआप्त प्रनुतचित 
या पिछड़े वर्ग के लोग भी बेरोजगारों में शामिल है। उनके मम्बस्ध में यह स्थिति विशेष 
रुप से है, जिनकी शिक्षा उन्हें क्लर्क या ऐसी ही कित्ती नौकरी के योस्य बना सरी 
है। इसलिए तकनीकी भौर उद्योग-धन्धो के प्रशिक्षण पर ध्यान देता वहुत जल्से है । 
जैसा कि विक्षा-सम्बन्धी प्रध्याय में सुझाया गया है, छात्रवृत्तियों श्रयवा विक्षा में 
सहायता की अन्य कार्यक्रम इस प्रकार चलाए जाए कि मेधावी छात शपना प्त्यान्‍त् 
पूरा कर स्थायी रोजगार केयोग्य वन सकें। यहउचित होगा कि श्रनुमूचित_ प्रीर धन्य 
जातियो में से कम उम्र के बच्चे छाट लिए जाए, उन्हें भपनी मिक्षा की सारी शयवि में 
सहायता दी जाए और जहा भी सम्भव हो, उन्हें रोजगार से लगा दिया जाए। हि 

27 छपम्माछ्तत हटाने के लिए जनता को भिक्षित करने की काम में स्व्टद 
सस्थाओ "आपात थे जाती है। तीसरी योजना में उन्हें इस पाम वे दिए हॉविर 
सहायता दी जाएगी । यहजलरी है कि स्वैच्छिक मस्थाए अचार भ्रौर श्र 
तक ही सीमित न रहेँ, वल्कि विद्यालय, अस्पताल, श्रावामसह॒हाएं 25 पट 
के आदि खोलें तथा उन्हें चलाने में मदद दें। ऐसे बेच है स्वैक्पिए बा के 
के कार्य के लिए ठोस झाषार वन सकेंगे तथा श्रनुमूचित जातियों प्लीर भव हरा 
श्राथिक पुनर्वास के लिए बहुत मूल्यवान प्रमाणित होग। कोल आकर 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित श्रादिम ० के आयुक्त रे नी 
रिपोर्टों से अनुपूचित जातियो की समस्याएं हल करने की 0. 00) सर 
है। योजना की परियोजनाओ-सम्बन्धी समितिल्वारा हक मय प्श्या 
अध्ययन-दल से एक सामान्य मूल्याकन काश्रवत्न ब्वि शा का 
दलो ने विशिप्ठ समस्याझ्रो का भ्रध्ययन किया 


है--हते हरिजनों भी हिए का 
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विचार करने के लिए हरिजन-कल्याण-सम्बन्धी केन्रीय सलाहकार-मइलो-द्वारा 
नियुक्त समिति को रिपोर्ट । अनुसूचित जातियो और भ्न्य पिछड़े वर्गों की स्थिति पर 
विकात-कार्यक्ष्मो के प्रभाव की अधिक जल्दी-जल्दी और पूरी जाब की आवश्यकता 
है, जिससे अनुमव के आधार पर नए तरीके निकाले जा सकें भ्रौर मौजूदा व्यवस्था को 
मज़बूत किया जा सके। 


(4) 
असूचित आदिम जातिया 


28 भूतपूर्व जरायमयेशा जातियों को असूचित करने के बाद राज्यों में उनके 
विकास और पुनर्वास के विभिन्न कार्यक्रम शुर किए गए हैं। तीसरी योजना में इन 
कार्यक्रमों के लिए 4 करोड रु० रखें गए है, जबकि पहली झ्रौर दुसरी योजनाओं में यह 
राशि क्रमश ) करोड रु० और 2 9करोड रु० थी। सन्‌ 952 में जरायमपेशा आदिम 
जात्तिअधिनियम 924 के रह किए जाने से स्पष्ट है कि भूतपूर्व जरायमपेगा 
जातियो के प्रति निगरानी और दड के रुख के बजाय सुधार, पुनर्वात भौर शेप 
समाज में खपा लेने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। उनके प्रति दृष्टिकोण में यह निश्चय ही 
एक बुनियादी परिवर्तेत है।इन आदिम जातियो के लोगो की कुल सख्या यद्यपि 40 
लाख है, तथापि ये बहुत-मे समूहो में चंटे हुए है, हरेक की अपनी विशेषताएं एव 
स्थानीय तथा परम्परागत पृष्ठभूमि है। इनमें से कुछ श्रनुसूचित जातियो में शामिल 
किए गए है। इन भ्रादिम जातियो के पुनर्वास की भी अनेक समस्याएं है। शिक्षा की 
कमी के साथ-साय दूसरी जातियो से अलग-यलग ये लोग आम तौर पर काश्तकार 
भी अच्छे नही है। पीढियो से चची झा रही इनकी परम्पराएं और दृष्टिकोण बदलने 
में समय लगेगा । कुल मिला कर हाल के कुछ वर्षो में सूचित झ्ादिम जातियो के 
हितों के लिए शुरू किए गए भाथिक विकास-कार्यक्रम का झ्राम तौर पर वहुत 
सीमित प्रभाव पडा है। छा, उन लोगों की वात अवश्य अलग है, जिन्हें कुछ बस्तियो 
में बसा दिया गया था और जिनका अच्छा-खासा समृद्ध समाज वन गया है । आधिक, 
शिक्षा-सम्बन्दी और सामाजिक कार्यक्रो को सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि स्वैच्छिक 
कार्यकर्ताओं प्लौर सगठदो को झधिक काम सौंपा जाएं । चस्तुत इन जातियो के 
अन्दर बैठ गए भय और झाशका को दूर करने तथा उनका विश्वास प्राप्त करने 
के लिए बहुत समय तक घैयेंपूवेंक काम करने की ज़रूरत होगी । वर्षों के अयल्ों के 
वाद ही देहवर सामाजिक और आधिक जोवन विताने की भावना उनमें पैदा की जा 
सकेगी और उन्हें नए-तए काम सोख कर भौर छुशल काक्तकार वनकर शोप जनता में 
घुल-मिल जाने का मौका मिलेगा । 


_ 29 भअसूचित आदिम जियो के पुनर्वास में अभी तकअधिक सफलता न मिलने 
के कारण यह जरूरी है कि हर क्षेत्र में उनकी आवश्यकताशो का निकट से अध्ययन 
किया जाए त्या समुचित कार्यक्रम तैयार किए जाए। इस का में उनकी समस्याओं 
की अिलता को घ्यान में रक्ता जाए, साथ ही इस तथ्य को भी कि वें समस्याएं वहुत समय 


से चली आ रही हैं। योजना की परियोजनाओ-सम्वन्धी समितिल्वारा नियक्त अध्ययन- 
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दल की सिफारिशों के प्रकाश में मोदे तौर पर चिम्नलिलित कार्यक्रम तैयार किए जा 
सकते है . 

(॥) प्रसूचित भ्रादिम जातियो के पुनर्वास के लिए सुबार भौर कल्याण की 
समत्वित नोति, जिसके साथ सामाजिक शिक्षा का भी कार्यक्रम 
शामित्र हो, 

(2) विद्येप आधिक कार्यक्रम, जिनमें उनके स्वभाव के अनुसार तया 
विशेष रूप से उनके चारित्रिक गुणो--साहसिक वृत्ति श्र परम्परागत 
कारीगरी---का पूरा ध्यान रखा गया हो, 

(3) औद्योगिक और भ्रन्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना, 

(4) सरकारी नौकरियों में भरती के श्रवसर देना तथा प्रतिरिका अशिक्षण 
एवं वौद्धिक स्तर उठाने की व्यवस्था, 

(5) जहा भी असूचित आदिम जातियो के लोगो की सस्या काफी वही हो, 
वहा ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का वर्ग तैयार किया जाए, जो उन 
लोगों के सामाजिक और सास्कृतिक रीति-रिवाज से परिचित हो भ्रौर 
उनके साथ घुल-मिल कर काम कर सकें। 

30 भ्रसूचित आदिम जातियो की समस्‍्याझ्रो को ऊपर दिए गए मुन्नागे के 
अनुसार हल करने के प्रयत्तों के साथ इन जातियों के विभिन्न वर्गों के रहुत-सहन 
श्रौर उनकी समस्याओं का निकट से अध्ययन भो श्रावश्यक है। भनी तक एस 
श्रादिम जातियो के सम्बन्ध में जो जाच-सड्ताल हुई हैं, वह एक सीमित ऊेशा 
लेकर । फलत- असूचित आदिम जातियों के बारे में न तो पूसा जान हो सका प्रौर न 
ही उन पर देश में चल रही भ्रायिक और सामाजिक गतिविधियों के प्रभाव की जातरागे 
हो सकी । लोगो की सब्या तथा समस्या की जटिलिता को देखते हुए कह प्रिय रे 
कि जाच और अव्ययन के विपयो का व्यवस्थित ढंग ने चुनाव हो तया इसमें समाज 
कार्य-विद्यालयों एवं ग्रन्य संस्थाओं की पूरी सहायता ली जाए | असूचित रत 
जातियो की समस्याओं से सम्बद्ध सरकारी सत्याओं को मज़बूत किया जाए एव स्वीहपर 
संगठनों तथा अनुसस्धान-कार्यकर्ताओ का घरनिष्ठ सहयोग लिया जाए । प्राम्म 
से हो उद्देश्य यह रहे कि इन जातियों को झत्य लोगो में घुवामिता निया के 
इस प्रयत्न में उन जातियो के प्रगतिशील तथा विचारणीन तक्तों बा प्रविए्नरें-एहिए 
भहृत्त्वपर्ण भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें नहायता दी नाए। 


अध्याय 35 


कल्याण-कार्यक्रम 
समाज-कल्याण 


किमी विकास-योजना के आधथिक और सामाजिक पहलू परस्पर घनि८्ठ रूप से सम्बद 
होते हैं। तीसरी योजना से सम्बद्ध अनेक सामाजिक कार्यक्रमों की चर्चा पहले के भ्रव्यायो 
में की जा चुकी है । इस अध्याय में तीन मुस्य कल्याण-कार्यक्रमों के करे में जो समाज- 
कल्याण, मद्य-निषेध और विस्थापित व्यवितयों के पुनर्वास से सम्बद्ध है, विचार किया 
गया है । 

2 पहली और दूसरी योजनाओं के अविभाज्य अग के रूप में गत दशाब्दी में 
समाज-कच्याण-सम्बन्धी क्रिया-्कलापो में जो विकास हुआ है, उप्तका महत्त्व स्थापित 
सेवा-शुअलाओ अयवा प्रयुक्त साधन-ख्तोतो की तुलना में कही अधिक है। ये क्रिया-कलाप 
समाज की अपने विभिन्‍न पीडित वर्गो के कल्याण के प्रति चिन्ता को स्पप्ट करते है और 
राष्ट्रीय विकास के एक झलिदाय मूल्य पर वल देते है। सृजनात्मक सामाजिक सेंबाग्रो 
केक्षेत्र में वडो सच्या में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को, भर विशेषत महिला कार्यकर्ताओं 
को लाने के कारण समाज स्वय भी समृद्ध भर शक्तिशाली हुआ है। झनिवायंत समाज- 
कल्याण-जैसे व्यापक एवं विविघतापूर्ण क्षेत्र में क्रिया-कलापो के विस्तार से कुछ समस्याएं 
भी सामने झाती है। और इसके लिए यह श्रावश्यक है कि जो-कुछ सफलता भाप्त हुई है, 
समय-समथ पर उसकी समीक्षा की जाए तथा कल्याण-सेवाओ की कोटि को सुधारने के लिए 
झावश्यक कारेवाइयो पर विचार किया जाएं। जिला और खड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक 


सस्याओं की स्थापना के बाद स्वैच्छिक सगठन भ्रपने काम को किस प्रकार पूरा करेंगे, इस पर 
झोर विचार करने की आावदयकता होगी । 


... 3 समाज-कल्याण-कार्यक्रमो में, जिन्हें केंद्र और राज्य-सरकारों की सहायता से 
स्वैच्छिक संगठनी-द्वारा कार्यान्वित किया गया है, अन्य कार्यो के श्रतिरिक्‍त केन्द्र और राज्य- 
सरकारो के समाज-कल्याण-मडलो-द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याण-विस्तार-परियो- 
जनाए, सामाजिक रक्षा से सम्बद्ध कार्यक्रम, सामाजिक एवं नैतिक आरोग्य और 
उत्तरवर्ती सेवाएं तथा अन्य कल्याण-कार्यक्रम मी श्वामिल हैं । कल्याण-सेचाए मुख्यत 
समाज के उन वर्गो के लिए है, जिन्हें विशेष देख-रेख भौर सरक्षण फी आवश्यकता है। 
इनका विकास करने में उद्देश्य यह हैं कि व्यक्तिगत और पव्यवस्थित सहायता अथवा 
दान के स्थान पर संगठित भर सत्तत शिक्षण को तथा समाज के सामूहिक समर्थन के दारा 
कल्याण भर पुनर्वास के कार्यों को पूरा किया जाए। कल्याण-सेवाओों को मात्र सस्था 
न रह कर प्रधिकाधिक रूप से सामाजिक और पारिवारिक स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। 
निवारणात्मक सेवाप्नो का महत्त्व पूर्ववत्‌ वना रहेगा । छात्रो और यूवको को परामर्श देने, 
वाल पथअदर्शेन-केद्रों भौर विवाह के बारे में सलाह देने-जैसी मानसिक आरोग्य-सेवाो 
प्र विशेष नल दिया जाना चाहिए । इन नेवाओं का जैसे-जैसे विस्तार और विकास होता 
है, वैमे-वैंसे इनके लिए प्रविक्षित कर्मचारियों की भी अधिक आवश्यकता 


॒ 
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पढ़ती है। चूकि बहुत-सारे स्वैच्छिक सगठन कल्याण-कार्यों के लिए वेतनभोगों कर्मचारी रखने 
है, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण का एक स्तर कायम किया जाए और 
उतके उचित वेतन-क्रम और सेवा की झर्तों तथा परिस्थितियों को भी निश्चित कर दिया 
जाए। इस बात की भी बहुत अधिक ग्रावध्यकता है कि स्वैच्धिक कल्याण-कार्यकत्तओं के 
लिए जानवर्धन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए | 


4 केन्द्रीय और राज्य-सरकारों की ओर से दी गई वित्तीय सहायता के दवा विगत 
कुछ वर्षों में अनेक कल्याण-सेवाग्रों का विकास हुआ है। विकाम के प्रत्येक चरण के वाद 
इस वात की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए कि नई सेवाए स्थायी सर्प से जारी नहें। 
तौपरी योजना में जो साधन प्रदात किए गए हैँ, उनको वर्तमान कल्याण-्सेवाग्रों का 
विस्तार करने श्रौर पहले से स्थापित कल्याण-सैवाओं को जारी रखने के हेतु स्वैच्छिक सगठनो 
को सहायता देने में प्रयुक्त किया जा रहा है। इस सीमा तक नई सेवाशों का विकास सौमित 
है। भावी विकास के हित में यह वाछतीय है कि स्वेच्छिक् सगठनो-द्वारा पहले से स्वापितत 
सेवाश्रो को जारी रखने के लिए भ्रावश्यक व्यवस्था गौर नए विकास के लिए प्रदान किए 
गए साथघनो के प्रन्तर को स्पप्ट कर दिया जाए। स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता 
के द्वारा इस वात के लिए प्रोत्साहित किया जाता चाहिए कि वे ऐसे क्षेत्रों में, जहा आवश्यक 
सेवाए नहीं है, उन्हें प्रारम्भ करें और जिन कल्याण-सैवाप्रो को वे भव तक नहीं बरते 
रहे है, उतके लिए भी पहल करें । 


$ कल्याण-सेवाओं का विकास श्रव इस स्थिति में पहुंच गया है कि उपलब्ध सावनों 
के भ्रधिक अच्छे उपयोग भौर प्रदान की गई सेवाश्रो को सुधारने के लिए केद्र भ्ौर राज्य, 
दोनो ही स्तरों पर सम्बद्ध विभिन्‍न सरकारी अ्रभिकरण परस्पर और ग्रधिक नमत्वय 
स्थापित करें | इससे समान प्रयोजनो के लिए की जातेवाली प्राब॑नापरो पर दुवाद 
और भ्रलग-धलग विचार करने, उतके लिए दोहरी सहायता देने तथा स्वैच्छित सगठनी- 
द्वारा अनेक सरकारी श्रभिकरणों के पास अलग-अलग जाने से वचा जा सकेगा। इ्पक साध 
ही यह भी आवश्यक है कि स्वैच्छिक सगठत अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र में विदित ही । 
प्रत्येक संगठन को अपने क्रिया-कलाप के लिए एक क्षेत्र चुना लेना चाहिए, जिसमे उसमे 
कार्यकर्ता प्रनुभव प्राप्त करें तथा समस्याश्रो को निकट से समझन्‍्दूत । री 

6 समाज-कल्याण का स्वरूप ही ऐसा हैं कि इसकी प्रगति को झामाने में कही 
आका जा सकता है। इसकी सच्छी कसौदिया यही है कि कितनी शधिक सल्या 28 फ 
कार्यकर्ता समाज-कल्याण-सम्बस्धी कार्यो में भाग लेते है भौर अत्येक स्पातीय समर सा 
सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कितना योगदान करता के न 
जो कमिया हौ--इस प्रकार के कठित क्षत्र में कमिया होता स्वनाविक है“ दब सतत 
गया काय॑ भ्रनेक प्रकार से विलक्षण रहा है। कद और राष्यो के समारन्‍्दत्याण- 
मडलोद्धारा देश के विभिन्‍न भागो के लगभग 6,000 स्वैच्धिक बत्याणन्मप्ठन आओ 
दी गई है।इनमें से 2,900 संगठन महिलाओो-सम्बन्धी दत्पापन्‍का है 2: 2 400 ४ 
रुप से शिशु-कत्याण से सम्वर्द् काये कर रहे है। दूसती बोलना 4 यप हा 
से भी अधिक स्वैच्छिक कल्याण-सगठनों को 2 6 करोड़ 7० का व 
में दी गई। केन्द्र और राज्यो के समाज-कल्याम-मंडल दिल अन्य रा 
है, उनमें 75 शहरी सामृदायरिक केद्रो, महिलाओ को अपनी आप बट 


हादा5 
गा रएएए 5५ 








पद तोसरी पंचवर्षीय पोजना 


देने के लिए 2 उत्पादन-इकाहयो गौर घहरी क्षेत्री में 42 रेन-अमेरी पी स्थापना धामिल है । 
वडी सल्या में वयस्क महिलाओ को सघन पाठ्यक्रम के द्वार व्यायमायिए प्रशिक्षण भौर 
नियोजन के लिए झ्रावश्यक न्यूनतम घैक्षणिक योग्यता प्राप्त फरर्र गई । पढली योजना की 
भ्रवधि में कल्याण-विस्तार-परियोजनाप्रो की स्थापना के मप में शुक महत्त्वप्र्ण माय मिया 
गया । प्रत्येक कल्याण-विस्तार-परियोजना-द्वारा लगभग 25 गाव सेवित ये, जिनमें प्रमृति 
और श्षियु-स्वास्थूय-मेवा्रो, हृत्तथित्प वी कक्षाप्रो, महिलापोों फ्रे लिए समाज-शिक्षण 
और वालवाडियोद्धारा बच्चों की निगरानी की व्ययस्था है। इन परियोजना झो दुसरी 
योजना में आरम्भ की गई 34 नं परियोजनामो गों साथ महित्राअडनों को सौंप 
दिया गया है। इन्हें केन्रीय समाज-ःत्याण-मदलन्द्ारा चित्तीय गहायना मिलती है। 
इसके अभ्रतिरिक्‍त दूसरी योजना में सामुदायिक विवास-कार्यश्रम मं सहयोग से 337 
कल्याण-विस्तार-परियोजनाए शुरू की गई । उनके लिए बुद्ध सहायता केसद्रीय ममाज-नत ल्याण- 
मडल से तथा छुछ राज्य-सरकारों भौर सामुदायिक विकामनयडों के बजट में मिली। 


7 दूसरी योजना में समाज-फल्याप-कार्यो पर 5 करोड़ र० सच पिए गए । सुस्य 
विकात-कार्यक्रमों में उल्लेसतीय हैं--फल्याण-विस्तार-परियोजनाए, गैंस्रीय समाज-वत्योण 
मडल-द्वारा स्वैच्छिक सगठनो को दी गई सहायता (लगभग 0 करोड र०), सामाजिक 
सुरक्षा, सामाजिक और नैतिक आरोग्य तया उत्तरवती देखभाल मी सेवाएं एवं राज्य- 
सरकारों के कल्याण-कार्यक्रम (लगभग 5 करोड र०) । सामाजिक सुरक्षा के का्येत्रम भौर 
सामाजिक तथा नैतिक आरोग्य एवं उत्तरवर्ती देसभाल की सेवाम्रों के अधीन 327 
सस्याए स्थापित को गई और 28 झ्राम्यासिक तया कल्याण-प्रधिकारी नियुक्त किए नए । 

8 तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 28 करोड र०--- 6 करोड २० केन्द्र 
में प्र 2 करोड रु० राज्यो में---की व्यवस्था है। केन्द्रीय समाज-कल्याण-मडल के कार्यक्रमों 
के लिए जिनमें स्वैच्छिक सगठनो श्रौर कत्याण-विम्तार-पमोजनामओ के लिए सहायता भी 
झामित्र है, 2 करोड रु० की व्यवस्था है। इनके भ्रतिग्विन, भिक्षा की मद में भिशु-कल्याण एव 
पूर्व-आवमिक दिक्षा के लिए भी 3 करोड र० की व्यवस्था है। समाज-कन्याण के अधीन जो 
अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएगे, वे शहरी सामुदायिक कल्याण-परियोजनाओ, प्रशिक्षण, 
अनुसन्धान और सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा और उत्तरवर्ती देसभाल तथा केन्द्रीय सुधार- 
सम्बन्धी प्रशासन-सस्या की स्थापना से सम्बद्ध है।यह भी प्रस्ताव है कि इस प्रकार के 
व्यक्तियो--शारीरिक दृष्टि से विकलाग, काम करने में असमर्य वृद्धों, महिलाओ और वच्चो--- 


को, _जिनकी आजीविका का कोई साधन या सहारा नही है, सहययत्ता देने के लिए छोटे 
पमाने पर शुरुआत को जाए। 


9 तोचरी योजना में केन्रीय झौर राज्यो के समाज-कल्याण-मडलो-दारा किए जाने- 
वाले मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हूँ 
() लगभग 6,000 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देना, 
(2) महिला-मडलो को उन्हें सौंपी गई-कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के 
लगभग ,700 केन्दरो में सेवाए उपलब्ध करने के लिए सहायता देना , 
(3) पूरे 5 वर्षों की भ्रवधि के लिए सामूदायिक विकास-कार्यक्रमो से 
समन्वित कल्याण-विस्तार-परियोजनाओ को जारी रखना, 
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(4) महिलाओ के लिए साम्राजिक और झ्ाथिक कार्यक्रम, 
(5) वयस्क भहिलाओों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के 
योग्य बनाने के हेतु सघन प्रशिक्षण-पाद्यक्रम, 


(6) अहरी कल्याण-परियोजनाए, 

(7) रैन-व्ेरे, 

(8) वच्चों के लिए श्रवकाशगृह, तथा 

(9) सहायता-प्राप्त सस्थानों के लिए समाज-कल्याणअद्यामन श्रौर 

तकनीकी पथ-अ्रदंक्षन । 
तीसरी योजना में शिक्षु-कल्याण-कार्यक्रमो पर पर्याप्त वल दिया गया है। विचार है 

कि दूसरी योजना में जो कार्य प्रारम्भ किए गए थे, उनको जारी रखने के भतिरिकत 
अत्येक राज्य प्रौर केन््रशासित प्रदेश में शिशु-कल्याण के वारे में चिकित्सा और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य विक्षा, समाज-कल्याण तथा अन्य ग्रभिकरणो-द्वारा प्रदत्त सेवाड्रो में पूर्ण समन्वय 
केआवार पर कम-सै-कम एक मार्गदर्शक परियोजना झवद्य आरम्भ की जाए। श्राशञा है 
कि इन मार्गदर्गक परियोजनाओं से विभिन्‍न सेवाओं में समन्वय स्थापित करने के बारे में 
कुछ सुझाव प्राप्त होगे। कुछ में तो यह समन्वय पहले से स्थापित है । प्रस्ताव है कि 
एक पूर्व-विद्यालय शिक्षण-कार्यक्रम भौर शिशु-कल्याण-कार्यकर्तताओ (वाल-सेविकाओं) 
का प्रशिक्षण-कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया जाए । प्रशिक्षण का यह क्रार्यक्रम वर्तमान शिभ्रु- 
जल्याण-केन्द्रो (वालवाडियो) को सुधारने और नए केसर खोलते की योजना का एक भाग 
ह्लै। 


0 सामाजिक सुरक्षा-कार्यक्रम में तिरोवक भर वाल-अपराधियो की चिकिला, 
सामाजिक और नैतिक आरोग्य तथा स्थियों भौर लडकियों के वेश्यावृत्ति के लिए अवोग 
को रोकने की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है । यह सुझाया गया है कि मिक्षा- 
चूत्ति की समस्या पर कऋमिक रूप से प्रहार किया जाए। परामर्श और रोगोपरन्त देखभाल 
की सेवाझ्रो के विकास में इस बात को ध्यान में रखा जाता चाहिए कि महिला भर 
बालकों की विज्येय रूप से सहायता की जाएं व्यावसायिक हवे बीत वेग्यावृत्ति 
की समस्या को हल करने के लिए सन्‌ 7956 में वेव्यावृत्ति-निरोधक हावूत 20 
इस कानून के अनुसार प्रभावित होनेवाली महिलाभो भौर लडकियों के न 
और पुनर्वास के लिए श्रावश्यक सल्याएं स्थापित की जा रहीं हैं। दूपरी योजना * 8! 
में 0 सरक्षण-गृह, 6 उद्धारनगृह भ्रौर 70 स्वागत-केद स्थापित किए गए। 3/6020 72 र 
में भर भी केन्र खोले जाएगे। इन केनद्रो की स्थापना के झतिरिकक्‍्त इस वात व: अधिक 
करना भी भहत्त्वपूर्ण है कि किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का हे पर न जब पुनर्वास 
पमावशाली और उस रुप में किया जा सकता है, जिंसमें महिला और लडकियों के 3 
के कायं में समुदाय भौर परिवार भी पूरी तरह भाग ले सक। 3 करने 

4 दूसरी योजना की अवधि में वाल-अपराधियों की समस्या िश्क्षण- 
का अयत्न किया गया । इसके लिए जो नई सस्थाए स्थापित की गई उसे स्वत 
गृह, 7 प्रमाणित विद्यालय धौर 5 बोस्टेल विद्यालय भी शामिल है । 203५ 
में अनेक राज्यो में पहले से ही विशेष कानून वने हुए है, पल्ठु वयन्तीमा मन 960 
की श्रेणियों के बारे में व्यवस्था एकन्जैसी नहीं है। केदशालित प्रदेगी है लिए सर 


456 त्तीसरी पंचवर्षीय योजना 


में वाल-अधिनियम की स्वीकृति के साथ हो यह सुझाव दिया गया है कि आ्राववयक मामलों 
में सम्पूर्ण देश में एकठपता होनी चाहिए | बाल-अपराधों और व्यावसायिक ठग की 
बेश्यावृत्ति और स्त्रियों के श्रमैतिक व्यापार के पीडिनो से निवटने के क्षेत्र में आम्यासिक 
अधिकारियों का कार्य वडा महत्त्वपूर्ण है। दूसरी योजना में इनकी संख्या 00 से बढ़ कर 
304 हो गई है। तीसरी योजना में 2 नए आाम्यासिक अ्रधिकारी नियुक्त करने का 
विचार है। 


2 भिक्षावृत्ति एक बहुत पुरानी सामाजिक वुराई है, लिसे काफी लम्बे समय 
तक चलने दिया गया है। इसके कारण नैतिक हात तो होता ही है, यह देश के लिए 
कुलक-स्वरूप भी है।इस समस्या का प्रनेक स्थानों पर श्रष्ययन किया गया है और अब 
भहत्त्वपूर्ण वात यह है कि राज्य-सरकारों भ्ौर स्थानीय निकायों को प्रभावशाली टय से 
इसका भुकावला करने के लिए प्रयत्त करना चाहिए। सर्वप्रथम भिज्ावृत्ति को बडे गहरो, 
तीर्यस्थानो, और पर्यटन-केन्रो में समाप्त किया जाना चाहिए। सामान्य रुप से भिवारियों 
की 4 श्रेणियों हैं -- (श्र) वाल मिख्तारी, (भरा) बीमार, विंकलाग, अ्रसमर्य या वृद्ध, (इ) 
समर्य भौर पेणेवर भिखारी, तथा (ई) घामिक भिक्षुक। 


१3 वाल-भिख्ारियों की समत््या को भ्रलग से देखा जाना चाहिए, क्योकि जो वालक 
भिक्षावृत्ति अपनाते है, वे सामान्यत शोषक दलों के विकार होते है । वाल-अ्रपराधियों के लिए 
जिनमें झावारागर्द, अपरावी वालक और अपरावपूर्व-स्थिति के बालक भी शामिल हैं, विशेष 
पुलिस-दल नियुक्त होने चाहिए। मारतीय दड-सहिता में ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर 
दड़ की व्यवस्था है, जो समाज-विरोबी उद्देश्य के लिए वालको का शोषण करने, उनका 
अपहरण करने था भिक्षावृत्ति के लिए उनको विकलाग करने के झपराधी पाए जाएगे। 
बाल-कानून में मी नमाज-विरोबी कार्यों के लिए, जिनमें भिक्षावृत्ति भी शामिल है, बच्चों 
के शोपण के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था है।इस प्रकार आवश्यक कामून बने हुए हैं, 
आवश्यकता इन बात की है कि उन्हें प्रभावशाली टग से झमल में लावा जाए। 


34 दूसरी श्रेणी के मिखारियों को, जो वोमार, झग्रहिज, अ्रसमर्य या वृद्ध है, 
स्वैच्छिक सगठनो-द्वारा संचालित आवास-सस्याओ में देखभाल को जानी चाहिए । राज्य- 
सरकारो और स्यानीव निकायों की सहायता तया समाज के समर्थन के अतिरिक्त इस 
सगठनो छो छोटे पैमाने पर उन विशेष कोशो से सहायता दी जा सकती है, जिनका 'श्रम- 
नीति के अब्याय में उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार तीन प्रकार 
के व्यक्ियो--विकलागो, काम करने में असम वृद्ध, तवा महिलाओ और वालको--- 
को सहायता और राहत दी जाए । 7 

5 समर्थ गरीख्वाले भिखारियो को पकड़ कर विभिन्‍न परियोजनाओं के निर्माण- 
स्वलो के कार्व-शिविरो में भेज दिया जाना चाहिए । इनके लिए छोटे उद्योगो भौर कृषि 
में पुनरवाति-कार्यक्रम को सी संगठित किया जाना चाहिए । समर्थ शरीरवाले व्यक्तियो-द्वारा 
झिक्षाृत्ति को एक सार्वजनिक भपराव साना जाना चाहिए । हि 


6 धामिक सिखारियों को भी विभिन्‍न श्रेणिया हैं और ब्मान स्थिति में यह 


चांडनीव है कि उनकी ममस्याझ्रो का समावान भआरहठ-सावु-समाज या उसी प्रकार के धन्य 
संगठनों के माध्यम से किया जाए। 


कत्याण-कार्यक्रम १८॥ 


मं रह यह बाध्चनीय है कि भिक्षावृत्ति भौर भावारागर्दी के नियन्तण भरौर निदारण 
के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। 


8 विगत कुछ वर्षो में शारीरिक भौर मानसिक दृष्टि से विकताग व्यक्तियो-- 
विशेषत नेत्रहीनो, गूगो और बहरो के लिए भौर उन व्यक्तियों के लिए, जो विकलांग प्रौर 
आनप्िक दृष्टि से भधूर्ण है---विश्ेष सेवाओो भौर सुविवाशों के विकास में प्रगति हुई है। 
इन समूहों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रदात की गई सेवाओं का मुख्य लक्ष्य काम के द्वारा उत्ें 
अपने पुलर्वात के लिए समर्थ वनाया जाना चाहिए । चूकि इन समूहों के अनेक व्यक्ति 
शमी क्षेत्रों के होते है, जहा परम्परागत रूप से समाज बडी उदारता में सहायता प्रदान 
करता है। इसलिए यह वाछुतीय है कि इन समूही के प्रशिक्षण भौर पुनर्वास के कार्यश्रमों को 
ग्रामीण स्वरूप प्रदान किया जाए । कुछ कार्य-नियोजन-कार्यालयो में भी विदलाग व्यक्ियों 
के लिए काम ढूढते की सुविधाएं प्रदाव की गई है। स्थानीय निकाय झौर स्वैच्धिक 
सगठम विकलाग व्यक्तियों की सेवा करने में पहले से ही महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा कर 
रहे है। इसकी छेवाओं को नीचे दिए श्राक्षार पर और विंकमित किया जाता चाहिए 

(भ्र) विकलाय व्यक्तियों को उनके घरो में ही विक्षा देता, 
(भा) जो चल-फर नहीं सकते, उन्हें घरो में ही या पड़ोस में काम प्रदान 
रे करता ; 
. (६) विकलागो, बुद्धो और असमर्थ तोगो को मतोखत-सम्वस्धी मुविधाएं 
प्रदाव करता; तथा 
(६) विश्ेप श्रनुदानों के द्वारा मदद कला । 
तए रोजगार के लिए प्रशिक्षण की भ्रवधि में वित्तीय महायता या पात्रवृति, 
* श्रादि की व्यवस्था होती चाहिए । हे 

39 श्वहरी सामुदायिक विकास में शहरी समुदायों में उनके विविषतामूत मा व 
व्यवहार के वावजूद एक सामाजिक और श्रातपास की परिस्तिततियों में परिवर्तेत माने भी 
विपुल सम्भावनाए निहित है। इस कार्यक्रम की सफलता मुह्यतः इतबो पर मिरमर 
करती है कि जतता कह्ष तक स्वावलम्त्रो होती है। प्रधिकारियों का काम पक | 
सवस्धिक अयलों को प्रोत्साहित करना होगा। इस फै में स्वेच्छिक सुगठदों पर 4005 
काय॑-ध्षत्र के लिए काम करने के व्यापक अवसर हैं, भर नगर-निग्रम तथा बात 
काए उनकी सेवाओं का पुराययूरा उपयोग कर सकती है। शहरी गम लक 
क्मों के द्वारा , जिनमें जनता का समर्थन पहल और उतको गतिशील स्पेस ता 
शामिल है, कठिन शहरी परिस्थितियों को सफवतायूवेंक सुतझादे नें तिए ई४ र४ 
परीक्षण! भी आरस्म कर विए गए हैं ) 


2 
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सारे देश में शौप्नता से और प्रभावशाली ढय से मद्य-निषेध लागू करने के लिए 
आवध्यक कार्यक्रम बनाए। 


इस प्रस्ताव के अनुसार दूसरी पचवर्षीय योजना में अनेक सिफारिशें को गईं । यह 
बताया गया कि सविवान में पहले ही निदेशक सिद्धान्तों के रूप में मच्य-निषेध को स्वीकार 
किया गया है और अझव झावश्यकता इस वात की है कि इसके प्रति एक सामान्य राष्ट्रीय 
नीति अपनायो जाए । राज्य-मरकारो को सारे देश के लिए व्यापक रुप से स्वीकृत भाधार पर 
अश्रपने ऋमिक मद्य-निषेव के कार्यक्रम वनाने चाहिए और इस बात की व्यवस्वा होनी चाहिए 
कि निरन्तर विवेचना और स्थिति का आकलन होता रहे । प्रथम कदम के रूप में यह सुझाव 
दिया गया कि दराव-सम्वन्धी विजापनो भौर शराव की और जनता को प्राकपित करने के 
अन्य तरीकों पर रोक लगाई जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर (होटलो, होस्टलो, रेस्तरा, 
क्लबों आदि में) और सार्वजनिक स्वागत-समारोहो में शराव पीने पर पावन्दी लगाई जाए । 
इसके साथ ही श्रन्य अनेक कार्रंवाइयो का भी सुझाव दिया गया है। ये सुझाव थे 
(3) शहरी और ग्रामीण, दोनो ही क्षेत्रों में गराव की दुकानो की सख्या क्रमशः 
कम को जाए; 
(2) उप्ताह में शराव की दुकानें दन्‍्द रखने के दिनो की सख्या वढाई जाए, 
(3) शराब की दुकानो को दी जानेवाली झराब की मात्रा कम की जाए, 
(4) भारतीय डिस्टिलरियो में वननेदाली शराव कौ मात्रा में क्रण कमी को 
जाए, 
(5) विशिष्ट झौद्योगिक झोर भ्रन्य विकास-परियोजनान-ज्षेत्रों में या उनके निकट 
दाराब की दुकानें वन्‍द की जाए , 
(५) नगरों झोर ग्रामो में शराव की दुरानो को मुख्य सडको झौर रिहायशी मकानों 
से दूर हटा दिया जाए; 
(7) सस्ते और स्वास्थ्यवर्दधक पेयो के निर्माण एव उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 
सत्रिय कदम उठाए जाए, 
(8) $20094 अमभिकरणों को भनोरजक-केन्द्रो की स्थापना में सहायता दी जाए, 
कै 
(9) सामुदायिक विकास-्कषेत्रों में तथा समाज-कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं में 
मद्य-निषेध को एक रचनात्मक कार्य के रूप में सम्मिलित किया जाए। 
उपर दिए गए सु्ावो के भनुसार भनेक राज्यों में कारवाई की गई है, परन्तु सामू- 
हि रुप मे मारे देस में इस दिशा में हुई प्रगति बहुत मन्‍्द है। ध 


_. ४! दूसरी योजना में यह सिफारिश की गई थी कि एक केन्द्रीय समिति नियुक्त 
नो जाए, जो मद्य-निषेच-क्षायंत्रम की प्रगति को विवेचना करे, विभिन्न राज्यो को गति- 
विधियों में समन्वय स्थापित करे तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से सम्पर्क रखे । यह भी 
सुज्नाव दिया गया था कि राज्यों में मद्य-निषेव-मडल और जिता-मद्य-निषेव-समितिया 
म्पाप्ति बवे जाए तथा कार्यक्रमों को ज्यर्यान्वित करने के लिए मथ-निपेष-प्रशासक नियुक्त 
दिए जाए ! पूह-झन्थालय ने सन १960 के सन्त में एक केन्द्रीय समिति का निर्माण किया 
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22 भद्य-निषेध अ्रतिवार्य रूप से एक समाज-कल्याग-आत्दोलन है। समाज-सुधार 
के लिए एक स्वैच्छिक झ्ान्दोलन के रूप में इसकी सफलता कुछ बातो पर निर्भर करती है। 
एतद्सम्बन्धी विशिष्ट वार्तें निम्नलिखित है « 


() एक सार्वजनिक नीति के रूप में इसे स्वीकार करना और इसके साथ ही इस 
नीति को वास्तविक बनाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाना, 

(2) जनता के एक बड़े वर्ग-ह्वारा समर्थन और मुख्य स्वैच्छिक संगठनों तया वडी 
सख्या में सामाजिक कार्यकर्ताश्रो-द्वारा सक्रिय भाग लेना, 

(3) रोजगार-जैसी समस्याओं का व्यावहारिक हल ढूढना और उन उत्पादनो के 
विधायन तथा उपयोग की व्यवस्था करना, जो कि भ्न्यथा शराव-निर्माण 
के काम आएगे, और 

(4) भद्य-निषेध की प्रगति के कारण राज्यो के राजस्व में होनेंवाली सम्भावित 
हानि को पूरा करना । 


293 सर्वप्रथम राजस्व में हामि के प्रदन पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि दूसरी 
योजना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बुनियादी सामाजिक नीति पर विचार करते समय 
वित्तीय प्रदनो को, चाहे वे व्यावहारिक दृष्टि से कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यो न हो, निर्णयात्मक 
नही माना जा सकता । मद्य-निषेध के कारण साधनों में सम्मावित हानि स्थायी न होकर 
अस्थायी रूप से प्रभावित करनेवाली हो सकती है भोर सन्तुलन में भी यह हानि कमी-कमी 
लगाए जानेवाले अनुमान के मुकाबले में कही कम हो सकती है। यदि मद्य-निपेष-आरन्दोलन 
ठीक मार्ग पर आगे बढे--और यही मान्यता है, जिस पर मद्य-निषेध के प्रस्ताव भाषारित 

* होने चाहिए--तो व्यक्ति भ्रौर समुदाय का जीवन श्रधिक स्वस्थ हो, व्यक्तिगत रुप से श्रमिक 
झौर उसका परिवार भ्रधिक उत्पादनशील हो, भौर राष्ट्रीय बचत में वृद्धि हो। पस्लु 
आरम्भिक प्रवस्था में यह सम्भव है कि सद्य-निषेध-नीति के भ्रनुसार उठाए गए कदमा 
कारण उत्पाद-शुल्क से प्राप्त होनेवाली राशि उससे कम हो, जिसका अनुमान राज्यों ने 
अपनी गोजनाएं बनाते समय लगाया था। इस पहलू पर केद् और राज्याद्ाए इन विचार 
किया जाना चाहिए । स्पष्दत केवल वित्तीय कारण एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम के लिए, 
जिसे देशभर में बहुसस्यक जनता के हित के लिए भ्रावश्यक समझा गया है, बुनियादी रकावट 


नहीं बन सकते । ेल्‍ ; 
24 भद्य-निषेष के वित्तीय पहलू के सम्बन्ध में यदि यह रख रहे, तो प्रत्येक 2 
लिए अगली कार्रवाइयो पर विचार कर सकना सम्भव होगा। यह परिकलता नही 58 
कि राज्यो को पूर्ण मद्य-निषेध के बारे में एक तिथि निश्वित कर देनी चाहिए, का का 
में ऐसी तिथि पर कार्य करना या उस पर कायम रहना वडा कठिन है। फिर नी बज 
च्यापी दृष्टिकोण से सभी राज्यो के लिए मद्य-निषेष-तीति कोर्वालित 3४22 338“ 
के भन्तर्रोज्यीय और अन्त जिलातस्कर-व्यापार को रोकना सरल हो जाएगा। ६ कि 
जो विभिन्न कदम सुझाए गए थे, वे सीमित किन्तु कह मौरउत्ते भा मो 
वर्षों को अ्रवधि में कार्याल्वित किया जाना चाहिए । उतर राज्यों के लिए. जिकहोने इच 
में मघ-निषेघ लागू कर रखा है, यह भी सम्भव हो सकेगा कि वे घत्व थे हल 
लागू करें। इस वात की सावधानी वरती जानी चाहिए कि मद्यन्निषेधयान हा 
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29 शहरी क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के सामने अलग ढंग की समस्याएं थी 
और कुछ रूपों में ये वडी उलझनपूर्ण थी। विस्थापित आबादी को आवास प्रदान किया 
जाना था और उन्हें इस बात के लिए समय वनाना था कि वे व्यापार, उद्योग और अपने पेशो 
में नया जीवन प्रारम्भ कर सके । उनकी आवश्यक माँगो की पूर्ति के लिए शिक्षा झौर स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी सेंदाओ को भी वढाना था । लगभग 25 लाख विस्थापित व्यक्तियो को आवास प्रदान 
किया जाना था, जबकि निष्क्रमितों की सम्पत्ति में इनमें से केवल आधे को ही स्थान प्रदाद 
किया जा सकता था। कुल मिला कर व9 पूर्णतया विकसित नगरो भौर 736 नई वस्तियो 
का, जिनमें छ्षिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य नागरिक सुविधए प्रदान की गई थी, निर्माण किया गया । 
कुल ,55,000 मकान बनाएं गए। विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार और उद्योग में 
अपना पुनर्वाम स्वयं करने के लिए 35 33 करोड ₹० के छोटे शहरी ऋण दिए गए । 
यह राशि पुनर्वास-वित्त-प्रशासन-दारा ऋण के रूप में दी गई 0 28 करोड रु० की राशि 
के भ्रतिरिक्त है। मझले उद्योगो और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगो की 23 योजनाओ्रों 
के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदाव की गई | 

30 विस्थापित व्यक्तियों के बच्चो को शिक्षा-सम्बन्धी सहायता देने के लिए नए 
विद्यालय और कालेज प्रारम्भ किए गए तथा वर्तमान सस्थाझो को श्रपनी क्षमता बढाने के 
लिए सहायता दी गई। अनेक विस्थापित शिक्षा-सस्थाओ को अपने को नए केन्रों में स्वापित 
करने के लिए सहायता दी गईं | 2,70,000 व्यक्तियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी 
प्रशिक्षण दिया गया । 


पूर्वे-पाकिस्तान के बिस्थापित व्यक्ति 
3] पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित वक्तियों का पुनर्वास मुस्यत पहली झौर दूसरी 
योजनाश्रो की अवधि में हुआ । पूर्व-पाकिस्तान के विस्यापितो के पुनर्वास की समस्या अनेक 
वर्यो तक लगातार भ्ान्नजन के कारण तया परिचम-वगाल कौ भूमि और झ्रायिक जीवन पर 
भारी दवाव रहने के कारण विशेष रूप से कठिन हो गई थी। इस सिलसिले में विभिन्न मदो 
में किया गया व्यय इस प्रकार है * 


पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास पर व्यय (करोड रु०) 





्््््््ल््ल्क्ह्ल्््््््िस न लनलन चलकर 
कार्यक्रम पहली योजना पहली योजना दूससी योजना. योग 
से पूर्व 
----+.--..---हहझञ""0..0"...0....0.0.00...... 
दाहरी ऋण ] 853 55 3.87 9 
आमीण ऋण 9 27 ]4 36 १2 32 28 75 
आवास 4 653 5. 52 तर 67 37.76 
उद्योग बन 0. 7* 3.55 4.26 
पुनर्वाम-वित्त-प्रशासन न न्++ 0 98* 0.98 
शक्षणिक और व्यावसायिक 
239 न+> 5 76 9.36 5.72 
त्त्ता दास रत किक बन +-- 2 33 2.33 
दडका रप्य-परियोजना न +-- 7 75 प्र्प्5़ 
जन नि का  :20759 
योग अ--_-___-+.तह. 0 8-53 485 5537 705 75 53 4. 85 55 37. 05 75 





+इसमें पश्चम-पाकित्तान के विश्यापितों के लिए किया गया ध्यय भी सम्मिलित है! 
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32 पहली योजना के अन्त तक पूर्वी क्षेत्र में लगभग 5,00,000 परिवारों को 
बसाया गया । इनमें से लगभग 4,00,000 परिवारों को खेती-बारी या ग्रामीण क्षैत्रो में 
श्रत्य सहायक धन्धों में लगाया गया । दूसरी योजना के वारे में अनुमान था कि लेगभग 
3,70,000 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। पश्चिमन्वगाल में भूमि पर झधिक दवाव 
होते के कारण अन्य राज्यों में भी विस्थापित व्यक्तियों को वसाने के कार्यक्रम बनाए गए। 
भुल मिला कर ग्रामीण क्षेत्रों में 78,000 परिवारों को बसाया गया । 38,000 परिवारों 
को मकान बनाने के लिए ऋण दिए गए भर पअनेक वस्तियो का विकास किया गया ! बडे 
और छोटे उद्योगी में 4,000 व्यक्तियों को काम दिलाया गया । पुनर्वास-उद्योग-निगम ने 
+--जिसे 5करोड २० की श्रविक्ृृत पूजी से स्वयं या निजी उद्योगपतियो के सहयोग से 
ऐसे केन्रो में, जहा विस्थापितों की सख्या श्रविक है, उद्योग स्थापित करने के लिए बनाया 
गया था--बडे भौर मझले उद्योगों की 27 योजनाए स्वीकार की है। पहली योजना की श्रवधि 
में 28,000 और दूसरी योजन! में 22,000 विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक तथा 
तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओो को भी पर्याप्त रूप से बढाया 
गया। विस्थापित व्यक्तियों की प्रावदयकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा-सम्वन्बी सुविधाग्रों 
के विस्तार की दृष्टि से परश्चिम-वंगाल में वडी सख्या में नए विद्यालय भौर कालेज खोले 
गए । 

«39 दूसरी योजना की भ्रवधि में दडकारणप्य-परियोजना के विकास का काम पश्चिम- 
बंगाल के शिविरों में निवास कर रहे पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने भोर स्थावीय 
श्राबादी, विशेपत- आदिवासियों, के कल्याण-कार्य को वढाने के उद्देश्य से हाथ में लिया गया ) 
इस परियोजना के प्रारम्भ होने से लेकर भ्रव तक 27,000 एकड भूमि साफ की गई है और 

3,000 एकड से अधिक भूमि कृपि-योग्य बनाई गई हैं। लगभग 3,700 एकड भूमि में खेती 
भीशुरू की गई है भौर प्राय 3,200 एकड कृपि-योग्य मूमि वितरण के लिए दिला-पधिकारिया 
को सौंपी गई है। कृषि-्योग्य बनाई गई भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा भ्रादिम जातियी के लिए 
सुरक्षित रखता गया है) मछली उद्योग और कुक्कुट्पालन के विकास की भर विशेष प्यान 
दिया गया है। उमरकोट-क्षेत्र में भास्कल बाघ के निर्माण की वात स्वीकार कर ली गई है। 
इसमे 3,750 एकड भूमि की सिचाई हो सकेगी । 90,000 एकड भूमि को प्रभावित करने 
वालों बाधों का सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजनाए तैयार की जा रही 2०8 
प्रन्य कार्यक्रमो---यया सलेरिया-उन्मूलन, स्वास्थ्य-सुविधाओं की व्यवस्था, शिक्षान्सु 
का विस्तार, झादि---को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। फरवरी 96 के अनन्त तक 
2,39 विस्थोपित परिवारों को, जिनके सदस्यों की सख्या 0,599 है, दडकारण्य मजा 
गया था। यहा बसाए गए परिवारों को बैल, दुधार पश्ुु श्रैर कुपि-उपकरण, प्रादि खरीदने 
लिए ऋण के रूप में भी सहायता दी जा रही है। 


तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम 


34 विस्यापित व्यक्तियों के पुनर्वात का काम क्रमश समाप्त हो रहा है। जहा तक 
“पाकिस्तान के विस्थापितों का सम्बन्ध है, तीसरी बोजना में को यई व्यवस्था मुल्वत: 
भावाउ-योजनाओ के लिए निवास-सम्बन्धी श्रावश्यकताओ और शिला तथा स्वान्य- 
सैवाग्रो के लिए महायता देने तक सीमित है। पूर्व-याकिस्तान के विम्थापित व्यक्षियों वे 
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अन्दर्भ में, दो मुख्य उद्देश्य पदिचम-वगाल के विस्थापित-दिविरो झौर भन्य केद्रो में सहनेवाले 
28,600 भौर पश्चिम-वगाल में ही आशिक रूप से वसाएं गए 2,00,000 विस्थापित परि- 
चारो का पुनर्वास है। यद्यपि इनके लिए वित्तीय व्यवस्था पुनर्वास' की मद में की गई है, 
तथापि कुछ पुनर्वासन्योजनाओो--ययथा, पुनर्वास-्उद्योग-निगम, विस्थापित छात्रो को वित्तीय 
सहायता, शव्यात्रो, और अस्पताल, झादि का भझारक्षण--क्रो पुनर्वास-मन्त्रालय से लेकर 
अम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्नालयो को सौंप दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवा की व्यवस्था के 
लिए सहायता-योजनाओ और प्रश्षिकषण-योजनाओं को क्षमक्ष राज्यों की योजनाओं में ही 
सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। पुनर्वास-मन्त्रालय ने सम्बद्ध राज्य-मरकारों के परामर्श से 
जो कार्यक्रम बनाए है, उनमें 74 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था है। इनमें से 4 करोड 
ऊ० पूर्ब-पराकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 26 करोड रु० दडकारप्य- 
परियोजना के लिए और लगभग 7 करोड़ रु० पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास 
के लिए है। भ्रमी तक तीसरी योजना में पुनर्वास के लिए 40 वरोड ० की व्यवस्था की गई 
है। फिर भो, चूकि लक्ष्य ययासम्भव कम समय में पूर्ण पुरर्वास का है और पुनर्वाम-कार्यत्रमों का 
अपना विद्येष स्वरूप है, भ्रत यह प्रस्ताव है कि अनिवार्य कार्यक्रमों को मृत्ते रुप देने के लिए 
आवश्यक वित्तीय व्यवस्था पुनर्वास के कार्य में हुई वास्तविक प्रगत्ति और किए जानेवाले 
अवशिष्ट कार्य को देखते हुए प्रति वर्ष को जानी चाहिए । 


35 पू्व-पाकिस्तान के विस्यापितों के पुनर्वास-कार्यक्रम की कुछ भुख्य बातों का 
यहा सक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। आशा है कि 8,000 किसान-परिवारों को भूमि 
देकर बसा दिया जाएगा--लगभग 3,000 पस्वारों को परश्चिम-वगाल और उत्तर- 
अदेश में तया शेप परिवारों को दडकारप्य-क्षेत्र में । किसानों को सिंचाई, भूमि-पुनदद्धार 
और आवश्यक कृपि-उपकरण खरीदने के लिए ऋण भी दिया जाएगा। आवास-इकाइयो 
के निर्माण और नगरो में मकानो के निर्माण के लिए ऋण-अनुदान देने का एक ठोस कार्यक्रम 
चना लिया गया है। छोटे पैमाने के तथा मझलें स्तर के लोगो के लिए भी ऋण देने 
की ज्यवस्वा की गई है। अन्य बातो के अतिरिक्त योजना में शिविरो में रहनेवाले विस्थापितो 
के बच्ची को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं देने, विस्थापित्त व्यक्तियों की ब्रावश्यकतामो को पूरा 
करनेवाली ,लिजी शिक्षा-सस्थाओ को सहायता देने और निर्वेन तथा उपयुक्त विस्थापित 
छात्रो को मदद देने की भी व्यवस्था है। योजना में पश्चिम-वगाल में रहनेवाले विस्थापितो 
के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं भदान करने 
की भी व्यवस्था है। दडकारप्य-झेत्र के लिए विस्तृत कार्यक्रम वनाए जा रहे है। इनमें भूमि- 
पुनरुद्धार, सिंचाई, सडक-विकास, और पुनर्वास के लिए ऋणो और झनुदावो की योजनाएं, 
तया शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं के लिए व्यवस्था भी सम्मिलित है। 


पु्र्वास भझोर विकास 


39 अपने अन्तिम चरणों में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास-कार्य पूर्व-अवधि के 
अवशिष्ट कार्यों का ही रूप अ्रविकाबिक ग्रहण करता है और राष्ट्र की भर्ेव्यवस्था के 
पुरर्िर्माण के प्रयत्वो में---विशेषत इन राज्यों और प्रदेशों के, जिन पर सर्वाधिक भार पडा 
है--विलीन हो रहा है । विकासशील राष्ट्रीय श्रय॑व्यवस्था में पुरर्वास और विकास के 
एकीकरण से दिस्थापित व्यक्तियों की द्रत्त आर्थिक एकात्मकता में सहायता मिलेगी । 
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लगभग 5 वर्ष पूर्व पुनर्वास की चुनौती विचलित करनेवाली, झ्ाकत्मिक, और 
शीध्रता तथा गुरुतापूर्ण थी भर उसके वाद से भव तक अनेक नाजुक मौके ग्राए है । परन्तु 
क्ृष्टो और सकटो, जिनके बीच लाखो व्यक्तियों को रहता पडा, और अनेक कमियों के 
बावजूद विस्थापितों की वडी समस्याओं को एक-एक करके हल किया गया है भर नए 
जीवन की एक अच्छी और वास्तविक नीव रख दी गई है। 


उपसंहार 


इस रिपोर्ट में हमने उन कार्यो की व्यापकता भर विशालता पर वल दिया है, जिन्हें 
भारत को तीसरी योजना की भ्रवधि में पूरा करना है। हमारे साधन-श्ोतों पर इनके 
चलते काफी भार पडेगा भौर इनके लिए राप्ट्र तथा उसके प्रत्येक नागरिक को यथासम्भव 
अपने सर्वोत्तम अ्रपंण के लिए तैयार रहना होगा। यदि शीघ्रतापूर्वक श्रौर जी-जान लगा 
कर काम किया गया, तो राष्ट्र निश्चय ही अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल 
होगा । 


जवाहरलाल नेहरू 
अध्यक्ष 

गुलज़ारीलाल नन्‍्दा 
उपाध्यक्ष 


मोरारजी आर० देसाई 
वी० के० कृष्णमेनन 
सी० एम० तिवेदी 
विष्णु सहाय श्रीमन्नारायण 
सचिव टी० एन० सिंह 
तरलोक सिंह ए० एन० खोसला 
अतिरिक्त सचिव पी० सी० भहलानवीस 
3 अगस्त, 496! सदस्य 


परिशिष्द 
परिशिष्ट श्र : प्रमुख झ्राथिक सूचक 


भ्र- : प्रमुख झथिक सूचक, 950-5--960-67 
भ्र-2 : थोक मूल्यों के सूचनाक, 950-57---960-67 
श्र--3 : कृषि-उत्पादन के सूचनाक 

अ्र-4 : श्रौद्योगिक उत्पादन के सूचनाक 

झ-5 : ग्रामीण भर शहरी जनसख्या, 95] भौर 967 


परिशिष्ट श्रा : पहली, दूसरी श्र त्तोसरी योजनाश्रों में व्यय श्रौर व्यय- 
व्यवस्था 


प्रा-7 : पहली और दूसरी योजनाओं में व्यय-व्यवस्था--वर्षानुक्रम से 

आा-2 : दूसरी योजना में अनुमानित व्यय भौर तीसरी योजना में व्यय-ब्यवस्था-- 
राज्य 

श्रा-3 : दूसरी योजना में अनुमानित व्यय भर तीसरी योजवा में व्यय-व्यवस्था-- 
केन्द्रशासित प्रदेश 


परिवषिष्ट ६ : जनसंख्या और नियोजन पर टिप्पणियां 
इ-] ४ चौथी और पाचवी योजनाओो में जनसख्या का विस्तार 
इ-2 : तौसरी योजना में श्रतिरिक्त नियोजन के अनुमान 


तौमसी पंचवर्षीय योजना 


768 





$29 ६29. 9५४. 899 

5८0 दह. 08५ कष्दप 
कहा. द्स्‍धा $ वश 
9 ध्कटा 0585 6०८ण 
ध्श ध्थदा ध्यश्ा 9जा 
(वध (फैश्शा 9 वश 9०८ 
(णाटा ढा. 6कझा 69ा 
दवा. ध्या छा का 

#८टा 6शा ध्या # 50 
62 टा 90. 967 

ए८ए0 $ 0057 ॥00॥ टक88 
0श6व इध6॥ 8997 क्र 
४06८ ६0८८८. 66८. 88४८ 
00६0 089'ह 0%श. 0०४ 





39 09 6 घ्द्र 


॥। ४४७४४७ (४) 
॥ 9 2/0५४ 8 ४४५७ $ [०४ $ ४७४ 0५ (४) 
॥ 20७ $ 2०४६ ४०:७४ $ ॥४ 30७ (५) 





429 9 #£&6५ 05% 209 0६८ 99 ( ० 22%) १] 
004 79/. 899. 268 ६89. &छ6 059 (०४ 29%) /20॥& 
डरा 9886 ॥6दा ह्दा #शा बद्या ०ण (00] 5-79-09 6] : 238॥%&) ७०३ ५ ४४॥॥२० ५४ध]20७ 
80टा शा शा 767 70 व 6 8-06 (00] ०09-6767 ; >0/७) ४०॥०/-३ ५ ॥४290022-)2॥800 
दा 89 & हध्शा धव 8/6 956 (00] *+09-6767, »8/8). #॥०४४ /४ ४2/४22-2) 
5द.. धदा 6गा 6ढगा बा ८्ण 0ण (007:-9-096] , >8॥७) &॥0७४ 4: ५७8१४ 
दवाकश #छश कण उए। ६४66 00. (00॥*9-0967 *७७॥७) (४8 220७) ५४०७४ ॥५ /॥०धु 
८0ण0. 96 66 9श0 #एण 50 0 (00] 5696] , 20७) 4४:४४ 98 ॥2॥3-४॥॥॥०)०)०॥॥४ 
950:786 806 ६00 800 666 ८(5८ (00] -89-8907 , >090७) (७) ०० ४ ६ ४.७ 
घट हढा हू 9 ४ ८ + (०६ 202५) 483002१>४१ (४४ ७ 
8 ८99 ॥ 9 6-85 छ४. 9 69८ 9-6प८ -- (०३ 2२४) 3॥8४४४७-७०॥४ ३8४ ॥४000॥ 
987 7%"7 56,998. कि8.. 828. आ6 (०४ 20.४) (५) 03७ ॥४७ 8 १७५६ 22:४७ 
श£द काट वद6ठा कह८व 89८7. #087 6564 (०० भ>४) (५) प्॥॥१४9 
0ए(८द 0ध'दा 088व7 05५व7 060 श्३'श करण (०५ :५२७५) (28 २७७ $ [कं $ 79-0967) 20४ 20५ 
( 99 ४8४ कक थ३ ४2४ 75 
कफ "कहा नपठा नहा नाप 2४ 


*096ा "65% ना 9 +956 “#ल्‍96ा 





१9-0967--79-0967 ५४-५४ 932 9४ ४ 7-% मु 


# 2289 


769 


परिशिस्ट 


६9॥ 4 90॥ «0०7 ॥0॥ 607 ॥ आह क ये 














9]3 ४ ४७ 00७०॥ 594 ख्णा & ६४७०१ 
3 66 ८ व770]। 58 । मरी <207 86 ] 66 £ $90॥ 96 0०7 0७० ७:४७ 
७५०७४७३ 
6 66 9 ८0॥ 98 छा 6097 4 ६80॥ 86 5567 06 6 ५6 कै 5९% सम 
3 &73 6 8 छठ ६867 प्ष्ा 9 98 9 ८26 0०४ 6 १६॥:] ७96 ब्णा >3.0४2॥ 
८ 9 था एएशा 35८7 उद्धव व्धा ४7स्‍6 # 8४6 56 60] 507 5 7 <१.2 008) 
 984॥  हृदा )पा एप श्दा 8 999 + 826 ६& ४77 ६6 44840 १07 6'9॥7 ५0. 
2५-+967 
5 04 ८ 877 6-7 ४705 कप & 897 5८6 6 दा 007 007 007 ॥ दा उन 
9 07] 9 80॥ का ८ढ6॥ 86॥ 8 687 ८६6 £'0००॥ 66 96 ८6 5 60॥ अध्यथे5) 
8'80 ८ 00 ८6 8६ का ८ठहा ६६४६6 8 ६४०॥ ४6७ छ6 96 6 97 १420 :43] 
#"80[ ८'86 9087 ध्दा 00 ब्दा [06 96 06 096 6 # या है 
79-096॥ 
90. 6 86 गए श्दा्‌ ४6 ॥ छ67 7 7स्‍6 976 86 &8 ट6 £ 807 थ है. 8] 
09५-67067 
(६) (८202 00 (७070 06) छः (४) ७9) & (00 (9 (2) (0 
गा या जय ऊाा फ्य्फ  छछ कप 77-77 
कलकड... विधि शा बयफक.. (९०५ .. | 4७५१७ 
(29६७ ४ [$॥0:9 | २५ 20:78) 


(0००7*+६४४-2५४67 + >्फ) 
9-0967--79-09 67 ५]४७४३ ७ (व थूक : 27% >+व2 


तीसरी पचवर्षीय योजना 


770 


9*90[ 590॥ 6 घ्ष्ा हवा ६४'८7 9790] 8८8 956 6 86 श्व्णा ३७ 





प.80॥ 8 807, # ८; ध्ष्टा 607 7"6]] 8 90] ८ ८8 76 76 6 ]90] 3५23. 

6 907 60] दा व्दा 60] 8 9][7 5'90॥ 988 ८8 ६07 66 9"'४0 35200 

7 20 ४ ४0॥ 9; + १94 99, 6 दाता ८86 5 08 58 98 86 66 [ता 

7896 6 807 907 द्दा ८0 9 60॥] 8 96 ६ 8८ 98 98 98 8'56 हक 

9'86 ४8 00॥ 56 0.॥ ४800 67]00 5 46 9 6८ 08 9& ८८ 9८8 >्यथटु 

9 060 ६४ 860 8 श्या 96 8 76 ॥'#6 9 6८ 99 ]8 9८ ६४989 3 3 | 

£& 68 25 86 ?८& 89। ६86 ६8 86 96 28'58 09 9८ 69 & 88 425 
998-990| 

8'06 ॥']0॥ 7८ ह्शा 56 ४ ८6 ८५४6 98 १८ 5८ 0८ 6'58 4० 

ए 86 8 06 7४8 श्ढा #07 6 00] 9 96 8 8४8 6८ ण्र्८ 8८ 4 ८9 3)०)७)) 

8 00॥ 8'00॥ 90 606 007 9'.00. 89 96 [976 9८ 06 98 7 00] 20:2३) 

8 66 707: 607 96 807 प 80॥ 9 86 ४ 76 69 88 698 ६ ८6 हि 
99-796]| 

8 00॥ 9 007 607 86 807 &ढ& 90॥ 86 96 88 &8 99 9*86 सह 

?".0॥ |. 86 777 807 907 28 ८0] 5 86 5 66 56 8४6 56 97१0] 32503)॥ 

& ८0] 8 86 &ए४ा 96 ॥07 8 8॥॥ 8 66 £ 0] 56 <0ा घ्0ा & # 8८ 8 83 | 

8 80॥ त'00] ८४१ 707 66 &' 8] 6896 66 96 &0] #0] 8 हा 425 
॥9:896॥ 

8 00॥ 6 86 68 96 8'.700 8 86 8 26 507 66 007 ब्ढद07 ६ 

४96७ 8८0 9०७ ७४ ०6 8६6 ८6060 856 0० कऑ् नेक पा अम्यका 

7 को को फ्री 90 (७ छा.  छ  छ छ ७9 ५७४० (६० वो 





»--5..._7.-०+--+६++६३:++ 


(९४७) ८-५ »>श्य 


प्रा 


पदॉरिशिद 


ध्का  ल्ट हा ४ % पछ + थ था 


बच 


पा न 


4, 


3255-5४ 35:23 ॉ >> 5५ ७5985 >क५७००४५०००क ८०५ तल 24०४ नन> रनलनन> कक मनन नेक नस 30<००३७०० >> कर पर» _ के तरल हिट जलकर 


&द 7॥ 66 097 6 0८८ ॥7 
दा 9द6ा १:#7) व 9वच5 0०:॥ 
घ्दवा & ब्द &ाग 9 08 दा 
ब्वा 6 64॥ |7 74:58] ढ्वा 
804 5 9॥ ॥7] 88, श्वा 
८0] 8 ॥॥4७6॥ 0॥] वव 
<] 0॥ छ्पा 6॥ द्०ा 
84] ॥ 50॥ £#.। $4] 89 
॥] 9 $904 घर 4॥7 79॥ 
444 £# क्०। <२॥ 94॥ 490 
9$ ॥ $#94 <8&॥ क्रय 09 
॥॥] ७ ८0] ॥०। भ्व्व 903 
$४9] ५०५ ६७॥ ६] 99% ई७५७] 
६04 8 <७॥ 54 क्व्व 994 
09॥ 9 +$७। +टा #83 छ0०4 
9]4 # #9६ 5$८॥ हा 7 


६ 09 ८& 5ठद7 
8 6-] ६ 0०5 
£ 8६४ 8 67 
& 65६ 8४ 
6 4॥ध॥६£ था 
बध्जा था 
9 ब्बाधए शा 
६ 04८॥ 65 5६॥ 
फ्वु 9]4 
8४ था। | &॥4 
6| ॥ 9] 
; $॥7 ७ $47 
६ ६ 843 
$ 94 ७छ 7] 
$ ब्रा ४ 
के वदया व 


दर 


है 
8 


शाप 
दा 
१0] 
607 


॥6 
68 
96 
६8 


86 
96 
86 
६6 


ग॥ 
॥ 
५04 


0६ 
07 
/39 
ज़्प्‌ 


90] 
30॥ 
] 
ब्णा 


८6 
$6 
8 
8 । 


90 
;० 
804 
£६07 


007. 
907 
60६ 
८07 


६07 
]07 
9807 
ब्णा 


ब्0ा 
५0॥ 
ड 
904 


96 
56 
607 
$04 


ध््षध्पा 
ख्व्प 

6 घ्दा 
६ 0०57 


धा 
ब्षाा 
8 0%57 
£ 3६ 


हा 
548 
दा 
धा 


बन 6३ ९ ५० 


६ ८50] 
॥0 

घर छ80] 
+4 60] 


डछ 


>ध्कोल्कु 

3३ | 

ऊ 
79-096] 


है 


३४०४३ 

२४३४०) 

कोड 
09-686] 


है ००] 


भध्स्छु 
£4 22] 


35% 
69-856॥ 


हज 3) 
मं 
88-८8 67 





। है & स७ $ 2४०3६ 800 पे 200 | ।थं५० ६६॥७ (५) 











इश. & दवा 8 बहा 97686 8 शा ८ 8 280॥ 9.८6 9'96 2999४ १५७ 

४ ४89॥0 ७ ८2868 ॥ छका | 008 ] ४॥ ॥ 9छ 9 ८6 8'स्‍४8! |[ 90 # #6 8 86 800५ 

9 द६ & 9४८ ८ 5 8 065 ॥ ए05 '96 8"98 9१९9४॥ 6 50ढा & दा ६ दा 42% 

6 कहा का 0७'८४3 6 97 ८ 80॥ ६ ८0॥ # 0॥ 9 00॥ #' ता 9'60॥ 9 ४०॥ ७ 
२ 6 हा 8 66 9 हवा ।एा & 080 8 परधा 8 ४6 00॥ 9 87 #?9']9 ६ 907 म्फोशा 
हि... 8 86 ८ 97 8८।. ८ 6८ 2४ ॥8 6 ६9] 9 ४9] 8 [9] [ढ ८ढ'6 ८05: 4५५ 
हि. £ 9 9 छा # 68 & शा ४ ८ 8 6 6 #[ 968 9 07॥ 8'४687 ८ धा। लि 
हि. 6 98] 4 ढढा #'शशा 9 था ६ 0ढ 9807 9 ४8 ८४07 6"76 १४6 9 96 #29 
कि. ३ शा ६४ दा । 06 6 ८00 8057 ६ 97] #7 ॥ 67 7 700 7776 9 06 80088 [६४६ 
#ि 93 56॥ 6 ८ाव। 6 4९ ढ& #0॥ 6 छठ # शत 98 शा ठा। 9886 8४060 ८ 6 0४ 
५3 9 68॥ 8 9८५ ६8 6द7 9 80॥ 9 08 6 गा 5'छ ३ ०दा छ'[0] 5 स्‍60 £ 06 070५७ ॥५४ 

है 8 8 99 ॥ ८एशा 9 शा ८'फरा घ४"ाशा # #षा ०६ &'ढ] 6'86 ॥[0॥ है: 

9 8॥ £ ९६6 9 &द 8 70 # 0६ 5 #] 87980॥ 9 87 8:96 7'06 6 ८8 ७७ 

भरत किन लक 2 लि2224220: 72447 00 रीकड- कल 

9... 09 65 89 45 क्र व |. 5६9 ट५ 79 
-09हा *656ा "पहा “56 “956 '596ा कहा हा कहा नहा "0७ 4४०/४४ 
(00॥05-6767 : 2७७४४) 


या23 


(७) ७0४७० $ |४४४२०-७॥४ :. 8-8 3घ्व-से 


पाउ 


परिशिष्ट 


ल्‍+ न लग व्य ते | 











पैब2७ (५) 
क67 9८॥ 2 ८97 9 ब०५७ा [97 9 887 । 6द ६ ६८ # धा द दा 40४४-)३ ॥४2॥४॥९ 
809 ॥ ढाए ॥ 0८8 8 028 9 896 8 [6] 6 09 ६ 6.7 ८ 90। 6 ((७ ७४ ६७) ४७४४ 
88द 9 687 ८ 0९४॥ ६ 9द ८ 96 9 ॥2०4 & 67]॥ 907 £€ £0 | 5४ २७ ।२१७ 
886 ॥ 095 ८6 ४४८६ 9 805 ६ 55॥ ६& 6८7 6 ४9॥ ४5 का 5६ 6 999४ ७४॥४४४४ ४७ ४४))४५ 
एधा 8 ६दा 7४ 8वदा ६ ८ ८ & नहा 6 ८द &८ 96॥ £ ६धदा 9 छा ६ 607 +3४ ४४५ 
(७). (&) 
]9 09. 65 8६. ४५5. 95 प्र ४ ६ ट9 ४४४8 


२0967 “656 -896ा 





5८956 -956ठा - 850 नक6ा “६567 “2८56 -+>ा56ा 


(0077779-0967' ४ »08%) 
4408-89 ७ ॥|००॥७२० ४७३७॥॥०३॥६ : १-६ 03६] 


र 


पा4 तोमरी पचरवर्षोय योजना 


विवरण श्र-5 * ग्रामीण शोर शहरी जनसस्या, 798 श्लौर 96 


(लाख) 





क्र १96 


राज्य(किद्शासित प्रदेश. (७ ८++--५ 
शहरी प्रामीण योग शहरी ग्रामीण योग 


आन्प्रप्रदेश $4 4 258 2 32 6 62 6 297 2 359 8 
असम 4 ] 86 3 904 89 ]09 7 78 & 
विहार 26 2 36] 6 387 8 39 2 425 4 464 6 
गुजरात 52 8 53 4 206 2 
महाराष्ट्र 736 3 346 ] 462 6 ]0 3 284 7 395 
जम्मू-कश्मीर “53 नञा 4६47 6 29 8 35 8 
केरल १7 8 37 7 935 5 25 3 43 4 68 7 
मध्यप्रदेश 30 3 229 4 260 7 46 3 277 6 323 9 
मद्रास 73 7 226 6 299 7 89 9 246 6 336 5 
मैसूर 44 5 ]49 5 94 54 9 ]83 6 235 5 
उडीसा 6 740 5 ]46 5 7]व 64 5 75 6 
पजाब 30 7 30 6 36] 3 40 8 3682 2 203 
राजस्थान 29 6 30  59.7 32 3 69 ] 20। 4 
उत्तरप्रदेश 86 3 545 9 632 2 94 8 642 7 737 5 
परिचमन्वगाल 64 8 200 2 2603 8] 268 7 249 7 
अन्इमांव और निकोचार- 
द्ीपसमूह जे ऋआा 03 0३ 05 06 
34 4 37 775 23 4 26 4 
हिमाचलप्रदेश 05 30 6 व]]7 098 329 39 5 
लक्षद्वीप, मिनिकाय और 
अमीनदीवी-दीपसमूह जा 02 0०२ -+- 0 03५ 
त्रिपुरा 04 06 84 7 0 4 73 4 
मधिपुर ना नजभञ 828 -- 64 
नागालैंड अन -:न + वह क। ०350 ७ हल 
नेफा बा पहल पे डी ना -+ 35 
पराडिचेरी न >> 03 अल, पाप... 7 १३ // -““ 0३ 03 


हक 
टिप्पणी सन्‌ 98। की जनगणना सें ऐसे सभी स्थान, जिनकी जनसंख्या 5,000 से 


प्रधिक थी तथा कुछ ऐसे स्थान, जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम्त थी, किन्तु 


बिनका स्वरूप शहरी था, शहर के रुप में रिने गए 


) सन्‌ 96] की जन- 


गणना में इन त्ोन शर्तों को पूरा करनेवाले स्थानों को शहर के रुप सें भावा 
गया--() जनसस्या 5,000 से क्रम न हो, (2) जनसेत्या का घतत्व 


4,000 प्रति वर्यभील से 
तीन-चौयाई सब्या क्षि से सिन्त कामों था घन्वों में लगी हो । 


कम न हो, और (3) बयस्क पुदपो को कम-से-करम 


प्रा5 


परिणिष्ट 
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यरिशिष्द इ 
जनसंख्या और नियोजन पर टिप्पणियां 
चौथी और पांचवीं योजनाओं में जनसख्या का विस्तार 


सन्‌ 95 की जनगणना-सम्बस्धी रिपोर्ट से सर्‌ 798 तक जनसख्या में वृद्धि के 
बारे में दो विस्तार-क्रमो का अनुमान लगाया गया । ये अनुमान दो प्रकार की सान्यताओ पर्‌ 
आधारित ये । प्रथम यह कि इस अवधि में जनमस्या में बुद्धि का चरम या तो (अ) 92-50 
की प्रवधि के आकडो के झनुसार रहेगा, या (आ) 947-50 की भ्रवधि के झाकड़ो के अनुसार । 
दूसरी पचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में विस्तार के लिए इन्ही अनुमानो को आधार के रूप में 
स्वीकार किया गया था । त्तालिका-मस्या । के दूसरे स्तम्भ में इन अनुमानो को प्रस्तुत किया 
गया है । 

2 सन्‌ 957 की जनगणना के बाद राप्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-सस्था-द्वारा सामाजिक 
आकडो का सग्नह शुरू किया गया। इन थ्राकडो से निरन्तर यह सकेत मिलता रहा कि जनसंख्या 
में बुद्धि की गति कही अधिक रहेगी । तीसरी प्रवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रपरेखा में 
प्रमोग के लिए सन्‌ 959 में रजिस्ट्रार-जनरन की सहायता में केंद्रीय अंक-सकलन-सगठव- 
द्वारा नए अनुमान तैयार किए गए। ये अनुमान तालिका-सख्या ३ के तीसरे स्तम्म में दिए गए 
ह 


तांलिका-सस्या [ 
जनसंख्या का घिस्तार 496-976 (करोड) 

४ दूसरी पंच-._ 4959 के ॥96॥ 
चर्ष वर्षीय योजना केन्द्रीय अंक-. अ्रष्ययन- 
:+ 5 पल+ यम 5 कलनेसगलग दल 
96] 40 8 33 ] 43 8 
966 43 4 48 49 2 
97] 46 5 52 8 55 5 
]976 49 9 57.8 62 5 


3 सन्‌ 96 की जनगणना का अस्थायी अनुमान 43 8 करोड है । यह सख्या 
तीसरी योजना को र्परेखा में अपनाए गए अक से 2 प्रतिशत अधिऊ है, तथा दूसरी पचवर्षीय 
योजना में दिए गए विस्तार के अनुमान से 3 करोड (7 प्रतिणत) अधिक । रजिस्ट्रार-जनरल 
छोर केन्द्रीय अक-सकलन-सगठन की सहायता से एक झ्व्ययन-दल ने निम्न घारणाग्रो पर 
आधारित नए अनुमान तैयार किए सामान्य उत्पादकता-क्रम सन्‌ 97] तक व89 प्रति 
हजार वना रहेंगा और इसके वाद सन्‌ 976 तक इसमें 0 प्रतिशत की कमी झा जाएंगी, 
इसी तरह सन्‌ 96 में जन्म के आधार पर जो आयुन्‍यीमा 47 5 वर्ष है, वह सन्‌ 966- 
नज भ्रत्ति व 0 75 वर्ष और सन्‌ 976 तक 0 5 वर्ष की गति से वटेगी। इन विस्तारों को 
तालिवा-मया । के चौथे स्तम्म में दिया गया है । इसी अव्ययन-दल ने पुरुषो और स्त्रियो के 
झलग-प्रलग वय-वर्गो के निए विस्तृत अनुमान सैयार किए है । ये अनुमान तालिका-सख्वा 2 
में प्रस्तुत किए गए है । पु 


. उन्नन्‌ 998 की जनगणना का धल्यावी कप ( »»ौैरैौै“ै7]३]77ः 96 की जनगणना का श्रस्यायी योग ॥ 
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4 जन्म भौर मुत्यु की दरो में परिवर्तन ग्रत्यधिक दुरूह किस्म के माने जाते है । भारत 
में परिवार-आयोजन पर वल दिया जा रहा है, परन्तु श्रभी यह अनिश्चित है कि झागामी 5 
था 0 वर्षों में इसका कितना प्रभाव पडेगा । इसलिए तालिका-सस्या 2 में जनसख्या के विस्तार 
का जो क्रम बताया गया है, वह कतिपय घारणामो पर भ्राधारित होने के कारण कुछ हद तक 
काल्पनिक है । जननख्या में वास्तविक वृद्धि उक्त घारणाओं से भिन्न भी हो सकती है, 
परन्तु भ्रागामी वर्षों के लिए विभिन्न योजना-लक्ष्यो के भ्राकलन के संदर्भ मे जनसल्या के ग्राकडो 
का एक मानक रुप अपरिहाय्य है। यहा विस्तार का जो स्वरूप दिया गया है, वह अल्यायी 
झूप से वर्तमान प्रयोजनो के लिए ही अपनाया गया है । इस वात को अच्छी तरह समझ लिया 
गया है कि अनुमानों को सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि दो जनगणनाओं के मव्य कौ 
अवधि में पर्याप्त वि्वसनीय सामाजिक आकडें एकत्र किए जाएं। 


(2) 
तीसरी योजना में अतिरिक्त नियोजन के अनुमान 

तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए विकास-कार्यक्मों भर परियोजनाओं के फल- 
स्वरुप तीसरी योजना की अ्रवधि में उम्मिलित भ्रतिरिक्त नियोजन का भ्रनुमान लगाते समय 
जो दृष्टि भ्रपनाई गई है, उसके बारे में “नियोजन भर जनशतक्िति' शीर्षक 0-वें भ्रष्याय में 
एक सामान्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बात की निरन्तर भ्रावश्यकता है कि भ्रतिरिक्त 
आशकडे एकत्र किए जाए, धारणाशो की जाच की जाए भर भनुमान लगाने के तरीको में सुघार 
किया जाए | चर्तमान अनुमानो में सुधार तथा और अधिक भ्रव्ययन में मुविधा की दृष्टि से 
इस टिप्पणी में ग्रामीण विकास तथा हाथ में लिए जानेंवाले अन्य कार्यक्रमो को विशेष योजनाओं 
के अलावा तीसरी योजना में प्रतिरिक्त नियोजन की सम्भावनाओं का भ्राकलन करने के लिए 
अपनाई गई मुख्य धारणाओं को सक्षेप में प्रस्तुत किया गया है । 

2 यह अनुमाद लगाया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तीसरी योजना में 
करोड़ 40 लाख प्रतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इनमें से लगभग करोड 
5 लाख को ऋषि-भिन्न कार्यो में तथा 35 लाख को क्रंपि-कार्यों में काम मिलेगा । कृषि 
कम के भिन्न कार्यों में प्रतिरिक्त रोज़गार का वितरण इस प्रकार किया जा सकता है. 


कृषि-भिन्‍न कार्यो में श्रतिरिक्त नियोजन 


व बी जल न पी हा उजा  जलक 7: (लाख ) 
3. लिर्माण-कार्य 23 
2 सिंचाई और विजली | 
| अनर्भाण-कार्यो मे नियोजन का श्राने पिपाजन तह 3२-77: 
#निर्माण-कार्यी में नियोजन का श्रागे विभाजन : 


(चाज़ में) 
4 कि और सामुदाधिक विकास हद 
2 सिंचाई और बिजली 4.9 
3 कटीर और लघु उद्योगों-सहित उद्योग भोर खनिज 46 
4 रेलवे-सहित परिवहुव श्रोर सचार-साधन 34 
$ समाज-सेवाएं 35 
6 विविध 05 


योग 23 


परिशिष्ट 95 


गा 4२४64: 9 
व्यय पर 
- 3 रेलवे 
4 अन्य परिवहन और सचार-साधन 88 
$ उद्योग और खनिज 75 
6 ब्घु उद्योग गा 9 
7 वन-पिकास, मछली-उच्चोग और सम्बद्ध सैवाए 72 
8 ब्िक्षा 59 
9 स्वास्थ्य त4 
0 पअ्रन्य समाज-सेवाए 0.8 
3। सरकारी नौकरी । 8 
योग 67 5 
१2 ॥से लेकर 7 तक को मदो मे $6 प्रतिद्गत के हिसाव से व्यापार- 
वाणिज्य-सहित भ्रन्य ४7 8 
सर्वगोग.. 08 3 


ाणभ---_-_-+_ह..08.08ह॥त॥#॥ह80ह0हतह ३३ 


3 भ्रतिरिक्त नियोजन के अनुमान तीन प्रारम्भिक धारणाओो पर आधारित है । 
पहुती बात, वर्तमान क्षमता के सम्बन्ध में उत्पादन भौर तियोजन को वर्तमान स्तर से वीचे 
पिरने नही दिया जाएगा । विशेषत , अपनी वर्तमान क्षमता के भ्रतुस्तार काम करने मे मालिक 
जो कठिताइया भ्रनुभव करेंगे, उन्‍हें दूर किया जाएगा और वर्तमान 


| मान इकाइयो में नियोजन 
नम से-कम यथावत्‌ रुका जाएगा। दूसरी वात, योजना में उपबन्धित विभिन्न 32008 


रखते हुए निर्माण न्यद्वतियों 
को प्राथमिकता दी जाएगी । ० 2 
4 तीसरी योजना में विकास के सन्दर्भ में भ्रतिरिक्त नियोजन 
दृष्टियों से लगाया जाना चाहिए . ता ६2352 
(प्र) कऋषि-पिनष क्षेत्रों में इनके सम्बन्ध में 
(१) निर्माण का चरण; 
(2) निर्माण मे के 
) हे कया की गअवधि में उत्तन्न सम्पत्ति संचालन भौर रख-रजाद 


कार्य जारी रहने का चरण, और 
(3) कृषि से बाहर मुल्यत च्यापार, 
जिम र, वाणिज्य सेवाओं 3 
जिनमें संगठित क्षेत्र से बाहर की परिणाम ा 
अप्रत्यक्ष नियोजन | ग है, 
(भा) कृषि में । 
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निर्माण-कार्यो में तियोजन 

5 विकान के सभी क्षेत्रो में निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है । इस चीर्पक के अन्तर्गत 
अतिरिब्त नियोजन के अनुमान योजना के अवीन परियोजनाझो की सम्पूर्ण झेषियो---यथा, 
जैसचाई श्रीर विजली, सडकें, रेलवे, कारछूनो के भवन, आवास, विद्यालयों और अस्पतालो 
के भवन, आदि के निर्माण--क्े सम्वन्ध में है। मुल्य रूप से, निर्माण के चरण में नियोजन 
का अनुमान आधार-वर्ष 960-63 के स्तर की तुलना में 96-66 में हुई व्यय-परिमाण 
में वढ्धि के आवार पर लगाया यया है । व्यय-परिमाण और उनकी स्थिति के बारे में आकडे 
कन्रीय मन्त्रालयी और राज्य-सरकारो से प्राप्त सूचनाओं से और विश्येप भ्रव्ययनों या अन्य 
ऐसी सूचनाओ के ग्राघार पर, जिन्हें एक साथ रखा जा सकता है, निकाले गए है । इस दात का 
प्यत्व किया गया है कि कार्य की पत्येक श्रेणी के लिए 4 करोड रु० विकास-व्यय के आधार पर 
चर्ष में 300 दिनो के लिए नियुक्त किए जानेवाले सम्भावित व्यक्तियों की सल्या का अनुमान 
लगाया जाए । इस वान को उदाहरण-द्वारा समझाने के लिए निर्माण के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रो 
(3) सिंचाई एवं बिजली, और (2) परिवहन के नियोजन-सम्बन्धी श्राकलनों को नीचे 
विस्तार में प्रस्तुत किया गया है 

(3) सिंचाई * सन्‌ 955-56 और 960-6 के सम्भावित व्यय-परिमाण के 
अन्तर का भ्रनुमान लगभग 37 5 करोड 0 हैं। दूसरी पचवर्षीय योजना की कुछ मुख्य 
परियोजनाओं की प्रगति' (मार्च 967) में किए गए विदलेषण के अनुसार दूसरी पचवर्षीय 
योजना का अनुभव यह वत्ताता हैं कि विश्लेषण मे सम्मिलित परियोजनाओ में मोटे तौर पर 
नियोजन और पूजी-विनियोग का अनुपात प्रति करोड 7 000 मानव-वर्ष है | इस झाघार 
पर सिन्नाई-परियोजनाओ के निर्माण-कार्यों में अतिरिक्त नियोजन के सम्भावित मानव-वर्प 
लगभग 2 63 लाख मानव-वर्ष होगे | यहा यह उल्लेखनीय है कि चूकि प्रगति की रिपोर्ट 
में वणित परियोजनाएं बडी परियोजना में से है, अत इस प्रकार नियोजन का जो अनुमान 
लगाया जाएगा, वह सिचराई पर पूजी-विनियोग की नियोजन-मम्बन्बी सम्भावनाझो को कुछ 
क्रम ही वतानेवाला होगा । 

बिजली : दूसरी योजना के अ्नन्तिम वर्ष की तुलना में तीमरी योजना के प्रथम वर्ष में 
बिजली-परियोजनाओो के व्यय में 40 करोड रु० की वृद्धि का अनुमान है । दूसरी योजना 
का अनुभव बताता है कि विजली-परियोजनाझो में एक करोड रु० के विनियोग से निर्माण- 
चरण में ,800 मानव-वर्ष का नियोजन हो सकता है । इस आधार प्र विजनी-परियोजनाओो 
और वहुद्देंशीय परियोजनाओं के विजली-सम्बन्धी श्रश में अतिरिक्त निर्माण-विषपयक 
नियोजन लगभग 2 24 लाख मानवन्वर्प होगा । 

इस प्रकार, सिंचाई और विजली-परियोजनाझी में कुल अतिरिक्त नियोजन 4 87 
(या 4 9) लाख मानव-वर्ष होगा । 

(2) परिवहन: परिवहन के अन्तर्गत निर्माण-कार्य मुख्यत रेलवे, सडको, बन्दरगाहो 
और पत्तनों तथा झ्न्य परिवहन और सचार-साधनो के वारे में विभाजित है । रेलो के वारे में 
अनुमान है कि तोमरी योजना को अ्रवधि में वापिक व्यय में लगभग 53 5 करोड रु० की 
यूद्धि होगी । रेलो में प्रति करोंड र० पर निर्माण-कार्यो में लगमंग ॥,900 मानव-वर्य का 
नियोजन होगा । इस आवार पर योजना की अवधि में रेनो में श्रतिरिक्त निर्माग-विषयक 
नियोजन लगभग 3 लाज मानव-वर्ष होगा | सइको के बारे में मी इसी अकार के झकलन से, 


परिणिध्ट फ्रश 


जहा नियोजन के स्व॒र्प को 'मात्त की सड़कों पर मुख्य इंजीनियरो की रिपोर्ट। (796 ]-8 | ) 
के प्रावार पर निर्वान्त किया यया है, वह पता चलता है कि योजना के अन्तिम बर्ष मे 
सम्भावित वृद्धि के अनुस्तार अतिरिक्त नियोजन 2. 4 लाख मानव-वर्ष होगा। वन्दरगाहो, 
पत्तनो तथा अन्य परिवहन और सचार-सावतो के सम्बन्ध में किए गए आ्राकलन के अनुसार 
इनमें निर्माण-नियोजन के परिमाण में लवभग 3,000 की वृद्धि होगी । इस श्ीर्पक के 
ग्रलगंव कुल मल्‍्या 3 ४5 नाल व्हरती है (पैरात्राफ 2 की तालिका में इसे 3.4 लाख 
ह्वाग गया है) । 


निर्माण-नियोजन के अन्य क्षेत्रों में भी आकलन की इसी तरह की पद्धतिया अपनाई 
गई है । 


स्थिर_ नियोजन 


6 निर्मान के चरग की अपेक्षा उसके वाद के स्थिरतामूलक चरण में प्रत्यक्ष नियोजन 
के अनुमान लगाने में कही अधिक कव्लिइया है | आर्थिक जीवन की विभिन्न शाखाओं में 
अनुभवों के निकट अव्यवन पर आवारित सूचनाए सीमित है । कृपि-क्षेत्र से बाहर स्थिर 
नियोजन फे अनुमानी को या तो स्थिर नियोजन मे निब्चित मूल्यों पर लगाई गई प्रति व्यक्ति 
प्रावग्यक पूजी से जोडना पड़ेगा या उत्पादकना में वृद्धि के लिए उपयुक्त छूट देने के वाद 
प्रति ध्यक्ति उत्पादन के साथ उसे सम्बद्ध करना पड़ेगा। इस पद्धति के स्पप्टीकरण की 
दृष्टि से तीन भुव्य क्षेत्रो () ग्राम और लवु उद्योगो, (2) शिक्षा, और (3) खनन के 

बारे में नियोजन के आाक््लनो को नीचे अस्नुत किया गया है 


() ग्राम और लघु उद्योग : नथु उद्योय-मंडन-द्वारा स्थापित अध्यवन-मडलो 'ने 
हा विभिन्न नियाकनापो के लिए, जिन पर तीमरी योजना में खर्च किए जाने की सम्भावना , 
हे 2३8५ और नियोजन के भनुमान के बारे में कार्य किया है। लघु उद्योगों में एक व्यक्ति 
0९8 कर झसन स्प से 5,000 र० का लर्च है। हस्तशिल्प के बारे में यह अनुमान 
शि पा नाय्यिल- ल-जटा: उद्योग ३, 5 चल 257 अं 
३ 3 अन-जटा-उद्योग तथा रेयम के कीड़े पालने के उद्योग के बारे में मोटे 
आय रह 9 *० है । ग्राम और तथु उद्योगों के अन्तर्गत इसके विभिन्न कार्यों के त्रिए 
है अ हा में किए गए बटवारे के आवार पर मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र के व्यब- 
| नियोजन का कै निजी जा हु ्‌ ! 
माप स्पा ३४५ अनुमान 3. 57 लाख है। निजी क्षेत्र में भी इसी अकार के अनु- 
यो है। दोनो क्षेत्रो को मिना कर कुल 
का 7 लाख उहरता है। इसमें विजली-चानित 
“न नया ग्रामोद्योगो का सम्कारी हज लकी ४830805 वा और 


नही है, शियमे मुन्यत अई> आप बीज से यम व्यव-परिमाण सम्मिलित 


सेरेबानी भय है । में भरव्यापको की ओकलन के विस्तार को नीचे 
प बहितासयो के वपत सवा में अव्यापको की उपलब्धि के 


के ब्तरण इन व्च के मार्ग में उपस्थित 
है इ्मनित सिश्ण के अननगेत / अमन झाकड़ो में लगभग 
5 “ऊप्रनाश्ण | अर सुन नियोजन 30,000 का समजन श्या 
बन 5 9 लाख किया भ्या 


दिखाया गया है | 


498 तीसरी पचवर्षीय योजना 
शिक्षा-योजनाप्रों के कारण अतिरिक्त नियोजन 





(लाख) 
बय-वर्ग दर्ज नाम प्रति शिक्ष॥। शिक्षकों की 
छात्र संल्या 
(भर) 6- वय-वर्य 
7960-67 343 4 १37 9 25 
965-66 496 4 4 38 3 06 
अतिरिक्त 3 78 
(झा) 7-4 वयनवर्ग 
7960-67 62 9 १28 2 25 
7965-66 97 5 728 3 48 
अतिरिक्त 3 23 
(इ) 4-37 वय-वर्ग 
4960-6] 29 4 84 2 08 
7965-66 45 6 746 9 85 
अतिरिक्त 0. 77 
(६) विश्वविद्यालय-चिक्षा 0.4 
योग 6.48 
घटाइए 0 30 
5.88 


अयदा लगभग 5 9 लाव 


(3) खनन, नियोजन के ऐसे प्राकलन के लिए, जिनमें केवल भौत्तिक लक्ष्यों का प्रयोग 
किया गया है, उदाहरण के रूप में खनन में जिस प्रक्ञार अतिरिक्त नियोजन के लिए कार्य किया 
गया है उसे पेश किया जा सकता है। पैराग्राफ 2 की तालिका में 'उद्योग और त्निज' प्ीर्पक 
के सामने 7 5 लाख का जो नियोजन दिखाया गया है, उसमें खनिज पदार्यों के वारे में 
नियोजन कुल का एक्-तिहाई भाग (लगभग 2. 5 लाख) है । आकलन के विवरण नोंचे 
की तालिका में दिखाए गए हैं 

लाख उत्पादकता प्रति. नियोजित 
उत्पादन वन व्यक्षित व्यक्तियों की 
(उनों में प्रति व) संख्या (लाख में) 





(ञ्र) कोयला : 
१960-67 546 ]40 3 
965-66 970 780 
अतिरिक्त नियोजन 

(आ) खनिज लोहा : 

960-67 07 वप्र6 


965-66 300 225 
अतिरिक्त नियोजन 


योग कोवला और उनिज चोहा 


++ छा 
पा #+ 9 


3 एक 
कैसे व ४५92 


परिकषिष्ट रे 


जद दक्ष श्रत्य खनिज पदों का सम्बन्य है। सन्‌ ३95-58 की प्रवंधि मे प्राप्त हुए 
अबुभवो में स्पप्ट है कि दियोजन मं बृद्रि की गति प्रति वर्ष 000 च्यक्ति है। एमी प्रापार 
वर तीसरी पच्रवर्षीय योजना में अतिखित नियोजन के 35,000 होने को सम्भावना है। 
इसलिए कूल भ्रतिरिक्त नियोजन का अनुमान 2.55 चीजे है, जिसमे गे पहले विए कई 
उल्लेस के भरनुमार, पूरे अनुमाव मैं केवल 2 5 लाल को ही शामिल किया गया है। 

9 बड़े और मझोदे उद्योगों मे स्थिर तिभोजन का स्वृष्ए मिन्न होगा। भीने से 
हालिका, जो अनिवायत दृष्टान्त के रुप में है, यह सकेत देती है कि बुद्ध गहलपूर्ण उ्ीगो 








मे प्रति व्यक्ति कितनी पूजी की ग्रावद्यकता है 
है 20200 0, 2 आओ 2 4० अमल हा दमन 
उद्योग का नाम प्रति व्यक्त प्रतधपरू 
पूंगो (०)... 
बा ).५0,000 
रक 
40,000 
भणीती औज्ञार (वर्गीक्षेतर) 25,009 
भारी मशोनीर्ननर्माण-सयस्तर ३00,00 
ढलाई-गढाईनसयत्त ।, 0 कर 
कोयला-खतन-मभीने 7९३8 
भारी विजनी का सामान जा 
000 
8 यहा यह कह देना उचित होगा कि जिन आकदो पर उक्त आकलन ग्राधारित है, पे 


कुल मिला कर भ्रत्मत्प हैं। इसलिए इससे जो परिणाम निकाले गए है पड 
एक सामान्य परिधि का सुझाव देना है। वस्तुत इस्त क्षेत्र रह ले, 
अध्ययन से ही प्राप्त हो सकते है 0222 


9 पैराग्राफ 2की तालिका के प्रथम ै क्षेत्रो दी मे 
अलावा अक्यवस्था में ऐसे अ्त्य क्रियाकलाप मी हा का 
उदाहरण के लिए, खनन, उद्योग, रेलवे, परिवहन, निर्माण, स्वास्थ्य के कस 
प्रशासन, सचार-साधन, श्रादि-जेसे धल्वों के समान ही च्यापार, पक 
32348: मगल्ति सड़क गखिहन' सें मिन्न परिवहत) , भाडरण, गोदाम शा कल 
है: सेवाश्रो के वारे में भी उनसे सम्बद्ध कार्रबाइया होगी, जिर्हें प 3: बितिय 
वि स्थिति के कारण नियोजन के आ्राकत्न में सम्मिलित सही कि गगन 
जम से कुछ लेत् आत्म-नियोजन के है, और काम करलेवाले अंश भा ककता। 
श्रात्म-नियोजनमूलक घन्चो में लगा हुआ है। इसलिए के कह 
अनिश्यय की स्थिति रहेगी, वयोकि गे झा. शीत 


33 2203 आत्म-नियोजित क्षेत्र में इस 
नियोजित आ 5] ग 
दे अपने को अ्ड- समझते है । उत्तें तथा उन झन्य बज 3 ९७ जे हुए हू 


अतिरिक्त काम के वितरण की सही 

रक्त श की सही स्थिति मालूम करना, इस क्षेत्र मे पाप चाहते है 

38६) को देखते हुए वहुत कठिन है। कर्ज, जय हियोननरला सा 

कप दि इस समय इस प्रकार का श्रतिरिजत वियोजन दैद. उनसे 
]| श्रेणियों में बढे हुए नियोजन का 56 प्रतिशत होगा । बा दालिका 


जनशकित' शौरप॑क मं 
शीपेक अध्याय में बताया गया है, यह अनुमान सन्‌ 95] को जाणना के और 
* निकेश्राकशे 


"800 तीसरी पचवर्षीय योजना 


पर आधारित है । जब नवीनतम जनगणना के आकडे उपलब्ध हो जाएगे, त्व इस प्रकार के 
नियोजन के पर्णिमो का अधिक सही लगाना सम्भव हो सकेगा । 


कृषि-क्षेत्र में नियोजन 

30 कृषि के क्षेत्र में, कुल भ्रतिरिक्त नियोजन और अर््ध-नियोजित व्यक्षियो फी स्थिति 
में सुधार के उद्देश्य से किए जानेवाले नियोजन के विस्तार में अन्तर करना बडा कठिन है । जो 
सीमित-सी जाच की गई है, उससे यह प्रकट होता है कि सिंचाई, मिट्टठी-्यरक्षण और बाढ- 
नियल्त्रण से लाभाच्ित क्षेत्रो में कृपि में झतिरिक्त नियोजन में 30 प्रतिशत तक बुद्धि होगी। 
भूमिका फिर से उद्धार करने और भूमिहीन श्रमिको को वसाने की योजनाझो के परिणामस्वरूप 
होनेवाला निवोजन लगभग अतिरिक्त वृद्धि ही माना जाएगा । यदि 4 एकट में एक व्यक्ति 
को नियोजित माना जाए, तो अतिरिक्त नियोजन इस प्रकार होगा * सिंचाई से 5 लाख, 
मिट्टी-सरक्षण और भूमि-पुनरुद्वार से 2 लाख , वाढ-नियन्त्रण, नालियो और प्लावन-निरोयी 
योजनाओं से 3 लाख, भौर भूमि पर भूमिहीन खेतिहर श्वमिको को वसाने से 5 लाख । सब 
मिला कर लगभग 35 लाख व्यक्तियों को नियोजित किया जा सकेगा । 


परिवर्तन-तालिका 


शुद्धि-पत्र 








पृष्ठ / पैराप्राफ / पक्ति मिम्नलिखित के स्थान पर सिम्नलिखित पढ़िए 


....80ह8..0.......-ज तन लता 5 


अ्रध्याय 3 
37 | फुद नोट साल्यिकी औसत सख्या-सग्रह 
45 | 29 / 4 तेल के पहले मुद्रित एक निकाल दीजिए 
अध्याय 4 
57/ ४॥/7 विजली और तक- विजली के विकास 
नीकी शिक्षा के के लिए, तकवीकी 
विकास के लिए शिक्षा के लिए 
अ्रध्याय 5 
76/ 3]/ 3 2,00,000 2,05,000 
85 / स्तम्भ 5 | अन्तिम मद 40 ज-+ 
387 / स्तम्म 7 / 4 3रेलबे-इजिन 3,24 4,44 
वाप्पचालित 
96 | स्तम्म 0 मद जन-सहयोग और स्थानीय कार्य के सामने 
5,000 की सख्या के साथ (झ्ठ) रखिए 
97 | फुद् नोट फुट नोट (ज) के नीचे यह फुट नोट जोडिए--- 
“(झ) जन-सहयोग के लिए 7 5 करोड रुपये-सहित' 
भ्रष्याय 6 
37 | दूसरी मद का अन्तिम स्तम्म 374 77 3प्रड 4 
अध्याय 8 
749 / तालिका-उल्या 4 / 
यरोपीय झारथिक समु- 
दाय के सामने का 
अन्तिम स्तम्भ 38 78 2 
अध्याय 32 
96 / तालिका-सख्या 3 / च 
अस्विम मद का अन्तिम 
स्तम्भ 


320 330 


803 


_______________॒_ _ अऑकक्‍न्‍क््ं्ञ:कक--+-_----_+-+ 
पृष्ठ | पैराग्राफ / पंक्ति. विम्नलिंखित के स्थान पर चिम्नलिखित पढ़िए 
पं मनन म कस न प-मनिनत सिरिति एप दर 


97 / तालिका-सख्या ] / 
प्रथम मद का अन्तिम 


स्तम्भ 400 405 
203 / 23 ह( 3 लाख 5 लाख 20 हजार 
203 / 24 | 2 7 लाख टन 8 8 लाख टन 
श्रध्याय 3 
26 | 8 [ | आवश्यकता आवश्यकताओं 
अध्याय 8 
3] / 2 | 4 राष्ट्रीय विस्तार- सामुदायिक 
सेवा-खड विकास-खड 
श्रध्याम 49 
325 ( 4 | | 290 करोड रुपये 294 करोड रुपये 
330 | तालिका-सस्या 5| 
तेलहन के सामने का भ्रन्तिम स्तम्भ 38 38 6 


342 / श्रान्त्रप्रदेश के सामने तीसरी योजना के 

अन्त में भ्रनुमानित उत्पादन' वाला स्तम्म_ 87 69 87 99 
342 / अन्तिम पक्ति/ थोग' के सामने 'तीसरी 

योजना में झतिरिक्त उत्पादन वाला स्तम्भ 236, 05 236. 04 
342 | अन्तिम पक्ति/योग' के सामने तीसरी योजना 

के अन्त में अनुमानित उत्पादन' वाला स्तम्भ _7,005 47 /005. 46 
345 / (4) तेलहन वाले खड में उत्तरप्रदेश के 


सामने दूसरा स्तम्म 765 756 
अध्याय 20 
352 / मद-सख्या (9) व्यापक शिक्षा व्यापक प्रशिक्षण, 
तथा कतंव्यो शिक्षा तथा कर्तेव्यो 
अध्याय 22 
376 / 5 / 2 वन लगाने बनो को फिर से 
ठीक-ठाक करने 


38] / 28 / 3 72 करोड रु० 73 करोड रु० 


